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पुस्तकालय 
गुरुकुल कांगड़ो विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या. है: a आगत संख्या Ts 
पुस्तक दिखे तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में पापिस आ 


जाती चाहिए । अन्यथा ५० पैसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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हा स्य न्य 


| ॥ श्रीः ॥ 220 
र ~अ हरिदास-संस्कृत-ग्रन्थमाला ॥- 


स्व 5270 1 
ळी ८ स्का छ. शै प १ 0१ पस्त च! र्ष छ] 


Oi न्न: त 

iW ग १ जा >) 

: श्वी: SN ल्‌ क्‌्‌ 
५ 1 कू शीशाङ्गयणचार्यविरच्िता ५ 


~ शाङ्ग वरसाह्‌ता &- 


श्रीलक्ष्मीपातित्रिपाठिना कृतया क. 
लक्ष्मी-नामिकया विषमस्थलटिप्पन्या परिशिष्ठत्रयेण छै 
प्रा्शीकरश ८ 
आयुवदाचाय-श्रापयागद्ततशसणा 
कृतया | 
` सुबोथिनी-नामिकया भाषाटीकया संयुता । 

साच 
व्राजमोहनिना भिषग्रह्-श्रीत्रह्शंकरमिश्रशाख्रिणा 2° 1 
र सस्पादिता । 530.11,3 1५ 


॥॥॥ 


प्रकाशकः Ml 
जयकृष्णदास-हरिदास गुत्तः-. 
चौखम्बा संस्कृत सीरिज आफिस, | 
बनारस सिटी । कट - 

बि० संवत्‌ १९९८ ] ता [ ई० सन्‌ १९४२ न 
[ अस्य अ्रन्थस्य सवेँऽधिकाराः प्रकाशकेन स्वायत्तीक्ृताः ] 
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| प्राप्तिस्थानस्‌-- | लिखकर 
चौखम्बा संस्कृत पुस्तकालय, १७ 
बनारस सिटी । | और सः 


| स्तम्भन, 
| विकाशि 
| कः 
| न 
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श्रीगौरक्कषणः शरणं ममास्तु । 


' ` सम्पादकीय वक्तव्या“ 


| अयि आयुर्वेदप्रेमिविद्दजन तथा विद्यार्थिजन ! 

। आज वडे हर्ष की बात है कि जगदीश्वर की परम अनुकम्पा से आप लोगों 
। के संमुख आयुर्वेद के लघुत्रयी में प्रसिद्ध इस “शाईघरसंहिता?? ग्रन्थ को विस्तृत 
| भाषा टीका, विमर्श, टिप्पनी एवम्‌ परिशिष्ट के साथ विद्याथी तथा वैद्यजनों के 


| लिये अत्युपयोगी समझकर इसका यथामति सम्पादन कर उपस्थित हो रहा हूं । 
आयुर्वेद के विषय में अब सभी लोग स्त्रीकार करने लगे क्रि-यह चिकित्सा. 
के सभी अङ्गों से परिपूर्ण है ओर वैज्ञानिक है। अतः इसके विषय में अधिक न. 
| लिखकर मैं प्रस्तुत पुस्तक में वर्णित विषयों का संक्षेप सें वर्णन करता हूं। 
| प्रस्तुत पुस्तक तीन खण्डों में विभक्त है, जिसके प्रथम खण्ड सें ७ 
| अध्याय, द्वितीय खण्ड में १२ अध्याय, तृतीय खण्ड में १३ अध्याय हैं । 
| और सम्पूण अन्ध २६०० शछोकरों में है । 
जिसमें प्रथम खण्ड के परिभाषाकथन नामक प्रथम अध्याय में मागध 
| तथा काछिङ्ग मान एवम्‌ औषध अ्रहण-सम्बन्धी परिभाषाओ का वर्णन है, जिस- 
| की आवश्यकता सर्वप्रथम चिकित्सकों को औषध-प्रदान में जानने की पड़ती है। 
भैषज्याख्यानक नाम द्वितीय अध्याय में ओषधभक्षण-काळ तथा द्रव्यो 
| में स्थित रस, गुण, वीर्य, विपाक ओर शक्ति का वर्णन एवम्‌ वातादि दोषों के 
| सञ्चय, कोप, उपशम होने का वर्णन है । 
। नाडीपरीक्षाऽऽदि्विधि नामक तृतीय अध्याय में नाडी देखने की विधि, 
| बैद्य को बुलाने के लिये आये हुये दूत को परीक्षा, उसके द्वारा शुभाशुभ-निर्णय, 
| स्वप्न द्वारा शुभाशुभ की परीक्षा का उल्लेख है । 
| [ दीपनपाचनादि कथन नामक चतुर्थ अध्याय में दीपन, पाचन, दीपनपा- 
| चन,संशमन, अनुलोमन, संसन, भेदन, रेचन, वसन, संशोधन, छेदन, लेखन, माहि, 
स्तम्भन, रसायन, वाजीकरण, वीर्यबद्धक, शुक्रजनक, शुक्ररेचक, सूक्ष्म, व्यवायि, 
विकाशि, मदकारि, प्राणहर, प्रमाथि तथा भभिष्यन्दि द्रव्यो का लक्षण वर्णित है । 
कळा5ऽद्काख्यान नामक पञ्चम अध्याय में शरीर स्थित ७ कलायें, 
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७ आशय, ७ धातुर्ये, ७ मल, ७ उपधातुयें, ७ त्वचायें, ३ दोष, ९०० स्नायुयें, भावना व 
२१० सन्धियाँ, ३०० हड्डियाँ, १०७ मम, ५०० शिराय, २४ धमनियाँ, ५०० वर 
मांसपेशियां ( ख्रियों की ५२० मांसपेशियां ), १३ कण्डरायें, १० रन्ध्र ( खियों, और बन 
के १३ रन्ध्र (छिद्र)), फुप्फुस, प्लीहा, यकृत्‌ , क्लोम, पक, इषण, लिग, हदय, पर वटी 
प्राणवायु का कार्य, आयु तथा मृत्यु का स्वरूप, वैद्यो के लिये कत्तेव्योपदेश, अः 
तथा सष्टिक्रम वर्णित है । मात्रा का 
आहारादिगितिकथन नामक षष्ठ अध्याय में आहार के पाकक्रम का लेह के 
निर्देश, आहार के रस से रक्तादि धातुओं के बनने का क्रम, गर्भोत्पतिनिर्देश स्ने 
ख्री-पुत्रादि सन्तति होने का हेतु निर्देश, बालक से बृद्ध तक रोगियों की. औषध | तथा उन 
मात्रा का निर्देश, वातादिप्रकृतिक पुरुषों के लक्षण, निद्रा, मूच्छो, भ्रान्ति, तन्द्रा, | आ 
ग्लानि, आलस्य, जम्भा, छिक्का, उद्गार इनके लक्षण वर्णित हे । | अरिष्ट के 
रोगगणना नामक सप्तम अध्याय में ज्वरादि रोगों की भेदों के साथ मद्यके भे 
संक्षेप से केवल गणना मात्र है । | -षाम्चु, 
द्वितीय खण्ड के स्वरसादिकहपना नामक प्रथम अध्याय में ओषधियों धा 
के स्वरस, तथा पुटपाक बनाने के नियम और साथ साथ विविध रोगों पर उनके | 'ओं की र 
प्रयोग भी सुचारु रूप से वर्णित हैं । कांसा, स 
काथकल्पना नामक द्वितीय अध्याय में काथ बनाने के नियम एवं रोगों -माखी, ९ 
पर उनके विविध प्रयोग, ओर क्वाथ के भेद प्रमथ्या, यवागू, यूष, पान | रिआ इन 
( पौने तथा भात आदि बनाने योग्य जळ), उष्णोदक, क्षीरपाक, कृशरा, विलेपी,  मणियों ( 
पेया, भात, मण्ड बनाने की विधि तथा उनके प्रयोगों का वर्णन है । । पन्ना अ 
फाण्टादिकल्पना नामक तृतीय अध्याय में फाण्ट तथा मन्थ | शोधनवि 
बनाने की विधि तथा रोगों पर उनके प्रयोग वर्णित हैं । 11 क 
हिमकहपना नामक चतुथ अध्याय में हिमनिमौणविधि तथा उनके ग्रयोगों | विधि, प 


का उल्लेख हे । हिंगुल क 
कल्ककट्पना नामक पञ्चम अध्याय में, कल्क बनाने की विधि तथा | को विधि 
उनके प्रयोग कहे हुये हैं । रसों के : 
चचूणकल्पना नामक षष्ठ अध्याय में चूण के लक्षण तथा उनमें गुडादि | तृत 


छोड्ने के मान, चूण के साथ अनुपान का मान, अनुपान की आवश्यकता, चूर्ण मै | के भेद ९ 
| 
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स्तायुयें, | आवना के लिये द्रव पदार्थ का मान तथा चूण के विविध रोगों पर प्रयोग वर्णित हैं । 
» ५०० वटककहपना नामक सप्तम अध्याय में वटक ( गोळी) के भेद 


( खियों। ओर बनाने की विधि तथा उनमें गुड़, शकेरा आदि डालने का मान, एवम्‌ रोगों 

', हृदय, पर वटीके विविध प्रयोग उल्लिखित हैं । 

यरोपदेश, अवलेहकढपना नामक अष्टम अध्याय में अवलेह के लक्षण, नाम तथा 
| मात्रा का निर्देश, अनुक्तस्थल में अवलेह में चीनी आदि डालने का मान । अव- 

क्रम का. लेह के सिद्धिलक्षण तथा अनुमान एवम्‌ विविध रोगों पर प्रयोग वर्णित हैं । 


ननिर्देश, स्नेहकल्पना नामक नवम अध्याय में घृत तथा तैल बनाने को विधियों 
` औषध | तथा उनके प्रयोगों का वर्णन है । 
» तन्त्र,  आसवारिष्टरादिसस्थानकल्पना नामक द्शम अध्याय में आसव तथा 


| अरिष्ट के लक्षण तथा उनमें जलादि डालने के मान, सोधु, सुरा, प्रसन्ना आदि 

के साथ | -मद्यके भेदों के लक्षण, वारुणी, शुक्त, चुक, गुडशुक्त, इक्षुशुक्त तथा द्राक्षाशुक्त, तु- 
| -घाम्बु, सौवीर, काञ्जिक, सण्डाकी के लक्षण, आसवादिकों के विविध प्रयोग वर्णित हैं। 

षधियों | धातुशोधनमारणकल्पना नामक एकादश अध्याय में स्वणादिक धातु- 
र उनके ओं की संख्या तथा नाम और उनके शोधने को विधि, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, 
कांसा, सीसा, रांगा, लोहा इनके शोधन तथा मारण की विधियां, माक्षिक (सोना- 

वं रोगों | -माखी, रूपामाखी), नीलाथोथा, अभ्रक, काला सुरमा, मैनसिल, हरताल, खप- 
ष, पान | रिआ इन उपधातुओं के शोधन-मारण की विधि, हीरा, वैक्रान्त ( तुरमली ), 
विलेपी, | मणियों ( सूर्थकान्त, चन्द्रकान्त, माणिक्य, नीलमणि, वैदूर्य, पुखराज, गारुड, 
। पन्ना आदि ), मोती तथा मूङ्गा आदिको के शोधन-मारण की विधि, शिलाजीत 

मन्थ | शोधनविधि, मण्डूरशोधन-मारणविधि, क्षारनिमीणविधि वणित हें । 

। रसादिशोधनमारणकल्पना नामक द्वादश अध्याय में पारा शोधन 

प्रयोगों | विधि, पारा के स्वेदन, मदन, मूच्छन इन ३ संस्कारों की विधियां, गन्धक तथा 
| “हिंगुल का शोधनविधि, हिँगुल से पारा निकालने को विधि, पारद के सुख करने 

[ तथा | की विधियां, गन्धक जारणविधि, पारद मारण की विधियां, ज्वरादिक रोगों पर 
| रसों के प्रयोग, जयपाल (जमालगोटा) तथा विषशोधन की विधि ये सब वर्णित हूँ। 


गुडादि, तृतीय (उत्तर) खण्ड के स्नेहपानचिधि नामक प्रथम अध्याय में स्नेह 
चूर्ण में | के भेद और उसके पान कौ विधि तथा पान की मात्रा आदिका विशद विवेचन है । 
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४ ) 

स्वेदविधि नामक द्वितीय अध्याय में स्वेद के भेद, दोषभेद से स्वेद प्रयो- 
ग, तापस्वेद, ऊष्मस्वेद, उपनाहस्वेद, द्रवस्वेद इनके लक्षण आदि का निदश है 

वमनविधि नामक तृतीय अध्याय में वमन लेने का समय, वमन के 
योग्य रोगी तथा रोग का एवं वमनानहे जनों आदि का विशद विवेचन के साथ 
वमनसम्बन्धी विधियो का उल्लेख | 

विरेचनविधि नामक चतुथे अध्याय में विरेचन लेते के योग्य व्यक्ति | 
तथा समय आदि का निर्देश करते हुये विरेचक ओषधों का विशद वणन 
ओर अन्तमें अधिंक विरेचन होने पर ओषधि तथा पथ्य का भी वर्णन दै । 

वस्तिविधि नामक पञ्चम अध्याय में वस्ति के भेद तथा उनके लक्षण, 
मात्रा, योग्य रोगी आदि के वर्णन के साथ २ वस्तिविधि का सुन्द्र उल्लेख है । 
अनुवासनवस्ति द्वारा लिये हुये स्नेह के बाहर न आने पर उसकी चिकित्सा आदि | 
का भी समुचित वर्णन है। और उससे होने वाले रोगों का वर्णन तथा पथ्य का | 
उल्लेख हे । 

निरूहवस्तिविधि नामक षष्ठ अध्याय में निरूह वस्ति के भेद तथा उसके 
लेने कौ विधियों का एवम्‌ उत्क्लेशन, दोषहर, शमन, लेखन, बृंहण, पिच्छिल, 
मधुतैलिक, दीपन, युक्तरथ और सिद्ध नामक वस्तियों को विधियों का तथा | 
पथ्यापथ्य का वर्णन है.। | ८ 

उत्तरवस्तिविधि नामक सप्तम अध्याय ते. उत्तरवस्तिसम्बन्थी सम्पूर्ण 
विषयों का सुन्दर वर्णन है । 

नस्यविधि नामक अष्टम अध्याय में नस्य के भेद, नस्य लेने का काल, 
तथा उसके अयोग्य व्यक्ति आदिका एवम्‌ वेरेचन, शिरोविरेचन, अवपीडन, | 
प्रधमन, बृंहण नस्य की विधियों का वर्णन तथा रोगों पर उनके विविध प्रयोग 
आदि वर्णित हैं । | 
_ घरूमपानविशि नामक नवम अध्याय में धूम के शमन, बृंहण, रेचन, 
कासहा, वामन तथा त्रणधूपन भेदों का समुचित विशद वर्णन है। एवम्‌ धूमन- 
लिका तथा इंषिका बनाने की विधि आदि वर्णित हैं । | 

गण्डूष-कवल-प्रतिसारणविधिं नामक द्‌ शम अध्याय में गण्डूष तथा 
कवल के स्नैहिंक, शमन, शोधन और रोपण नामक ४ मेदों का समुचित वर्णन 
तथा उनके रोगों पर प्रयोग आदि भी वर्णित हैं । | 
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लेपादिविधि नामक एकादश अध्याय में. लेपके नाम तथा दोषध्न; 
विषहा, वर्ण्य नामक ३ भेदों का वर्णन तथा रोगों पर उनके विविध प्रयोग वर्णित 
हें । एवम्‌ सूधतेल के अभ्यङ्ग, परिषेक, पिचु, बस्ति इन ४ भेदों का वर्णन, 
तथा कणपूरणविधि, कणरोगपर विविध प्रयोग आदि वर्णित हे । 

शोणितस्त्रावविधि नामक द्वादश अध्याय में शोणित खाव का मान, 
समय, निकले हुये रक्त के वातादि दूषित होने पर विविध लक्षण आदि विषय 
अग्निदाहसाध्य रोग, अत्यन्त रक्तत्राव से होने वाली हानियां तथा क्षीण होने 
पर पथ्यादि का समुचित वर्णन 

नेत्रप्रसादनविधि नामक त्रयोदशा अध्याय में नेत्रप्रसादन के सेक 
आशइ्च्योतन, पिण्डी, विडाळ, तपण, पुटपाक, अंज्ञन नामक भेदों का संविधि 
वर्णन तथा उनके विविध रोगों पर विविध प्रयोग भी वर्णित हैं । एवम्‌ पुटपाक 
तथा अजन के स्नेहन, लेखन, रोपण नामक भेदों का तथा अञ्जन के गुटिका, रस, 
चूर्ण नामक ३ भेदों का सी सविधि रोगों पर बिविध प्रयोगों के साथ उचित वर्णन 
है, और अन्तमें दृश्चिर्दक उपाय का उल्लेख होकर ग्रन्थ समाप्त हुआ है। 

उसके बाद ३३ अधिकारों में समाप्त होनेवाले प्रथम परिशिष्ट में शाङ्गधर 
संहिता में अबुक्त रोगों का निदान-लक्षण-चिकित्सा का उल्लेख है। जो कि 
चिकित्सकों को विशेष उपयुक्त है जिनके नाम ये हें-यकुद्रोग, यकृद्दिद्राध, 
हृद्रोग में आवरणिक-कोष्टिक-एथुक--आयामिका--प रिक्षय--मेदःसूत्र-- 
विक्षेपिका, उरस्तोय, औपसर्गिको पद श में-गौणोपदंश-विषोपदंश, आगन्तु- 
जपक्षांघात में;पारदपक्षाघात-नागपक्षाघात, गदोद्वेग, शेशवसंन्यास, योषा: 
ऽपस्मार, तत्त्वोन्माद, मंस्तिष्कस्नायुविकार, स्नायुशूल में-ऊध्वेभिद-अद्धभिद- 
अधोभेद, ताण्डवरोग, क्लोमरोग, बृककासय, औपसर्गिक मेह, शीषोम्बु रोग, 
मस्तिष्कवेपन, मष्तिष्कचयापचय, भंशुघात, प्रजाजननबाधक स्त्रोरोग मे- 
रक्तमाद्री-षछ्ठी-अङ्कर-जलकुमारक, योनिकण्डू, योन्याक्षेप, जरायुरोग, अण्डाधार 
गद, ओजोमेह, यौन्यङ्करवृद्धि, लसिकामेह, सोमरोग, शातातपोक्त पापज 
रोगकथन में महापापोद्भव रोग-उपपापोद्धवरौग-पापौद्धवरोग-अतिपापीद्धव- 
रोग, ध्वजभङ्ग, ज्वरातिसार, विविधरोगों सें-वातबलासकज्वर-प्रलेपकज्वर- 
अद्भोज्नज्वर-रसगत ज्वर-रक्तगत ज्वर-मांसगत ज्वर-मेदो गतज्वर-अस्थिग- 
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तज्वर-मज्जगत ज्वर-शुक्रगत ज्वर-प्राकृत तथा विकृत ज्वर-अन्तवग तथा 
बहिवँग ज्वर-आमज्वर-पच्यमान ज्वर-अभिन्यास ज्वर-जलसंत्रास-अण्डहास- 


नाभिभ्रेश-शुक्रदोष - आर्तव दोष-स्नायुक रोग-फिरङ्गरोग-पारद्‌ रोग-शीतला- | 
बृहती शीतला-कोद्रवा-पाणिसहा-सषेपिका-राजिका-मसुरिका-उष्णवात-त्रध्न- | 
काळज्वर-ग्रन्थिकज्वर-मन्थर ज्वर-दण्डक ज्वर-रसाज्ञान, सङ्कामक तरुण. 


शोथ विशेष । हळ 
नेत्रादि परीक्षा में नेत्र जिहा-मूत्र-पुरीष इनकी परीक्षा वणित हे । 
द्वितीय परिशिष्ट में शाह्नंघरसंहिता तथा प्रथम परिशिष्ट में उक्त रोगों 


> £ 3.4 | 

का पथ्यापथ्य है जिनके नाम ये हैं-ज्वर-अतीसार-प्रहणीरोग-अजीणे-अग्नि- | 
| 

मान्य-अ्शे-क्रिमिरोग-कामला-हलीमक-पाण्डुरोग-र क्तपित्त-कासरोग--यक्ष्मा- | 


हिका-सवास-अरोचक-छर्दिरोग-स्वरभेद-तृष्णारोग-मदात्यय-दाह-उन्माद-अ- | 


पस्मार-आमव।त-झूलरोग-उदावत्त-आनाह-हृद्रोग-उदररोग-युल्म--मूत्राघात- 
मूत्रकृच्छ-अरमरी-प्रमेह-सोमरोग-स्थोल्य-शोथरोग-त्रद्धिरोग-गलगण्डादिरोग- 


0 ~ 
अबुद्रोग-शछीपदरोग-विद्रधिव्रणरोग-व्रणशो थ-आगन्लुजब्रण-भम-नाडीब्रण- भ- | 


गन्द्र-उपदंश-ञकदोष-कु्ठ-श्चुद्ररोग-विस्फोट-मसूरिका-विसर्प - शीतपित्तादि- 
रोग-उदर्दकोठादिरोग-अम्लपित्त-वातरक्त-वातरोग-ऊरुस्त म्भ-वेपथुवात-अच- 
ळवात-स्खालित्य-खञ्जनिका-सु खरोग-दन्तरोग-गळरोग-कर्णरोग-नासारोग-झि- 
रोरोग-नेत्ररोग-ध्वजभङ्ग-वाजीकरण-छुकमेह-प्रदर-योनिरोग--गर्मिणी-स्तनरो- 
ग-सूतिकारोग-बालरोग-विषरोग । प्रथमपरिशिषष्टोक्त रोगों में -प्लीहा-यक- 
द्रोग-उरस्तोय-गदोद्वेग-शेश व सन्न्यास-योषाऽपस्मार--तत्त्वोन्माद्‌--स्नायुशूल- 
ताण्डवरोग-कलोमरोग-दृककामय-औपसर्गिकमेह-स्मरोन्माद-झाषीम्बुरोग-मस्ति- 
व्कचयापचय-अंशुघात-बाधक-योनिकण्डू-योन्याक्षेप-जरायुरोग-अण्डाधार-ओ- 
जोमेह-लसिकामेह -पारदविकार । ; 

तृतीय परिशिष्ठ में शाङ्गधरसंहिता के चूर्ण-बटी-घृत-तैल आदिक ओष- 
धियों का एकत्र अपने २ रोगानुसार समावेश किया गया है जैसे वशीकरण के 


लिये चन्दनादि तैल तथा वचा55दि लेप दो ओषधियां शाईधर में हैं ' 
जिनका पृष्ठे उनके सामने अङ्कित है । और पाठकों की सुविधा के लिये रोगों का | : 


उल्लेख भी अकारादिक्रम से क्रिया गय। है । 
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। अन्ध के आरंभ में विषयसूची तथा वर्णसूची भी दे दी गई है। 
| इसमें कोई सन्देह नहीं है कि-इसकी चिकित्सा वस्तुतः सद्यःफलप्रद है तथा 
सङ्कलन अत्युत्तम है अत एव इसका प्रचार होने से इसे लघुत्रयी में स्थान मिला, 
लघुत्रयी से भावप्रकाश का निघण्डु भाग-माधवनिद/न, शाङ्गैधर का बोध होता है। 
बृहत्रयी से चरक-सुश्रुत-वाग्भट समझा जाता है । शाङ्गेधर जी ने विशेष ध्यान 
चिकित्सा की ओर देकर इसे लिखा है अतः निघण्टु का स्पश तक नहीं किया 
। और निदान में केवल संख्या निर्देश कर दिया है तथा शारीर में भी अस्थि 
आदि की गणना सात्र की है क्योंकि ये स्वतन्त्र विषय होने से एथक्‌ प्रन्थ सें 
| निबद्ध हैं इन्हें अन्यत्र से जानना ही उचित है । 
ग्रन्थकार का परिचय--पं० कालीप्रसाद शास्री द्वारा विद्वदुत्न॒त्त के 
द्वितीय खण्ड के देखने से पता चलता है कि शार्न्गधर के पूर्वज अजमेर के रहने 
चाले थे । जिनमें डिङ्गलमाषा के सुप्रसिद्ध कवि पृथ्वीराज राखो के कत्ती 
वन्द्बरदाई प्रसिद्ध थे । शाज्नंधर के पितामह राघवदेव थे, यही संन्यास लेने 
के पश्चात्‌ राघवचेतन्य के नाम से विख्यात सुप्रसिद्ध महागणपतिस्तोत्र के 
कत्ती हुये । यह सुप्रसिद्ध हठी रणथम्भोर नरेश हमीरदेव के गुरु थे हमीरदेव 
। का समय १३९५ खिस्ताब्द॒ का उत्तराद्ध है। अत एवं राघवचैतन्य का यही 
समय निश्चित है । शाङ्गेघरपद्धति और शाङ्गधरखंहिता यह दो ग्रन्थ शा- 
कुधर के पाये जाते हे । चिट दूवरत्तकार का कथन है कि शाङ्गैधर हमीरदेव 
की सभा में कवि और वेद्यो में प्रधान थे । इससे ज्ञात होता है कि इनके पितामह 
राघवचैतन्य ने चिरायुष्य प्राप्त किया था । शाज्ञधर खिस्त की १४ वीं शताब्दी 
के पूवो में विद्यमान थे-यद्यपि विद्वटुवृत्तकार ने “अयं भाटवंशे समुत्पन्नः?” 
लिखकर शाङ्गंघर,को उत्तर भारतीय “भाट” समझा है, जो राजा-रईसो को 
हिन्दी की कवितायें सुनाकर जीविका चलाते हैं । पर चन्द्बरदाई जैसे योद्धा 
। तथा एथ्वीराज के अभिन्न मित्र ओर हमीरदेव के गुरु राघवचैतन्य जेसे संस्कृत 
। भाषा के व्यापक विद्वान्‌ में “भाट? होने की कल्पना मुझे कुछ प्रामाणिक नहीं 
| ज्ञात होती है । इसलिये शाह्ञधर मेवाड़ प्रान्तीय “भट्ट” थे । जो उस प्रान्त के 
अतिष्ठित ब्राह्मणों कौ एक शाखा है, और जिसका सम्बन्ध गुजरात के ओदी- 
-च्यों से है । जो कान्यकुञ्ज-इतिहास के अनुसार कान्यकुब्ज ब्राह्मणों में 
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भुक्त माने गये हैं । शाईधर-कवि और बैद्य थे, यही बात नहीं, वे एक अच्छे 


है छ प | 
शास्रज्ञ थे जिसका प्रमाण उनके ग्रन्थों के देखने से प्राप्त होता है / शाङ्गघर. | 


पद्धति में इन्होंने अपने पितामह, अन्य विद्वानों और कवियों के जो इलोक 


>. 


संग्रहीत किये हैं उन्हें प्रकरणबद्ध कर देना साधारण विद्वत्ता का काम नहीं है । 


~ > 5 मूल व्य नि | 
इसको टीका यद्यपि अन्यत्र छपी हे तथापि कोई स्वल्पमूल्यसुलभ वेद्यविद्या- | 


ऽर्थि जनों के लिये उपयोगी टीका से युक्त संस्करण न मिलने से. धनहीन जनों. 
की सुविधा के लिये पं० प्रयागद्क्त आयुवेदाचायजी ने सुबोधिनी टोका. 
लिखी है । जिसमें इलोकों की भाषा तथा उसके ऊपर यथास्थल विमर्श भी दिया, 
है'। पं० लक्ष्मीपतित्रिपा ट्रा सरयूपारीण पङ्किपावन आयुर्वेदसनीषी ने “ लक्ष्मी» 
नामिका विषमस्थल टिप्पनी में निदानादि के ऊपर रोगों के लक्षण आदि आवश्यक 
विषय दे दिये हें । और परिशिष्ट भी देकर इस संस्करण को विशिष्ट कर दिया है । 

इस संस्करण से इस पुस्तक को. लेकर चिकित्सकब्॒न्द निदानविषयक 

न्देह निवृत्त कर सकते हैं अत एव आशा है कि--इस ग्रन्थ को विद्यार्थी तथा 

वेयबन्द अपनाकर प्रकाशक के उत्साह को बढ़ावेगें । 

धन्यवाद--इस ग्रन्थ की पूति में सर्वे प्रथम जगदीश्वर श्री आनन्दकन्द 
वृन्दावनविहारी मुरारि भगवान्‌ को कोटिशः धन्यवाद है कि जिनकी दया से इसकी 
पूर्ति हुई । तदनन्तर विषयसूची तथा वर्णसूची-एवम्‌ तृतीय परिशिष्ट के लिखने 
में सहायक पं० श्रीरघुराजमिश्र न्यायशास्त्री तथा ५० रामविहारी जो व्याकरण- 
शास्त्री धन्यवाद के पात्र हैं । 

क्षेप्राप्रा्थना-इस ग्रन्थ के सम्पादन समय में मेरी पूज्या माता श्रीबान्ध- 
वीदेवी का काशीलाभ होजाने एवम्‌ स्वयं रोगाक्रान्त होजाने से तथा शीघ्रतावश,. 


आन्तिवश कि वा अज्ञानवश जो कुछ त्रुटियां रहगई हैं उनके लिये मैं विज्ञवन्द | 


के संसुख क्षमाप्रार्थी हूं और बे कृपाकर अपनी त्रुटिओ की भांति समझ करः | 


सुधार कर लेवें । किम्बहुना विज्ञेष्विति शम्‌ । 


| 


श्रीराधारमणमन्दिरम्‌ आयुवंदविदां विनेयतमो त्राजमोहनि-भिषग्रत्न- 
बुलानाला काशी क र 
महाशिवरात्रि ब्रह्मराडरामत्र शास्त्रा 
सं० १९९८ वे० | | पङ्किपावन-माध्वः ॥ ` | 
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कफस्य विवरणं कर्माणि च ५५ | प्रकृतिविकृतिसंज्ञकस्य तत्त्वसप्तकस्य निदेशः „ 
| तस्य स्थाननामकथनम्‌ ५६ । विकाराणां निदेशः 99 
स्नायोविवरणम्‌ » | जीवस्वरूपनिदशः ` » 
सन्धेबिबरणम्‌ ५७ | देहिनो बन्धनानि >> 
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४ विषयानुक्रमणिका । 

विषया: पृष्ठानि |. विषयाः एशानि {विषयाः 
जीवस्ये बन्धमोक्तयोदुंश्वसुखयोनिंदेंशः : ६९ | अजीर्णालसयो भेदा मेदाः 
अथ षष्ठोऽध्यायः विषूचीदण्डकालसकविलम्बिकानां भेदाः ८८ मुत्राघातभे 
आहारस्य पाककमनिदेशः । ७० | अरश्चमंकीलयोर्भेदाः | ति 
आहारस्याम्लभाव-प्रहणीनयन-कठभावानां | कृमिभेदाः क नि 
निर्देश ` » | पाण्डरोगकामलयोभेदाः भज कफजमे हर 
आहारस्य रसामावस्थयो निदेशः ` „ | र्क्तपित्तभेदाः | 'पित्तजमेहर 
परिपक्कस्य रसस्य कार्याणि ७१ | कासमेदाः =; | जातजमेहरे 
आमरसस्य कार्याणि » | चयभेदाः सोमरोगप्र 
हारस्य सारमलपदार्थयोनिंदशादिकम्‌ ७२ | शोषभेदाः द] मेदोदोषश 
रक्तस्य रक्तत्वनिद श १ | खासभेदाः » | खृद्धिरोगमे 
रसस्य प्राधान्यस्वरूपयोर्निदेशः ˆ ७३ | हिक्कामेदाः ` | `” १०० अण्डवृद्धि 
रसादिधातूनां पाककूमः 9, | असिबिकारभेदाः २०२ अन्थिभेदा 

गर्भोत्पत्तिनिद शः ७४ | शरोचकमेदाः १०३ | भ्रवुदभेदा 
"स््रीपुंनपुंसकोत्पत्ती हेतुनिदेशः . » | छदिभेदाः 53508 इलोपदम 
बालस्योषधमात्रानिदेश: ७५ | स्वरभेदभेदाः १०५ | विद्रथिभेद 
आजन्म सात्म्यकर्माणि हटी ७६ | तृष्णाभेदाः . १०६ | ्रणभेदाः 
वयोऽनुसारेण कवलादियोजना निर्देश  ,, | मूच्छा-श्रम-निद्रा-तन्द्रा-संन्यास- | 6 
वास्यादीनां हामसेमयनिर्देशः Bn रलानिभेदाः ` १०७ | कोष्ठभेदभे 
वातप्रकृतिलक्षणम्‌ ओ ७७ | मदरोगमेदाः अं १०९ | अस्थिभन्ग 
पित्तप्रक्कतिलक्षणम्‌ » | मदात्ययभेदास्तदवान्तरभेदाश्च ११० | वह्विदग्धः 
शेष्मप्रकृतिलत्षणम्‌ “७८ | दाहभेदाः ११२ | नाडीव्ररः 
द्विदोषजत्रिदोषजप्रकृतिलक्षणम्‌ » | उन्मादभेदाः ११३  अगन्दरभे 
निद्रामूच्छाभ्रान्तितन्द्रालक्षणानि ७९ | भूतोन्मादभेदाः ` ११४ | उपदशभेः 
र्लान्यालस्ययोलन्षणे . » | अपस्मारभेदाः ५... . ११५ | शूकामयभे 
जुम्मालक्षणम्‌ र . ८० | आमवातमेदाः ११६ कुष्ठभेदाः 
छिक्कालक्षणम्‌ » | शलभेदाः १ ११७ खुद्ररोगभे 
उदुगारलच्षणम्‌ » | परिणामशुलमेदाः १२१५९ | विसर्पभेद 
अथ सप्तमोऽध्यायः।  ; अन्नद्रवजर त्पित्तशुले » | उददाशीत 
रोगगणनाप्रतिशा . , ८१ | उदावत्त॑मेदाः १२०| अम्लपित्त 
ज्वरभेदाः . 3) | आनाइमेदो १२१) वातरक्तभे 
विषमागन्तुज्वरयोभेंदा: ,८२ | उरोग्रहृहृद्रोगयो भेंदाः १२२ वातरोगभे 
अतिसारमरहणीध्रवाहिकाभेदाः ८४ | उद्ररोगभेदाः क 211 पित्तरोगभे 
७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | शा० 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषयाः पृष्ठानि 
नी -गुल्मभेदाः १२५ 
| मूत्राघातमेदाः १२६ 
९२ | 'मूत्रकृच्छ्भेदाः १२८ 
ह, | अश्मरीभेदाः १२९ 
१ कफजमेहभेदाः १३० 
| पित्तजमेहभेदाः १३२ 
श्‌ | 'बातजमेहभेदाः शि 5 
न्स सोमरोगप्रमेहपिटिकयोभेंदाः १३३ 
| मेदोदोषशोथरोगभेदाः १३४ 
१० | वृद्धिरोगभेदाः १३६ 
२ अण्डवृद्धि-गण्डमालिका-ाण्डालजीरोगाः १३७ 
| ग्रन्थिभेदः १२९ 
६०३ अबुदभेदाः 
११३ | इलीपदभेदाः १४० 
की | विद्रधिभेदाः १४१ 
| जणभेदाः १४३ 
. | सद्योत्रणभेदाः १४५ 
१०७  कोष्ठभेदभेदो १४६ 
१०९ | श्रस्थिभज्ञमेदाः १४७ 
११० वहिदग्धमेदा: | १४८ 
११२ | नाडीन्रणमेदाः १४९ 
११२ | भगन्दरभेदाः १५० 
११४ | उपद॑शभेदाः १५१ 
११५ | शुक्तामयभेदाः 
११६ | कुष्ठभेदाः १५४ 
११७ | जुद्ररोगभेदाः १५७ 
११९ | विसपंभेदाः १६६ 
» | उदेदशीतपित्तामयौ १६८ 
१२०| अम्लपित्तभेदाः ४! 
१२१, वातरत्तभेदाः १६९ 
१२२ वातरोगभेदाः १७० 
० पित्तरोगभेदाः 
| शा० २ 
| 


विषयाजुक्रमणिका । 


विषयाः 
कफरोगभेदाः 
रक्तरोगभेदाः 
मुखरोगभेदाः 
ओरोष्ठरोगभेदाः 
दन्तरोगभेदाः 
दन्तमृलरोगभेदाः 
जिह्वारोगभेदाः 
ताङरोग भेदाः 
गलरोगभेदाः 
सुखान्तरगतरोग भेदाः 
करण रो गभेदाः 
कणपालीरोगभेदाः 
कर्णमूलरोगभेदाः 
नासारोगभेदाः 
शिरोरोगभेदाः 
कपालरोगभेदाः 
नेत्ररोगभेदास्तत्रादौ वत्मरोगभेदाः 
नेत्रसंधिरोगभेदाः 
नेत्रशुङ्गतरोग भेदाः 
नेत्रकृष्णगतरोग भेदाः 
काचरोगभेदाः 
तिमिररोग भेदाः 
लिङ्गनाशरोगभेदाः 
दृष्टिमण्डलरोगभेदाः 
अभिष्यन्द्रोगभेदाः 
अ्रधिमन्थरोगभेदाः 
सर्वाचिरोगभेदाः 
पुंस्त्वरोगभेदाः 
शुक्रदोषभेदाः 
स्रीरोगनामानि तत्रारत्तवदोष भेदाः 
रक्तप्रदरभेदाः 


१७९ | योनिरोगभेदाः 
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६ । विषमानुक्रमणिका । | 
विषयाः 'पृष्ठानि | विषयाः पृष्टानि विषयाः 
योनिकन्दभेदाः वृषणवातप्रतिश्यायादिष्ाद्रकस्वरसः २४५ सर्वज्वरे दा 
गर्भेरोगभेदाः २२७ |.,पाइतरादिञ्चूलादिषु बीजपूरस्वरसः , सवंज्वरे न 
स्तनरोगभेदाः २२९ | पित्तशूले शतावरीस्वरसः प्लीहाऽपच्योः | सवेज्वरे क्षु 
स्तन्यरोगभेदाः 0) कन्यास्वरसञ्च | 
सन्नीदोषभेदाः २३० | अपच्यादावलम्बुषास्वरसः २४६ युडूच्यादि 
सूतिकारोगभेदाः २३१ | सर्यावर्ताद्धमेदकयो सुंण्डीस्वर 8; , शालिपण्यां 
बालरोगभेदाः » | सं्वोन्मादे ब्राह्मयादीनां स्वरसचतुष्यम्‌ , काइमर्यादि 
बालग्रहभेदाः २३५ | क्रोद्रवजमदे कूष्माण्डकस्वरसः भी 
चरणभेदरोगामेदाः २३६ | खडगादिक्षतजन्रणे गाङ्गेरुकीस्वरसः ,/ कट्फलादि 
वातादिदोषभेदाः २३७ | पुटपाकविधिकथने हेतुः २४७ पर्पटादिका: 
पञ्कमरोगभेदाः „ | पुटपाकविधिः | रााऽऽदिद 
स्नेहादीनां हीनादियोगजरोगभेदाः „ | सर्वातिसारे कुटजपुटपाकः , पपटकाथप्रर 
शीतोष्णशल्यच्षारोपद्रवाः २३८ | तण्डुलोदकविधिः २३ 
विषस्य विविधा भेदाः » | सर्वातिसारेऽरलूपुटपाकः वीजपूरकारि 
मदभेदाः २३९ | सर्वातिसारे न्यमरोधादितित्तिरपुटपाकः भूनिम्वादिः 
उपसंहारः २४० | सर्वातिसारे दाढिमपुटपाकः २४९ परोलादिका 
RT । छ्यौ वीजपूरादिषुटपाकः 
प्रथमोऽध्यायः । रक्तपित्तादौ बासापुटपाकः ०५०, वातपित्तज्व 
पन्च कषायाः २४१ | कासश्वासादौ कण्टकारीपुटपाकः „| कफवातल्वर 
स्वरसस्य लक्षणम ' » | कासादौ बिभीतकपुटपाक: 1 क यस 
» द्वितीयं लक्षणम्‌ » | ्रामातीसारे शुण्डीपुटपाकः ी Re 
स्वरसस्य तृतीयं लकणम्‌ ` ` २४२ | मवातेऽन्यः शुण्ठीपुटपाकः १ Fd 
स्वरसमात्रा - र 9 „ | अशोरोगे सूरणपुटपाक | सवज्वरे क 
अ यत रिती हृच्छूले पुटपाकजमगश्वङ्गमस्म ही दशमूलका* 
परिमाणज्ञ 0 अथ द्वितीयोऽऽ्यायः | 
ममेहेऽशृतास्वरसो थात्रीस्वरसश्च २४३ | काथकल्पना भया दिव 
रक्तपित्तादिपु वासकस्वरसः ` काथपर्यायनामानि | पिप्पल्यादित 
कामलायां त्रिफला55दीनां स्वरसचतुष्टयम्‌ „ | काथपानसमयः अष्टादशाङ्गब 
विषमज्वरे तुलसीद्रोणपुष्पीपत्रस्वरसी २४४ | काथे सितामधुनोः प्रक्षेपपरिमाणंम्‌ हा 
रक्तातीसारे जम्ब्बादिस्वरसः » | चूर्णद्रव्याणां प्रक्षेपपरिमाणम्‌ जं जीणज्बरे ३ 
सर्वातिसारे निष्कण्टकबब्बूलदल द्रव्याणां प्रचेपपरिमाणम्‌ hr 
कुटनादित्वक्स्वरसो » | पाकसमये काथपात्रपिधाननिषेधः » प 
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पृष्ठानि विषयाः 


२४५ स्वज्वरे दाहादौ च युडूच्यादिक्काथः 


सर्वज्वरे नागरादिपाचनकाथः 
सवज्वरे क्ञुद्राऽऽदिकाथ 
| वातज्वरे क्वाथाः 
२४६ उडूच्यादिकाथ 
झालिपर्ण्यादिकाथ 
कारमर्यादिक्काथ 
पित्तज्वरे काथा: । 
* कटफलादिपाचनकाथः 
| पपटादिक्काध 
द्राक्ाउडदिक्काथ 
| पपटक्वाथध्रशंसा तत्र विशेषश्च 
२३ कफज्वरे काथा: । 
| वीजपूरकादिपाचनकाथः 
* भूनिम्वादिकाथ 
पटोलादिक्काथ 
द्वन्द्वजज्वरे काथाः 
| वातपित्तज्वरे पन्नसद्रकाथ 
कफवातज्वरादौ लघुल्नुद्रा$5दिक्काथः 
| वातकफज्वरे आरग्वधादिक्काथ: 
* पित्तश्लेष्मज्वरेञमुता55यष्टकक्काथः 
१ पि्तश्लेष्मञ्वरादौ पटोलादिकाथः 
२ सवंज्वरे कण्टकार्यांदिकाथ 


१ सन्निपातज्वरे काथा: । 


9) दशमूलक्काथ 

| अभया5दिकाथः 
पिप्पल्या दिक्काथः 

| अष्टाद शङ्गकाथः 
कटफलादिक्काथः 
जीणज्वरे गुडूचीकाथः पित्तज्वरे 
११ पपटक्काथश्च 
२ जीणंज्वरे निदिग्धिका55दिकाथः 


योः 


~ »| 


२ 
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पृष्ठानि 
२५४ 
२५५ 


22 


विषयाः 
प्रसूतिदो पे देवदार्वादिक्काथः 
विषमज्वरे काथा: । 


७. 


पृष्ठानिः 


२६० 


तत्र शीतपूरवेविषमज्वरे द्रहतूक्षुद्रा55दिकाथः ,, 


विषमज्वरे मुस्ताऽऽदिक्काथः 
सन्ततादिज्डरे पटोलादिकाथः 
ऐकाहिकज्वरे पंरोलादिक्काथः 
ठृतीयकज्वरे गुडूच्या दिकाथः 
चातुर्थिकञ्बरे देवदार्वादिकाथः 
ज्वरातीसारे युड्च्यादिकाथः 
नागरादिक्काथः 
आमशूले धान्यपश्चकक्काथः 
आमवाते धान्यनागरजक्काथः : 
सामरक्तातीसारे वत्सकादिक्काथः 
सर्वातीसारे कुटजाष्टकक्ाथः 
चिरजातीसारे हीवेरादिकाथः 
वालातिसारे धातक्यादिक्काथः 
वातजमहण्यां शालिपण्यादिक्काथः 
सामग्रहण्यां चातु्ेद्रकक्काथः 
सर्वातिसारेष्विन्द्रयवादिक्काथः 
क्रिमिरोगे त्रिफलाऽऽदिक्काधः 
कामलाऽऽदौ फलत्रिकादिकाथः 
पाण्डुशोथादो :पुनर्नवाऽऽदिक्वाथः 
रक्तपित्तादौ वासाऽऽदिक्काथः 
रक्तपित्तादौ वासकक्काथः 
कासे क्वाथद्वयम्‌ 
कासइ्वासथोः छुद्रा$5दिक्काथः 
हिक्कायां रेणुकाऽऽदिक्काथः 
छौँ काथत्रयम, 
गृध्रस्यां क्वाथद्वयम 
सप्तधाचुगतवाते रास्नापन्चकक्वाथः 
वातादो रास्नासप्तकक्वाथ 
सवबातरोगे महारास्नाऽऽदिक्वाथः 
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नट विषयानुक्रमणिका । 
विषयाः : पृष्ठानि -घृष्ठाति विषयाः 
स्तनादिगतबाते एरण्डसप्तकक्वाथः २६६ | सवेकुष्ठे बृहन्मजि्ठाऽऽदिकाथः २७१ दाहपित्तादं 
वातशुले नागरादीन्द्रयवयोः क्वाथो ` „ | शिरोरोगे नेत्ररोग।दौ च पथ्याऽऽदि- | मन्थविधिः 
पित्तशूले त्रिफलाऽऽदिक्वाथः २६७ घडङ्गकाथः : , मदात्ययादं 
-कफशूले एरण्डक्वाथः » | नेत्ररोगे वासाइडदिक्काथः २७) छ्या मसूर 
'हृद्रोगादो दशमूलकाथः » | नेत्ररोगेष्य़ृता$दिकाथः . , तृष्णादाहा 
मूत्रकृच्छादो हरीतक़र्यादिक्काथः »२.बरॅणन्ालनादो पन्नवल्कलकाथः ॥ 
अउमरोरोगादौ वीरतर्वादिगणक्कार्थः „ | प्रमथ्यापरिभाषा „ हिमकल्पना 
शर्केराञरमयांदौ : एला55दिक्काथः २६८ | रणातिसारे मुस्तकादिप्रमथ्या २७॥ रक्तपित्ते अ 
'मूत्रकृच्छादों गो ह्ुरकाथः „ | यवागूपरिभाषा : ॥ तृष्णाळ्दो 
; प्रमेहे काथा: । : अहण्यामाम्रादियवागूः , वातपित्तज्व 
'बरा$5दिवत्सकादिक,थौ » | यूषपरिभाषा , जीणज्वरे : 
फलत्रिकादिकाथः : » | सन्निपातादो सप्तमुश्कियुषः २७ वासा 
अदरे दाव्यांदिक्काथः » | पानादिकल्पना | अन्तर्दा हाद 
योनिरोगत्रणादो न्यय्नोधादिकाथः » | पिपासाज्वरध्तषडड्वूपाचम ॥ रक्तपित्ताद 
मेदोदोषे योगत्रयम्‌ २६९ | उष्णोदकविधिः २७६ | 
उद्ररोगे चब्यादिक्काथः » | उष्णोदकपानसमयः [| क 
शोथोदरे पुनन॑वाऽऽदिक्काथः » | चीरपाकविधिः: , व्डमानपि' 
यङगतप्लीदयुल्मोदरे पथ्याऽऽदिकाथः २७० | पत्रमूलीश्वतपयः २७४ नेणच्चर्यांर 
शोथे पुननंवाऽऽदिक्काथः „ | त्रिकण्टकादिश्वतपयः , ण्त्रस्याँ म 
चषणशोथे फलत्रिककाथः » | कृशरासाधनविधिः | वातरोगवि' 
भन्त्रबदौ रास्नाऽऽदिकाथः » | विलेपीसाधनविधिः २७६ वातव्याधो 
गण्डमालायां, कान्ननारत्वपक्ाथः „ | पेयायूषसाधनविधिः ॥ उरस्तम्मे । 
श्लीपदमेदोरोगयोः शाखोटकत्वक्काथः ,, पैयायूष योग णाः | परिणामश्च 
अन्तविंद्रधौ काथद्वयम्‌ » | भक्तसाधनविधिः , परिणाम 
'अपक्तान्तविंद्रथौ वरुणादिगणकाथः २७१ | मण्डसाधनविधिः २७९ रक्ताशसि ` 
चरुणादिगणः श्रश्युणमंण्डः , रक्तातीसारे 
भग'दरे खदिरादिकाथः » | वाट्यमण्ड: : २८९ रक्तचयै ला 
उपदंदी पटोलादिकाथः » | लाजमण्डः ॥ रक्तप्रदरे त 
वातरक्ते5मृता55दिक्काथ: छ अथ तृतीयोऽध्यायः । | अतीसारवि 
वातरक्ते पटोलादिकाथः » | फाण्टकल्पना | विषे वन्ध्य 
शबेतकु४ऽवशुजचूरयुरातर्यदिक्काथः २७२ | वातपित्तज्वरादो ब्रहन्मधूकपुष्पादिफाण्टः | अभया 55 
वातरक्तकुष्टादी लघुमजिष्ठाभदिका५:  , | ज्वरादावात्रादिफाण्टः र कल्क 


| 

८ | 
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विषयानुक्रमणिका । ९ 
-पृष्ठाति विषयाः पृष्ठानि | विषयाः पृष्ठानि 
२७१ दाहपित्तादौ लघुमधूकपुष्पादिफाण्टः २०१ | कृमिरोगे त्रिवृदादिकल्कः २८९ 
| मन्थविधिः » | रक्ताशंसि तिलनागकेशरकल्को 29 
, मदात्ययादौ खर्जूरादिमन्थः २८२ | संग्रहण्यां शुण्ठ्यादिवृहतीकल्कौ 09 
२७१ चर्या मसूरादिमन्थः 9 अथ षष्ठोऽध्यायः । 
, तृष्णादाहादो यवसक्तुमन्धः » | चूणलक्षणम्‌ पीर 
ी अथ चतुर्थोऽध्यायः । चूण गुढादिमानकल्पना २९० 
„ हिमकल्पना २८३ | नुर्णानुपानमानव्यवस्था i 
२७ रक्तपित्ते आम्रादिहिमः » | चूर्णादीनां दोषानुसारेणानुपानमानकल्पना „ 
॥ ठष्णाऽऽदौ मरीच्यादिहिमः ११ | अनुपानस्यावशयकता 5 
| वातपित्तज्वरादौ नीलोत्पलादिहिमः » | चूर्णार्थ भावनापरिमाणनिदे शः २९१ 
, जीणंज्वरे युडूचीहिमो रक्तपित्त आमलक्यादिचूर्ण सवंज्वरादौ 0 
२७ वासाहिमश्च » | पिप्पलीचूर्ण हक्काज्वरादौ + 
| अन्तर्दाहादौ धान्याकहिमः २८४ | त्रिफलाचूणं मेहादिषु क 
i रक्तपित्तादौ धान्याकादिहिमः » | °्यूषणचूर्णं दीपनादौ २९२ 
२७ वि अथ पञ्चमोऽध्यायः । पञ्चकोलचूणंमरुच्यादौ I» 
क ता २ | त्रिगन्धचतुर्जातचूणंयोर्गुणाः i 
, वडमानपिप्पलीविधिः 2 | कृष्णाऽऽदिचूर्णं शिशूनां ज्वरातिसारादौ २९३ 
२७९ मणच्छ्यादौ निम्बकल्कः २८५ | अवनीशः ® 
। गृध्रस्यां महानिम्वकल्कः i ०, र 
भै अष्ठत्रगः 29 
वातरोगविषमज्वरादिघु रसोनकल्कः » | सृष्टविण्मूत्रादौ लबणपञ्चकचूणंम्‌ २९४ 
२७ वातव्याधी द्वितीयो रसोनादिकल्कः २८६ | ज्ञारयोगः 3 
| ऊर्स्तम्भे पिप्पल्यादिकल्कः » | सुदशैनचूणँ सवेज्वरादौ २९५. 
॥। परिणामशूले विष्णुक्रान्ताकल्कः २८७ | कासश्वासज्वरेषु त्रिफलापिप्पलीचूणम्‌ २९६ 
॥ परिणामझूलामवातयो: शुण्ठीकल्कः » | ज्वरादौ कटफला दिचूणं म >. 
२७१ रक्ताशसि ्रपामागेकल्कः > | ब्ृहत्‌कट्फलादिचूर्णं शूलानिलादिषु . „, 
| 'क्तातीसारे वदरीमूलकल्कः ११ | द्वितीयं कटफलादिचूर्ण इवासादिषु ee 
२८६ रक्तक्तये लाक्षाकल्कः २८८ 


रक्तप्रदरे तण्डुलीयकल्कः 
| अतीसारविषयोरङ्कोलमूलकल्कः 


। विषे बन्ध्याकर्कोटिका55दीनाँ मूलकल्कः 
अमयाऽऽदिकल्कस्निदोषनाशने पथ्याऽऽदि 


॥ण्टः 


! 
२८ कर्कः पाचनादौ च 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


22 


शिशोः कासज्वरच्छदिषु श्वङ्गयादिचूणेम्‌ २५७- 


» प्रति वष।चूरणं च 50 

यवत्षारादिचूणँ शिशोः काशे १० 

शुण्डथादिचूणंमामातो सारे 
९ 

हरीतक्ष्यादिचूणमामातीसारे क 


लघुगज्ञाधरचूर्ण पक्कातिसारे २९८ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a _______ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


१० 

विषयाः पृष्ठानि 
बृहद्‌ गद्वाधरचूर्ण हिक्काऽऽदो र्प्द 
अजमोदादिचूणंमतीसारे 
मरिचादिचूर्ण ग्रहण्यादो 9 
कपित्थाष्टकं चूर्णं अहृण्यादौ २९९ 


लघुदाडिमाष्टकचूणंमरुच्यादौ कासञ्वः 


रादिषु च ११ 
-बुहृददाडिमाष्टकचूण मतीसारादौ १ 
पिप्पल्यादिचूर्ण वातग्रहण्याम्‌ "2० 
लवङ्गादिचूणंमरोचक्रादौ ११ 
जातीफला दिचुर्ण ग्रहण्यादो २०१ 
महाखाण्डवचूर मरुच्यादौ 2? 
नारायणचूणमुदरादौ ३०२ 
हपुषा55द्यं चूणंमजीर्णोदरादौ ३०३ 
यञ्चसमं चूर्ण शूलादौ ३०४ 
'नाराचचूणंमाध्मानशूलादौ 9) 
-लवणन्नितयाधं चूर्ण यकृत्प्लीह्ादो 29 
'तुम्बुर्वादिचूरे शूलादौ ३०५ 
चित्रकायं चूर्णं मन्दाग्नथादौ | » 
-वडवाऽनलचूर्णं मन्दाग्न्यादौ ३०६ 
अजमोदाऽऽदि चूण मामवातशोधादौ क 
'शण्ठ्थादिचूणँ खासादौ ३०७ 
हिङग्वादिचूर्णं शूलादौ छ) 
'यवानीखाण्डवचूणेमरोचकादो ३०८ 
तालीसादिचूण मरोचकादौ ३०९ 
सितोपलाऽऽदिचूर्णं कासक्षयपित्तदाहादौ 9, 

लवणभास्करचूर्ण यहणीगुल्मादो ३१० 
एलाऽऽदिचूर्णं छदिरोगे 5 
-ब्याघ्री चूणामुध्वंवातमहाइवासादौ ३११ 
पञ्ननिम्4चूर्ण कुष्ठादौ हि 
शतावरीचूर वाजीकरणे ३१२ 
अइवगन्धाऽऽदिचूणं वाजीकरणे हि 
असल्यादिचूर्ण क्लीवतायाम्‌_ ३१३ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


माषादिमोदकः पुष्टौ 


विषयानुक्रमणिका । 


विषयाः ए्ारि विषया: 
नवायसचूर्ण पाण्डुरोगादो २३१३ 
आकारकरभादिचूर्ण स्त्म्भने ॥ अवलेहस्य 
वकुलत्वकचूर दन्तदाढ्ये २१४ शुक्ते सि 
अथ सप्तमो5्ष्यायः । | अवलेहस्य 
अवलेहस्या 
वटकनामानि १ कण्टकार्यव 
वहिसाध्यवटीनिर्माणविधिः ॥ च्यवनप्रार 
श्रवहिसाध्यवटी निर्माणविधिः ३१५ कू्‌ष्माण्डाव 
बरिकायाँ युडशर्कराऽऽदिमाननिर्णंयः | खण्डशूर्‌ण 
वटीमात्रानिदेशः 1 अगस्त्यहर्र 
श्रीबाहुशालगुडो5शग्रादौ ॥ कुटजावले 


मरिचादियुटिका कासादौ २१३ कुटजाष्टका 
युडवरिका विभीतकप्रयोगश्च इवासकासादौ, 


क्र हल 
[मलक्यादिणुटिका दो त तत 
सज्ञीवनीवटी सन्निपातज्वरे सपंदष्टादौ च३१७| 
व्योपादिग टिक ने स्नेहसाधन 
व्योषादियुटिका पीनसादं ह याद 
८ सृदुद्रव्याद 
युडचतुष्यगुटिका आमादो ~ मतान्तर प 
डदारुमोदको$शोरोगे | { 
FE १ अम्ब्वार्दि 
शुरणपिण्डी ्रशोरोगे ३१८) प्रमार 
शुरणवटकोऽशःप्रभ्तिरोगेषु ») दुग्थादिपाः 
मण्डूरवटकः कामलाऽऽदौ ३१९ स्नेहे पञ्चा 
पिप्पलीमोदको धातुगतज्वरादो „ | कैवलद्रव्यर 
चन्द्रप्रभावटी प्रमेहादौ „  केवलक्काथः 
काङ्कायनयुरिका युल्मादौ ३२१. कर्कहीनर 
योगराजणुरुलर्वातरोगे आमवाते वा ३२२ पुष्पकल्कर 
कैशोरगुग्गलवोतरक्तादौ ३२३ स्नेहसिङ्धि 
त्रिफलागुग्युलभंगन्दरादो ३२५, घततैलपाः 
गोक्षुरादिगुग्युलः प्रमेहादौ » स्नेहपाकर 
त्रिफलामोदकः कुष्ठादो ३२६ आमपाकस 
काञ्रनारयुग्ुळुगंण्डमालाऽपचीयम्थिमग- सद्वादिपाव 


9 गतादिसाघ 
३२७ (चीरपद्पल 
| 


न्दरादौ 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


विषयानुक्रमणिका । ११ 
पुष्ठार विषया: पृष्ठानि | विषयाः पृष्ठानि 
३१३ अथाष्टमोऽऽ्यायः। चाङ्गे रीछतमतीसार्‌महण्योः ३४२ 
॥ अवलेहस्य लक्षणनाममात्रानिदेशः ३२८ gi |) 
३१४ शुक्ते सिताऽदीनां परिभाषानिदेशः » | पानीयकल्याणकं घृतमपस्मारादी ३४५ 
अवलेहस्य सिद्धिलक्षणम्‌ » | अमृताघूत॑ कुष्ठादौ » 
अवलेहस्यानुपानानि २२९ | मह्दातिक्तकघतँ वातरक्तकुष्ठादो| १, 
१ कण्टकार्यवलेहः कासश्वासादौ » | कासीसायचृत॑ कुष्ठदद्रपामाशिरःस्फोटादौ ३४६ 
॥ च्यवनप्राशः क्षयक्षीणादो ३३० | जात्यादिच्वतं ब्रणे ३४७ 
२१५ कूष्माण्डावलेहो रक्तपित्तादौ ३३२ | बिन्दुघरृतं जलोदरविरेचनादौ ३४८ 
हु ॥ खण्डशुर॒णावलेहो5शों रोगे ३३३ | त्रिफलाऽऽयं नेत्ररोगे तिमिरादो ` » 
1 अगस्त्यहरीतत्र्यवलेहः क्षयादौ » | गौराद्यं घृतं त्रगे ३४९ 
१ कुटजावलेहोऽशे आदिरोगेषु ३३५ | मयूरषृतं शिरोरोगादो » 
२१६, कुटजाष्टकायवलेहो5तीसारादो १) | फलचघृत॑ बन्ध्यादोषे ३५० 
सादो, | अथ नवमोऽऽ्यायः । लघुफलघुतं योनिरोगे ३५२ 
तै च १ बृततेलकल्पना ३३६ | पञ्रतिक्तकं छतं विषमज्वरादौ १० 
२ च३९७ स्नेहसाधनार्थ काथपरिभाषा ३३७ | लाक्षा55दितैल विषमञ्वरादौ ११ 
7 सुदुद्रव्यादौ कथने जलप्रमाणम्‌ » | अङ्गारतैलं सवज्वरेपु ३५३ 
»| मतान्तरे परिमाणविद्येषः ३३८ | नारायणतेलं वातरोगादो ११ 
»| अम्ब्वादिभिर्यत्र स्नेहसाधन तत्र कल्क- वारुणीतेलं कम्परोगे ३५५ 
२१८| प्रमाणम्‌ | बलाऽऽच्यं तैलं वातव्याधी i 
„ दुग्धादिपाकपरिभाषा- » | प्रसारिणीतेल वातकफरोगादौ ३५६ 
३१९ स्नेहे पञ्चाथिकद्रवव्यवस्था २३९ | माषादितेलं वातविकारादौ ३५७ 
„ | फेवलद्रव्यस्य स्नेहपाकार्थं मानम्‌ ३४० | शतावरीतैल॑ वातादौ छः 
» | फेवलकाथस्य स्नेहपाकार्थ मानम्‌ » | कासीसाद्य' तैलमशैआदौ ३५९ 
३२१ कल्कहीनस्नेहपाकविधिः » | पिण्डतैल॑ वातरक्ते र 
| ३२२ पुष्पकल्कस्नेहपाकविधिः » | अर्कतैल कुष्ठादौ र 
३२३ स्नेहसिद्धिलक्तणम्‌ ; ३४१ | मरिचादितैलं कुष्ठत्रणादौ ३६५ 
३२५) छृततैलपाकयोः सिद्धौ स्वरूपनिदेशः » | त्रिफलाऽऽदितैलमरूंषिकायाम्‌ 5 

। स्नेहपाकस्य भेदास्तल्लक्षणानि च » | निम्बवीजतेलं पलिते 
३२६ | आमपाकस्नेहशुणा „ | यष्टीमधुकतैल॑ खलिते ३६१ 
मग-  शद्रादिपाकस्तेहानां विषयाः ३४२ | करञ्जतैलमिन्द्रल्तरोगे र 
» गतादिसाघने कालनिर्देशः » | नीलिका5व्य तेलं केशकल्पादौ : „» 
३२७ स्ीरषद्पलघ्तं विषमञ्वरादौ न भृन्नराजतैलमकालपलितादो 1) 
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१२ विषयानुक्रमणिका । 
विषयाः पृष्ठानि | विषयाः 
इरिमेदादं तैलं मुखदन्तरोगादौ ३६२ |, कुरजारिष्टो ज्वरादौ 
जात्यादितेलै नाडीब्रणादौ „ | विडङ्गारिष्टो विद्र्यादौ 
हिङ्ग्वादितैळं कणंशूले ३६३ | देवदार्वांचरिष्टः प्रमेहादौ 
बिल्वादितैलं वाधिये ~ » | खदिरारिष्टः कुष्ठादी 
चारतैलं कणारोगेषु „ | वव्वूलारिष्ट: क्षयकासादौ 
मधुशुक्तम्‌ ३६४ | द्राचाऽरिष्टः पुष्यादौ 
पाठाऽऽदिते ल॑ पीनसे „ | रोहितकारिशे ुदजग्रइण्यादो 
व्याघ्री तैलं पीनसे ३६५ | दशमूलारिशे वातादौ 
कुष्ठादितैलै छिक्‍्कायां भर अथकादशो5ध्यायः । 
गृहधूमतैळं नासाऽशेसि » | धातूनां संख्या नामानि च 
वज़तैल॑ कुष्ठादो „ | पातुशोधनविधिः 
करवीरतैलं लोमशातनार्थम्‌ ३६६ | नागवङ्गयोः शोधनविधिः 
चन्दनादितैलै चयरोगादौ » | स्वरणंमारणम्‌ 
बचाऽऽदितेलं गण्डमालायाम्‌ः » | स्वणंमारणे द्वितीयो बिधिः 
लाङ्गलीतैलं ,, ३६७ ११ तृतीयो विधिः 
भत्त्रादितेलं वातरोगादो 29 १ चतुर्थो विधिः 
_ अथ दशमोऽध्यायः । » पञ्चमो विधिः 
आसवारिष्टसंज्ञा ३६८ न: 
आसतवारिष्टयो भें द: ३६९ स्वर्ण भस्मगुणाः 


अनुक्तमाना रिष्टेषु जलादिमानव्यवस्था ३७० 
कथिताकथितभेदाभ्यां सीधोलेक्षणद्दयम्‌ ,, 
सुराप्रसन्नाऽऽदीनां मद्यभेदानां लक्षणानि ,, 
वारुणीशुक्तयो लक्षण ३७१ 
चुक्रेशच्तणम्‌ 99 
गुडशुक्तेक्तुशुक्तद्राक्षाशुक्तानां लक्षणानि ३७३ 
तषाम्बुसौवीरयोलंब्षणे 


३७४ 
काशिकसण्डाक्योर्लच्णे हर 
उशीरासवो रक्तपित्तादौ ३७५ 
कुमार्यासवः प्रमेहादौ ३७६ 
पिप्पल्याद्यासवः क्षयांदी ३७७ 
लोहासवः पाण्डवादो ३७८ 


मृद्दीका5रिधे5श:प्रभुतिरोगेषु 


रजतमारण्‌ प्रथमो विधिः 
१, द्वितीयो विधिः 
आर (पित्तल) मारणविधिः 
तात्रपित्तलकांस्यमारणविधिः 
ताम्रमारणविधिः 
सीसकमारणे प्रथमो विधिः 
» द्वितीयो विधिः 
बङ्गारणविधिः 
लोहमारणे प्रथमो विधिः 
» द्वितीयो विधिः 
» तृतीयो विधिः 
सर्वधातूनां मारणे सामान्यविधिः 
उपधातूनां गणना 
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अश्रकमार 
सृताअ्रकर 
मृताअकर 
अभ्रकमार 
अञ्रकसर 
नीलाज्ञन 
गैरिककार 
मनःशिल 
हरितालई 
रसक (ख 
धातूनां र 
वञ्रशोध 
वज्रशोधर 
वज्रमारर 
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विषयाचुक्रमणिका । 
पृष्ठानि विषयाः पृष्टानि | विषयाः 
३७ स्वणमाक्षिकस्य शोधनविधिः ४०४ | पारदशोधनविधिः 
२५ तस्य मारणविधिः ४०७ | गन्धकशोधनविधिः 
॥ रोप्यमाक्षिकशोधनविधिः „ | दिङ्गुलशोधनविधिः 
३८१ तुत्यशोधनविधिः „ | हिङ्गुलात्पारदनिष्कासनविधिः 
! अश्रकशोधनविधिः „ | पारदस्य सुखकरणविधिः 
३८१ श्रश्नकमारणे प्रथमो विधिः ४०६ | द्वितीयो रसमुखकरणविधिः 
॥ सुताञ्रकस्याम्रतीकरणविधिः ve छली 1 : 
, मृताभ्रकगुणाः » | कच्छपयन्त्रेण गन्धकजारणविधिः 
| अभ्रकमारणे द्वितीयो विधिः ४०८ | पारदमारणविधिः 


३५ अञ्रकसच्वप्रकारः 
३८) नीलाज्ञनशोधनविधिः 
३८५ गैरिककासीसादिशोधनविधिः 


| मनःशिलाशोधनविधिः ˆ ४०९ 
३८९ हरितालशोधनविधिः ४११ 
३९० रसक (खर्पर) शोधनविधिः ड 

॥ धातूनां सत्तपातनविधिः र 

|) वञ्रशोधनविधिः ४१२ 


३९१ वजशोधने द्वितीयो विधिः 
| वञ्जमारणे प्रथमो:विधि: 
॥ » द्वितीयो विधिः ४१३ 
३९ - » तृतीयो विधिः 
॥ वैक्रान्तस्य शोधनमारणविधिः 


३९३ अतरिष्टरत्नानां शोधनविधिः ४२१४ 
३९४ अ्रवशिष्टरत्नानां मारणविधिः ४१५ 
३९६ शिलाजतुनः प्रथमः शोधनविधिः ४१७ 
३९६ १, द्वितीयो विधिः : ४१९ 
„ मण्डूरस्य शोधनमारणविधिः ४२० 
४०! चारकल्पना ४२१ 
४० अथ द्वादशोऽध्यायः 101 
४० रसप्रशंसा ४२३ 
४१ रसनामानि ४२४ 


द्वितीयः पारदमारणविधिः 
१, तृतीयो विधिः 
११ तुथो विधिः 

उवराङ्कुशरसः 

ब्वरारिरसः 

शीतज्वरारिरसः 

ज्वरध्नी गुटिका 

क्षयादों लोकनाथरसः 

तत्रानुपानानि 

तद्‌भक्षणविधि: 

पथ्यभोजनम्‌ 

तत्र स्नानव्यवस्था : 

सेवनसमये त्याज्यपदार्थाः 


सेवनविधिः 
रसजदा हशान्त्युपायः 


रोगाचुसारेणानुपानानि 
लघुलोकनाथरसः 

चयादौ मृगाङ्कपोट्टलीरसः 
चयश्वासादौ हेमगभेपोट्टलीरसः 
द्वितीयो हेमगर्भेपोट्टलीरसः 
बिषमज्वरादौ महाञ्वराङ्कुशरसः 


| ताम्रादिधातूनां सू्यादीनाम धिष्ठाननिदेशः४२४,| अतीसारादो आनन्दभैरवरसः 
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१४ 


विषयाः 
त्रिदोषे लघुसूचिकाभरण्रस;: 
सन्निपाते जलबन्धुरसः 
» पन्चवक्त्ररसः 
» उन्मत्तरसः 
सन्निपातादौ भ्रज्ञनरसः 
शूलादो नाराचरसः 
शुलादौ इच्छाभेदीरसः 
सबमेहे वसन्तकुसुमाकररसः 
क्षयादौ राजमृगाइूरसः 
चयश्वासादौ स्वयमभिरसः 
सवेकासेष्वग्रृताणंव्ररसः 
इवासे सूर्यावरत्तो रसः 
वातरोगे स्वच्छन्दभैरवरसः 
अहणीरोगे हंसधोट्टलीरसः 
' अझ्मयौ त्रिविक्रमो रसः 
कुष्ठादो महातालेइवररसः 
'कुष्ठकुठाररसः 
श्वेतकुष्ठादा बुदयादित्यो रसः 
:कुष्ठादो सर्वेशवररसः 
सुप्त्यादौ स्वणक्षीरीरसः 
मेहवद्धरसः 
go महावहिरसः 
'शल्मप्लीहादौ विद्याधररसः 
“ पक्तिशूले त्रिनेत्ररसः ` 
शूले शुलगजकेसरी रसः 
अग्निमान्यादा वग्नि- 
"ठुण्डीवटीरसः 
* विघूचिकायामजी णंकण्टकरसः 
कफरोगे मन्धानभैरवरसः 
वातरोगे वातनाशनंरसः 
सन्निपातादौ कंनकसुन्दरे रसः 
' संनिपातभेरवरसः 


विषयानुक्रमणिका । 


: पृष्ठानि 


४५६ 
9) 


१) 
४५७ 


११ 


विषयाः 

अतीसारादौ ग्रहणीकपाटरसः 
यहरीवजूकपाटरसः 

वाजीकरणे मदनकामदेवो रसः 
वाजीकरणे कन्दर्पसुन्द रो रसः' 


लोइरसायनम्‌' 
जयप।लशोधनम्‌ 


विषशोधनम्‌ 
अथवा 
अथोत्तरखण्डम्‌ 


तत्र प्रथमोऽध्यायः । 
स्नेहस्य भेदास्तत्पानकालश्च 
योनिभेदेन स्नेहस्य द्वैविध्यम्‌ 
स्थावरजङ्गमयोः श्रेष्ठस्नेहनामनिर्देशः 
मिलितस्नेहनामानि 
स्नेहसात्म्ये कालावधिः 
स्नैहपानमात्राविषयाः 


अमात्राऽऽदिसेवितस्नेहस्य दोषास्तदु- 
पायाश्च 
स्नेहपानमात्राः 


स्नेहपानमात्राया अन्ये भेदाः 
मान्राभेदेन स्नेहपानशुणाः 
दोषानुसारेण छृतपानेऽनुपानव्यवस्था 
घृतपानयोग्या जनाः 
तैलपानयोग्या जनाः 
वसापानयोग्या जनाः 
मञ्जापानयोऱ्या जनाः 
स्नेहपानसमयः 

तैलघ्वतयो रिं शिष्टकमं निदेशः 
स्नेहभेदेनानुपानभेदाः 
सान्नस्नेइपानस्य विषयाः 
सद्यःस्नेहनयोगः 
सद्यःस्नेहनयोगान्तरम्‌ 
स्नेदाजीर्णापायः 
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पृष्टानि {विषयाः 
४५८ | स्नेहजीणंप्रर 
४५९, स्तेहपानजद 
»| स्तेहपानान 
४६०| स्नेहपानाह 
४६१, सुखिग्वरूक्ष 
४६२ अतिखिग्घरु 
कक, | रूक्षातिस्नि 
९ स्नेहसेवनगु 
| स्नेहसेवने ब 
४३४६ | ङः 

स्वेदभेदाः 
दोषभेदेन रू 
» | रोगिवलाद्यः 
99 दो पविशेषेणश 

? | निर्देशः 

| प्रथमस्वेद्या | 
99 ।उभयतः स्वेः 
४७० | पश्चात्स्वेचा 
'स्वेदकालः 
४७१ / स्वेदफलम्‌ 
स्वेदितस्य र 
स्वेदानहा ज 
। मुदुस्वेद्यान्य 
। अतिस्वेदजा 
तापस्वेदलच्ष 
'ऊप्मस्वेदर्वा 
छ 'उपनाहस्वेद 
| महाशाल्वणः 
< द्रवस्वेदल क्षर 
द्र्वस्वेदविधि 
अवग[हनका 


४६८ 


¥ 


121 
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विषयानुक्रमणिका । 


पृष्टानि {विषयाः 


पृष्ठानि 
४५५ | स्नेहजीणांप्रतीकारः ४७३ 
४५९, स्नेहपानजतृष्णाचिकित्सा ४७४ 
| स्तेहपानानहाँ नराः ` 3 
४४०, र्नेहपानाहा नराः 5; 
४६१ सुखिग्बरूक्षयो ळ॑क्षणनिर्देशः ४७५ 
४६२ अतिजिग्धस्य लक्षणम्‌ : 0 
४९३ रूचातिस्निग्धयोरुपायः 5 
९५ स्नेहसेवनगुणाः ie 
| स्नेहसेवने वर्ज्याः ४७६ 
४३९ अथ द्वितीयोऽऽ्यायः । 
४६० स्वेदभेदाः रॅ 
४६८ | 


| दोषभेदेन स्वेदभ्रयोगः ४७७ 
» | रोगिवलायनुसारेण स्वेदस्य त्रैविध्यनिर्देशः ,, 
> दोषविशेषेण स्वेदविशेष- 

„१4 निदेशः गो 

हौ प्रथमस्वेद्या जनाः 

तिज | उभयतः स्वेद्या जनाः 

४७० | पश्चात्स्वेचा जनाः 

„ 'स्वेदकालः 

४७१ | स्वेदफलम्‌, 
'स्वेदितस्य राविधिः 
'स्वेदानहाँ जनाः 
।ुदुस्वेदयान्यङ्गानि 
।अतिस्वेदजा रोगाः 
।तापस्वेदलच्षणम्‌ 

'उभ्मस्वेदविधिः 

'उपनाहस्वेदविधिः 

। महाशाल्वणस्ब्रेदविधिः 

।वस्वेदलच्षणम्‌ 

'हवस्वेदविधिः 

' अवगाहनकालनियमः 


४७३ 
४८२ 


विषयाः 
स्नेहावगाहनफलम्‌ 
स्नेहसित्तस्य धातुबद्धौ हेतुः 
स्वेदनविरत्यवस्था निदे शः 
स्वेदनोत्तर॑ कत्तव्यकर्माणि 

अथ तृतीयोऽध्यायः । 
वमनविरेचनयोः कालः 
वमनाहा जनाः ` 
वमनसाध्या रोगाः 
वमनानहा जनाः 
वमनानहाणामपि वमनव्यवस्था 
क्रमेण वमनविरेचनयो हितकरपदार्थाः 
वमनार्थकाथनिर्माणविधिः 
भेडमतेन वामकक्काथपानमात्रा 
वामककल्कादिमात्रा 
उत्तमादिभेदेैन वमनवेगसंल्याभेदाः? 
वमनादौ प्रस्थमानम्‌ 
दोषविशेषेण वामकद्र्व्यविशेषनिदेशः 
बमनस्य प्रशस्तविधिः 
दुवोन्तस्य लक्षणम्‌ 
अतिवान्तस्य लक्षणम्‌ . 
अतिवमनोत्पन्नरोग चिकित्सा 
सम्यगवान्तस्य लक्षणम्‌ 
वान्तस्य पथ्यानि 
सुवान्तेः फलम्‌ 
वमने कुपथ्यस्‌ 

अथ चतुर्थाऽऽ्यायः । 
विरेचनविषयाः 


वमनरहिते विरेचनदोषाः 
विरेचनकालः 

दोषनाशे विरेचनस्य श्रेष्ठता 
विरेचनाह रोगाः 


» | विरेचनानह्ा जनाः 
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१६ विषयानुक्रमणिका । 
विषयाः पृष्ठानि | विषयाः पृष्ठानि, 
विरेचनाह जनाः ४९४ | वस्तिनेत्र करणप्रव्याणि १) 
विरेचनार्थ कोष्ठभेदाः » | आयुविभेदेन नेत्र परिमाणमेदः ५०२ 
कोष्ठानुरूपविरेचनमात्रानिद शः „ | इस्तिनेत्रच्छिद्रपरिमाणम ` 1 
भृद्वादिविरेचनद्रव्यनिदे शः ४५५ | वस्तिपुटको पयोगिद्रव्यनिदेशः व 
विरेचनसंख्याऽनुसारेण मात्राया उत्तम- ब्रणवस्तिलक्षणम्‌ ` ५०३, 
त्वादिनिद शः » , | उचितवस्तिसेवनणुणाः | 
विरेके कपायादीनां मात्रानिदेशः » | बस्तिकर्मो चितसमय निदेशः | 
कोष्ठानुसारेण विरेकोषधन्यवस्था ४९६ | वस्तिकाले भोजनविधानम्‌ ' ॥ 
एरण्डतैलप्रयोगः » | भोजनवेपरीत्ये वस्तिफलम्‌ ॥ 
वर्षा दिषडक्ततुपु क्रमेण षड्‌ विरेचनयोगाः ,, | वस्तेहींनातिमात्र यो निषेध: अ 
सवत्तुयोग्यो विरेचनयोगः „» | बस्तिमात्रा ५०४ 
अभयाऽऽदिमोदकः ४९७ | स्नेहवस्तौ सैम्धवशताह्वचूणंप्रचेपमानम्‌ „ 
विरेचनान्ते कर्ततव्यकमों पदेशः „ | विरेचनानन्तरमेवानुवासनदानस्य नियमः „ 
सम्यग्विरिक्तस्य लक्षणम्‌ ४९८ | बस्तिप्रयोगविधिः | 


दुविरिक्तस्य लक्षणम्‌ » 
दुविरिक्तस्य चिकित्सा i 
अतिविरिक्तस्य लक्षणम्‌ क 
श्रतिविरिक्तस्य चिकित्सा 5 
तत्र नाभिप्रलेपः 
तत्र पथ्यव्यवस्था की 
तत्रोपायान्तरम्‌ त] 
सुविरिक्तस्य लक्षणम्‌ . 9 
विरेचनस्य फलम्‌ 

विरेचने निषिद्धकृत्यानि 

विरिक्तस्य पथ्यार्थ पैया$5दिद्रन्याणि 

अथ पञ्चमोञ्ध्यायः । 

तत्र वस्तेभंदो निरुक्तिश्च 
अनुवासननिरूहवरत्योलक्षणे 
अनुवासनादिवस्तीनामनक्रमः 
मात्रावस्तौ स्नेहमात्रा 
अनुवास्या जनाः 


अनुवासनायोग्या जनाः OR 


वास्तिपीडने कालनिर्देशः 
मात्रालक्षणम्‌ )| 
बस्तिप्रण्धानोत्तराङ्गक्त्यम्‌ || 
सम्यगनुवासितस्य लक्षणम्‌ री 
प्रत्यागते स्नेहे व्यवस्था... 
अनुवासनव्यापत्तो प्रतीकारः ५ 
दोषानुसारेण बस्तिमानसंख्यानिदेशः |) 
संस्याऽऽत्मकस्नेहवस्तीनां एणाः 
बस्तिद्तस्नेहस्य तात्कालिकप्रत्यागतो 
कत्त व्य॑ कमे 
अनुबासनवस्तिस्नेहानिःसतावुपद्रवास्त- 
च्चिकित्सा च ॥ 
स्नेहवस्तेरनिःसुतावप्युपद्रवानुस्पत्तौ कत्तं वय॑ | 
कम | 
श्रद्दोरात्रादनिःसृते स्नेहे प्रतीकारः “५०१ 
अनुवासनार्थ गुड्च्यादितैलम्‌ | 
वत्तिकमेव्यापत्तिसंख्याचिकित्सयोनिदेशः५११ 
अनुवासनवस्तौ पथ्यव्यवस्था ५११ 
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पचिषयाः 


प्रथ निरूह 
तस्य भेदा 
दोषायपेक्ष 
आस्थापनद 
निरूइणब। 
निरूह सिः 
सुनिरूढलः 
दुनिरूढलः 
निरूहस्य ` 
सोजनक्रमः 
मृदुबस्तिये 
उल्लेशना। 
उत्कलेशनब 
दोषहरवसि 
शमनवस्ति 


| शोधनवस्ति 


लेखनवस्ति 
बर हणवस्ति 


| पिच्छिलव। 


निरूहार्थ 7 
मधुतेलिकव 
दोपनवस्ति 


८ युक्तरथवरि 


सिद्धवर्स्तित 


। पथ्यापथ्यर 


श्रथोत्तरवरि 
उत्तरवस्तिर 


उत्तरवस्तो 
उत्तरवर्स्ता 
सन्नीणां वसि 
चालानां वा 
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12 
निरूहार्थ द्रव्याणां परिमाणपूवकी विधानम्‌ ,, 
मधुतेलिकवस्तिविधिः ५२० 


। दीपनवस्तिविधिः 


| पथ्यापथ्यम्‌ 


८ युक्तरथवस्तिविधिः 


र | श्रथोत्तरवस्तिविधिः 
| उत्तरवस्तिस्वरूपम्‌ 


| न्नीणां वस्तिदाने विधिः 
| वालानां वस्तिदाने विधिः 


सिद्धवस्तिविधि 


अथ सप्तमोऽध्यायः 


उत्तरवस्तौ स्नेहमात्रा 
उत्तरवस्तिविधिः 


विषयानुक्रमणिका । 
| पवेषयाः पृष्टानि | विषयाः 
अथ षष्ठोऽध्यायः । स्रीणां बालानाश्च स्नेहमात्रा 

श्रथ निरूहवस्तिविधिः ५१३ | स्त्रीणामुत्तरवस्तिदा नप्रकारः 
तस्य भेदा नामान्तरश्च » | उत्तरवस्तेशुंणदोषाः 
दोषापेक्षया निरूहमात्राः ५१४ | फलवत्तिलक्षणम्‌ 
आस्थापनवस्त्यनहा जनाः अथाष्टमोऽध्यायः 
निरूइणबस्तियोग्या जनाः ५१५ श्रथ नस्यविधिः 
निलुहबस्तिदानविधिः ५१६ | नस्यस्य निरक्तिर्नाम च 
सुनिरूढलक्षणम्‌ ५१७ नस्यभेदाः 
दुनिरूढलक्षणम्‌ . » | नस्यकमकालः 
निरूहस्य बस्तिदानवद्देयतानिर्देशः ,, | नस्यानही समया जनाश्च 
भोजनक्रमः » | नस्याहानहाँ अवस्थाः 
मदुबस्तियोग्या जनाः : ५१८ | वेरेचन॑ नस्यम्‌ 
उललेशनादिवस्तीनां प्रयोगकालनिदेशः ,, | शिरोविरेचन तस्यमात्रा 
उत्लेशनत्रस्तिद्र्व्याणि » | नस्यकर्मेण्योषधप्रमाणम्‌ 
दोषहरवस्तिद्रन्याणि » | शिरोविरेचननस्यभेदाः 
शमनवस्तिद्रब्याणि » | अवपीडननस्यस्वरूपम्‌ 
शोधनवस्तिविधिः » | प्रभमननस्यस्वरूपम्‌ 

| लेखनवस्तिद्रव्याणि ५१९ | रेचननस्ययोर्योग्या जनाः 

। दृ हणवस्तिद्रव्याणि » | स्नेहननस्ययोग्या जनाः 

| पिच्छिलवस्तिद्रव्याणि अवपीडननस्ययोग्या जनाः 


प्रथमननस्ययोग्या जनाः 
अवपीडनप्रधमनयो: कतिपंययोगाः 
मधूकसारादिनस्यम्‌ 

तन्द्रायां सैन्धवादिनस्यस्‌ 

तत्रैव मरिचादिप्रधमननस्यम्‌ 
वृहणनस्यविधिः 

कुङकुमनस्यस्‌ 

अन्यद बृ'हणनस्यस्‌ 
दोषानुसारेण नस्ये स्नेइब्यवस्था 
पचाघातादो माषादिनस्यम्‌ 
प्रतिमशनस्यमात्रा 
बिन्हात्मकमात्रालक्षणम्‌ 
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९ < 
विषया: 


प्रतिमशेनस्यस्य चतुदश समयाः 
प्रतिमशनस्यस्य निषिक्तलक्षणम्‌ 
प्रतिमशेनस्ययोग्या जनाः 
पलितरोगे नस्यम्‌ 
नस्यग्रहणविधिः 
नस्यप्रयोगसमये बञ्याँ विषयाः 


नस्यप्रमादज। रोगाः 
नस्यधारणमात्रा 


नस्यधारणानन्तर॑ कत्त॑ब्यकमं : 
नस्यानन्तर॑ त्याज्यकर्माणि 
नस्यस्य लक्षणत्रयम्‌ 
शिरःशुद्धिलक्षणम्‌ 
हीनशुद्विलक्तणम्‌ 
अतिशयशुद्धस्य लक्षणम्‌ 
हीनातिसम्यक्‌शुद्धिक्रियाः 
श्रतस्निग्धस्य लक्षणं चिकित्सा च 
पन्चकर्मणाँ नामानि 
अथ नबमोऽध्यायः । 

, धूमपान्नविधिः। 
तत्र घृमसंख्या 
शमनब्रैहणरेचनधूमानां पर्याया 
धूमपानानहा जना 
श्रकाले धूमपाने दोषस्तत्मतीकारश्व 
घूमपानस्य समया गुणाश्च 
धूमनलिकाविधानम्‌ 


थूमपानाथंमीषिकाविधानम्‌ 
' शमनादिधूमानां द्र्व्याणि 


वालयहादिष्वपराजितो धूपः 
धूमपाने पथ्य॑ नेत्रद्रव्याणि च । 
अथ दशमोऽध्यायः । 


गण्डूषकबलयो भदा: 
तदूभेदानां प्रकाराः 


गण्डूषकवलयो ळ॑च्षणम्‌ 


विषयाजुक्रमणिका । | 
पृष्ठानि | विषयाः पृष्ठानि विषयाः 
५३१ | गण्डूषकवलयोरोषधमात्रा ५४० तत्रै वान्यल्ले 
» | गण्डूषस्य योग्याऽवस्था तद्धारणभ्रमाणश्च इन्द्रलप्ते ले 
„ | वाते स्नैहिकगण्डूष » | तत्रेव लेपान 
५३२ | दाहनाशनगण्डूपः केशवद्धंको त 
„ | सुखब्रणादौ मधुगण्डूषः ५४१ रोमोत्पादको 
» | विषक्षारामिदग्धे गण्डूषः ४ द्रलप्तघो5 
५३३ | दन्तचाले गण्डूषः : केशबडकोऽ 
» | मुखशोषे काजिकगण्डूषः कफे हितो गण्डूषश्च,, केशक्कष्णीक 
| कफरक्तपित्तनाशनो गण्डूषः पलितक्षो ले 
9 | सुखपाकक्षो गण्डूषः „ ` अन्यो लेपः 
» | गण्डूषादिषु परस्परं द्रव्यैक्यम्‌ ५४२ अन्यः केशः 
» | कफवातजारुचिनाशकः कंवलः » | पलितनाशः 
५३४ | प्रतिसारणभ्रयोगभेदाः »] केशनाशको 
„ | दन्तमुखकण्ठरोगेघु प्रतिसारण चूर म्‌ | अन्यो लेपः 
» | गण्डूषादीनां हीनातियोगजा दोषाः श्रित्रनाशको 
» | गण्डूषे शुद्धिलक्षणम्‌ ५४३ अन्यो लेप 
५३५ अथैकादशोञ्ध्यायः ।, 7 लेपान्तरम्‌ 
लेपस्य नामानि तद्भेदाश्च ` ` ,, स्वेव्वित्रहर 
लेपस्य मात्रा ५४४सिध्महरो हे 
» | शोथघो लेपः » अन्यो लेपः 
५३६ | दाहनाशको लेपः ५४५ नेत्ररोगहरो 
» | विसर्पंशोथत्रणादो दशाङ्गलेपः » अन्यो लेपः 
» | श्ररुष्करशोथप्लो लेपः » ९दकण्डवाद 
११ | वीरघ्नो लेपः पामाऽऽदिषु 
५३७ | मुखकान्तिकरो लेपः ५४६ कण्डूपामा5 
» | सुखकान्तिकरं लेपान्तरम्‌ » तत्रेवान्यो ले 
५३८ | तारुण्यपिटिका5पहा लेपाः दद्रघो लेपः 
0) RR बाग ग वातवीसपेहा 
५३९ | सुखकाष्ण्ये लिप: पित्तविसपैह 
फल लेपान्तरम्‌ कफविसपंत्नो 
र ॥ 
5» त न | 
५४० | दारुणके लेपः OD Wb 
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| विषयानुक्रमणिका । १९ 

पृष्ठाति विषयाः पृष्ठानि | “पृष्ठानि 
७५४० तत्रैवान्यल्लेपद्दयम्‌ ५४७ | वातजशिरःपीडाहरो लेपः ५५३ 
णञ्च , | इनद्र्प्ते लेपः » | अन्यो लेपः पु 

१ | तत्रैव लेपान्तरम्‌ ५४८ | रक्तपित्तजशिरःपीडाहरो लेपः क 

»  केशवडधको लेपः 9 रक्तपित्तहरो लेपः रु 

५४१ रोमोत्पादको लेपः » | कफजशिरःपीडाहरो लेपः 0) 

|. | इन्द्रलपतप्लोऽन्यो लेपः २? | अन्यो लेपः ५५४ 
| केशबद्धकोडन्यो लेपः % | सूर्यावत्तार्धावभेदकयो लँ पः 
णडूषश्च, केशक्कष्णीकरणलेपः ” | सर्वशिरः्पीडाहरो लेपः ५0 
| पलितप्नो लेपः ५४९ | लेपस्य भेदद्वयम्‌ १? 
१ | अन्यो लेपः १२१ | तयोलंक्षणम्‌ 2१ 
५४२ अन्य; केशक्कष्णीकरणलेपः २१ | लेपविधिः 0 

» | पलितनाशककल्पविधि > | रात्रौ लेपनिषिद्धता ५५५ 

». केशनाशको लेप ५५० | रात्रिलेपनिषेषे हेतुः » 
| अन्यो लेप » | रोगविशेषे रात्रौ लेपाज्ञा a 
श्रित्रनाशको लेप ? | ब्रणविषये लेपक्रम निदेशः त 

५४१ अन्यो लेप * | बातजत्रण्शोथहरो लेपः - ५५६ 
3 लेपान्तरम्‌ » | पित्तजत्रणशोथध्नो लेपः 1, 
` ` ,, सवडिवित्रहरलेपः ` ५५१ | कफजब्रणशोथप्गो लेपः नु 

५ड४सिध्महरो लेपः : २ | आगन्तुकरक्तजत्रणशोथध्नो लेपः र 
» अन्यो लेपः » | ब्रणपाचको लेपः धर 
५४५ नेत्ररोगहरो लेप: 2? च्रणदारणे लेपाः । 
» अन्यो लेप 29 ` | तत्र दन्त्यादिलेपः 
» दद्रुकण्डवादी लेपः ” | चिरबिस्वादिलेपः ५५७ 
५६ आप त ति ५५२ | स्वजिकाऽऽदिहेमचीरीलेपौ 
एमाऽऽदिष्वन्यो लेपः १२ पाप, 

7 MO i वरील लेपः ¢ 
ददरृ्नो लेपः » ॥_त्रणक्रिमिध्नो लेपः हु 
वातवीसपहा लेप » ब्रणप्रशमनो लेपः 2) 
पित्तविसपहा लेपः २१ | अन्तविद्र्धिजशूलघो लेपः ® 

0 फफविसपंम्चो लेपः » । वातविद्रधिहरो लेपः ५५८ 
पित्तवातरत्तक्षो लेपः ५५३ | पित्तविद्र्धिहरो लेपः ११ 
नासासृतरक्तहरो लेपः » | कफविद्र्धिहरो लेपः डर 
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०.० 


विषयाः 
आगन्तुकविद्रधिहरों लेपः 
वातजगलगण्डहरो लेपः 
कफजगलगण्डइरो लेपः 
अपचीनाशको लेपः 
गण्डमालाऽऽदिषु लेपः 
गुम्रस्यादिष लेपः 
इलीपदरोगहरो लेपः 
कुरण्डप्लो लेपः 
उपद॑रे लेपः 
तन्नैवान्यो लेपः 

3? 22 
अग्निदग्धे लेपाः 
योनिसङ्गोचको लेपः 
तत्रे वान्यो लेपः 
लिङ्गस्तनादिवृद्धो लेपः 
लिङ्गबृद्धिकरो लेपः 
योनिद्रावकरो लेपः 
गात्रदु्गन्धहरो लेपः 
स्वेददोरगन्ध्यहरो लेपः 
बशीकरणलेपः 
मूद्धतै लभेदाः 


विषयानुक्रमणिका । 


पृष्ठानि 
५५० 


9) 
22 


केवलशिरोबस्तिबिधिकथने हेतुनिदे शः ,, 


शिरोबस्तिविधिः 


शिरोबस्तिधारणकालावधिनिदंशः - 


शिरोबस्तिप्रयोगकालावधिनिदेशः 
शिरोबस्त्युत्तराङ्गकृत्यम्‌ 
शिरोबस्तियुणाः 

कणंपूरणविधिः 
कणंस्थौषधधारणकालावधिः 
मात्रालक्षणम्‌ 

रसाचनुसारेण कणंपूरणसमयभेदः 
कर्णशलहरो रसः 


2) 


विषयाः 
करणंशुले बस्तमूत्रप्रयोगः 
कणंशूलेञ्न्ये प्रयोगाः 
तत्रैव प्रयोगान्तरम्‌ 
तत्नैवाक छुरप्रयोगः 
तत्रैव दीपिका तैलम्‌ 
तत्रैव श्योनाऋतैलम्‌ 
कणंनादे यष्टीवसा 
कर्णरोगे स्वजिकाऽऽदितैलम्‌ः 
वाथियेऽपामार्गक्षारतेलम्‌ 
कर्णनाडचां शम्बूकतैलम्‌ 
कणंखावे नाशको योगः 
पञ्च कषायाः 
कणं्रावादौ स्वजिकाऽऽदियोगः 
पू।तकर्णे आम्रादितैलम्‌ 
कर्णंकीटनाशको योगौ 
कर्णकीटेन्यो योगः 
श्रन्यौ योगौ 

अथ द्वादशोऽध्यायः । 


शोणितख्रावविधिः । ` 


शोणितस्रावमानम्‌ 
रक्तत्ना4समयः 

रक्तस्य प्रकृतिनिद शः 
रक्ते पञ्चमहाभूतयुणाः 
दुष्टरक्तलक्षणम्‌ 
रक्तवृद्धिलक्षणम्‌ 
क्षीणरक्तलक्षणम्‌ 
वातदूषितरक्तलक्षणम्‌ 
पित्तदूषितरक्तलक्षणम्‌ 
कफदूषितरक्त लक्षणम्‌ 
दिब्रिदोषदूषितरक्तयोर्लक्षणम्‌ 


विषदूषितरक्तलक्षणम 
शुद्धरक्तलक्षणम_ 
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पृष्ठा। विषयाः 


५६ 
» 


५३ 


रक्तस्नावसा 
रक्तस्राववि 


रत्तस्रावायो 
विषदुष्टरक्त 


। वातादिदोष 
| शृङ्गादीनां ` 
| रुधिरखावप्र 
/ रक्ताप्रवृत्ता 
| रक्तमोक्षणर 
| रक्तातिप्रवृर 
| रक्तातिप्रवृः 


तत्रै वो पचार 
अझिदाहसा 
सुष्कशोथे « 


| विषूच्यां प 


रक्तजवालर 
तत्स्थानदा! 


। भ्रत्यन्तरक्त 


अतिरक्तखु 


-)। रुधिरस्य म 
| र्ते खुते$ 
| रक्ततुतिच 
॥ सम्यक्‌ खु 


| रक्तस्रावो₹ 


नेत्रप्रसाद, 
तन्नामानि 
सेकविधिः 
दोषानुसारे 
सेकधारणः 
सेकसमयः 
दोषानुसा; 
वाताभिष्य 
सेको 
३शा 


Mr oN NNN TI | 
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» 


तपेणविधिः 
तपेणयोग्यनेत्रलक्षणम्‌ 
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विषयानुक्रमणिका । -- ठर 42 टर 
“पृष्ठा विषया पृष्ठानि | विषयाः 
५९) रक्तस्रावसाध्या रोगाः ५७१ | पित्तरक्ताभिघातजनेत्रपीडाहृत्‌ सेकः 
„| रक्तखाववि ११ | रक्ताभिष्यन्दे सेकः 
५९ रक्तखावायोग्या जनाः ५७२ | तत्रैवान्यः सेक 
| विषदुष्टरक्तस्य खावप्रकारः ५७३ | नेत्रशूलध्नः सेकः 
0111 ~ 
* वातादिदोषानुसारेण रक्त खावप्रकारः १२ आइच्योतनविघिः । 
" खङ्गादीना झोणितम्रहणे प्रमाणम्‌ ५७४ | आइच्योतनकमंसमयः 
दी रुधिरख्रावप्रतिव न्थका5वस्था २१ | आइच्योतनविषिः | 
* रक्ताप्रदृत्ताबुपचारः » | गुणानुसारेण विन्दुप्रक्षेपसंख्यानिदशः „, 
॥ रक्तमोत्णसमयः | वातादिभेदेनाइच्योतनपद।र्थनिदे शः 
॥ रक्तातिप्रवृत्ती हेतुः ५७५ | श्राश्च्योतनमात्रानिर्णयः 
॥ रक्तातिप्रव्त्तौ चिकित्सा २ | वाताभिष्यन्दहरमाइच्योतनम्‌ 
१९ तत्रैवोपचारान्तरम्‌ ५७६ | वातरक्तपित्तोत्थाभिष्यन्दोपायः 
॥ अञ्निदाहसाध्या रोगाः » | सवांभिष्यन्दध्नमारच्योतनम्‌ 
॥ सुष्कशोथे कराङ्गुदाहनिदेशः कः तील त्रपीडास्वाश्च्योतनम्‌ 
॥ विषूच्यां पा््णिदाहव्यवस्था पिण्डिकाविधिः 
॥ रक्तजवालयकतप्लीहवृदौ ५ | अ्रभिष्यन्दाधिमन्थयोः शिरोविरेचनम्‌ 
४ तत्स्थानदाहव्यवस्था १२ | अधिमन्ये शिराव्यधाभिदाही 
द्र त्यन्तरत्तत्रावणनिषेधः ५७७ | सूर्वाभिष्यन्दे पिण्डिकाप्रयोगः 
| अतिरक्तलुतिजन्या हानयः ० | वाताभिष्यन्दे पिण्डिकाप्रयोगः 
| ह र A » | पित्ताभिष्यन्दे पिण्डीद्वयम्‌ 
| रक्ते सुतेऽपि दोषकोपे प्रतीकारः » | कफाभिश्यन्दे पिण्डी 
द्र रक्तलुतिक्षीणस्य पथ्यव्यवस्था > | कफपित्ताभिष्यन्दै पिण्डीद्वयम्‌ 
॥ सम्यक्‌ खुतरक्तलक्षणम , ५७८ | रक्ताभिष्यन्दे पिण्डी 
| रक्तस्रावोत्तर॑ र गळ शोथकण्डवादौ पिण्डो 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः । वेड : 
५३ प्र द्‌ विडालकविधि 
वाका » | सवनेत्रामयेषु लेपः 
| जे न प » | तत्रेवान्ये षड्‌ लेपाः 
| दे तै के ५७५ | सद्योनेत्रपीडाहरो लेपः 
“| ण ७ ~ 
| दोषानुसारेण सेकप्रकारभेदाः » | नेत्रपीडाहरो लेपः 
| सेकधारणमात्रा 0) s नयः 
॥ सेकसमयः ५८० अर्मनाशको लेपः 
भु दोषानुसारेण सेकव्यवस्था अज्ञननामिकोपरि प्रतिसारणम्‌ 
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ळर विषयानुक्रमणिका । 
विषयाः पृष्ठानि | विषयाः 
तरणे वर्ज्येविषया: ५८७ | तन्द्रोनाशिनी वत्तिः 
तर्पणप्रक्रिया cS EUS 
पूरणमात्रा 599 | अत 
तपंणे स्नेहधारणमात्राः » | घात्र्यादिवतिः 
तपेणोत्तरं कत्त॑व्यं कमे ५८८ | रसक्रिया ` क्रि 
७ णल ष्पहरी रसक्रिया 
तर्पणकमाँवधिः छि 
णेस | र अतिनिद्राहरमअनम्‌ 
तपणे सम्यक्‌ तृप्तिलक्षणम्‌ , 22 नरा 
अतितर्पितलक्षण म्‌ २८०0५ क र नि 
हीनतर्पितलक्षणम्‌ ११ अन्यत्‌ मवोधाजतम्‌ 
हीनातितपितयोलक्तणे » दार्व्यादिरसक्रिया 
घुटपाकविधानम्‌ » | रसाक्षनादिरसक्रिया 
घुटपाकभेदाः । ५३० | गुङूच्यादिरसा्जनम्‌ 
वरिविधपुटपाकविषयाः 1? | पुननेवाऽऽदिरसानम्‌ 
SU य 32 बब्वूलरसाज्ननस्‌ 
टपाकः ) 
: | ४ न 
Fe चेत्रप्रसादनं कतका दिरसाअ 
व्यापत्तिदशनकर्त॑व्यो पदेशः 3 शिरोत्याते Fe केक FS 
001५ 
अज्षनविधानमः । 
अज्ञनयोग्यसमयाः ५९१ अ या 
अञ्जनमेदाः ® Sih 
रात्र्यान्ध्यनाशकमक्षन 
लेखनरोपणभ्रसादनाज्जनानि » | नक्तान्ध्यद्द स्चूरणाजनस्‌ 
स स्वरूपाणि ५५२ | रोपणाअनमृदुचूर्णाजनम्‌ 
अञ्ननानहा जनाः न 
न या १२ | प्रसादनाअ्षने सौवीराज्ननस्‌ 
99 9 शल 
रंसक्रियाप्रमाणानि रः हली FETT 
चूणा्नमात्रा » | अनज्ञने नेत्रधावननिषेधः 
ब 1१ | नंयनाम्रताजनम्‌ 
कर्मानुसारैण शलाकास्वरूपम्‌ ५९३ | सपेविपहरमज्चनम्‌ 
अज्ञनसमयनिर्देशः » | नेत्रज्योतिबद्धकोपदेशः 
चन्द्रोद्यावत्ति: » | दृश्बिद्धक उपायः 
करझवत्ति: ५९४ | अन्थकत्तकत॑ नम्ननिवेदन 
समुद्रफेनादिवत्तिः क | णार्या द 
वती ध्ययनफलम्‌ 
दन्तवत्तिः » | उपसंहारः 
4 श्ति। 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


एश 
५९४। 
५९५, 


» | 
१1 | 
”| विषयाः 
५९ 
* शरगस्त्यहरी 
१ अग्नितुण्डी. 
५ (जीणे 
"| अग्निदग्धे ते 
५९१ अग्निदाहसा 
५ श्रग्निरसः 
५| श्रग्निविकार 
५ अङ्गोलकल्क 
५% अङ्गारतैलम्‌ 
2 अजमोदादि' 
* ( अतिसार 
१) ~ 
» | अजमोदादि 
( आमवाते 
”| अजीणकण्ट 
»| ( अजोणं 
» अजीण-संर 
६०॥ अ्जन- भेद 
2 अज्ञनर॒सः 
1 | अञ्जनविधिः 
० ्रिन-शल 
१) अश्षनानहाः 
» | अण्डबृद्धिरो 
दन भ्रतिवान्तेले' 
» | अतीसारसंस्‌ 
24 अधिमम्थरोः 
| अधूमाहाः 


५९ 


rere OTE.) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| श्राशाङ्गधरसाहताया वणाबुक्रमाणका 


पृष्ठानि 


१ चिषयाः 
५९ स्‌ 


। अग्नितुण्डीवटीरसः 
| (जीण ) 
| अ्ग्निदग्धे लेपाः 


| अग्निरसः 
"| श्रग्निविकारसंख्धा 


| अङ्घारतैलम्‌ ( ज्वरेषु ) 
अजमोदादिचूणम्‌ 
( अतिसारे ) 
्रजमोदादिचूणंम्‌ 
ब ( आमवाते ) 
ग शअजीणकण्टकरस 
( अजोण ) 
५ अजीणं-सँख्या 
६० अज्ञन- भेदाः 
9) अन्ननरसः 
५ श्रज्ञनविधि 
| अजन-शलाका 
१) अज्नानेही 
» अण्डवृद्धिरोगमेदा 
_ १ अतिवान्तेलेक्षणम्‌ 
| अतीसारसंख्या 
५ अधिमम्थरोगभेदाः 
| अधूमाहाः | 


श्रग्निदाहसाध्या रोगाः 


| ्रगर्त्यद्दरीतकी (च्तये) ३३३ 


४५५ 
५६० 
५७६ 
४४८ 
१०२ 


। अङ्गोलकस्कः (अतिसारे) २८८ 


३५३ 


२९८ 


श्रीगणेशाय नमः । 


विषयाः 
अनुक्रमणिका ( शाङ्ग- 
धरस्य ) 
अनुवासनमात्रा 
अनुवासनयोग्याः 
अनुवासन-विषया: 
अनुत्रासनायोग्या: 
अनुलोमनम्‌ 
अन्नद्रवशूलुसंख्या 
अपचीध्नों लेपः 
अपराजितधूपः 
अपस्मारसंख्या 


प्रृष्टानि 


५३८5 
११५ 


अपामागेकल्कः (अशेसि)२८७ 


अपामार्गक्ञारतैलम्‌ 
( कणरोगे ) 
श्रभया55दिकलकः 
( दीपनः ) 
अभयाऽऽदिकाथः 
अभयाऽऽदिमो दकाः 
( बिरेचनकराः ) 
अभिष्यन्दरोगभेदाः 
श्रभिष्य निद द्र्व्यम्‌ 
अभ्रकभस्मविधिः 


छ] द्वितीयविषिः 


अभ्रकशो धनम्‌ 
११ सत्त्व वि घि 2 


असृताघतस्‌ ( वातरक्ते 
कुष्ठे च ) 


५६६ 
२८८ 


RE 
४९७ 


२४५ 


विषयाः पृष्ठानि 
अ्रमृताऽऽदिकाथः 
( वातरक्ते ) २७१ 
अमृता55दिक्काथ: ( नेत्र 
रोगे ) २७३ 
अमृताउ5यष्टकका4: २५७ 


अम्रताणवरसः (कासे) ४४८ 


अमृतास्वरस: २४३ 
भ्रम्लपित्तरोगसंख्या १६८ 
अरलू पुटपाकः २४८ 
अरूषिकायां लेपाः ५४७ 
अरोचकसंख्या -१०३ 


अर्केतैलम्‌ ( कुष्ठादो) ३५९ 


अबुद-संख्या १३९ 
भ्रर्शा-रोग-संख्या ९८ 
अलम्बुषा-स्वर॒सः २४६ 
अलसकसंख्या ८७ 
'्रवपीडननस्यम्‌ ५२७ 
अवलेहकल्पना ३२८ 

अवलेहस्य सिद्धिलक्षणम ,, 
अवलेहेऽनुपा नम्‌ ३२९ 
अवाम्याः ४८५ 
अर्मरीसंख्या १२९ 
अइ्वगन्धाऽऽदिचूणंस्‌ . 
( वाजीक्करणे ) ३१२ 
अष्टगुणमण्डः २७९ 
अष्टवग: २९३ 
२५९ 


अष्टादशाङ्गकाथः 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


nn ee oe YPN St HS HI 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२४ 
“विषयाः पृष्ठानि 
अस्थिमडभेदाः १४७ 
-अस्थिविवरणम्‌ ५७ 
अस्वेदार्हाः ४७९ 
-अहङ्कारनिरूपणम्‌ ६६ 
आ 
आकारकरभादिचूणम्‌ 
(स्तम्भनस्‌ ) ३१३ 
-आजन्मसाल्यकर्माणि ७६ 
आनन्दमैखरसः 
( श्रतीसारे ) ४४३ 
आनाहरोगसंख्या १२१ 
आमलक्यादिणरिका 
( तृषायाम्‌ ) ३१६ 


-आमलक्यादिचूर्णस्‌ „, 

(ज्वरे) 
आमवातसंख्या ११६ 
-आम्रादितैलम्‌ (कणरोगे) ५६७ 
रात्रा दिफाण्टः(अतीसारे) २८१ 


आप्रादियवागूः २७४ 
-आन्रादिहिमः (रक्तपित्ते) २८३ 
आयुःस्वरूपम्‌ ६८४] 
आररवधादिकाथः २५७ 
आरभस्मविधिः ३९२ 
» द्वितीयविधिः ३९३ 
-आरुष्करशोथप्रलिपः ५४५ 
-आर्त्तवदोष भेदाः २२२ 
आद्रकस्वरसः २४५ 
आलस्यलच्षणम्‌ ७९ 
आइच्योतनकर्मविधिः ५८२ 
[इच्योनक््योगा ५८३ 


आसवारिष्योजलप्रमाणम्‌ ३७०) उपदःशसंल्या 


-आसवारिष्टयो भेदः ३६९ 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः पृष्ठानि 
आसवारिए-विधिः ३६८ 
आहारस्यान्यधातु- 
षु क्रमः ७३ 
» स्त्तक्रमः „ 
200 ESD )) 
आहारादिगतिरष्यायः ७० 
ड्‌ 
इक्तुशुक्तम्‌ ३७३ 
इच्छाभेदोरसः (वेरेचन:)४४६ 
इन्द्रयवकाथः २६६ 
इन्द्रयवा दिक्काथः २६३ 
इन्द्रलप्ते लेपाः ५४७ 
इन्द्रियाणां विषयाः ६७ 
इन्द्रियाणि ६६ 
हरिमेदादितेलम्‌ 
( दन्तरोगे | ३६२ 
ईषिकाविधानम्‌ ५३७ 
उ 
उत्क्लेशनवस्तिः ५१८ 
उत्तरवस्तिविधिः ५२१ 
उदयादित्यरसः 
{ इवेतकुष्ठे ) ४५१ 
उदररोगसंख्या १२२ 
उदरशूले लेपः ५५७ 
उददरोगसँख्या १६८ 
उद्गारलक्षणम्‌ छट 
उदावत्तसंख्या १२० 
उन्मत्तरसः ( सन्निपाते )४४५ 
उन्मादसंख्या ११३ 
१५१ 
उपदे लेपाः ५५९ 


| 


विषयाः एडी विषयाः 
उपवातवः र. मजी 
उपनाहस्वेद: ४३) ( वाजीकर 
ठरोमद्सख्या १शकपालरोगभेद 
उशीरासवः (रक्तपित्ते) ३७ कपित्याष्टकच्‌ 
उष्णोदकविधिः २ ( यहण्याम 
उष्णोपद्रवरोगसंख्या २३कर्फजमेहसंए 
ऊ | ८ 
ऊष्मस्वेद नि का bE हे 
एरण्डक्काथः २७ फरअतैलम्‌ ( 
एरण्डसप्तकक्राथः ६ करवीरादितैल 
एला55दिक्काथः ( लोमशातः 
एलाऽऽदिचूणंम्‌ करवीरादिलेप 
( छदिरोगे ) री] कणकीटे योग 
ओ 'कणकीटे हरि 
ओछरोगसंक्या १७ >» शि 
गओजोलच्णम्‌ ५कणंपालीरोग 
ओषधपरिभाषा करणपूरणर्विध् 
औषधव्यवस्था बालस्य ७%णंमूलरोगस 
कक्नुष्ठशोधनविधिः फणरोगसंरू 
कटफलादिक्काथः २५कणशूले योर 
कटफलादिचूणँम्‌ णखावे योः 
(ज्वरे ) २५ » र्जिका 
कट्फलादिचूर्णम्‌ ला दिऽऽार 
( इवासे ) २ कल्ककल्पना 
कटफला दिपाचनक्राथः २५ तके मध्वाति 
कण्टकारीक्काथः कापा 
कण्टकारीपुटपाकः रष्फी यन 
कण्टकार्यवलेहः | ( युल्मादौ 
( कासादौ ) ३१ चरोगभेदा 
कण्डराविवरणसः काञ्चनास्युर्य 
कनकघुन्दररसः Meer 
( सन्निषाते ) ०: शि 


पृष्ठा) विषया: 


पृष्ठानि 

४० कन्दपंसुन्दररसः 
४६ ( वाजीकरणे ) ४६० 
_ | कपालरोगभेदाः २०४ 

ते) २४कपित्थाष्टकचूणं म्‌ 

२७ ( ग्रहण्याम्‌ ) २९९ 
मा २१क्फजमेहसंख्या १३० 
कफरोगसंख्या १८२ 
४५ कृरञ्जवत्ति ५९४ 
२४ करअतैलम्‌ ( इन्द्र प्ते )२६१ 

२ 'करवीरादितैलम्‌ 
( लोमशातनम्‌) ३६६ 
करवीरादिलेप ५५९ 
'कणकीटे योगा ५६७ 


कणकीटे हरितालियोगो ५६७ 
१ _» शिमुस्वरसयोगः ,, 


५करणंपालीरोगसंख्या १९७ 
{कणपूरणविधि ५६४ 

स्य ७करांमूलरोगसंख्या १९८ 
४०स्णंरोगसंख्या १९५ 
२५्णंशूले योगा ५६४ 
कणसख्ावे योगा ५६७ 


) स्वजिकाऽऽदियोगः ,, 


२९५ ? 
कलादिऽऽक्राख्यानाध्यायः श्‌ 
कल्ककल्पना २५४ 

२% द 
कल ८ र) 

थः २५ मध्वादिमानपरि 
| भाषा २८४ 
काङकायनगुटिका 
( गुल्मादौ ) ३२१ 

{ काचरोगभेदा २१३ 
काञ्चनारगुर्णुलुः 
| ( गण्डमालायाम्‌) ३२६ 


५ [श्वतारखकक्काथः 


| 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः पृष्ठानि 
काजिकाविधिः ३७४ 
कादम्बरीलक्षणम्‌ ३७० 
कालिङ्गपरिभापा ११ 
कामदेवच्चृतम्‌ 

( रक्तपित्तादों ) ३४३ 
कामलारोगसंख्या ९४ 
काउमयाँदिक्काथः २५५ 
कासरोगसंख्या ९६ 
कासीसशोधनम्‌ ४०८ 
कासीसादितैलम्‌ 

(अशःसु ) ३५९ 
कासीसाद्य घतम(कुष्ठेषु)३४६ 
कांस्यमारणविधिः ३९३ 
कीरध्नलेपः ५४५ 
कुङ्क मनस्यम्‌ ५२९ 
कुटजपुटपाकः २४७ 
कुटजारि्टः { ज्वरेषु) ३७९ 
कुरजावलेहः (अशःसु) ३३५ 
कुट्जाष्टकक्काथः २६२ 
कुटजाष्टकायवलेहः 

( अ्रतोसारादौ) ३३५ 
कुमार्यासवः ( उदरेषु ) ३७६ 
कुरण्डघ्नळेपः ५५९ 
कुष्ठकुठाररसः ४५१ 
कुष्ठरोगसंख्या १५४ 
कुष्टाचतैलम्‌ ( छिक्ष्का- 

याम्‌ ) ३६५ 
कूष्माण्डस्वरसः २४६ 
कूष्माण्डावले हः(रक्तपित्ते)३३२ 
कशराविधिः २७७ 
कृथ्णाऽऽदिचूणंम्‌ २९३ 
केशनाशकलेपाः ५५० 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२९ 
विषयाः पृष्ठानि 
शवद्धकोीं लेपः ५४८ 


कैशोरणुग्युडः(वातरक्ते) ३२३ 


कोष्ठभेदसंख्या १४६ 
क्रिमिरोग संख्या ९२ 
काथकल्पना २५१ 
क़ पर्यायनामानि २५३ 
चयरोगसंख्या ९७ 
क्षारतैलम्‌ ( कणंरोगे ) ३६३ 
क्षारविधिः ४२१ 
चाराः २९४ 
क्षारोपद्रवरोगसंख्या २३८ 
क्षीरपाकविधि: २७६ 
क्षीरषटपलघृतम्‌ 
( ज्वरादौ ) ३४२ 
क्षु्ररोगसंख्या १५७ 
ल्ुद्राऽऽदिकाथः २५५ 
११ » (इवासकासे ) २६४ 
ख 
खण्डसूरणावलेहः ३३३ 


खदिरादिकाथः(भगन्दरे) २७१ 
खदिरा रिष्टः ( कुष्ठेषु ) ३८१ 


खज्ेरादिमन्थः 
( मद्यविकारे ) २८२ 
ग 
गण्डमाजारोगसंख्या १३७ 


गण्डालजीरोगसंख्या  ,, 
गण्डूष-कवल-प्रतिसा- 


रणविधिः ५३९ 
गन्धकजारणम्‌ ( सूते) ४३३ 
गन्धकशोधनम्‌ ४२९ 
गभरोगाः २२७ 


| ७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


अल. 


।| 


~ यव by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२६ 

विषयाः पृष्टानि 
गलगण्डे लेपः ५५८ 
गलरोगसंख्या १९१ 
गाङ्गेरुकीस्वरसः २४६ 
गात्रदोगन्ध्यहरलेपः ५६१ 
शुटिकाकल्पना _ ३१४ 
शुटिकानां मात्रा ३१५ 


युटिकाछु गुडादिमानम्‌ ,, 


गुडगुटिका (इवासादो) ३१६ 
गुडचतुष्टयगुटिका 

( आमादौ ) ३१७ 
गुडशुक्तलच्णम्‌ ३७३ 
युडादिनस्यम्‌ ४२८ 


गुडूचीहिमः (जीणंज्वरे) २८३ 


युडूचीकाथः ` २५९ 
१-गुङ्च्यादिकाथः 

( ज्वरातीसारे ) . २६१ 
२-गुडूच्यादिकाथः | 

( वातज्वरे ) २५५ 
३-गुड्च्यादिकाथः 

( तृतीयकज्वरे ) २६१ 
४-युडूच्या दिगणकाथः 

( ज्वरेषु ) २५४ 
गुड्च्यादितैलम्‌ 

( अनुवासनम्‌ ) ५०९ 
गुल्मरोगसंख्या १२५ 
गृध्रस्यां काथद्वयम्‌ २६५ 
गृधस्यादिषु लेप, ५५९ 
गुहधूमतेलम्‌ः 
El नासाइश:छु ) ३६५ 
गरिकशोधनविधिः ४०८ 
गोछुरकाथः २६८ 


गोछुरादिगुग्युलः(परमेहे) २२५ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः 'पृष्ठानि | 
गौराद्यतम्‌ (व्रणेपु ) ३४५ 
ग्रन्थिरोगसंख्या १३९ 
ग्रहणीकपाटरसः ४५८ 
ग्रहणीरोगसंख्या ८४ 
ग्हणीवञ्रकपाटरसः ४५९ 
“याहि? ओषधिनिरूपणम्‌ ४३ 
ग्लानिस॑ख्या १०७ 
ग्लानिलक्षणम्‌ ७९ 
घ 
घृतसाधनविधिः ३३६. 
घृतपानयोग्या जनाः ४७१ 
च 


चतुविशतितन्वनिरूपणम्‌ ६८ 
चन्दनादितैलन्‌(क्षयादौ)१६६ 
चन्द्रप्रभावडिका (प्रमे हेषु) ३१९ 
चन्द्रोदयावत्तिः (नैत्रेपु) ५९३ 


चरणभेदभेदाः २३६ 
चमेकीलसँख्या ` ९० 
चव्यादिक्काथः ` २६९ 
चाङ्गेरीध्वतम्‌ (गुदः्र॑शे) ३४३ 
चाठुर्जातकचूणंम्‌ २९२ 
चातुभंद्रककाथः २६३ 
चित्रका दिचूणं म्‌ 

( मन्दार्न्यादौ) ३०५ 
चुक्रलक्षणम्‌ ३७१ 
चूणंकरपना २८९ 
चूणस्य मात्रा 
चणे युडादिमानम्‌ २९० 
चूणे भावनापरिमाणम २९१ 
च्यवनप्राशावले हः ` 

( चयचीणादौ) ३३० 


विषयाः ८ रश विषयाः 
ददिरोगसंख्या १ क 
छ्यौ काथत्रयम्‌ ३ ताम्रमर्स्मा 
छिक्कालच्षणम्‌ : A 
छेदनमौषधम्‌ \ तारुण्यर्पि 

ज | लेपाः 
जगललक्षणम्‌ ३ | अ 
जम्व्वादिस्वरसः र - 
जरतिपत्तशूलसंख्या || । 4 
जलवन्धुरसः (सन्निपाते) ४ तिमिररोगः 
00 कर | तिलवर्णानः 
हण्याम्‌ ) ˆ '३१| ल्कः 
जात्याद्घितम्‌ (ब्रणेषु) ३ है 
जात्यादितिलम(नाडीजगे)१३ म्बु दिः 
निह्वारोग संख्या १ (जले ) 
जीवनीयगणः २१ तुलसीस्वर 
जुम्भालक्षणम्‌ | * तुषाम्युका 
जेपालशोधनम्‌ ४ तृष्णायाः 
ज्वरगणना 1तेलयोग्या 
उवरध्नी युटिका ४ तौरीशोधन 
जवराङ्कुशरसः ( ज्वरे ) ४ त्रिकण्टक] 
ज्वरारिरसः ( जवरे) ४ ज्वरे ) 
ट त्रिदोषजप्र 
टङ्कणशोधनम्‌ ४५ ्रिनेत्ररसः 
त ।त्रिफलाका 
तण्डुलजलम्‌ २ त्रिफलाचू 
तण्डुलीयकल्कः 'प्रदरे) २ » पि 
. तनद्रालक्षणम्‌ ४ १-तरिफल 
तन्द्रासंख्या १ (कमि 
तन्मात्रानिरूपणम्‌ ( २-त्रिफल 
तर्पणविधिः | प (काम 


| 
| 


है प्रृष्टानि 
।तापस्बैदः ४८० 
१) ताम्रशोधनम्‌ ३८७ 
प ९ ताम्रभस्मविधिः ३९३ 
9 "99 2१ ३५४ 
॥ तारुण्यपिटिंका5पहा 
। ` लेपाः ८ ७५४६ 
। तालीसादिचूणम्‌ ( अ- 
३ रोचके ) ३०९ 
१ तालरोगसंख्या १९० 
pS रि तित्तिरपुटपाकः २४८ 
ननिपाते) ५ तिमिररोगमेदाः २१३ 
पपे ।तिलवर्णनम्‌ : ६१ 
र तिलकल्कः ( श्रशेसि ) २८९ 
जेषु) १ तुत्थशोधनम्‌ ४०५ 
नाडीवणे)१ लुम्बुर्वादिचूणम्‌ 
| र ( शूले ) ३०५ 
२ तुलसीस्वरसः २४४ 
3 तुषाम्बुकाज्ञिकम्‌ ३७४: 
४ तृष्णाया: संख्या: १०६ 
तेलयोग्या: प्राणिनः ४७१ 
| ४1 तौरीशोधनविधिः पर ४०८ 
ज्वरे ) ४१ त्रिकण्टकपय: ( कफ- 
वरे) ४१ ज्वरे) दघ 
ब्रिदोषजप्रकृतिलक्षणम्‌ ७८ 
४९ त्रिनेत्ररसः ( ज्युले ) ४५४ 
| 'त्रिफलाक्काथः ( प्रमेहे ) २६८ 
२। त्रिफलाचूणंम्‌ (मेहादौ) २९१ 


प्रदरे) 


एश | विषयाः 


I ः 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and i 


२४ „ पिष्पलीचूणंस्‌ २९६ 
४ १-त्रिफलाऽऽदिक्काथः 
१ ( कृमिरोगे ) 

६ २-त्रिफलाऽऽदिक्काथः 
रप) ( कामलाऽऽदो ) 


२६३ 


११ 
। 
| 
| 
| 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः पृष्टानि 
३-त्रिफलाऽऽदिक्ाथः 
( पित्तशूले ) २६७ 
४-त्रिफलाऽऽदिकाथः 
( वृषणुशोथे) २७० 
त्रिफलाऽऽदियुरगुलुः 
( भगन्दरे ) ३२५ 
त्रिफला55दिघतम्‌ 
- ( नेत्रेषु ) ३४८ 
त्रिफला5$5दितिलम्‌ 
( कुष्डे ) ३६० 


त्रिफलामोदकाः (कुष्ठे) ३२६ 


त्रिफलालेपः ५६०; 
त्रिविक्रमरसः ( अइम- 
याम्‌) ४५० 
त्रिवृता55दिकल्कः 

(क्र्मिपु) २८९ 
त्रिवृता55दिःचूरम ( वैरे- 
चनम्‌ ) ४९६ 
त्रिसुगन्धम्‌ २९२ 
च्यूषणचूरम (दीपनम्‌) » 

ः दे 

दण्डकालससंख्या ८८ 
दन्तरोगसंख्या १८६ 
दन्तमूलरोगसंख्या १८७ 


दन्तवत्तिः ( लेखनी ) ५९४ 
दद्रुकण्ड्बादौ लेपाः ५५१ 
१-दशमूलकाः (जवरे) २५८ 
„» ० (हृद्रोगे) २६७ 
दशमूलारिष्टः ( प्रसूति 


रोगादौ ) ३८२ 
दशाङ्गलेपः ५४५ 
,दाडिमीपुटपाकः २४९ 


२७: 
विषयाः पृष्ठानि 
दारुणे लेपाः ` ५४७: 


दाव्यांदिकाथः ( प्रदरे ) २६८' 


दाहसंख्या ११२ 
दीपनपाचनलक्षणम्‌ ४१ 
दीपनपाचनाध्यायः ४० 
दौपनलक्षणम्‌ जे 
दीपनवस्तिविधिः ५२० 
दीपिकातैलम्‌ ( कर्ण- १ 
शूले) ५३५, 
दुर्वान्तलक्षणम्‌ ४-९ 
दूतलक्षणम्‌ ` ३५ 
दृष्टिमण्डलरोगभेदाः २१५. 
देवदार्वादिकाथः 
( ज्वरादौ ) २६० 
» 9» ( चातुर्थिक 
ज्वरे ) २६१ 
देवदावायरिष्ट: (मेहघः). ३८० 
दोषहरबस्तिद्रव्यम्‌ . ४१5; 
द्रवस्वे इ ४८१ 
द्रव्याणां युक्तायुक्त 
विचार; २३-१७ 
द्रव्येषु रसादीनां व्यबस्था २२ 
द्राक्ताऽऽदिकाथः २५६ 
द्रा्ताडरिष्टः ( उरःसंधा- 
नकूत ) ३८२ 
द्राच्ाशुक्तलक्णम्‌ ३७३ 
द्रोणपुष्पोस्वरसः २४४ 


द्विदोषजप्रकृतिलक्षणस, ७5 


घ 
धत्त्रंतैलम ( बाते ) 


३६७ 
घमनीविवरणम्‌ ०९ 
घातक्यादिक्काथः २६३ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


_ फा 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८ 
विषयाः पृष्ठानि 
घातुशोधनविधिः ३८७ 
धात्र्यादिकाथः २७२ 
थान्यनागरक्काथः २६२ 
घान्यपञ्रकक्काथः 2) 
धान्याकादिहिमः २८४ 
धूमनाडीविधानम्‌ ५३७ 
धूमपानविधिः ५३५ 
धूमसंख्या 9 
न 
नयनामताज्ञनम्‌ ६०० 


नवायसचूणंम्‌ ( पाण्डु- 


रोगे). ३१३ 
नस्यय़हणविधिः ५३२ 
नस्यधारणमात्रा ५३३ 
नस्यभेदाः ५२४ 
नस्यविधिः ५२४ 
नस्यस्य योग्या श्रयोग्याश्च 

नराः ५२५ 
नस्ये शिरःशुद्धिलक्षणम्‌ ५३३ 
नागकेसएकलकः : २८९ 
नागरादिकाथः (पाचनः) २५५ 

» >» (ज्वरा- 
तीसारे ) २६१ 

१, >) (वातशूले) २६६ 
नागशोधनम्‌_ ३८८ 

- नाडीपरीक्षा ३१ 
« नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिर- 

थ्या यः ११ 

नाडीव्रणभेदाः १४९ 


नाराचचूणंम (आध्माने)३०४ 
नाराचरसः ( शूलेषु ) ४४६ 
नारायणचूणंम्‌ ( उद- 


रणोगप्तम ) ३०२ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


| 


वर्णानुक्रमणिका । 

विषयाः एृष्ठानि 
नारायणतैलम्‌ ( वातः 

रोगे ३५३ 
नासारोगसंख्या १९९ 
निदिग्धिकाऽऽदिकाथः २५९ 
(निद्रा लक्षणम्‌ ७९ 
निद्रासंख्या १०७ 


निम्बदलकल्कः ( जणे ) २८५ 
निम्बवीजतैलम्‌ (पलिते) २६० 


निरुह्याः प्राणिनः १५ 
निरूहवस्तिविधिः ५१३ 
नीलाक्जनशोधनम्‌ ४०८ 
नीलिकाऽऽदितैलम्‌ ( केश- 

कल्पे ) २६१ 
नीलोत्पलादिहिमः ( वा- 

तपित्तज्वरे ) २८३ 
नेत्ररोगसंख्या २०५ 
नेत्ररोगे लेपः ५५१ 
नेत्रप्रसादना्जनम्‌ ५९८ 
नेत्रप्रसादनकर्माणि ५७८ 
नेत्रसंधिरोगभेदाः २०९ 
नेत्रशुक्लगतरोगभेदाः २१० 
नेत्रकृष्णगतरोगभेदाः २१२ 
न्यग्रोधादिक्काथः २६८ 

प 

पञ्चकर्मजरोगाः २३७ 
पञ्चकोलचूणंम्‌ २९२ 
पन्चतिक्तधतम्‌ 

( विषमज्वरे ) ३५२ 
पञ्चनिम्बचूणं म्‌ 

( कुष्ठादो ) ३११ 
पञ्चभद्र्काथः २५७ 


पञ्चवल्कलक्काथः. (ब्रणे) २७३ 


चषयाः | 
5 2 री विषया: 
मूर : (सवज्व )२७३ पारदभस्म 


पञ्चवक्ररसः (सन्निपाते) च, बि 


द्‌ 2? 
पत्नसमचूर्णम्‌ ( शूले ) ३५पारदस्य मुर 
परोलादिकाथः २३ 


त रकषपिच्छिलवरि 
परोलादिकाथः ( ज्वरे ) २५पिण्डतैलम्‌ ( 
पटोलादिकाथः पिण्डिकाप्रय 

(पित्तशलेष्मज्वरादौ ) क र वि 
दरो ॥पत्तञमेहसर 
माहि तित 
(ध्याऽ दिकः दः तरत हि 
य 'पित्तरोग सुरः 
पथ्याऽऽदिक्ाथः पिप्पलीचूर्ण- 
(यक्स्जीहादौ ) जा पलीमोद: 
पथ्याऽऽदिषडङ्गकाथः | ( उ्वरध्नाः 
( शिरोरोगे ) २७वेप्पल्यादिव 
परिणामशुलसंख्या ११ ( ऊरुस्तम्भ 
पर्पटक्काथः २५पुपेप्पल्यादिव 
परपेरादिकाथः २५पिप्पल्या दिच् 
पलिते नस्यम्‌ ५३, ( ग्रहण्याम 
» लेपाः ५४पिप्पल्यादिन 
पश्चात्स्वे्ाः ४पिप्पल्याद्यार 
पाचनलक्षणम्‌ ४ ( चयादिघु 
पाठाऽऽदितैलम्‌ (पीनसे)१६भ्ुरपाकविधाः 
पाण्डुरोगसंख्या ९'ुटपाकविधिः 
पानकल्पना २७९--पुननेवा५ 
पानीयकल्याणध्तम्‌ ।( शोथोदरे 
( अपस्मारादो ) ३४-पुन नंवाऽ 
पामाऽऽदिषु लेपः ५५ ( शोथे ) 
पारदशोधनम्‌ ४३५३-पुननेवा$ 
पारदभस्मविधिः ४११ ( पाण्डुरोगे 
२ » विधिः ४शेपुननवावरुण 


| 


3 शशि 11111 ा का 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


र पर्शाविषयाः पृष्ठानि 
पाते र पारदभस्म विधिः ४३४ 
न “विविध. 
शले ) ३५पारदस्य मुखकरणम्‌ ४३१ 
२१ 21 21 ४३२ 
२ ।पिच्छिलवस्तिविधिः ५१९ 
उरे ) २५पिण्डतैलम्‌ ( वातरक्ते ) ३५९ 
पिण्डिक्राप्रयोगाः ५८४ 
| 
रादो ) त. ” विधानम्‌ 9) 
दे 'पित्तजमेहसंख्या १३२ 
पदरी) २७. कृतिलक्षण 
त पित्तप्रकृतिलक्षणन्‌ ७७ 
रकत) पित्तरक्तै लेपः ५५३ 
२८ पित्तरोगसंख्या १७९ 


) पिष्पलीचूणंम्‌ ( ज्वरे ) २९१ 
१पिप्पलीमोदकाः 


थि? | (ज्वरध्ता: ) ३१९ 
२५िप्पल्यादिकस्कः 

| ११ ( ऊर्स्तम्भे ) २०६ 
२पिप्पल्यादिकाथः २५५ 
२५पिप्पल्या दिचूणंम्‌ 
५३ ( यहण्याम्‌ ) ३०० 


५४पिप्पल्यादिनस्यम्‌ ५२५ 


४५५पिप्पल्यायासवः 
श्‌ ( क्षयादिषु ) ३७७ 
पीनसे)३६पुटपाकविधा नम्‌ ५८९ 
९पुटपाकविधिः २४० 
२७९-पुननेवा55दिकाथः 
म्‌ | ( शोथोदरे ) २६५९ 
दो ) ३४९-पुननंवाऽऽदिक्काथः 
५५ (शोथे) २७० 
४१३-पुननेवाऽऽदिक्काथः 
४१ ( पाण्डुरोगे ) २६४ 
डशपुननवावरुणकाथः २७० 
1 


| 


ge CNRS 3 १ 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः पृष्ठानि 
पुष्पवत्तिः ५९५ 
पुष्पहरी रसक्रिया ५९३ 
पुंस्त्वदोपाः २१९ 
पेयाविधिः २७८ 
पेशीवर्णनम्‌ “६० 
प्रकृतिविवरणम्‌ न] 
प्रतिम शंनस्यम्‌ ५३० 
प्रतिमशेनस्यबिधिः ४१५ 
प्रतिसारणचूणंम्‌ ( सुखः 

पाके ) ५४२ 
प्रदेहविधिः ५५४ 
प्रथमननस्यम्‌ ५२७ 
प्रमथ्याविधिः २७३ 
'प्रमाथि’ द्रव्यम्‌ ४६ 
प्रमेहपिटिकासँख्या १३३ 


प्रमेहरोगसंख्या १३०-१३२ 
प्रलेपविधिः ५५४ 
प्रवालशोधनम्‌ ४१४-४१५ 


प्रवाहिकाभेदा : ८४ 
प्रसारिणीतेलम्‌ ३५६ 
प्राक्स्वेयाः ` ४७७ 
प्राणवायुविवरणम्‌ ६३ 
प्राणहर-द्रव्यम्‌ ४५ 
प्लीहाविदरणम्‌ ६१ 
फ 
फलघृतम्‌ (वन्ध्यादोषे) ३५० 
फलववत्तिलक्षणम्‌ ५२३ 
फाण्टकस्पना २८० 
फुप्फुसवर्णनम्‌ ६१ 
च 
वन्ध्याकर्कोटकीमूल- 
कल्कः २८५ 
वव्वूलस्योनाककुटजानां- 


| 
° 
विषयाः एष्ठानि 
स्वएसाः २४४ 
वव्वूलारिटः ( क्षये ) ३८१ 
बद्धमानपिप्पली २८४ 
वलाऽऽदितैलम्‌ 
(वायुरोगे ) ३५५ 
बस्तिकरणप्रकारः ५०१ 
वस्तिमात्रा ५०४ 
वस्तिविधिः ५०० 
बस्तिव्यापच्चिकित्सा ५१० | 
वस्तेः कालनियमः ५७३ 
वालग्रहभेदाः २३५ 
वालरोगसंख्या २३१ 
वाहुशालयुडः (अशोरोगे)३१५ 
विभीतकपुटपाकः २५० 
बिल्वादितैलम्‌ (बाधिये) ३६३ 
वीजपूर-पुटपाकः २४९ 
वीजपूर-स्वरसः २४५ 
वीजपूरादिकाथः २५६ 


“बुद्धिप्रभृतिवणनस्‌ ६६ 


बृइतीकल्कः ` २८९ 
बृहत्कटफलादिचूणेम्‌ 

( कासे ) २९६ 
बृहत्लुद्राऽऽदिकाथः २६० 


वृहदज्ञाधरचूरम्‌ ( प्रवा- 


हिकायाम्‌ ) २९८ 
बृह्दाडिमा्कचूणेम्‌ 

( अतिसारे ) २९९ 
बृहन्म्िश्ञाऽऽदिकाथः २७२ 
बृहन्मधूकादिफाण्टः 

( रक्तपित्ते ) २८० 
वृहण-नस्यकल्पना ५२८ 
दृंहणवस्तिः ५१९ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


३० 
विषयाः एष्ठानि 
ब्राह्मीस्वरसः २४६ 
भ 
भक्तसाधनविधिः २७५ 
अगन्दर संख्या १५० 
भूतोन्मादभेदाः ११४ 
भूनिम्वादिकाथः २५६ 
भुङ्गराजतैलम्‌ (पलिते) ३६१ 
भेदनलक्षणुम्‌ ४२ 
भैषज्यम्रहणकालः १5 
भैषज्याख्यानकाध्यायः ;, 
अमसंख्या १०७ 
आन्तिलक्षणम_ ७९ 
म 
मज्जायोग्यमाणिनः ४७२ 
मणीनां शोधनै मारणं 
च ४१४-४१५ 
मण्डविधिः २७९ 
मण्डूरशोधनम्‌ ४२० 
» भस्मविधिः ह) 
५१) वटका ( कामः 
लाऽऽदौ ) ३१९ 
मदकारिद्व्यम्‌ ४५ 
मदनकामदेवरसः ( वा- 
जीकरः ) ४५९ 
मदभेदाः ४५९ 
मदरोगसंख्या २३९ 
मदात्ययभेदाः ११० 
मद्यभेदानां लक्षणानि ३७० 
मधुतैलबस्तिः ५२० 
मधुशुक्तम्‌ ३६४ 
मधूकसारादिनस्यम्‌ ५२८. 
मनःदिलाशोधनम्‌ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


४०५ 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः पृष्टानि 
मन्थविधिः २८१ 
मन्धानभै रवरसः 

( कफरोगे ) ४५६ 
मयूरध्वतस्‌ ३४९ 
मरिचादिगुटिका 

( कासादौ ) ३१६ 


मरिचादिचृणंम्‌ (उदरे) २९८ 
मरिचादितैलम्‌ (कुष्ठे) ३६० 


„ प्रधमननस्यस्‌ ५२८ 

9) हि मः 

( तृष्णाञ्ञ्दौ ) २८३ 
ममंविवरणम्‌ षऽ 


१-मसूरधतम शिरोरोगे)३ 
२-मसूरएतम्‌ (श्रतीसारे)३ 
मसूरादिमन्थः (व्याम) २ 


मद्दाखाण्डवचूणं म्‌ 
( रुचिदम ) ३०१ 
महाज्वराळुशरसः 
( विषमज्वरे) ४४३ 
महातालेइवररसः , 
( कुष्ठादो ) ४५० 
महातिक्तधतम्‌ 
( वातरक्ते ) ३४५ 
महानिम्बकल्कः 
( गृप्रस्याम ) २८५ 
मह।रास्ताऽऽदिकाथः २४५ 
महावहिरसः (विरेचने) ४५४ 
. महाशाल्वणस्वेदः ४८१ 
मागधपरिभापा प 
माषादितेलम्‌' 
( वातध्नमू ) 


२५७ 


विषयाः शशविषया: 


माषादिनस्यम्‌ ५ बानीखाण्डव 
» मोदकाः | (चिकरम्‌ 
( पुष्टिकराः ) रेश्रष्टीमधूकतेलर 
सुक्ताशोधनम्‌ _४९४-४यष्टीवसापूरण 
सुखकान्तिकरा लेपाः ५ । कणंशुले ` 
सुखकाष्ण्य लेपः पयुक्तरवस्तिः 
सुखरोगसंख्या भूषः 
मुखान्तगेतरोगभेदाः !धूपविधिः 
सुण्डीस्वरसः १[्रोगराजगुग्युः 
सुशल्यादिचूर्णम्‌ ध्रोनिकन्दभेद 
( पुष्टिदम्‌ ) शयरोनिद्रावणले! 
सुस्तकादिप्रमथ्या  रेद्ोनिरोगसंख्य 
मुस्तादिक्काथः री निसङ्को चक 
मूत्रक्ृच्छुसंख्या १ 
मूत्रावातसंख्या शक्तपित्तसंख्य 
मूच्छालक्षणम (्तप्रदररोगसं 
मूच्छासंख्या ३क्तरोगसंख्या 
मृद्धतैलविधिः कक्तवच्षणम्‌. 
छृगश्चङ्गपुटपाकः अदात 
मृगाङ्कपोटलीरसः (त्ये) झफवावविधि 
ृत्युस्तरूपम्‌ (क्तत्रावायोग्य 
मृद्दोकाडरिष्टः (क्षये) शगपशुदध 
मेदकलक्षणम_ ३» १ भस्म 
मेदोदोषे योगत्रयम २, २ भस्मति 
मेदोरोगसंख्या म्भाणि 
'मेहवद्धरसः ( मेहेषु ) *सकशुद्धि 
य क्रिया ( नेः 
यक्कन्निरूपणम्‌ सप्रशंसा 
यवक्षारा दिचचूरम्‌(कासे) |-रसस्य मुरू 
यवशक्तुमन्थ १- 3) 
यवागूः कं 
यवागूप्रक्रिया असाजनादिलेप 


| 


| 
| 
| 


१७ ०.७. ० ०. क्या के 3 1५ 


ऐशेदिषयाः 


\श्रवानीखाण्डवचूर्णंम्‌ 


| ( रुचिकरम्‌ ) 


एृष्ठानि 


३०८ 


श्रष्टोमधूकतैलम्‌ (पलिते) ३६१ 


४१४-॥ष्टीवसापूरणम्‌ 
पाः ५ ( कणंशूले ) 
५धरु्तरथवस्तिः 
भूयः 
दाः  ६घूपविधिः 
'श्रोगराजगुग्णुछः 
योनिकन्दभेदाः 
शीनिद्रावणलेपः 
1 शेथरोनिरोगसंख्या 
स्ीनिसक्लोचकलेपाः 
१ र्‌ 
१त्तपित्तसंख्या 
(क्तप्रदररोगसंख्या 
(फरोगसख्या 
८.क्ततलक्षणम्‌ 
रपेल्ावयोग्याः 
(त्ये) ४फश्चावविधिः 
(क्तत्नावायोग्या 
जतशुद्धि 
३७ > भस्मबिधिः 
|» २ भस्मविधिः 
१क्राणि 
४सकशुद्धिः 
सक्रिया ( नेत्रयोः) 
सप्रशंसा 


/ क 


ये) 


यम्‌ 


हेषु ) 


४११ 
५९५ 
४२३ 


(कासे) ९-रसस्य मुखंकरणम्‌ ४३१ 


र 

| 2) 99 
१ 
र 1 22 ११ 
साजनादिलेपः 


| 
| 
| 


४३२ 


22 


५६० | 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषया: पृष्टानि 
रसायननिरुक्तिः ४४ 


१-रसोनकल्कः (बाते) २८५ 
२- , „ (वातै) २८६ 
राजग्गाङ्करसः (क्षयेषु) ४४७ 


रास्नाऽऽदिक्काथः 

( अन्त्रवृद्धो ) २७० 
रास्ना-पञ्चकक्काथः २६५ 

४9 सप्तकक,थः 2] 
रेचन लक्षणम्‌ ४२ 
रेणुकाक्काथः २६४ 
रोगगणनाऽध्यायः ८१ 
रोपणपुटपाकः ५९० 
रोमोत्पादको लेपः ५४८ 


रोहितकारिष्ट: अहण्याम्‌) ३८२ 


रौप्यमाक्षिकशोधन, 
विधिः ४०५ 
छ 
घुत्षुद्रा55दिक्षाथः २५७ 
» गक्गाधरचूणंस्‌ 
( अतीसारे ) २९८ 


» दाडिमाष्टकचूणंम्‌ २९९ 
19) फलघतम्‌(योनिदोधे) ३५२ 
» मञ्ञिछाऽऽदिक्काथः 


( वातरक्ते ) २७२ 

» मधूकपुष्पादिफण्डः 

( तृषाऽऽदौ ) २८९ 

„ लोकनाथरसः ४४० 

» सूचिकाभरणरसः 

( त्रिदोषे ॥ ४४४ 
लवङ्गादिचूणम्‌ 

(राजाह॑म्‌ ) “३०० 
लवणत्रितयाद्य चूण म्‌ 

( यकृति ) ३०४ 


३ „» 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| १ 
विषयाः पृष्ठानि 
लवणपञ्चकचूणुंम्‌ २९४ 
लवणभास्करचूर्णस्‌ ३१० 
लाक्षाकल्कः २०१ 
लाक्षाऽऽदितैलम्‌ ३५२ 
लाङ्गलीतैलम्‌ ३६७ 
लाजमण्डः ` २८० 
लिङ्गनाशरोगभेदाः २१४ 
लिङ्गलक्षणम्‌ ६२ 
लिङ्गस्तनादिवृद्धो लेपः ५६१ 
लेखनद्र्ग्यम्‌ ४३ 
लेखनपुटपाकः ५९० 
लेखनवस्तिः ५१९ 
लेपत्रिथिः ५४३ 
लोकनाथरसः (क्षयेषु, ४३७ 
लोहशुद्धिः ३८७ 
» भस्मविधिः ४०० 
» 9 रै विधिः ४०१ 
99 री ३ विधि: ४०२ 
लोहरसायनम्‌ ४६१ 
लोहासबः (पाण्डुरोगे) ३७८ 
व 
वकुलत्वक्चूणंम्‌ ३१४ 
वक्षशोधनम्‌ ३८८ 
१ `, भस्मविधिः ३९७ 
२ पी 99 99 
वचातैलम्‌ 
( गण्डभालायाम ) ३६६ 
वेजतलम्‌ ( कुष्ठे) ३६५ 
१ बञ्रमारणम्‌ वी 
२ वजमारणविथिः ४१३ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ 

विषयाः पृष्ठानि 

वञ्रशोधनम्‌ ४१२ 
9) 91 

बडवानलचूणंम्‌ ३०६ 

वत्सकादिकाथः २६२ 


» ० ( प्रमैहे ) २६८ 
बदरीमूलकल्कः ( अती- 


सारे) २८७ 
वमनद्रव्यम्‌ ४२ 
वमनविधिः ४८४ 
» वेगाः ४८८ 
वमनाहरोगाः | ४८५ 
वमने काथमानम्‌ ४८८ 


» 9 पानमात्रा 99 


वमनकाथे कल्कादि- 

मानम्‌ नहत 

१, प्रस्थादिमानमू ४८९ 
वमने पथ्यापथ्यम्‌ ४९१ 
वमनोत्पन्नरोगचिकि- 

त्सा ४९० 
वराटिकाशोधनम्‌ ४०८ 
वरुणादिगणकाथः 

(विद्वधी ) २७१ 
बण्येलेपः ५४६ 
वत्मेरोगभेदाः २०५ 
वशीकरणलेपः ५६१ 
वसन्तकुसुमाकररसः 

( मेहेषु ) ४४६ 
वसायोग्याः प्राणिनः ४७१ 
वहिदग्पभेदा: १४८ 


वाकुचीक्काथः ( शिवत्रे ) २७२ 
99 वीजप्रयोगः (श्रित्रे)५५१ 
वाजीकरणद्रब्यमु ४४ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः : पृष्ठा० 
वाजीकरद्र्व्यविशेषाः » | 
वाटथमण्डः २८० ' 
वातजमेहसंख्या १३२ 
। वातजविसर्पादौ लेपाः ५५२ 
वातनाशनरसः ( वा- 
तव्याधी ) ४५६ 
वातप्रक्ृतिलक्षणम्‌ ७७ 
वातरक्तभेदाः १६९ 
वातरक्ते लेपः ७५३ 
वातऽ्याधिसंख्या १७० 
वातादिदोषभेदाः २३७ 
वात्मदिदोषविवरणम्‌ ५२ 
वाम्यलक्षणम_ ४८९ 
वाम्याः ४८५ 
वारुणीतै लम्‌ ( कम्पे ) ३५५ 
वारुणी विधि: ३७१ 
बासकक्काथः २६४ 
वासकस्वरसः २४३ 
१-वासाऽऽदिक्ताथः (नेत्रे) २७३ 
सर. 9( कासे ) २६४ 


३- १9 9) ( रक्तपित्ते ) 99 
४- » (ज्वरकाते) + 


वासापुटपाकः २५० 
वासादिमः २८३ 
विकाशिद्रन्यम्‌ ४५ 
विदज्ञारिष्ट: ( विद्रधो ) ३८० 
विडालबिधिः ५८५ 
विद्याधररसः ( गुल्मे ) ४५४ 
विद्रधिसंख्या १४१ 

5) रोगे लेपः Gs 
विन्दुघ्रतम्‌ ३४८ 


विरेकातियोगचिकित्सा ४९८ 


विषयाः विषया 
विरेचनकालः 'व्याघ्रीतै ल 
i 'व्योषादियु 
» फलम्‌ `) सेषु ) 

99 विधिः त्रणरोग संर 
विरेचनद्रव्याणां परि- न्नशलेपवि' 
माणमू 'नणस्य स! 
विरेचनायो ग्या: ४ प्रत्येक ले 
विरेचनाहां ॥ 
विरेचने एरण्डतैल- शङ्गशोधन 
प्रयोगः 'ाङ्किनीस्वः 
विलम्बिकाभेदाः शतावरीचू 
त्रिलेपीविधिः :| करणम्‌ ) 
बिषध्ौ लेपो दातावरीतैः 
विपरोगभेदाः [Sp £ 
विषशोधनम्‌ ॥िमनुनस्ति 
विषा चूर्णम्‌ शेम्वूक तैलः 
विषूचीसंख्या रीरपोषण्‌ 
विष्णुक्रान्ताकल्कः (झुले) 
विसपेरोगसंख्या [ल्योप्रद्रवर 
वीरतर्वादिगण पाखोटकत्व 
वीय॑वर्डकद्॒व्यलक्षणम्‌ (रली पदे 
वृक्कविवरणम्‌ : ॥लिपर्ण्या 
बृद्धदारुमोदकाः ( अशो | 
घ्नाः) शराजिभाग 
वृद्धिरोगसंख्या शरीषायज्ञ 
वृषणो परोरोगध्न। 
वेक्रान्तभस्म शरोरोगसंर 
वैरेचननस्यम_ शरोवस्तिवि 
व्यङ्गहरा लेपाः ।-शिलाजत्‌ 
व्यवायिद्रञ्यम्‌ 0) 0) 
व्याप्रीचूर्ण म्‌ ( कध्वे- गीतज्वरारि 
वाते ) ॥तपित्तरो 
Haridwar । 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, फचिषया पृष्ठा० 
श्व्यात्रीतीलम्‌ (पीनसेपु) ३६५ 
'व्योषादिणुटिका (पीन- 


ग ४ सेघु ) ३१७ 
'अणरोगसंख्या (१४३ 

णां परि- ब्रणलेपविषयाः ` . ५५५ 
्ञणस्य सप्तविषयक्रमाणां 

याः १ प्रत्येक लेपाः ५५६ 
॥ शा 

तैल- शक्ञशोधनविधिः ४०५ 
'ङ्किनीस्वरसः २४६ 

दाः शतावरीचूणम्‌ (वाजी- 

| ; करणम्‌) ३१२ 
दात [वरीतैलम्‌ (वाते) . ३५७ 
1 ,, स्वरसः २४५ 
शमनवस्तिद्रव्यम्‌ ५१८ 


]म्वूक तैलम्‌ (कणंशूले) ५६६ 


| [रीरपोषणादिन्यापार- 
फल्कः (शूले)! ६३ 
द (स्योपद्रबरोगसंख्या > २३८ 
i !खोरकत्वकक्काथ 
यलक्षणम (रलीपदे, मेदोरोगे च) २७० 
लिपर्ण्यादिकाथः २५५ 
( झो: शम॒काथ २७० 
शरातिभागः २६३ 
या शरीपायज्ञनम्‌ ५९६ 
शरोरोगध्ना लेपा ५५३ 
शरोरोगसंख्या २०२ 
त्‌ ॥रोवस्तिविधि ५६२ 
पाः ४ शिलाजतुशोधनम्‌ ४१७ 
स्‌ छः ४१९ 
म्‌ ( ऊध्वे- 1तज्वरारिस्सः ४३६ 


गीतपित्तरोगसंख्या १६८ 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः 


पृष्ठा० 
शीतोपद्रवरोगसंख्या २३८ 
शुक्तम्‌ ३७१ 


शुक्रजनकरेचकद्र्याणि ४४ 
शुक्रदोषाः २२१ 
१-शुण्डीकल्कः (झूले) २८७ 


१-युण्डीपुरपाकः २५० 
२- 2१ ११ २५१ 
२-शुण्ठ्यादिकल्कः 

( गहण्याम्‌ ) २८९ 
शुण्डथादिचूणम्‌ २९७ 


शुण्ठ्यदिचूर्णं (इवासादी)१०७ 


शुकदो पसंख्या १५१ 
शुलगजकेसरीरसः ४५५ 
शलसंख्या ११७ 
खङ्गयादिचूणँम्‌ (कासे) २९७ 
शोणितस्रावविधिः ५६८ 
शोथ-संख्या १३४ 
शोधन-द्रव्यम्‌ ४२ 
शोधन-बस्तिः ` ५१८ 
शोषसंख्या ९९ 
मिलाली s 
श्योनाकतलम्‌ ( कणे « 
शूले ) ५६५ 
इलीपदसंख्या १४० 
इलीपदे लेपः ५५९ 
इलेष्मप्रकृतिलक्षणम ७८ 
श्वाससंख्या ९९ 
डिवित्रै लेपाः ५५० 
ष 

षडङ्गपानम्‌ २७५ 
षड्ऋतुषु विरेचनम्‌ ४९६ 
षड्यन्थास्वरसः २४६ 
षडविन्दु तम ( बैरे- 

चनम्‌ ) ३४५ 


३३ 
विषयाः पृष्ठा० 
स 
संशमनलक्षणम्‌ ४ 
सञ्चीवनीवटी (त्रिदोषे) ३१७ 
सण्डाकीबिधानम्‌ ` ३७४ 
सत्त्वपातनप्रकारः ४११ 
सद्योत्रण्मेदाः १४५ 
सन्धानकल्पना २६८ 
सन्धिविवरणम्‌_ ५७ 
सन्निपातभैरवरसः ४५७ 
सन्निपाते-्र्ञनम ४४५ 
संन्याससंख्या १०७ 
संप्त-आशया: ड्झ 
» कलाः ४७ 
» त्वचः ५२ 
» पातवः ४९ 
» मलाः ५० 
सप्तमुष्टिकयूषः २७५ 
सप्तोपधातवः ५१ 
समुद्रफेनवत्तिः ५९४ 
सपेविषे-जयपालेवत्तिः ६०१ 
सर्वोक्षिरोगभेदाः २१० 
सर्वेश्वररसः ( कुष्ठे) ४५२ 

सितोपलाऽऽदि चूं म्‌ 

( कासादौ ) ३०९ 
सितादिपरिमाणमवलेहे ३२८ 
सिद्धबस्तिः ५२० 
सिध्मरोगे लेपाः ५५१ 
सीधुलक्षणम्‌ ३७० 


सीसकमारणे प्रथमो विधिः३९६ 
११ द्वितीयो विधिः ३९७ 
सुदर्श॑नचूणंम्‌ (ज्वरेषु) २९५ 


| CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
NS 


| 
| 
| 
| 
| 


` ७७ अ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ 
विषयाः पृष्ठानि 
सूक्ष्मद्रब्यम ४५ 
सूतिकारोगमेदाः २३१ 


सूरणपिण्डी (श्रशस्स) ३१८ 

„ पुटपाकः (अशंस्छ) २५१ 
सूरणवटकाः (श्रशेस्सु) ३१८ 
सूरणावलेहः (अशैस्सु ) ३३३ 
सूर्यावत्तरसः ( इवासे ) ४४९ 


सृष्ट्रक्रिमः ६६ 
सेक-विधिः ५७९ 
सैन्धवादिनस्यम्‌ 
(तन्द्रायाम ) ५२८ 
सोमरोगभेदा: १३३ 
सौवीरलक्षणम_ २७४ 
स्तनरोगभेदाः २२९ 
स्तन्यरोगभेदाः १२९ 
स्तम्मनमौषधम्‌ . ४३ 
स्नीदोषभेदाः २३० 
खीरोगसंख्या २३१ 
, स्नायूनां विवरणम्‌ ५६ 
स्नेहनपुटपाकः ५९० 
स्नेहपरिभाषा; हर 
स्नेहपानमात्रा ४६९ 
स्नेहपानविधिः ४६६ 
स्नेहयोग्या: ४७४ 
स्नेहतिद्विलक्षणमू ३४१ 
स्नेइस्य केवलद्रवैः साथ- 
नम ' ३४० 


स्नेहस्य चतुर्बिधत्वम_ ४६६ 
» दै विध्यंयोनिप्रयुत्तम्‌४६७ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


वर्णानुक्रमणिका । 


विषयाः पृष्टानि 
स्नेहस्य पुष्पकल्केन सा- 
घनम्‌ ४६६ 
स्नेहायीग्याः ४७४ 
स्तेह्दाजीणे चिकित्सा ४७३ 
स्नेहादीनां हीनादियो- 
गजरोगभेदा: २३७ 
स्नेहे काथपाकलक्षणम्‌ ३४० 
स्नेहे जलपरिमाणम्‌ ३३७ 
“स्रंसन? लक्षणम्‌ ४२ 
स्वच्छन्दभैरवरसः (वाते) ४४९ 
स्वप्नलक्षणानि ३८-४० 
स्वरभेदसंख्या १०५ 
स्व्निकातैलम्‌ (कर्ण) ५६६ 
स्वणंचीरीरस: ( कुष्ठ ) ४५३ 


१ खणंभस्म विधिः ३८८ 
२) + ३८९ 
३ ११: 9१ २९० 
४ 9 (१) £) 
५ 3). 17, 22 \ 
द ११ » २९१ 
स्वणंभस्मयुणाः है 


स्वरणमाक्तिकमा (णवि घिः४०५ 
स्वण माक्षिक 


शोधनविधिः ४०४ 
स्वणशुद्धिः ३८५७ 
स्वेदकालः ४७८ 
स्वेद्दौगन्ध्यहरलेपः ५६१ 
स्वेदयोग्याः ४७७ 
सुरालक्षणम्‌ ` ३७० 
सुराबीजलच्षणम. न 
`` ` इति शम्‌। 
oie 


विषयाः पृष 
| 

स्वेदायोग्याः शा 
स्वेदविधिः ॥ 
स्वेद संख्या | 
स्वेदावग[हनकालनियम:४ 
5 ` » फलम्‌ ॐ 
ह 
इपुषाऽऽदिः्चूणं म्‌ | 
( भ्रजीणे ) २) 


हरितालशोधनम्‌ ॥| 
हरीतक्यादिक्काथः | 


» चूर्णम्‌, ' 

(आमातीसारे) १ 
हलीमकसंख्या | 
हंसषोटलीरसः 

(ग्रदृण्याम ) | 
हिक्का सँख्या १ 
हिङ्गलशोधनम्‌ ४ 
हिङ्खुलातारदनिष्कासनमू)। 
हिल्लुलशोधनम्‌ | 


जिस 


दिड॒ग्वादिचूर्म (शले) लिया चम 
हिंग्वादितेलम्‌ (कण ) शदोती हैं, 


हिमकल्पना  रश्रर्घाङ्ग पर 

हृदयवर्णंनम्‌ (संपत्ति (१ 
हृद्रोगसंच्या शर 
१-देमग्भपोटलीरसः | 
(चयेपु) ` | 
२-हेमगर्भपोटलीरतः । 
( येशु) 
होवे रादिकाथः (| 

का (२. 

आरम्भ में. 
| 


ए 
) 
| 
1), 
गरल नियम: 
फलम्‌ ४ 
| 
जि | 
एम्‌ 0 
३ 
म्‌ | 
थः और 
रे) ९१ 
[ t 
डा 
१ 
हु ४) 
निष्कासनम्‌।॥ 
म्‌ |] 
[म्‌ (झुले) 
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श्री श्रब्वन्तरये नमः । | 
भिषग्वरेण श्रीलश्रीशाङ्गधराचार्यण रचिता-- 


CS 
~ शाङ्ग थरसाह्‌ता ७? 
“लक्ष्मी' टिप्पन्युपेतया "सुबोधिनी? नामिकया माषाटीकया समेता । 


की ळ-३22>३ 


पूर्वखण्डे प्रथसोञ्ध्यायः । 
मङ्गलाचरणम्‌ 
श्रियं स दद्याद्गवतां पुरारिर्यदङ्गतेजःप्रसरे भवानी । | 
विराजते निर्मेलचन्द्रिकायां सहोपधीव ज्वलिता हिमाद्रौ ॥ १॥ 
टीकाकत्तुमङ्गलाचरण म्‌ 
प्रयागदत्ताछुएुमर्थमीरवरं प्रयागदत्ताह्वभिषक्‌ प्रणम्य तम्‌ । 
प्रयागदत्तात्मरतिर्यथासति प्रमागदत्ताऽऽक्षचिकित्सकागमः ॥ १॥ 
तनोत्ययं शाङ्गधराख्यसंहितो-परि स्वयं शाङ्गधरानुकम्पया । 
निगूढमावार्थसुवोधिनीं झुमां स्वभाषया नास सुबो धिनीमिमाम्‌॥ २ ॥ 
जिस प्रकार शुभ्र हिमालय पर्वत पर चन्द्रमा की छिटकी हुई निमोल चन्द्रिका में महौष- 


|! टु क ञ्जी ~ SN ब AS, ७ 
बियाँ चमकती हुई-( संजीवनी आदि महौषधियाँ रात को चमकती रहती हं ) शोभा को प्राप्त 


कः ण्‌ IES A Ne oS टाळ. त ~ ~ ~ ~ ~ ७ 
(कण्‌ ) १ दाती ह, उस तरह जिन पुरारि महादेव जी के अङ्ग से निकलते हुए शुभ्र कान्ति में उनके 


१; ७. पती जी > NS Se २ > ७, 
अघाङ्ग पर देदीप्यमान पार्वती जी शोभा पाती हैं, वे श्री महादेव जी आपको ( वैद्यों को) श्री 
संपत्ति (१)प्रदान करें ॥ १॥ 


भी“ ज डाल 
ण्लीरसः 


ग्लीरसः | 


९ 


॥ 


| 
| 


| 


टिप्पनीकतुमङ्गलाचरणस्‌-- 
प्रणम्य ल्ष्मीपतिपादपडूजं त्रिपाठ्लिक्ष्मीपतिपङ्किपावनैः । 
परार्थेलक्ष्मीपतिरत्र तन्यतेऽदूभुतैव लक्ष्मी “पतिता हृदभ्रत: ॥ १ ॥ 
अधिशाङ्गधरं भव्य-विषमस्थरूटिप्पनी । 
भाषामयीयसुदिता लक्ष्मीरस्लु सतां मुदे ॥ २॥ 


॥ 102 यु ) प्रायः पहले से ही ऐसा नियम चला आता है कि अन्थकर्त्ता ( लेखक ) यन्थ के 
भारम्भ में मङ्गलाचरण करते हे, और ऐसा करना उचित भी है । क्योंकि कार्य के आरम्भ में 
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२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गेधरसँहिता [ पूर्वण 
न अ० १] 
समूल ग्रन्थप्रयोजनम्‌-- | 
प्रसिद्धयोगा सुनिभिः प्रयुक्ताश्चिकित्सकेये बहु्ोऽनुभूताः । ऐगनिश्चयः 
विधीयते शाङ्गधरेण तेषां सुसंग्रहः सज्जनरञ्जनाय ॥ < ॥ चिकित्सा- 


त्रिकालदशीं झुनिगण जिन योगों का प्रयोग कर गये हँ तथा वे ही योग जो चिकि चिकि 


गण भी बारबार प्रयोग करके उनके गुण तथा प्रभाव आदि का अनुभव अच्छी तरह किबेदैना ठीक 
उन्हीं का एक अरद्युत्तम संग्रह सज्जनों की प्रसन्नता के लिये श्राशाङ्गधर आचार्य हेतु, आरि 
(१)करते हैं ॥ २॥ करले, फिर 


उसके निविध पत्ति के लिये अपने इष्टदेव ( जगदीश्वर ) की प्रार्थना करनी अत्युचित है। के सोने 
उस कार्य में जिसमें शरीर और स्वास्थ्य-सम्बन्धी कार्य करते हैं अत्यन्त ही उचित है।| (३)अ 
कहा भी है-“शरीरमाद्यं खल धर्मसाधनम्‌? अर्थात्‌ शरीर ही सवे-प्रथम धर्म का साधनरूप या पू 
मङ्गलाचरण प्रायः इसीलिये किया जाता है कि अन्ध की पूति निविधता से हो जो (४)अ 
और इसमे न्थ-रचयिता के धामिक विचार की शुद्धता एवम्‌ इष्टदेव का भौ पूर्ण परिचय किहते हैं, इ 
जाता है। शाङ्गेघर जी ने अपने मङ्गलाचरण में पुरारि अर्थात्‌ शिवीजी की स्तुति चढ़े, गला 
अर्थात्‌ शिवजी को इष्ट माना है । वास्तव में शिवजी से ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है, क्यॉह, जो पः 
“आस्ते वेदः पञ्चमो वेद्यकाख्यो वेत्ता कश्चित्तस्य नान्यो महेशात्‌” ऐसा ही उसे (५; 
गया है । इन्हें शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी कहते हं । आयुर्वेद की प्राचीन संहिता का नाम ध्यन्थों को: 
“स्ढ्रसंहिता” ही है 1 इसलिये आयुर्वेद के अन्थ में सवप्रथम शिवजी को ही प्रणाम कनहीं ग्रहण 
उचित है । अन्थकर्ता ने उपमा भी ऐसी ही दी है जो वनोषधि-सेवी के लिये अत्यन्त अनुष्षें उन बड़े 
है। क्योंकि शाङ्गधरजी ने प्रकृति-निरीज्षण ऑर वनस्पति-प्राप्ति के लिये हिमालय ही उफी प्राचीन 
माना है) जिस पर निर्मल चांदनी में चमकती हुई संजीवनी आदि दिव्य महौषधियोंडाले हैं कि 
देखकर शिवजी को निवासभूमि तथा भवानी अर्थात्‌ पार्वती (“भवानी पार्वती चण्डी'त्यम (१) 
के पिता के गृह का स्मरण हो जाता है। शाङ्गधरजी ने तेजःप्रसर की उपमा चन्द्रिका को अन्यज्च-- 
दिव्योषधि की उपमा पावेतीजी को और हिमालय की उपमा शिवजी को देकर अऋरोगपरीक्ष 
तत्वज्ञता का पूण परिचय दिया है। भवानी ( पार्वती ) से संसार की सुख-समृद्धि का सन्घा स्म 
होता है, और उनकी प्राप्ति पुरारि ( त्रिपुरारि ) यानी त्रिपुररूपी त्रिदोपादि व्याधि-समूहत्तम॒त्थानं : 
निवारण में विद्यमान है । पूर्वरूपन्तु 
( १) कहने का अर्थ यह है कि आचायंजी यह अन्थ कोई अपने मनसे कल्पना कर व्यथा--वा 
लिख रहे हें परन्तु सुनि-परयुक्त योगों का ही संग्रह कर रहे हैं जो सहखों वार के श्रनुभूतव्याचिमात्र 
और वास्तव में इस यन्य के यांग हँ भी ऐसे ही जो प्रायः असफल होते नहीं देखे जाते ऋविशेषदोषर 
अवश्य लाभ करते हैं। तब यह प्रइन होता स्वाभाविक है कि जव त्रिकालदर्शी मुनिरवीसंस्थानँ व्य 
प्रसिद्ध २ योगों से युक्त अन्थों को लिख ही दिया है, तब पुनः उसी विषय की यह एक करिणाम्‌। अ 
पुस्तक लिखने की क्या आवश्यकता ? इस पर शाङ्गेरधरजी कहते हैं कि सुनीश्वरों ने अबवर1 ( ६ ) अस्‌ 
| 
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[ पूवर 
अ० १] परिभाषा-कथनम्‌ ३: 


ऐगनिश्चयपूर्वक॑ हेत्वादिरूपाकृतिसात्म्यजा तिभेदेः समीक्ष्यातुरसबरोगान्‌। 
चिकित्सा- चिकित्सितं कर्षेणगृंहणांख्यं कुर्वीत वेद्यो विधिवत्सुयोग: ॥ ३ ॥ 
जो च्िकिल चिकित्सा रोग की ही की जाती हे इस लिये पहले रोग का (१)निश्चय किये विना ओपधि 
त तरह किबैँदैना ठीक नहीं । इसी से वैद्य को उचित है कि पहले रोगी के शरीर के दोष की हर प्रकार से 
र आचार्य हैक आदिरूप, आक्रति, सात्म्य तथा जातिभेद, इन पांच निदानो से ठीक ठीक परीक्षा 
करले, फिर अच्छे अच्छे योगों का प्रयोग कर कर्षेण और डुंहण रूप चिकित्सा करे । 
| विमर्श--जिन कारणों से रोग की उत्पत्ति होती हे उनको (२)हेतु कहते हैं जैसे--दिन 
युचित हे । में सोने से सरदी का दोना आदि । 
उचित हे ३ आदिरूप-जों लक्षण रोग के पूर्ण रूप से व्यक्त होने के पहले प्रकट होते हैं वे आदि- 
का साधनरूप या पूर्वरूप कहलाते हँ, जेसे-ज्वर होने के पहले थकान, अरति, ठंड आदि का लगना । 
1 से हो जा (४)आक्नति--रोग प्रकट होने पर जो जो लक्षण व्यक्त होते हैं उन्हें आकृति या लक्षण. 
ए परिचय कहते हें, इसी से रोग पहचाना जाता हे, जैसे कंपकपी हो, ज्वर कभी धीरे और कभी वेग से 


हुई है, क्योँ॥ जो पदार्थ रोगी को लाभकर हो याने जिसके पाने या करने से रोगी को आराम मालूम 
[११ ऐसा हरी उसे (५)सात्म्य कहते हैं और जो इसके विपरीत हो उसे (६)असात्म्य कहते इससे 


का नाम'यन्थो को रचना की ह परन्तु उनका संग्रह तथा तत्त्व अत्यन्त गम्भीर होने के कारण सव कोई 
प्रणाम काहीं ग्रहण कर सकते । अतः सभसाधारण या अल्पधी वैद्यो की जानकारी के लिये इस मन्थ 
अत्यन्त अनुक्षें उन बड़े बड़े अन्थों के प्रसिद्ध एवं वेो के अनुभूत योगों का संग्रह रहेगा । इस ग्रन्थ 
लय ही उपक प्राचीनता और उपयोगिता सिद्ध होने पर संत्र इसका सन्मान हो इसलिये पहले ही कह: 
महौषधियोंडाले हैं कि यह ग्रन्थ आर्ष-अन्थों के ही आधार से है अर्थात्‌ आर्ष अन्ध के तुल्य है 
चण्डी'त्यम ( १ ) “रोगमादौ परीक्षेत ततोऽनन्तरमौषधम्‌ । ततः कर्म भिषक्‌ पश्चाञज्ञानपूर्वं समाचरेत्‌? 
न्द्रिका को 'अन्यञ्चयस्तु रोगमविज्ञाय कर्माण्यारभते भिषक । अप्योषधविधानशस्तस्य सिद्धियं दृच्छ्या ॥ 
। देकर श्ररोगपरीक्षणविधिः-निदानं पूर्वरूपाणि रूपाण्युपशयस्तथा । सम्प्रापिइचेति रोगाणां विज्ञानं 

समृद्धि का सिञ्चधा स्मृतम्‌ ॥ ( २) निदानम्‌-यद्‌ भवेन्न विना येन निदानं तस्य तन्मतम्‌। हेतुनिमि- 
भ्याधि-समूहतमुत्थानँ प्रत्ययः कारणं तथा । वीजमायतनज्ञापि पर्यया यास्तस्य भाषिताः ॥ ( ३ ) पूर्वरूपम्‌ 

पूवरूपन्तु तद्व्याथि भाविनं जञापयेद्धि यत्‌ । द्विविधं तच्च सामाम्यविरेषपरिभेदतः ॥ 

ल्पना कर त्था वायुना वाऽपि पित्तेन वलासेन कृतेन वा। असाधारणलिङ्गेन यन्न युक्तन्तु लक्षणम्‌ ॥ 
के अनुभूत॑न्याधिमात्रं वदेद्भव्य॑ तत्‌ सामान्यमुदाहरेत्‌। यस्य यछक्षणं व्याघेस्तदीषद्वयक्ततां गतम्‌॥ यञ्च 
खे जाते ऋविशेषदोषस्य बोधकं तत्परं मतम्‌॥ ( ४ ) रूपसू--तदेव व्यक्ततां यातं रूपमित्यभिधीयते । 
रश मुनिवेसंस्थानं व्यञ्जनं लिङ्गं लक्षणं चिहमाकृतिः ॥ ( ५ ) उपशयः-हेतुव्याधिविपयस्तविपर्यस्ताभका- 
यह एक _ रिणाम्‌ | औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ | विद्या दपशयं व्याथे सहि सात्म्यमिति स्मृतः ॥ 
गा ने अवह्( ६ ) अनुपद्यय:--विपरीतो5नुपशयो व्याध्यसात्म्यमिति स्मृतः ॥ 
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४ सुबो धिनीसहिता-शाङ्धरखंहिता [ पू 
अ० १ ] 
रोग का पता चलता है, जैसे--यदि गरम खाने, गरम जगह रहने आदि से अच्छा मात 3 
तो समभे कि रोग सदी से हुआ है आदि । आदि 3 
देसेत 


जातिभेद--याने सम्प्राप्ति के भेद से कुपित हुए दोष शरीर में ऊपर, नीचे याई _ 

गमन कर जैसे जैसे रोग उत्पन्न करते हैं उनको जानना (१)सम्प्रास्ति है । उसके पांच भे कर 
संख्या याने प्रकार जानना, जैसे ज्वर आठ है, कास पांच हे आदि) विकल्प याने कि 2 । 
में वातादि दोषों की मात्रा क्या है; प्राधान्य याने उनमें से प्रधान कोन दोष हे, जेसे-ज' re 

पित्त, शूल में वात आदि, बळ याने रोग सुदु है या तीक्ष्ण है आदि, जैसे-सामान्य जवर भके न र: 
-म॒दु होते हें और सन्निपात ज्वर मारक होता है, काल से जैसे रोग प्रातः, दो पहर या रव्याची 
को अधिक बलवान्‌ होता हे आदि । ये निदानपञ्चक हुए । इनसे पहले रोग-परीक्षा करे ऐिगों को द 
कर्षण याने बढ़े दोषों को घटने तथा बुंहण याने घरों को बढ़ाने के लिये श्रच्छे अच्छे अहु, जिमः 
योगों का प्रयोग कर चिकित्सा करे । शरीर के घरै वढे धातुओं को फिर से उनकी स्वाभासेवा आदि 


र 


हे 


अवस्था में लाना दी चिकित्सा कहलाती है ॥ ३ ॥ करे तथा 

ओषधि ढिंव्यौषधीनां बहवः प्रभेदा बृन्दारकाणामित्र विस्फुरन्ति । हीम आदिं 
“~ ७ A ° Lo 

प्रभावाः- ज्ञात्वेति संदेहमपास्य धी रेः संभावनीया तिविधप्रभावाः ॥ ४ ॥ 


४५ ०५ १ 


जिस तरह देवताओं के अपरिमित भेद तथा प्रभाव हें उसी तरह दिव्य श्रोपवियों के!) प्रयोगाः 

भेद और प्रभाव अपरिमित हैं, ऐसा समझ कर धैयपूर्वक अपने सन्देह को दूर कर दरो ला 
अनेक प्रभावों का होना निश्चय (२) करे ॥ ४॥ जन्य 
अन्थप्रय भन स्व न्तुकक है हर 0 
अन्थप्रयोज-स्वाभाविकागन्तुककायिकान्तरा रोगा भवेयुः किल कर्मदोषजा: । ठी व या 
नम्‌  तच्छेदनार्थे दुरितापहारिणः श्रेयोमयान्योगवराक्नियोजये ४. 
रोग चार (३)तरह के होते हैँ--- शा ३ ॥ गुर्वज्ञनागग 


सिद्धिन?। 


१--स्वाभाविक याने जो रोग प्राकृतिक हैं जैसे भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु आदि भिश्च ज 
उसि 

(१)सम्प्राक्तिः-यथादुष्टे न दोषेण यथा चानुविसर्पता निबृत्तिरामयस्यासौ सम्प्रापिर्जातिराग दोषजा:- 
संख्याविकल्पप्राधान्यबलकालविशषतः । सा भिद्यते यथाऽत्रैव वच्यन्तेऽष्टो ज्वरा इति हि 
(२) अपने मन में पूणं बिश्वास कर ओषधि करनी चाहिये । श्रोषचि और देवतट्ेषजा 
-सन्देहादि नहीं करनी चाहिये क्योंकि औषध और देवता का भेद असंख्य है, मनुष्य को उ्नर्यन्ति त 
सन्देह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि “अचिन्त्यो हि सणिसन्त्रोषधीनां प्रभाईल्पनिदान 
इति । सन्देह रखकर करने से न देवाराधन में सफलता होती है न ओषधि ही -गणत्षपा सिद 
सकती है । हां ! निघण्ड आदि से पूर्ण परीक्षा अवश्य कर उसके युणादिकों पर पूरी भिः कर्मभि 
“रखते हुए अनेक प्रभावों बाला समझते हुए ओषधि का व्यवहार करना चाहिये ॥ विकाराः 
(३) शाङ्गषर जी ने चार तरह के रोगों को कहा है. पर अन्य कई आचार्य तीन तर (१) 


- > को थु क 
Dn मानते हैं। जेसे--कर्मेज, दोषज ओर कर्मदोष सिञ्चित इस तरह तीन । यर्थाआगमो वेद 
“कजाः कथिताः के चिददोपजाः सन्ति चापरे। कर्मदोपोद्धवाश्वान्ये व्यायधस्जििधाः स्मूताः सिदा: श्र 
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[पू 
अ० १ ] परिभाषा-कथनम्‌ ड 


“ला माह २__आगन्तुक याने जो रोग बाहरी कारणों से अकस्मात्‌ उत्पन्न हो, जैसे-आवात 

, नीचे मो हदि से तथा सांप आदि दुष्ट जीवों से प्राप्त रोग। Mn हर 

सके पांच भे २ कायिक याने शरीर में ही पैदा होने बाले रोग अर्थात्‌ शरीर के धातुओं के दूषित 

_ . होने से प्राप्त होने वाले रोग ज्वर, रक्तपित्त प्रभति । 

bm मम ४ मानस याने मन से सम्बन्ध रखने वाले रोग, जैसे-पागलपन, मूर्च्छा आदि । 

i सेज ये चार प्रकार के रोग कर्म तथा दोप से पैदा होते हैं याने कोई कमज याने पूर्वजन्म के 

न उवर भुके पापकर्मा के फलस्वरूप होते हैं, कोई आहार-विहार के अयोग, अतियोग और 

| पदर या सृम्चिथ्यायोग से दोषों के कुपित होने से होते हैं और कोई कोई दोनों कारणों से होते हैं । इ 

पक्षा करेरोगों को दूर करने के लिये अच्छे अच्छे और कल्याणप्रद योगों का प्रयोन करे । 

छ अच्छे झु विमशै--याने यदि व्याधि. कर्मज हे तो जप, होम, दान, दया, युरु-देवता-त्राह्मणों की 

“नका स्वाभसेवा आदि करावे, ढोषज हो तो पहले इलोक में कहे अनुसार निदान करके चिकित्सा 
करे तथा यदि दोनों से हुआ हो तो दोनों कर्म करावे याने औपधादि भी करे ओर जप 
होम आदि भी ॥ ५॥ 

४॥ | सन्धमाहात्म्यम्‌-- 

ओषधियों के) प्रयोगानागमा त्सिद्धान्परत्यक्षा दनुसानतः।सर्वलोक हितार्थाय वक्ष्यास्यनतिविस्तरात्‌ ६. 

दूर कर द्रव्ये 


तथा चन कर्मप्रकोपेन कदा चिदेके दोपप्रकोपेन भवन्ति चान्ये । तथा परे प्राणिषु कर्म- 
दोषप्रकोपजाः कायमनोविकाराः ॥ कर्मजा;--यथाशास्त्र तु निणींतो यथाव्याधिचिकित्सितः । 
शर्म याति यो व्याधिः स ज्वेयः कमजो बुधे: ॥ तथा च--“दुष्टामया इतरद्रव्यक्तणापहार- 
झुवङ्गनागमनविप्रवधादिभिर्वां । दुष्कमंभिस्तनुश्रतामिद कर्मजास्ते नोपक्रमेण भिषजासुपयान्ति 
व सिदधिन”॥ कर्मज की शान्ति का उपाय-दानैद॑याऽऽदिभिरपि द्विजदेबतागो-संसेवनप्रणी- 
तिभिश्च जपैस्तपोभिः । इत्युक्तपुण्यनिचयैरफचीयमानाः प्राक्कमंजा यदि रुजः प्रशमं प्रयान्ति ॥ 
दोषजाः-मिथ्याऽऽहारविदारप्रकुपितबातपित्तकफजाः। दोषज तथा उसकी ` शान्ति का 
उरा इति ॥उपाय-स्वहेतुदुष्टैरनिलादिदोपैरवप्लतैः स्वेषु सुहुश्चलद्भिः । भवन्ति ये प्राणभृतां विकारास्ते 
और देवतद्वोपजा भेपजसिडिसाध्याः ॥” कमदोषोळ्वाः—स्वल्पदोषा गरीयांसस्ते ज्ञेयाः कमंदोषजाः । 
नुष्य को उसनउयन्ति त्वक्रियाभिस्ते क्रियाभि कमसंच्ये ॥ शाम्यन्ति दोषसम्भूता दोपसंक्षयहेतुमिः । तेषा- 
नां प्रभागमल्पनिदाना ये प्रतिकष्टा भवन्ति च॥ खयो बहुदोषा वा कम दोपोद्धवास्तु ते । कमदोपक्षयक्ृता 
ही -झुण तिपां सिद्विविधीयते ॥” कर्म औ र दोप दोनां!हों तो उसकी शान्त का उपाय-- दानादि 
पर पूरी भिः कर्मभिरोषधीमि: कर्मक्षये दोषपरित्षयाद्वा । सिध्यन्ति ये प्रत्नवतां कथं चित्‌ ते कमंदोपप्रभ- 
॥ बाविकारा: ॥ 
ये तीन तरह | (१) आगमादीनां लक्षणं जेज्जटादिभिराचायेरुक्तं तदेव सुबोधार्थे लिख्यते--यथा-- 
तीन । यर्थाआगमो वेदः, आप्तानां शास्त्र वा । तथाहि: “सिद्धं सिद्ध: प्रमाणेस्तु हितज्ञाच परत्र च? । आगमात्‌ 
घाः स्मृताः सिद्धा: श्रूयन्ते यथा-“जीवेद्रपसद्राणि योगस्यास्य प्रभावतः । बृद्धा च शतवर्षोया भवेत्‌ 


[जाः । 
| ९५ ॥ 


्तिर्जातिरागः 


| 
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श्रीशाङ्कधर जी आचार्य कहते हैं कि--में इस अन्थ में वेद आदि आगम से सि! | 
योग हें उनको प्रत्यक्ष से याने उनके प्रभाव आदिं की स्वयं परीक्षा कर तथा जिनसे. 


से > रोगों के हितार्थ फाण्ट 
होगा ऐसे योगों को गुण आदि से अनुमान करके सब लोगों के दिताथ अधिक विस्तार न | क 
संक्षेप से ही कहताहूं। वूर्गो की 
विमर्श--जो वस्तु आंख, कान प्रभृति इन्द्रियों से तथा मन से अन्रान्त जानी जीप थी 
वह प्रत्यक्ष है । और कार्य कारण आदि का विचार करके जो अटकल लगायी जाय वह क र 
मान है । त्रिकालज्ञ ऋषियों के ज्ञान को तथा वेद को आगम कहते हे॥॥ ६॥ Fe 


ह पूर्वखण्डाध्यायानुक्रमः- न | 
'प्रथमं परिभाषा ्याद्वेषज्याख्यानकं तथा। नाडीपरीक्षा55दिविधिस्ततो दीपनपाक् उक्रमः- 
'ततःकलाऽऽदिकाख्यानमाहारा ढिंगतिस्तथा । रोगाणां गणना चैत्र पूवेखण्डो यमी॥ 
अब सात अ्रध्यायों में पूर्वेखण्ड की (१)सूची कहते हें-पहला अध्याय-परिभाष 
याने माप तौल आदि का है । दूसरा मैषज्याख्यान।का है याने इसमें औषध खाने का ६ 
विधि तथा द्रव्यो के रस, गुण और विपाक तथा छः ऋतुओं का वर्णन हे, तीसरे अध्या 
नाडीपरीक्षा तथा स्वप्नशुभाशुभ ओद दूतादिलक्षण कहे हैं, चौथे अध्याय में दौपन पा 
आदि गुणों का वर्णन, पांचवें अध्याय में कला आदि तथा सृष्टिकेम आदि कहे हैं, छठे अघस्वेदविधि 
में आहार की गति, गर्भत्पत्ति, कुमारपोषण आदि तथा।खातवें अध्याय में रोगों की गात स्ति) छरे 
की गयी है । इस तरह पूर्वखण्ड समाप्त होता है ॥ ७-८ ॥ ऩणधूपन 
अध्यमखण्डाध्या- स्वरस: क्वाथफाण्टौ च हिमः कल्कश्च चूर्णकम्‌ । की विधि, 
यानुक्रमः- तथेव गुटिकालेहो स्नेहाः सन्धानमेव च । इस तरह: 
धातुझुद्धी रसाइचेव खण्डोऽयं मध्यमः सुतः ॥ ९ ॥ अन्थसंख्या 
शब वारह श्रध्यायों में मध्यमखण्ड की अनुक्रमणिका कहते हे-पहरे अध्याय में ह 


अब 7 


जो (> अ ~ ८ स्प २ 
पोडशवापिको? ॥ प्रत्यक्षमिति--यत्कित्रिदेव अर्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तदेव प्रत्यच्म्‌।॥ रह: 


हि-भनो5क्षिगतमश्रान्तं वस्तु प्रत्यक्षमुच्यते । इन्द्रियाणामसञ्ज्ञानं वस्तु तद्‌ वे भ्रम: स्मृ (१) 
यथा--वमनविरेचना दिकयोगाः ्रत्यक्षफलाः। अनुमानत इति--अनु पश्चादव्यभिचाहिपसीना नि 
आल्लिङ्ग ज्ञायते येन तदनुमानम्‌ । यथा-मृत्याण्डुरोगेण मृद्धक्षणमनुमीयते, छर्चा मक्षिकाडदारा । वि 
भक्षणं त्वकपरिपाटनादिभिः पक्कामत्रणमिति । “केन हेतुना क्रियते” इति विवक्षायां सबपिचकारी 
कहिताथायेतिमहणं कृतम्‌ । सर्वलोक इति। लोको हि द्विविध:-स्थावरजज्ञमात्मकमेदेन,/की पिचक 
पुरुषप्राधान्या जना एव लोकशब्देन गृह्यन्ते ॥ देने की वि 

(१) शाङगंधरजी ने जो लिखा है वह।क्रमवद्ध लिखा है। जिन २ वस्तुओं या १ कहते हैं । 
की आवश्यकता आयुर्वेद शास्त्र में होनी चाहिये सबका संग्रह कर एकत्र कर अध्यायरू 'गण्डूषदि 


क्रिया है, जो अन्य अन्थो में इतना सुलभ नहीं दै । अस्तु यह क्रम अत्यन्त उपयोगी है। पर दवा 3 
'लबु तथा कम उपकार करने वाला मन्थ नहीं समझना चाहिये । और न ग्रन्थकार कोत * विधि , 


समझना.चाहिये ॥ 'की विधि । 


| 
1 
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[ एख 
अ०१] परिभाषा-कथनम्‌ 
> | 

गम से सि. ८ > दि LN 

या जन तथा पुटपाकविधि, दूसरे में क्राथ याने काढ़ा, उष्णोदक, जीरपाक और अन्नसाधनविधि, ती सरे 
जनस &. 


फ विस्तार न 


में फाण्ट तथा मन्थ की विधि, चौथे में हिम की विधि, पांचवे में कल्कां की विधि, छठे में 

जूर्णो की विधि, सातवें में युटिकाओं की विधि, आउवें में अवलेह की विधि, नवें में तेल 

न्त जानी जाहा एत-साधनविवि, दसवें में मच आदि सन्धानों की विधि र ग्यारहवें में धातुओं का शोधन- 

गी जाय वह रण तथा बारहवें में सिङ्रसी के वनाने की विधि कही गयी हे । इस प्रकार मध्यमखण्ड 
समाप्त हुआ ॥ ९ ॥ 


उत्तरखण्डाध्याया- स्नेहपानं स्पेदविधिवंसन च विरेचनम्‌ । 


। दीपनपाञ्न नक्रमः-- ततस्तु स्नेहबस्तिः स्यात्ततश्चापि निरूहणम्‌ ॥ १० ॥ 
णडोऽयमीीः ततश्चाप्य्रुत्तरो बस्तिस्ततो नस्यविधिर्मतः । 
| [ ५९, 
गय-परिमापर घूमपानविधिइचेव गण्डूपादिविधिस्तथा ॥ ११ ॥ 
प खाने का ३) लेपादीनां विधिः ख्यातस्तथा शोणितविस्रुतिः । 
सरे अध्या नेत्रकर्मप्रकारश्च खण्डः स्या ठुत्तरस्त्वयस्‌ ॥ १२॥ 


में दोपन प! अम तेरह अध्याय में उत्तर खण्ड को सूची कहते हें--पहले में (१)स्नेहपान, दूसरे में 

हे, छठे अध् वैदविधि (पसीना दिलाना), तीसरे में वमन कराना, चोथे में विरेचन देना, पांचवें में स्नेह- 

रोगों की गात स्ति, छठे में निरूहवस्ति, सातवें में उत्तरवस्ति, आठवें में नस्यविधि, नवें में धूमपान, 
त्रणधूपन और ग्रहधूपन, दसवें में कुल्ले कराने का विधान, ग्यारहवें में लेप आदि करने 
की विधि, बारहवें में रक्तमोक्षण की विधि तथा तेरहवें में नेत्रकर्म की विधि कही गयी है । 
इस तरह उत्तर खण्ड भी समाप्त होता है ॥ १०-१२ ॥ 
अन्यसंख्या- द्वान्रिशत्संसिताध्याययुक्तेयं संहिता स्मता । 

ध्याय मे ह पड्विशतिशतान्यत्र लोकानां गणितानि च ॥ १३॥ 

प्रत्यव छ| यह शाङगंधर संहिता ३२ बत्तीस अध्यायों से युक्त है तथा इस में २६०० छब्बीस सो 


` अमः स्मृ (१) स्नेहपान--छत तैल आदि पीने के प्रयोग को स्नेहपान कहते है । स्वेदविधि— 
[दव्यभिचािपसीना निकालने के विधि को स्वेदविधि-कहते हैं। वमन--कै कराने की विधि ओषधि 
या मच्चिकार्डदारा । विरेचन--दस्त कराने की विधि औषध द्वारा स्नेहवस्ति--गुदादिको में तैलादि की 
ेवन्षायां स्पिचकारी देने के प्रयोग को स्नेहवस्ति कहते हें । निरूहणेवस्ति--गुदादिको में काथादि 
त्मकभेदेन की पिचकारी देने को निरूहणवस्ति कहते हैं । उत्तरवस्ति--लिज्ञ-भगादि मै पिचकारी 

देने की विधि को उत्तरवस्ति कहते हैं । नस्यविधि-नाक में औषध देने को नस्यविधि 
तुओं या कहते हं । धूसपान-चिलम आदि पर ओषध रखकर पीने को धूसपान-विधि कहते हैं । 
| अध्यायहा गण्डषविधि--काथादिकों के कुल्ले करने को गण्डूषविधि कहते हें । लेप--बाहरी स्थानों 
पयोगी है॥ पर दवा आदि के लेप को लेपविधि कहते हैं। शोणितविखुति--रक्तमोच्चण ( फस्त खुलवाने 
थकार को 4 फी विधि) की विधि को कहते हें । नेन्नकर्मप्रकार--आंख में दवा छोड़ने, पट्टी खोलने आदि 

| की विधि ॥ 

। 
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< सुबो धिनीसहिता-शारङ्गधरसंहिता [ पव, 
अ० १] 
शोक हैं। इस शोक से आचार्य जी अपने ग्रन्थ पर मुहर लगा देते हें जिससे कोई झ चार: 
ने पावे | 
प्रक्षेप न करने पावे ॥ ११॥ हलि होत 
मानस्यावश्यकता-न सानेन विना युक्तिट्रेव्यार्णां जायते क्क चित्‌ । पर्या 


अतः प्रयोगकार्यार्थे मानमत्रोच्यते सया ॥ १४॥ | 

यदि मानपरिभाषा याने माप तौल आदि न हो तो द्रव्यों की योजना कहीं किसा; 
तरह सै हो नहीं सकतो याने जब यह निश्चय ही नहीं होगा कि कोनसा द्रव्य कितना य 
किया जाय तव उनकी योजना कैसे हो सकती है, अतः यहां पर मानों की मात्रा कही गयी! 
विमशं--आयुवेंद में दो प्रकार के मान का प्रचार हे। एक मागध मान और || दो को 
कालिङ्ग मान यहां पहले मागध फिर कालिङ्ग मान कहा गया है क्योकि कालिङ्ग मानपाणितल, 
मागथ मान श्रेष्ठ माना जाता है ॥ १४॥ कवलग्रह ` 
मागधमानपरिभाषा- त्रसरेणुबुंधे: प्रोक्रखिशता परमाणुभिः । अर्द्धपलपल 
त्रसरेणस्तु पर्यायनाम्ना वंशी निगद्यते ॥ १५ ॥ | 

तीस परसाणुओं का एक त्रसरेणु होता हे त्रसरेणु का दूसरा पर्यायनाम बंशी-(# 


भेद से ध्वंसी ) है ॥ १५॥ कि 
परमाणोवश्याइच-(जालान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं दयते रजः । FE 
लक्षणम्‌ तस्य त्रिशत्तमो भागः परमाणुः स कथ्यते । ) १ १६॥ प्रसतिकुडव 
_ जालान्तरगतेः सूर्यकरेवंशी विलोक्यते ॥ १७॥ | रावसंज्ञा:- 
१ जालियों सेजो य की किरणें पड़ती हँ-उनमें उड़ती हुई जो बहुत ही सूक्ष्म धूलि दीह 
हि उसके तीसवे हिस्से को परमाणु कहते हैं । परमाणु केवल आंख से देखा नहीं जा सक 
क किरणों में वंशी ही दोखती है, परमाणु अनुमान से जाना जाता है ॥ १६-१७॥ |_ दो पल 
मरीचिप्रभतिसं- पडवंशीभिमरीचिः स्यात्तासिः षड्भिस्तु र।जिका । राव या अ 
ज्ञाः तिखभी राजिकामिश्च सर्षपः प्रोच्यते बुधः ॥ १८ ॥ पस्थादवासंद् 
यवो$ष्टसपेपे: प्रोक्तो गुञ्जा स्यात्तच्चतुष्टयस्‌ । Me 
दो शर 


षड्भिस्तु रक्तिकाभिः स्यान्मापको हेसधान्यको ॥ १९॥ KS 

_ ऐसी छः बंशियों की एक मरीचि होती है। छः मरीचियों की एक राजिक्रा यानेह ६1 य 

होती हे, तीन राइयों का एक सरसों, आठ सरसों का एक जो, चार जौ की एक गुञ्जारीणद्रोणीसं 
रत्ती और छः र्ती का एक माष होता है । मासे के दूसरे नाम हेस और धान्य हैं। | 
विमय मत शाङ्गंघर आचार्य जी का है क्यों कि भिन्न भिन्न आचायौ कार 
भिन्न भ चट । कोई पांच रत्ती, कोई सात रत्ती और कोई दस रत्ती की मासा मानते हे १ | 

शोणकोलसंशे-- मापेश्‍चतुभिः शाणः स्याद्धरणः स निगदतो! | [a $ 

ङ्कः स एव कथितस्तदूदरयं कोल उच्यते । शोय के 

कुद्रको वटकश्चंव दडक्षण: स निगद्यते ॥ २० ॥ ॥ i 
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॥ ससे, १] परिभाषा-कथनम्‌ ९ 


ससे कोई इ चार मासे का एक शाण होता दे। उत्ते धरण और टङ्क भी कहते हें। दो शाण का एक 
कोळ होता है । क्लुद्रक, वटक--ग्रन्य मत से सोरट और द्रड्डूण कोल के ही नाम हैं ॥ २०॥ 
पॅस्तत्पर्यायाश्व--कोलट्रयं च कर्षः स्यात्स प्रोक्तः पाणिमानिक्रा ॥ २१ ॥ 

| अक्षं पिचुः पाणितलं किचित्पाणिश्र तिन्दुकम्‌ । 


कहीं किसी विडालपदकं चेव तथा षोडशिका मता ॥ २२ ॥ 
प कितना यह करसध्यो हंसपर्द सुवण कवलग्रहः । 
॥ कही गयौ! दुस्बर च पयायः कर्प एव 1नेगद्यत ॥ १३ ॥ 
और [क दो कोल का एक कर्ष होता हे । इसके दूसरे नाम ये हें-पाणिमानिका, अक्ष, पिचु, 


गलिङ्ग मानपाणितछ, किञ्चित्पाणि, लिन्दुक, विडाळपद, षोडशिका, करमध्य, हंसपाद, सुवणं, 
कवलग्रह और उदुस्बर ॥ २१-२३ ॥ 
अर्द्धपलपलसंजशे--स्यात्कर्पाभ्यामर्द्धपल छुक्तिरटमिका तथा । 
| शुक्तिभ्यां च पलं ज्ञेयं सुध्टिरात्नं चलुथिका । 

प वंशी . प्रकुञ्च पोडशी बिल्व पलमेवात्र कोत्त्येते ॥ १४ ॥ 
| दोकपं का अधपल होता है, उसे झुक्ति और अष्टमिका भी कहते हैं । दो शुक्ति का एक 
पर होता है। उसे सुरि, आन्न, चतुथिका, प्रकुञ्च, पोडशी और बिल्व भी कहते हैं ॥९४॥ 
प्रसृतिङुडवादिश- पलाभ्यां प्रसुतिज्ेया प्रखृतश्च निगद्यते । 
'रावसंज्ञा:-- प्रखतिस्यामञ्जलिः स्यात्कुडचोञद्धेशरावकः ॥ २५ ॥ 


म धूलि द अश्सानं च स जेयः कुडवाभ्यां च मानिका । 

दो जा ररावोऽष्टपळं तद्वज्जञेयमत्र विचक्षणेः ॥ २६ ॥। 

१६-१७॥ | री पल की एक प्रसुति या प्रखुत होता है । दो प्रसति की एक अञ्जलि, कुडव, अर्धा - 
राव या अश्मान होता है। दो कुडव का एकसानिका, शराव या अष्टपल होता हे।२५-२६॥ 
प्रस्थाढकसंशे-- शरावाभ्यां अवेत्प्रस्थश्चतुःप्रस्थैर्तथाऽऽढकम्‌ । 


। भाजनं कंसपात्रं च चतुःपष्टिपलं च तत ॥ २७ ॥ 
। दा शराब का एक प्रस्थ होता है । चार प्रस्थ का एक आढक, भाजन या कसपान्र 


~ 


॥ 
होता है । यह चौसठ पल का होता है ॥ २७॥ 


[का याने 
एक गुआारीणठ्रोणीसंच्चे-- चतुभिराढ्कद्राण: कलशो नल्वणार्सणौ । 

अरे चै उन्मानश्च घटो राशिड्रोणपर्यायसंज्ञका: ॥ २८ ॥ 

चाया बो दोणाभ्याँ शूप॑कुम्भो च चतुःषष्टिशरावकः । 

ते रे (वी ू्षास्यां च भवेडू द्रोणी वाही गोणी च सा स्मृता ॥ २ ९॥ 


चार अडक का एक द्रोण होता है । कलश, नल्वण, अर्सण, उन्मान, घट और राशि 
ये द्रोण के ही नाम हें। दो द्रोण का एक शूष या कुम्भ होता है । इसे चोसठ शराव कहते 
दो शूर्पौ की एक द्रोणी, बाही या गोणी होती है ॥ २ ८-२९ ॥ 
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१० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसं हिता [पूर्व | 


खारीसंज्ञा-- द्रोणीचतुष्टयं खारी कथिता सूक्ष्मबुद्धिभिः । 


चतुःसहस्रपलिका पण्णवत्याधिका च सा ॥ ३० ॥ is 
| द्र्ठ 
चार द्रोणी को एक खारा दाता ह। खारा चार हजार ओर छयानव पल को होती। ता हट 


ऐसा सूक्ष्म बुद्ध वालां ने कहा हैं ॥ ३० ॥ | 
205 4» (२ ° [oy का दूनी यु 
भारतुलासंज्ञे-- पलानां द्विसहस्र च भार एकः प्रकीत्तितः । [a 
A cS ।द्रवमाचाथ 
तुला पलदातं ज्ञेया सर्वेत्रवेष निश्चयः ॥ ३१ ॥ Det 

> ~ है ७ > 6, ७ NS 

दो हजार पल का एक भार होता है ओर तुला सौ पल की होती है । सर्वत्र यही! मिट 

श्वय जाने ॥ ३१ ॥ | 


यथोत्तरचतुर्गुण- मापरङ्काक्षबिल्वानि कुडवः प्रस्थमाढकम्‌ । Wap 
हि 0 2. नप ~ च ९ 'उसभ आः 
माषादयः-- राशिगोणी खारिकेति यथोत्तरचतुर्गुणाः ॥ ३२ ॥ कि 
माष, टङ्क, अक्ष, बिल्व, कुडव, प्रस्थ, आढक, राशि, गोणी और खारी-े३, कह 
से एक एक से चौगुने होते हें । | PER 
विमशे-याने ४ मासे का टङ्क, चार टक्क का अक्ष, ४ अन्न का बिल्व, ४ बिल्ल ., 
कुडव, ४ कुडव का प्रस्थ, ४ प्रस्थ का आढक, ४ आढक की राशि, ४ राशि की गो... रि 
तथा ४ गोणी की एक खारी होती है ॥ ३२॥ इति मागधमानम्‌ । १ 
्रवादरेशुष्कद्रव्याणामनुक्तमानपरिभाषा-- FC 
युज्षाऽऽदिमानमारभ्य यावत्स्यात्कुडवस्थितिः । [eR 
दवाट्रशुलकद्रन्याणा तावन्मानं समं मतम्‌ ॥ ३३ ॥ 46. 
एक रत्ती की तोल से लेकर कुडव पर्यन्त का मान तरल ( जलादि ), अ र ( पर हा नि 
औपधें ) तथा सूखी वस्तुओं का मान सम होता हे । याने जितना कहा उतना ही लिया व आदि 
हे-दूना नहीं होता । तथा आनूः 
विमर्शे-<पर किसी किसी के मत में कुडव के पहले तक ही सम (१)माना जाता करनी चा 
कुडव भी कहीं कहीं दूनी ली जाती है, जेसे कि--दन्तीश्वत में ॥ 'कालिङ्गमाः 
्रवाद्रयोडियुणय- प्रस्था दिमानमारभ्य द्विगुणं तद्‌ दरवा योः । | नायां हे 
हसाय परिभाषा-मान तथा तुलायास्तु द्विगुणं न क चित्स्मृतम्‌ ॥ ३४ ॥ । दाह! 
प्रस्थ से लेकर जब तक तुला पूरी न हो जाय तव तक के मान सूखे की अपेक्षा त! गये हैं, इ 
ओर गीले पदार्थ दूने (२)लिये जाते हैं याने इस वीच का यदि मान कहा गया हो तो सूखे/ विस 
(९ ) रक्तिकादिपु मानपु यावन्न कुडवो भवेत्‌ । शुष्कद्रवाद्रयोस्तावत्तल्य॑ मानं ः 
उत नतः”. | भय द्रब्यादिढियुणं लिदम्‌ । कुडबेडपि क चिद्‌ इष्ट यथा दक नाम से 


(२) शुष्क से द्रव की मात्रा दूनी लेनी चाहिये । क्योंकि सूखी चीज़ गुरु और तीकालिज्ञमान 
होती है। क्योंकि कहा भी है कि शुष्कद्रव्यस्य या मात्रा लाद्रेस्य द्विगुणा हि सा। शुषा 
शुरुतीच्णत्वात्तस्मादद्ध प्रयोजयेत्‌? ॥ | 
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चे 
हा सि, १] परिभाषा-कथनम्‌ । १ 


| उतना ही लिया जायगा, पर द्रव, द्रं पदार्थ दूना लिया जायगा । यथा--यदि एक २ प्रस्थ 
न की छ, द्रग्य लेने को कहा हो तो सूखी ओषधं तो एक एक प्रस्थ ही ली जावेंगी पर गीली ओष- 
'ल का होती| दयां तथा तरल वस्तुयं दूनी याने दो दो प्रस्थ ली जाबेंगी । तुला तथा उसके ऊपर के मानों 
की दूनी कभी नहीं ली जाती चाहे वस्तु जो भी ली जाय ॥ ३४॥ 
वमानार्थकुडवपा-मुढ्ब्रक्षवेणुलो हाेर्भाण्डं यच्चतुरङ्गलम्‌ । 
च्रनिर्माणप्रकार:--विस्तीणे च तथोच्चं च तन्मानं कुडवं वदेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
सवन यहा मिट्टी, लकड़ी, वांस, लोहा आदि का कोई भी वरतन जो लम्बाई में चार अङ्कुल, चौडाई 
मैं चार अङ्कुल तथा ऊंचाई में भी चार अङ्कुल हो याने उसका घनफल ३४ घन अङ्खल हो ते 
उसमें आने वाले द्रव द्रव्य को एक कुडव कहते हं । यह मानपात्र प्रायः द्रव पदार्थों के लिये 
हौँ जानना चाहिये ॥ ३५ ॥ 


खारी-पैत Re) २ टु _ ~ 
'योंगपरिभाषा-- यदौषधं तु प्रथमं यस्य योगस्य कथ्यते । 
व... ... तन्नास्नैव स योगो हि कथ्यतेऽत्र विनिश्चयः ॥३६॥ 
राशि कौ गो।.. जिस योग में जो ओपध प्रथम आवे याने पहला हो या प्रधान हो वह षध उसी नाम 
।से कहा जाता है । जैसे-हिडग्वष्टक, गुड़च्यादि आदि ॥ ३६ ॥ 
मात्रापरिभापा— स्थितिर्नास्त्येव मात्रायाः कालमम्ि वयो बम्‌ । 
| प्रकृति दोषदेशो च इष्ट्वा मात्रां प्रकल्पयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
| षवि के भक्षण करने की कोई स्वतन्त्र मात्रा निश्चित नहीं है क्योंकि मात्रा सिर्फ रोगों 
पर हां निर्भर नहीं हुआ करती, इस लिये काल याने ऋतु आदि, अझ्नि की प्रखरता आदि, बाल-- 
5 (ग उवा आदि अवस्था, शारोरिक वल, प्रकृति याने पुरुष का स्वभाव, वातादि दोषों की कच्षय-वृद्धि 
ह लिया चे ना आनूप, जाङ्गल आदि देश, इन 'सब का बिचार करके जो योग्य हो ऐसी मात्रा टीक 
[ना जाता! करनी चाहिये ॥ ३७॥ 
कालिङ्गमानकल्प- यतो .मन्दाझयो हरुवा हीनसत्त्वा नराः कलो । 
| नायां हेतव:-- अतस्तु मात्रा तद्योग्या प्रोच्यते सुन्ञस॑मता ॥ ३८ ॥ 
जब 1क मनुष्य कलियुगके प्रभावसै मन्दाम्नि वाले, छोटे शरीर वाले और कम बल वाले हो 
१ अपेक्षा ये हं, इस लिये इन सबका विचार कर विद्वानों ने जो मात्रा निश्चय किया है वही कहते हँ। 
हो तो सू विसशे-याने मनुष्य इस कलियुग में सब बातों में पहले के लोगों की अपेक्षा नीचे के 
श्रेणी में उतर आये हं । इस लिये उनके इतनी मात्रा को पचा नहीं सकते । सी कारण से 
| हा तिनो ने इस समय के योग्य लघु मात्रा का निर्धारण भी किया है सो कालिङ्ग परिभाषा 
के नाम से आगे कहेंगे ॥ ३८॥ 
रु श्रोर ती(रालिङ्गमानम्‌- यवो द्वादराभिर्गारसपंपेः प्रोच्यते बुधः ॥ ३९॥ 
सा। शुषं यवद्वयेन गुञ्जा स्यात्‌ त्रिगुञ्जो वल्ल उच्यते । 
| माषो गुज्ञाभिरष्टाभिः सप्तभिर्वा भवेत्क चित्‌ ॥ ४० ॥ 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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१२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता पर्व अ० १ 
स्याञ्चतुर्सापकः शाणः स निष्कष्टङ्क एव च । | 
गद्याणो माषकेः पड्भिः कपः स्याइशमापकः ॥ ४१ ॥ ति 
चतुःकषेंः पलं प्रोक्तं दराशाणसितं बुधेः | युत्ति 


| >--#+--- 


चतुष्पलश्च कुडवं प्रस्थाया: पू्ववन्मताः ॥ ४२ ॥ 

वारह गौर याने पीली सरसों का एक जो होता है, दो जौ की एक सवेत गुक्षा यार (१ मन 
ओर तीन युक्षा का एक बल्ल होता हे । आठ रत्ती और कहीं कहीं सात रत्ती का एक माह रवा 
चार माशे का एक शाण होता है जिसे निष्क और टङ्क भी कहते हें। छः मासे का ॥ 
गद्याण ओर दस मासे का एक के होता है । चार कर्ष या दश शाण का एक पळ होता! 
चार पल का एक कुडव होता है । इसके आगे-प्रस्थ से लेकर उसके आगे पहले कहे हुए कर गि 
थमान के अनुसार ही जाने । केवल उस क्रम से उनकी संख्या का ही ग्रहण है मात्रा तोह 
मान के अनुसार।रहेगी ॥ ३९-४२ ॥ डति कारिङ्गसानस्‌ | क 
मानस्य दूवेवि- कालिङ्गं मागधं चेव द्विविधं मानसुच्यते । 

व्यम्‌ कालिङ्गान्साग्धं श्रेष्ठं सानं मानविदो विदुः ॥ ४३ ॥ 

काछिङ्ग और सागध ये दो प्रकार की मानपरिभाषा प्रसिद्ध है, जिसमें का लिड्सान 
मागधमान मानानदू पाडत द्वारा श्रेष्ठ कहा जाता हे । कालज्ञ देश मे आथिक व्यव हत ६ | 
रहने के कारण “कालिङ्ग” और मगध देश में अधिक प्रचार होने के कारण “मागध? ऐसा ३/ 
(१)परिभाषाओं का नाम पडा है ॥ ४३ ॥ इति मानपरिभाषा । डि 


।या इते 
'शुक्ति = 
प्रसुति 
३२तो 
आढक 
नर 
घा 
(१) मान की परिभाषा प्रायः पहले ही से गड़बड़ चली आती है, क्योंकि चरक!४ उङ्क का. 
अलग मान सुश्रुत का अलग मान । इस सम्रय भी प्रायः कहीं ८० तोले का सेर कही ९४प्रस्थ क्‌ 
ताले का सेर कहीं ३२ तोले का सेर माना जाता हे । पर झाईधर जी वे दो मान माना 
एक कालिङ्ग मान र दूसरा मागध सान जिसका वर्णन रलोकवद्ध हं--आर हम | 
सानचक्र देते हं जो आधुनिक मानयुक्त है । नर 
कोष्ठक () के अन्दर आधुनिक मान से युक्त कालिङ्गमान-- ग १ 
श्र सर्सा का--१ यव। २ यव की--१ रत्ती। ३ रत्ती का--१ वल्लन( ३ राप्ति 
¬ रता का १ मासा-(१मासा यार रत्ती) । ४ मासे का--१ शण या का, २ 
(४ मासा या ३२ रत्ती )। ६ मासेका--१ गद्याण-( ६ मासा या आधा तोला ) । १०7 द 
का-१ कप=( १ ₹० भर )। ४ कं का--१ पल ( ४ ३० भर )। ४ पल का--१ कुछ 
(१६ २० भर या ३७० १ रू० भर )। २ कुडव की--१ मानिका (शराव)-( ३२ २० भर 
६ छ? २ रू० भर )। २ शराव का- १ प्रस्थ=( ६४२० भर या १२ छ० ४ रू० भर ) ५ 
अस्थ का -१ थाढक=( २५६ २० भर या ३ सेर ३ छ० १ रू० भर )। ४ आढक का” NS 
द्रोण=(१ २ सेर १ RO भर) । २ द्रोण का--१ शूपं=(२५ सेर ९ छ० ३ सू० म A 
२ झप को-१ द्रोणी=( १ मन ११ सेर ३ छ० १ रू० भर )। ४ द्रोणी की--१ खाए 0 
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| आऔषधपरिभाषा । 


| तत्र द्रव्याणां युक्ता- नवान्येव हि योज्यानि द्व्याण्यखिल्कर्मस । 
युक्तविचार विना विङङ्गछष्णाभ्यां गुडधान्याज्माक्षिकैः ॥ ४४ ॥ 


 गुक्षा याह 4 मन ४ सेर १२ छ० ४ रू० भर) । २००० पल का--१ भार=(२ मन २० सेर या ८००० 
का ठ माए अर वा १०० सैर ) । १०० पल को--१ तुला>( सेर या ४०० भर) | 
मासे का ॥ कॉएक ( ) के अन्दर आधुनिक मान के साथ मागधमान-- 

पछ होता] २° परिमाणुका १ त्रसरेणु । त्रसरेणु की--१ मरीचि। ६ मरीचि की--१ राई। ३ राई 

ने कहे हुए आका १ सर्तों । = सस का--१ यव । ४ यव का--१ गुज्ञा या रत्ती=( १ रत्ती )। ५रत्ती 

३ मावाठी प का--१ पण्‌=( एक आना भर )। ६ रत्ती का- १ मासा=( ६२० या ~) आना भर ) । 
४ पा गा १ शाख या वङ्ग=( ३ मासा या २४ रत्ती) । २ शाण का--१ कोल=( ६ मासा 
| याई तोला) । २ कॉल का--१ कष=( १२ मासा या १ तोला )। २ कर्ष का--१ अर्घपल या 
| शुक्ति =( २ तोला )1 २ शुक्ति का--१ पल=( ४ तोले ) । २ पल की--१ प्रसति= (= तोले) । 

काल र प्रसूति की-- १ अलि ( कुडव )=( १६ तोले ) । २ कुडव की--१ मानिका या शराव> 
( ३२ तोले ) । २ शराब का--१ प्रस्थन( ६४ तोले ) । ४ प्रस्थ का-१ आढक =(२५६ तोले) । 


॥ व्यवहृत (है आढक क द्रोण ताळा बो > ९ 
गथ? ऐसा आढक का--१ ट्रोणन( १०२४ तोले )। २ द्रोण का--१ शूपे-( २०४८ तोले ॥॥ ९ कही 


का--१ द्रोणी ( ४०९६ तोले ) । ४ द्रोणी की --१ खारी=( १६३८४ तोले ) । २००० पल 
Te M00 तोले) । १०० पल की--१ तुला=(४०० तोले) । ४ मासे का--१ उङ्क। 
गकि चरत टक्क का--१ अच्च । ४ अक्ष का--१ विल्व । ४ बिल्व का--१ कुडव | ४ कुडव का--१ प्रस्थ! 
ग सर कहा ॥४ प्रस्थ का-१ आढक । ४ आढक की-१ राशि । ४ राशि की-१गोणी॥४ गोणी की-१ खारी । 


मान माना! नों 
न हा ! इन मानों से अतिरिक्त मान-- 
हम कोष्टक ( ) के अन्दर स्थित आधुनिक मानयुक्त ब्रीह्यादिमान-- 


। ब्रीहि का--१ युझा =( १ रत्ती ) 1 ५ गुज्ञा का--१ पण=( ~) आना भर )। = पण 
ही. एयर ( ।) याट आता भर) अर क त ताली 
त=( ३ | पल. र ० 
र ` ` पल-( ४) रु० भर )। १०० पल की--१ तुला = ( ५ सेर या ४०० रू०भर )। २० तुला 


उ गा दई 
स मा “का-१ भार=( १०० सेर या २॥ मन )1 

ता )। १० | कीन i Fe 

[१ बु कोष्ठक ( ) के अन्दर आधुनिक मानयुक्त वेजयन्तीकोषोक्त मान-- 

३२ छछ कह सणा (१०० पल की एक तुला वा ५ सेर )--१ ऋक्त=( १। मन ) | १० ऋतक्ष--१ 


रू० मरी 1 +( १२॥ मन १ १० आचिद--१ इथाचित-( १२५ मन )। १० दर्थाचित-१ होड़- 

आढक रधी क) i होइ--१ हेलक=( १२५०० मन ) । १० हेलक-१ समक =( १२५००० 

३ रू० भुन ६० समक--१ सम-( १२५०००० मन ) । १० सम--१ वाहित=( १२५००००० 
| १० वाहित--१ भारेत=( १२५०००००० मन )। 


ही ब 
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१४ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [ पूवण अ० १ . 
प्रत्येक काम के लिये ओषधियां नयी ही लेनी चाहिये, सिफ वायविडंग, पिप्पली, कहा हो 


थान्य ( धान आदि भन्न ), घी ओर शहद पुराने लेने चाहिये । कि. 
विसर्श--पुराने याने एक वर्ष का पुराना प्रायः अहण किया जाता है । गुड़ तीन इ विर 


का पुराना प्रायः ग्रहण किया जाता हे । गुड तीन सालका पुराना अच्छा होता है। इसका श्र 
जितना पुराना हो उतना ही अधिक गुण वाला होता है, पर ओषधि आदि से पकाया हु देय॑ भार 
घी सालभर वाद हीनवोर्य हो जाता है । खाने को भी ताजा ही लेना चाहिये । भात मेंत्ञसस्य पू 
कर खाने को दूध से निकाले मक्खन का धी सबसे उत्तम है। तेल चाहे पकाया हुआ हो। ४१ ४ 


है क्योंकि कहा भी है-.. व्यवस्थ 
न हो ज्यों ज्यों पुराना होता जाय त्यों त्यां अधिक गुणयुक्त होता हे क्योंकि कहा भी 


घृतमन्दात्परं पक्कं हीनवीर्य प्रजायते । तेलं पक्कमपक्कं वा चिरर्‌ थायि गुणाधिकम्‌॥ _ गा 

किञ्चिदूगन्धविबजितं गुणपरं तैलं पुराणं महत्‌ ४४ ॥ RO 

सदाऽऽद्रण्यद्विगु- गुडूची कुटजो वासा कृष्माण्डश्च शतावरी । ऐक 

णानि द्वव्याणि--अश्वगन्धा सहचरी शत्तपुष्पा प्रसारिणी ॥ ४५ ॥ | टीक 
| ५ 


प्रयोक्तव्या सदेवार्डा द्विगुणा नेव कारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ 

(१)गुरुच, कुरैया, वांसा, पेठा, शतावर, असगन्ध, पियावांसा सॉफ और प्रसारण का शा 
श्रोषधिया हमेशा गीली ही लेनी चाहिए पर दूने नहीं लेवे जैसा कि पहले लिख आये हं४५- विस 
नूतनद्र्व्यस्य प्रा- शुष्क नवीनं यटू द्रव्यं योज्यं सकलकमंसु । जे लाभक 

थान्यम्‌ः आद च द्विगुणं युज्ज्यादेष सर्वत्र निश्चयः ॥ ४७ ॥ पसि 
ऊपर के श्लोक में कही हुई ओपधियों के सिवाय सव कामों के लिये शुष्क और ग॑ंलातिक्रमेर 
द्र्व्यों की योजना करे, किसी के स्थान में यदि गीली ही लेनी पड़े तो उसे दुगुना हेंणत्वमू-- 


ऐसा (२)सवंत्र निश्चित है॥ ४७॥ 
अनुक्तावस्थायां कालेऽनुक्ते प्रभातं स्यादङ्गेऽनुक्ते जटा भवेत्‌। 


परिभाषाविधि:-- भागेऽनुक्ते ठु साम्यं स्यात्पात्रेऽनुक्ते च सृण्सयस्‌ । | 


दरवेऽचुक्ते जलं ग्राह्यं तेरेऽनुक्ते तिलोद्भवम्‌ ॥ ४८ ॥ I 
यदि औषध आदि सेवन करने का काल न कहा गया हो तो प्रभात का समय सममे जही हू 


ओषध के ग्रहण करने का अङ्ग-पत्र-छाल आदि न कहा हो तो जड़ का ग्रहण करे, नीय से ह 


ओषधियों का परिमाण न कहा हो तो सव सभ भाग सममे, यदि ओषधि आदि का पा 
ooo ड --_-_-हीनणण ₹ 
( १ ) शरुच आदि इन द्रव्यो के अतिरिक्त भी द्रव्य हैं जो आद्र होने पर भी दिय॒ुण स्नेह चार 


किये जाते क्योंकि इनमें तथा. अतिरिक्त द्रव्यो में तरलता अधिक नहीं होती । विद्वान्‌ “च 
अन्य द्रव्य जो आदे रहते द्विगुण नहीं होते हैं जसे-- मानते हें 

“वासा निम्वपटोल केतकिबलाकूष्माण्डकेन्दीवरी, वर्षांभूकुटजाश्च कन्दसहिताः सापूतिगन्धाछी >¬ 

ऐन्द्रीनागबलाकुरण्टकपुरच्छ त्राता सवदा, साद्रांन एवतु क चिदद्वियुशिताः कार्येषु योज्याई ९, 

(२) इसमें आद्र दूनी लेने को कहे पर गुडूची आदि आः दूनी नहीं करनी चाह य 

और विडङ्गादि पुरना ही लेना चाहिये, इसका ध्यान अवश्य रखना चाहिये ॥ स 


| 
| 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 
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[ पूरवेखणेअ० १ ] परिभापा-कथनम्‌ १९ 


1, पिप्पली, कहा हो तो मिट्टी के वरतन में रखे, गुटिका आदि बनाने के लिये यदि द्रव न कहा हो तो जल 
लेवे और यदि तेल का नाम से स्पष्ट न हो तो तिल के पैल का व्यवहार करें । 

गुड़ तीन ५ बिमरश--इस आधे श्‍लोक को कई टीकाकार प्रचिप्त मानते हैं और ऊपर के “चकारः से ही 

T 

र्‌ 


४५ 


I 
होता है। इसका अर्थ अध्याहरण कर लेते हैं, क्योंकि अन्थान्तर में कहा है यथा-द्रवेऽप्यनुक्ते जलमेव 
से पकाया हुदेय॑ भागेडप्यचुक्ते समता विधेया । अङ्गेऽप्यनुक्ते विहितं तु मूलं, कालेऽप्यनुक्ते दिव- 
। भात मेंद्चसर्य एवस्‌॥ ४ . .__ 
गया हुआ हे.पनरुक्तद्रव्यमान- एकमप्योपधं योगे यस्मिन्यत्पुनरुच्यते 
कदा भी है-| व्यवस्था-- मानतो द्विगुणं प्रोक्तं तढू दरव्यं तत्त्वदक्सिभिः ॥ ४९ ॥ 
णाधिकम्‌॥ _ यदि किसी एक ही योग में एक ही ओषधि दो वार कही गयी हो तो उसे (१)दूना ग्रहण 
करे भूल न समझ, यह रहस्यज्ञां का मत ह॥ ४९ ॥ 
रक्तश्‍वेतचन्दनादि-चूर्णस्नेहासवा लेहाः प्राय्शश्रन्दंनान्विता: । 
| Eo कपायलेपयोः प्रायो युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ ९० ॥ 
| चूण, स्नेह याने घृत तैल आदि, आसव तथा अवलेह, गुटिका में भी (२ )प्राय: रवेत चन्दन 
ग्रहण व॑ स्वर चर कषायो की कल में रौ ले ने में 
जर प्रसार जञा र ळ्‌ भे स्वरसाद पाच या का कल्पना में और लेप करने के काम में रक्तचन्दन 
आये हं४५- | विमर्श--पर यह नियम कहीं कहीं नहीं भी लगता, जैसे-वमनाधिकार के लवज्ञादि चूण 
में लाभकारी होने के कारण रक्तचन्दन का ग्रहण किया जाता है ॥ ५०॥ 
| असिडदरव्याणां का- गुणहीनं अवेद्वर्पादूध्यै तद्पमौषधम्‌ । 
क आर सलातिक्रमेण हीनगु- मासद्वयात्तथा चूण हीनवीर्यत्वमाप्नुयात्‌ ॥ ५१॥ 
से दुगुना हेशत्वम्‌- हीनत्वं गुटिकालेहो लभेते वत्खरात्परम्‌ । 
| हीनाः स्युध्ेततेलाद्याश्वतुर्मासाधिकात्तथा ।। ९२ | 
| ओपध्यो ल्घुपाकाः स्युनिवीया वत्सरात्परम्‌ । 
| ` घुराणाः स्थुगुणेयुक्ता आसवा धातवो रसाः ॥ ९३ ॥ 
मया Mes वि हे र लायी ज्यो की तयो --विना कोई "चूर आदि में 
इश वरण र | हौं तो एक वर्ष वाद गुण न हो जाती हैं । चूण ओषधियां दो मास के बाद 
दि का प. त होन हो जाती ह, थाने न्यूनगुण हो जाती हें । गुटिका और अवलेह एक साल वाद 
फी हे होने लगते हैं याने उनके युणों म धीरे धीरे कमी होने लगती है। घत-तैल आदि पक्क 
गह चार महीने अधिक सालभर याने सोलह मास के वाद गुणहीन होने लगते हैं । (कोई २ 
विद्वान्‌ 'चतुर्मासाधिकास्तथा? ऐसा।पाठ लेकर चौमासा याने बरसात बीतने पर हीनगुण होना 


मानते हँ । ) लघुपाकी औषधें एक वर्ष बाद निवीर्य याने बि 5. 
न | क वष बाद निवी 
नित्य तिक्त र छि मि जा जा जा! गुणरहित हो जाते हँ। 


>~ ति ` ७७ 
ग योचा ( १ ) घृते तैले च योगे च यद्‌ द्रव्य पुनरुच्यते । तज्ज्ञातव्यमिहायेण मानतो द्विगुणं भवेत्‌। 
के (२)प्रायः शब्द विशेषार्थ के लिये है “ऐसा कहीं नहीं भी माना जाता है” जैसे--लिखा 
<- प्रायः शब्दो विशेषार्थें क्वचिन्न्यूनेऽपि श्यते” ॥ 


| 
| 
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१६ सुबोधिनीसहिता-शाङधरसंहिता [पू 
हर य होत यल म्‌0 १] 

आसव, धातुओं की भस्मे और रस-उपरस आदि ज्यों ज्यों पुराने हीते हं त्यो त्यों अधि 

(१)युक्त होते हैं ॥ ५१-५३ ॥ अं | 

रोगानुसारियुक्ता- व्याघेरयुक्त यदू दरव्यं गणोक्तमपि तत्त्यजेत्‌ । | 
शुभ 


युक्तद्रव्यविचारः- अनुक्तमपि यद्युक्तं योजयेत्तत्र तदू बुधः ।। ५४ ॥ Fo 

प्रयोग में कहीं हुई औषधों में से यदि कोई ओषध जिसमें उसे प्रयोग करना है, डर सपा 
न हो तो उस योग से उसे निकाल दे तथा जो औषध उस रोग में लाभकारी है उत्ति गमरे 
कहा न रहने पर भी मिला देवे । यह है ओपधियों का युक्तायुक्तं बिचार । | i 
विमर्श--आप ऐसा तभी कर सकते हैं जब आप ओपधितत्वज्ञ हों याने ओषधियों पालन ९ 


गुण, वीर्य, प्रभाव, विरोध, संयोग आदि को अच्छी तरह समझते हों । अन्यथा नहीं । को | ठत 


झने वाले को ऐसा करने का प्रयत्न भूल कर भी न करना चाहिये । उनके लिये ग्रन्थ में | ड 
~ = ~ > द्र्ठ 

अनुसार ही दवा प्रस्तुत कर प्रयोग करना निरापद हैं ॥ ५४॥ वडा 
हु La येन SS मौ व 

व्येषु स्थानभेदेन- आग्नेया विन्ध्यशेलाद्रा: सौम्यो हिमगिरिसंतः । [Si 

गुणभेद: अतस्तदो पधानि स्युरनुरूपाणि हेतुभिः ॥ bd 
अन्येष्वपि = र्हा ~ ०५ के, चाग्न सं 

न प्रराहान्त वनेषूपवनेषु च ।॥ ५५॥। रीती र्‍या 

विन्ध्य, सह्याद्रि, मलय आदि दक्षिण के पवत उष्ण कटिवन्ध में होने के कारण उष्ण! क 

| कारः 


हैं तथा हिमालय उष्ण कटिवन्ध से दूर होने के कारण सोम्ययुणभूयिष्ठ है, इसलिये! ह्ण 
उत्पन्न हुई ओषधियाँ भी उनके उत्पत्तिस्थान आदि के अनुरूप गुणवाली होती हैं।' नश ४ 
विन्ध्य आदि में उत्पन्न ओपषधियाँ उष्णवीय वाली, ओर हिमालय में उत्पन्न ओपधियां | डी 
वीय वाली होती हँ । अन्यान्य वनों में उ लन्न ओषधियां भी उनके स्थान तथा ऋतु तर जति 
अनुरूप गुणवाली होती हँ । | 

विमर्श--तात्पये यह कि उप्णवीये की ओषधियां विन्ध्य आदि पर्वतो से तथा सौरे 
वाली ओषधियां हिमालय पर्वत से महण करे ॥ ५५ ॥ | हट 
द्रव्याणां अहणविधिः- गृह्णीयात्तानि सुमनाः शुचिः प्रातः सुवासरे ॥ ५६॥ , 


| 
| 
(१ ) घृतमब्दात्परं किन्निद्धीनवीयंत्वमाप्नुयात्‌ । तैल॑ पक्कमपक्वै वा चिरस्थायि गुणाधिक 
एतेषु यवगोधूमतिलमापा नवा हिताः । रूढाः पुराणा विरसा न तथा गुणकारिणः॥ | इति 
| हीनं तु स्याद्‌ घृतं पक्वं तैलं वा वत्सरात्परम्‌ ॥ | 
ओप की युणहीनता जो बताई गयी है वह उचित है, पर अगर वनौषधियों 
चूणांदिकों को सुरक्षित रक्खा जाय तो अबधि के पश्चात्‌ भी युणवाली रह सकती हें । गार 
ओपधियों में जल का अंश रहता हे, अतः वर्ष भर में विगड कर गुणहीन हो जाती हैं। Me 
वारिष्ट में मचांरा रहता है ओर पुराना होने से उसमें की तीक्ष्णता एवं मादकता कम हो| (१) 
हे। इससे रोगी के लिये लाभप्रद पुराना ही होता है! ऐसे ही रस-धातुओं में भी पुरानीत्र तत्रेव त 
से तीक्षणता कम होती है अस्तु ये भी पुराने व्यवहृत होते हैं ॥ 1 गजे मञ्ञरि 


ते 


बहुत ग 
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०१] परिभाषा-कथनम्‌ । १७ 


आदित्यसंसुखो मोनी नमस्कृत्य शिवं हदि । 
| साधारणधराद्रव्यं गृद्दीयादुत्तराश्रितम्‌ ।। ५७॥ 
। शुभ दिन में प्रातःकाल स्वस्थचित्त होकर साधारण भूमि सें उत्पन्न हुई उत्तरदिशा 
करना है, डरी ओ्पधि को मौनावलम्वन कर पूव की ओर सुख कर भगवान्‌ शिव को भक्तिपूवेक मन ही 
कारी है ख! नमस्कार कर ओषधि का अहण करे । | हे त 
| विसशे--साधारण(१) भूमि-जाङ्गल और आनूप दोनों देशों के लक्षणों से युक्त रहती है। 
| ओषधियों ;सलिये उनमें उत्पन्न ओषधियां भी सर्वयुणयुक्त होती हैं ओर सब स्थानों में प्रयुक्त हो सक्ती 
था नहीं | इर! अतः जहां तक सम्भव हो साधारण देश ही को ओषधियां ग्रहण करें॥ ५६-५७ ॥ 
लिये यन्य कत्सितस्थानो द्वव-वल्मीककुत्सितानूपश्सशानोषरमागे जाः। 
| द्रव्याणां परित्यागः-जन्तुवहिहिमव्याक्षा नौषध्यः कार्यसिद्धिदाः ॥। ५८ ॥ 
| वांबी ( सप के रहने का स्थान ), वीभत्स या घृणित स्थान, जलप्राय स्थान या दलदल, 
३मशान, रेतीली, ऊषर भूमि तथा रास्ते पर उत्पन्न ओषधियाँ और कीड़ों की खायी हुई', दा- 
वाग्नि से झुलसी हुई और पाला आदि से मारी हुई ओषधियाँ कार्य सिद्ध देने वाली नहीं 
होतीं। याने गुणहीन होने के कारण से कोई काम की नहीं होती हैं ॥ ५८ ॥ 
कार उ कायंभेदेन द्रव्यञ्- शर खिलकार्याथ याहं सरसमौषधम्‌ । 
है, इसति यभेदेन द्रब्यम- शरद ॥ प्र य 
थी होती हणे ऋतुविशेष:--विरेकवमनार्थ च वसन्तान्ते समाहरेत्‌ ॥। ५९॥ 
ला | शरद ऋतु में सव कामों में बरतने हु वाली ओषधियाँ (२)ग्रहण करनी चादिये । क्योंकि 
ईस समय ऑआपाधरया रस से पूण रहती हें । वसन्त ऋतु के अन्त भाग में वमन और विरेचन 


र ऱ्य श ओषथियां संग्रह करे ॥ ५९ ॥ 

तै अ्रनुक्तावयवद्रव्या-अतिस्थूलजटा याः स्युस्तासां ग्राह्मास्त्वचो बुधैः । 

सत्या ते खां अहणेञ्जबि- गृह्णीयात्सूक्ष्ममूलानि सकलान्यपि बुद्धिमान्‌ ।। ६० ॥। 
| चारः- न्यग्रोधादेस्त्वचो ग्राह्याः सारः स्याह्टीजकादित: । 

९६॥ | तालीसादेश्च पत्राणि फळं स्यात्त्रिफलाऽऽदितः ॥। 


थे यार घातक्यादेश्च पुष्पाणि स्ुद्यादेः क्षीरमाहरेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
र्‍णकारिण:॥ इति श्रीशाङ्गेघरसंहितायाँ पूर्वखण्डे परिभाषाकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः । 
| 


| = क 2०० ७ « ० « 
वनोषधियों गे ~ ~ > ~ 
गती हे। ड बहुत मोटी जड़वाले वृक्षों की छाल अहण करे । जेसे-त्रड़, नीम, आम आदि । बहुत ही 
; | 


जावी ही ईर्म जड़ वाली ओपधियों का सर्वाङ्ग याने जड, पत्ती-फूल आदि सबको ग्रहण करे। बड़ 


र कम हो सति कल त त त ता (२) साधारण भूमि के लक्षण--“सवलक्षणसम्पत्ना भूमिः साधारणी स्मृता द्र्ञ्याणि 
भी पुरातन तत्रेव तदगुणाश्व विशेषतः ॥” ( सु० सू०) । (२) ऋतु के अनुसार वृक्ष का अङ्ग-- 
मि मञ्ञरिकामेषु वर्षासु दलचर्मणि । वसन्ते मूलमा श्रित्य वृक्षाणां तु रसस्थितिः । 

२ शा० स० 


| 
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१८ सुबोधिनीसहिता-शाद्वैघरसंहिता [ पछ 
१०२ 

आदि वृक्षों का याने वड, पीपल, आम, जामुन आदि की छाल ग्रहण करे । विजयसार; ने दु 
याने विजयसार, खैर, ववूल आदि वृचों का सार याने बीच का हिस्सा अहण करे। त! र 
आदि याने तालीश, पत्रज, घीग्वार, पान तथा पत्रशाक प्रभ्रति का पत्र म्हण करे | फ्रि 
प्रियंगु, नैनफल प्रभृति का फल ग्रहण करे । धाय आदि का फूल तथा थूदर, सीज्ज आ 
दूध ग्रहण करना चाहिये ॥ ६०-६१ ॥ | अन्न 
षक ° ७, 27६ कोक ऑडी शा ९. संहि ॥] ँ 

इति श्रीप्रयागदत्तायुवेंदाचायेकृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्गंघरसं हिता. हिल 


EN : जेऽघ्यायः : त 
भाषारीकायां परिभाषाकथनं नाम प्रथमोऽध्यायः समापतः ॥ १॥ दि रोगे 


es [लत में जे 

क कार विना 

अथ ट्ूतायाञ्ध्याय, । | इधर ओ 

आषधभच्णाहकालस्य भेषज्यमभ्यवहरेत्प्रभाते प्रायशो बुधः । ME 

सामान्यनिदेशः- कषायांश्च विशेषेण तत्र भेदस्तु दशितः ॥ १ ॥ 

बुद्धिमान वैद्य प्रायः सवेरे ही श्रौपध का भक्षण करे। प्रायः करके कषायों की याने स्‌ | यदि पि 
कल्क, काथ, हिम ओर फाण्ट इन पांच कषायं का सेवन विशेष करके प्रातःकाल करे! >.. 

साधारण नियम है । रोग आदि का विचार करके ओषधि देने के समय में भेद होता क 

श्रागे दिखलाते हैं ॥ १ ॥ दु टु 

आओपधभक्षण पञ्चवि- ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भेषज्यग्रहणे नृणाम्‌ । URE 

धकालनिदेशः- किचित्सुथोदये जाते तथा दिवसभोजने ॥२॥ . 6 


यन्त > 
क सायन्तने भोजने च झुहुश्चापि तथा निशि ॥ ३॥ 
मनुष्यां के ग्रोपध-भक्षण करने के समय का(१) पांच भेद है। पहरा-ङुळ कुद सू 


| 


हु (१) ओषधि के भक्षण में ५ तरह का समय निर्धारित करने का अभिप्राय यह है-| 
रोग, अवस्था, दोष, भेद इत्यादि जिसे अलग २ आगे कहे हैं । पर अतिपाति व्याधियों वे! 
नहीं, ऐसा दूसरे आचार्य का मत है । यथा-“अतिपातिषु रोगेषु नेच्छेद्विधिमिमां गि! 
म्रदासागारवच्छीधे ततः कुर्यात्‌ प्रतिक्रियाम्‌” ॥ उपयुक्त विधि के अनुसार केवल रि. 
रोगों को छोड़ शेष स्थानों में वही ५ समय निर्धारित कर काय करना चाहिये । मध्य में, 
+ प्रथम काळ--प्रात: कपायादि तथा वमन विरेचनादि के लिये उत्तम है। २ है। १ 
तीय दवा के भोजन के समय जो ५ प्रकार से है--जैसे-१. “भोजनाग्रे सदा प्र का ध्येय 
रूवणाद्रकभक्षणम्‌? । २. भोजनमिश्रं यथा हिङ्गु इतादिकम्‌ । ३. भोजनमध्ये तल मार 
पानीयप्र्वतिकम्‌ । ४. भोजनान्ते यथा ख्वङ्गहरीतक्यादि। ५ ओजनपूर्वान्ते | (२१) उ 
यथा धात्रीलोहमम्लपित्ते । इस तरह दूसरा काल ५ तरह से विभक्त है। ३--तृतीय् ग वा 


( साय॑ंकाल का भोजन समय ) यह भ हे में, २.४ “वम 
) यह भी तीन तरह का हे--१. भोजन के आदि में, २. $ 
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[ पूं 
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स. J भैषज्याख्यानकम्‌ । १९ 


। विजयसार Re 
हण करे। "ने पर यहद काल प्रायः करके कपायो के लिये है जो कि ऊपर कहा गया है । दूसरा काल- 
1४ 


दण करे। ह के भोजन के समय का है, इसमें भी भेद है, भोजन के आगे, मध्य में, पीछे या भोजन 

र, सीज़ आ साथ साथ यह आगे स्पष्ट करेंगे | तीसरा काल संध्या के भोजन के समय का है-- 
सका भी दूसरे काल के समान भेद है। चौथा काल--वार॑वार देने का है। इसके भी दो 
द--अन्न के साथ और विना अन्न के, ऐसे हें । पांचवा समय--रात्रिका 

खु घरसंहिता | विमश--यै नियम रोग के साधारण अवस्था या सुदु अवस्था के समे । सन्निपात 

॥ १॥ दि रोगों में जो कि पलभर में ही रोगी को समाप्त कर देते हैं, ये नियम नहा लगते । ऐसी 
[लत में जसे कि-आग लगे घर पर विना तीन-पांच किये ही पानी छोड़ा जाता है, उसी 
कार विना कोई नियम के ही शीत्रातिशीत्र ओपधि देने की व्यवस्था करनी पड़ती हे । नरह 
| इधर ओषधि के काल की प्रतीक्षा करते ही उधर रोगी यमराज के यहां सिधार जायंगे॥२-३॥ 
| तत्र प्रथमः कालः--प्रायः पित्तकफोठ्रेके विरेकवमनार्थयोः । 
लेखनाथ च भेषज्यं प्रभाते तत्समाहरेत्‌ । 


॥ 
हे की याने एवं स्यात्प्रथसः कालो भपज्यग्रहणे नृणाम्र्‌ ॥ ४ ॥ 
ठ काट को | यदि पित्त और कफ अधिक उत्कट हो गये हों तो पित्त को विरेचन तथा कफ को वमन(१) 
| 


में मेद रो रा दूर करने के लिये प्रातः ही ओषधि दे । प्रायः शब्द से अरन्य समय में भी वमनादिक के 
भद होत [ये औषध दे सक्त हें। जैसे खाते ही यदि ज्वर चढ़ जाय तो वमन करा दे। लेखन याने 
प्रों का पतला करना या क्षीण करना इसके लिये प्रातः ही औषध दे, अन्य समय नहीं । 


1 ह दवा लने का पहला समय हूं ॥ ४॥ 


म र 1 द्वितीयः काल:--मेषज्यं विगुणेऽपाने सोजनाग्रो प्रशस्यते । 

कुछ र अरुचौ चिन्रभोज्येश्च मिश्र रुचिरमाहरेत्‌ ॥५॥ 
च उ समानवाते विगुणे मन्देऽगनावस्लिदीपनम्‌ । 

प्राय वय दद्याद्वोजनमध्ये च भैषज्यं कुशलो भिषक्‌ ॥ ६ ॥ 
व्याधियों वे! व्यानकोपे च भेषज्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ । 
घेमिमां भि हिक्काडक्षेपककम्पेचु पूवेमन्ते च भोजनात ॥ ७ ॥ 
न शी हम 20 र द्वितीयकालश्च प्रोक्तो भेषज्यकर्मणि ॥ 


आहिये । मध्य में, ३. भोजनान्त में । ४-चतुर्थ काळ--वार बार कहा गया है, वह भी दो तरह का 
[म है। ससा दे। १. अन्न के साथ २. अन्नरहित । ५. पञ्चम काल--यह रात्रि में कहा गया है। 
जनाग्रे सदा का ध्येय रोगी की अवस्था पर होना चाहिये । जेसी अवस्था हो उसी अनुसार औषध 
गोजनमध्ये ' फाल-मात्रा$5दि की व्यवस्था करे । 

जनपूर्वान्ते | ( २ ) उपयेक्त क्रम से अन्य समय में भी वमन कराने का शास्त्रीय मत है, जैसे--“सद्यो 
कोर स्य वा जाते ज्वरे सन्तपेणोत्थिते । वमनं वमनाहस्य शस्तमित्याह वारभरः” ॥ 
दि में, रत “वमने5तिप्रवृत्ते तु हृद्यं कार्थ विरेचनम्‌? ॥ 
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|| ` अब द्वितीय अन्न के समय का काल कहते हें-यदि युदस्थित अपान वायु बिगड़ क/ 
ह तो उसके लिये औषध दिन में भोजन करने के पहले लेना चाहिये । यदि अरुचि होतो, पन्च 
प्रकार के सुस्वादु और आनन्ददायक भोजन के साथ जैसा कि रोगी को रुचिकर हो फि | 
। ज्रौषध सेवन करना चाहिये । यदि नाभिस्थित समान वायु कुपित हो गया हो, अथवा | 
| मन्द पड़ गयी हो तो वायुनाशक तथा अग्नि को बढ़ाने की आओषधियां भोजन के मध्य} अव र 
। को दे । यदि सर्वाङ्गस्थित व्यान वायु का कोप हो तो भोजन के अन्त में औषध भक्षण शिर, आ 
हिचकी, श्राक्षेपक तथा कम्प आदि वातरोग में भोजन के पूर्व तथा अन्त दोनों समयमे भोज 
सेबन करावे । इस प्रकार विचार कर कुशल वैद्य औषध देवे । यह दिन के भोजन गाते हैं 
“देने का समय दूसरा काल है ॥ ५-८ ॥ पावा का 


न ~ ट्व्ये साद 
तृतीयः कालः--उदाने कुपिते वाते स्वरभझ्ञादिकारिणि । व्ये रसाद्‌ 
सान्तरे Ge { सानः कौसी | वर्स 
ग्रासे ग्रासान्तरे देयं भेषज्यं सान्ध्यभोजने ॥ ९ ॥ 
एन्ड्यरु सुक्तस्यान्ते की । अब 5 
प्राणे प्रदुष्टे सान्ध्यस्य शुक्तस्यान्ते च दीयते । 
क्ति ( प्रः 


औषधं प्रायशो धीरः कालोऽयं स्यात्तृतीयकः ॥ १० ॥ 

अब सायम्‌ के भोजन का तृतीय काल कहते हें--कण्ठस्थित उदानवायु के प्रकोप विमः 
-स्वरभङ्ग, मूकत्व तथा कण्ठरोग आदि में आस ग्रास के साथ अथवा दो यास के मध्य में परे तथा अन 
सेवन करावे । हृदयस्थित प्राण वायु के कोप होने से संध्या के भोजन के अन्त में आषपपरनग्थ, ड्ल 


यह औषध सेवन का तीसरा काल है। hee 
० ७ उ उलोको के पांच भेदों ३ ठराप्नि के 
विमशे--यहां पर ५-१० इलोकों के पांच भेदों का अलग २ समय कहा गया हैन हे, 
|| जा 


| तथा कफ का नहीं । इसका अर्थ यह है कि जिसप्रकार वायु असंख्य तथा चित्रविक्ति! (क्लिक 
| को पैदा करता है वैसे पित्त या कफ नहीं करते तथा वायु ही दोषों में प्रधान ओर! हर | 
(१)चालक है । इस कारण उसके प्रत्येक भेद का जानना आवश्यक है ॥ ९-१० ॥ म 4 

चतुर्थ: काल: मुहर्स हुश्च तृद्च्छदि हिक्काइवासगरेषु च । | की 

सान्नं च भेषजं दद्यादिति कालश्वतुर्थकः ॥ ११ ॥ जताया है। 

| अब वारंवार औषध देने का चोथा काल कहते हैं-प्यास, बमन, हिचकी, इवास त तीन न 
शा “खाये रोगी को वारंवार अन्न के साथ और अन्य प्रकार से कहीं कहीं बिना अन्न के भी शोंद, नाल 
| देवे । यह औषध खिलाने का चौथा काल है ॥ ११॥ न 


ज्र 


पित्त, स्नेह 

Mmm Re य २००५ तल पर 

। (१) यथा--“एको दोषस्तु कुपितो दोषानन्यान्प्रकोपयेत्‌ |” अन्यान्य र 

| | वायु की प्रधानता--स्वयम्भूरेष भगवान्वायुरित्यमिशन्दित: । क्योंकि वह 

| अचिन्त्यवीयो दोषाणां नेता रोगसमूहराट्‌ ॥ ज 

तथा च--पित्तं पङ्क कफः पङ्गुः पङ्गवो मलधातवः । | (१) 

| वायुना यन्न नीयन्ते तत्न. गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ | 
| । 
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0 | 2010 आ २. 
> नट ज्याख्यानकम्‌ । 
वायु वि गड़ र? ह J ८ 
अरुचि हो ते। पञ्चमः कालः:--ऊध्वेजछुविकारेषु लेखने बहणे तथा । 
विकर हो प्रि पाचनं शासनं देयमनन्नं भेषजं निशि । 
गा हो, अथवा | इति पञ्चमकारः स्यात्‌ प्रोक्तो भेषज्यकमेणि ॥ १२ ॥ 


जन के मध्ये, अब रात के समय का पांचवां काल कहते हे-ऊ््वंजडु याने गले के मूल से ऊपर के रोगों 
प्रोषध भक्षण शिर, आंख, कान, नाक, सुख आदि के रोगों ) में तथा लेखन और बृहण करने में रात को 
नों समय मेब्रैना भोजन श्रोषध देनी चाहिये । यहां निशि शब्द से कोई कोई सारी रात का अर्थ 
के भोजन क्राग्गगाते हें पर प्रयोग में सिफ प्रथम प्रहर में ही ओपधि दी जाती हे। ओषधि देने का यह 
गीचवा काल ह॥ १२॥ 
इव्ये रसादयः पञ्चा- द्रव्ये रसो गुणो वीर्य विपाकः शक्तिरेव च । 
गा | वस्थाः संबन्येन क्रमादेताः पञ्चावस्थाः प्रकीत्तिताः ॥ १३ ॥ 
| अव द्रव्य में रसादिक की विशेषता दिखाते हें कि--द्रव्य में रस, गुण, वीरय, विपाक और 
॥ १०॥ क्ति ( प्रभाव ) ऐसे क्रम से पांच अवस्थाएँ होती हैं 
गयु के प्रकोप विमर्श-रख जो जिह्वा से जाना जाय उसे रस कहते हैं । इनकी उत्पत्ति जल और पृथ्वी 
म के मध्य गेंडे तथा अन्यान्य महामूतों के संयोग से हुई है, ये छः हें। गुण--बीस हें-गुरु, मन्द, हिम 
न्त में औषध न, इलच्ण, सान्द्र, सदु, स्थिर, सूम ओर विशद तथा इनके विपरीत लघु, तीक्षण, उष्ण. 
इच, खर, द्रव, कठिन, सर, स्थूल और पिच्छिल । वीयं-दो हैं, उष्ण और शीत । विपाक- 
वठराम्नि के संयोग से खाए हुए द्रग्यो का जो परिणाम होता है उसे विपाक कहते हें। यह 
गीन हें-मीठा, खट्टा और कडुवा । द्रव्यों की शक्ति यह अचिन्त्य हें जेसे कि मणि-मन्त्र 
प्रादि का । ये पांच अवस्थायें द्वव्यों की होती हें । 


कहा गया है 
गा चित्रवित्ि 


[धान ओर्‌ RN 1४ 
_१०॥ | जो णुण एवं कर्म का आश्रयभूत एवं समवायिकारण होता है उसे द्रव्य कहते हें । अथवा 


गों कह सकते हैं कि जो समवायिकारण क्रिया एवं गुण से युक्त हो वही द्रव्य है। वैशेषिक: 
[ भी कहा है “क्रियावदू गुणवत्समवायिकारणं द्रव्यम्‌” इति । यह द्रव्य सामान्य का\ 
क्षण है । आयुवेद में प्रयुक्त होने वाले द्रव्य पञ्चभूतात्मक होते हँ । इनके प्राप्तिस्थान के भेद 
गे, रवास 1 तीन प्रकार होते हैं--स्थावर, जङ्गम और पार्थिव । स्थावर-यथा-जड़, छाल, सार, 
अन्न के भी गोंद नाल, स्वरस, पत्र, दूध, चार, फल, फूल, भस्म, तेल आदि । जड़म-यथा-शहद, दूध, 
पित्त, स्नेह, मज्जा, रक्त, मांस, हड्डी, मल, मूत्र, चमड़ा, वीर्य, स्नायु, सींग तथा नख आदि । 
-णपाथिव-यथा-सोना, चाँदी, ताम्बा, सीसा, रांगा, लोहा आदि धातु, उनके यौगिक तथा 
धि झषन्यान्य खनिज द्रव्य । रस, गुण, वीय, विपाक तथा प्रभाव, इन सब में द्रव्य ही मुख्य है 
कयोंकि वह सवका (१)आधारभूत है ॥ १३॥ 


(१) द्रव्य की पाको नास्ति बिना वीर्याट्वीये नास्ति विना रसात्‌। 
प्रवानता-रसो नास्ति विना द्वव्यादू दरव्यं श्रेष्ठतमं स्म्रुतम्‌ ॥ इति। 
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ह| || भर 
ह| तत्र रसः-मधुरोऽम्लः पटुश्चेव कटुतिक्तकपायकाः । | 
| इत्येते पड़साः ख्याता नानाद्रव्यसमाश्चिताः ॥ १४॥ | विम 


>: 


० > ७, जब 
मीठा, खट्टा, नमकीन, चरपरा, कड़वा और कसेला ये छः (१) रस हं! जो बिस? 


| 3 ~ a सक 
द्रव्यो के आश्रय में रहते हैं, कभी स्वतन्त्र नहीं रह सक्ते । [` + 
— ज iS NMS १ ० ल 
द्रव्य के कहने से किस २ का ग्रहण होता है तथा स्थावर द्रब्य शत 

> ष > > न 
“सूलत्वक्‌सारनिर्यासनालस्वरसपल्लवा: । क्षीरं क्षारं फलं पुष्पं भस्म तलानि कण्कई२ ल 


'पत्राणि शङकन्दाति प्ररोहास्तूद्धिदादयः। दव्यशब्देन गृह्यन्ते जङ्गमाः पाथिवास, 
जङ्गमद्रव्यम्‌--“मधूनि गोरसाः पित्तं वसा मज्जाञसगासिषस्‌ । 


पठ 

विण्मूत्रचमरे तोऽस्थि सुनायुश््गनखं खुराः ॥ | म 

जड़मेभ्यः प्रयुज्यन्ते केशा लोमानि रोचनाः” ॥ | म 

पार्थिवद्रव्य-- सुवर्ण समलाः पञ्च लोहाइचेति कलासु च । BO 

मनःशिलाले मणयो लवणं गरिकाञ्जनम्‌ ॥ १३ ॥ त छी 

(१ ) जिस प्रकार द्रव्य के वर्णन में द्रव्य की प्रधानता दिखाई गयी है उसी प्रमा म 

वर्णन में भी शास्त्रों में रस को प्रधान माना है क्योंकि रस ही सार वस्तु हे) ३ म 

रसों से दोषों की उत्पत्ति और उपशम-- ही म 

संश रूप उदाहरण ।सं० रूप उदा " 

१ कट्ट-तिक्त.कपाय वातकीउत्पत्ति, | ४ मधुर-अम्ल-लवण वातमीर २ 

| २ कट-अम्ल-लवण॒ पित्त ,, | ५ मधुर-तिक्त-कषाय पित्त | 
| रै मधुरुअम्ल-लवण कफ » |६ कड़-तिक्तऔर कपाय कफ | 

„ से तीन रस एक २ दोष को उत्पन्न करते हैं ग्रौर तोनर एक २ दोष को शानसं० 

| ६ । चरक-सश्रुत आदि के मत से ६ रसों के ६३ भेद हैं जो उदाहरण के लिये दिये जाई म.अ 

| CF एक २ रसके ६ भेद--(रूप) हैं जेसे- ३ म. 
| 200७. ण उदाहरण |सं० खूप उदाहरण | 

| | ८. ु राद कट रस चन्यादि, $ मः: 

Lee Fe १ कषाय रस न्यग्रोधादि ५ म. 

९ ६ तिक्त रस निम्बादि $ म. 

| 5 टी दो २ रस के १९-- २ म.: 
८ दाहर | 

१ मधुराम्लरस इतस PR SR. PR 

द... पहार ठि १ मधुर-कषाय तेलं, धन्वन य त् 

३ मधुर-तिक्त श्रीवास-सजेरसादि A SD रा 

७ अम्ल-तिक्त सुरादिक 


मधुर-कड कुक र-श्गालमांसादि | ८ अम्ल-कङ चुक्रादिक 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[न 


RR क त वि र के 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
प २] भेपज्याल्यानकम्‌ । | 
॥ १४॥ | विमशे--यच्॑पि यहां पर इनके लक्षण नहीं कहे हैं तो भी शास्त्रों सेयहां कुछ लक्षण 
हें। जो ङ्विसंश रूप उहाहरण संश रूप उदाहरण 
९ श्रम्लकपाय हस्तिनीदध्यादि १३ तिक्तकङ कपूंर-जातीफलादि 
१० लवण-तिक्त त्रपु-सीसादि १४ तिक्त-कषाय हस्तिनी-इतादि 
ज्य ११ लवण-कद गोमूत्र-स्वजिकादि | १५ कड-कपाय भल्लातकमञ्जा 
तलानि कण्स१२ लवण-कपाय समुद्रफेनादि हरितालादि 
गः पार्थिवा तीन तीन र्त के २०-- 
१ । परेः ख्प उदाहरण | संश खूप उदाहरण 
१ म.अ.लवण हस्तिनीमांसादि | ११ अ. ल.तिक्त हस्ति-मृग-मूपादि 
१ म.अ.तिक्त गोधूमोत्युरादि १२ अ.ल.कड़ रोप्य-शिलाजत्वादि 
३ म.अ, कद शल्यमांसादि | १३ अ. ल. कपाय हस्तिनीदधि 
| ४५ म. अ. कषाय मस्तु-तक्रादि १४ ग्रतिकटु मरिचसँस्कृतसुरादि 
हे उसी प्रका? म. ल. तिक्त शम्बूकादिमांस १५ अ. ति. कषाय करिमांसयुतसुरादि 
तु हे। १ म. ल. कड आपूपादि १६ अअ. कड. कषाय अ्रविमूत्रम्‌ 
$ म. ल. कपाय ताप्य-कासीसादि | १७ ल. ति. कषाय समुद्रफेनसमुद्रस्थम्‌ 
उदाई म. ति. कक कडकाम्लभक्तादि | १८० ति, क. कषाय अरुष्कासत्ररोमकादि 
वात गो म. ति. कषाय युड्च्यादि १९ ति. क. कषाय कष्णायरुखुरदारु- 
क्ति † ० म. क. कषाय एरण्डतेलादि स्नेहादि 
य कफ । चार २ रस के १५-- 
ष को शानसं रूप उदाहण सं० रूप उदाहरण 
ये दिये जादै म.अ. ल. ति गोमूत्रैकशफचीरादि | ९ म. ति. क. कषाय तिलगुग्गुल्वादि 
१ म. भ्र. ल. कड गोमूत्रान्वितशिला- | १० श्र. ल. ति कड॒ सैन्धवसौवचलान्वि- 
उदाहरण | जत्वादि । तशुकमांसादिसु- 
चव्यादि ३ म. अ. ल. कषाय सेन्धवान्विततक्रादि रादिकम्‌ 
न्यग्रोधादि ५ म. भ्र. ति. कड लशुनान्वित सुराऽऽदि| ११ अ. ल. ति. कषाय उद्भिदलवणान्तितं 
निम्बादि $ म.अ. ति, कषाय कम्ब्वादिकम्‌ शुकमांसप्रभृति 
३ म. अ. क. कषाय काजिकान्वितैरण्ड- १२ अ० ल०क० कषा सोवचेलान्वितं हस्ति- 
उदाहरण | तेलादि नीदध्यादि 
उँ, धन्वनफी म. ल. ति, कड उदुम्बरान्वितं यवादि | १३ अ. ति. क. कषाय बालमूलकाक्तदस्ति- 
;कादि, उह मल. ति. कषाय समुद्रफेनशकरायुत- नीदध्यादि 
| लनम १४ ल. ति. क. कषाय रोमकबालबिल्वाः 
कादिक ती म. ल. क. कषाय गोमूत्रान्विततेलादि दिकम्‌ 
| 


कक्ष 
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२४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ ख, - 
0 


ज्ञानाथ लिखते हें-जिसके आस्वादन से सुल ल्हिस सा जाता है, आनन्द आता है, त है रिनर 
है वह मधुर रस है । जेसे-शहद, चीनी मिश्री, गुड़ आदि । जिसके आस्वादन से श्रां इन गुणो 
और भौँहो का संकोच होता है तथा दांतों में हर्ष होता हे वह खट्टा रस हे । यथा विकासी 
आंवले, करोंदे, अमलबेद आदि । जिसके आस्वादन से रुचि होती हे, आंख और मुँह में। 

आता है, गाल और गले में जलन उत्पन्न होता हे वह नमकीन रस है, यथा-स 

आदि । जिसके आस्वादन से जिह्वाम बॅथता हे , उद्वेग होता हे, सिर भन्ना जाता है. 

से पानी निकलने लगता हे वह चरपरा रस हे, जसे-लाल मिच, कालीमिचं, पीपर, क्यों 
आदि । जिसके आस्वादन से मुख विरस हो जाताहे तथा गललक्षण दोष उत्पन्न हो उत्पत्ति 9 
है वह कड़वा रस है। जसे-नीम, युरुच, पटोल, करेले प्रभृति । जिसके आस्वादन से मुष मम 
जाता हे, जीभ स्तंभित हो जाती, गला रुक जाता हे वह कसेला रस है। जैसे-कच्चा 


च्चा पाकर उप 
त्रिफला, जामुन, मौलसिरी, पालख शाक प्रभृति ॥ १४॥ वीम 
मधुरादिरसोत्पत्तिः-घराऽम्बु्षमाऽनलजळज्चलनाकाशमार्तेः । ता से( 
~ ~ NS 
वाय्वसिक्ष्माऽनिलेमू तद्वये रसभवः क्रमात्‌ ॥ १६ ॥ य उ 
| 


इन प्रत्येक रस की उत्पत्ति दो दो महाभूतो से हुई है-पृथ्वी और जल से मधु|| आचार्य 
पृथ्वी और अग्नि से अम्ल रस, जल और अग्नि से लवण रस, आकाश और फ़ तीचण, वि 
चरपरा रस, वायु और श्रग्नि से कड़वा रस, प्रथ्वी और पवन से कसंला सह उष्ण 
उत्पत्ति हुई है ॥ १५ ॥ 
णुणाः-गुरुः स्निग्धश्च तीक्ष्णश्च रूक्षो लघुरिति क्रमात्‌। | 
धरा$म्बुवहिपवनव्योम्नां प्रायो गुणा: स्मृता: ॥ १६॥ | 
एष्मेवान्तभंवन्त्यन्ये गुणेषु गुणसंचयाः ॥ १७॥ WR 


भारीपन, स्निग्ध, तीक्ष्ण. रूखा, लघु, ये पांच (१) गुण क्रमतः पृथ्वी का भारींपन, 
तिर. ) ° = oe. टी. ' उसका उ! 


य पांच २ रस के ७-- | करता, क 
उदाहरण सं० रूप उदाहर नहीं बढ़ा 
१ म.अ.ल.ति. कड आग्रकरमर्दान्वित- | ४ म. अ. ति, क. कयाय हरीतकीए माची-क 
SE क भृष्ठवृन्ताकफलादि दिक बढ़ाती है 
. अर. ल. ति. कषाय छिः ५ म. ल. ति. क. कषाय रसोनाक्षि उसका रू 

तक्रा दद 
३ म-श्र. ल.क. कषाय त्रिकट्टयवान्वित- १०५४५: मतात मा गळ 
तक्रादिकम्‌ मित्रवर्य रसा द 
ये रसा 


७ अ. ल. ति. क. कषाय पारदः 
(१ ) इन्हीं ५ गुणों के अन्तर्गत इ थे 
22 £ इलदण, सान्द्र आर मदु तथ तम रसाः ः 
| 
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[पुपेेअ० २ ] भेषज्याख्यानकम्‌ । २९ 


आता है वृष | सि तक र है 
T ह ऐति।का स्निग्ध, अग्निका तीक्ष्ण, वायु का रूखा तथा आकाश का हलकापन-ये गुण मुख्य हैं। 
रिन से आंसु, इन गुणों के अन्तगैत ऊपर कहे मन्द आदि गुण आ जाते हैं । इनके अतिरिक्त व्यवायी और 

से ह । यथा$ विकासी दो और गुण भी हैं, ये भी इन्हीं में आ जाते हें ॥ १६-१७॥ 

| आर झह $, म ~ रि 
यथा हम वीर्यम्‌ वीर्यस्रुष्णं तथा शीतं प्रायशो द्रन्यसंश्रयम्‌ । 

| < NN 

नल. जति स तत्सवंमम्नीषोमीयं इश्यते भुवनत्रये । 
जग जाता ह| अत्रेवान्तर्भेविष्यन्ति वीर्याण्यन्यानि यान्यपि ॥ १८ ॥ 

च, पीपर, क क्योंकि यह सारा जगत ही अग्नीषोमीय हे याने स्थावर--जङ्गम आदि भूतग्रामों को 
उत्पन ठ्रो ~ ने तेज ~ Ss ~ a SIS, > ० nc 
भन्न हा उत्पत्ति अझ्ि याने तेज से तथा सोमीय वीर्य आदि से हुई हे । रज अग्न्यात्मक है और वीर्य 

वादन मे हळ त्मक कल के र कच जः न्तओं की LS अः ५ > ~ 
“लि भे पुढ सोमात्मक है, इनके संयोग से जन्तुं की उत्पत्ति अझीपोमीय ही है। सूर्य की उष्णता 
जस-कच्चा! पाकर उष्ण अभि गुण युक्त पृथ्वी तथा शीत सोमयुण युक्त मेघ से स्थावरों की उत्पत्तिभी 

अग्नीपोमीय ही है । इस तरह यह त्रिभुवन ही अझीपोमात्मक है। इस लिये इन्हीं की अधि- 
~ ~ ~ ss 00११ > प्रो (> पी तेजो > 
।कता से (१)वीय भी द्रव्यो में दो प्रकार का होता है--उष्ण और शीत । याने जोडुण्‌-भूयिष्ठ 
$ | द्रव्यं उ oC प्रो. हम हि A ne ~ >~ 

| द्रव्य उष्णवीय वाला ओर सोमगुण-भूयिष्ठ द्रव्य शीतवीर्य वाला होता है । अन्यान्य कुछ 

ल से मधु|| आचाय आठ प्रकार के वीर्य मानते हँ, यथा--गुरु, स्निग्ध, हिम, खदु, लघु, रून, उष्ण और 

शा ओर फ़ तीण, किन्तु ये सव अग्नि और सोम दोनों में अन्तरभुक्त हो जाते हँ, इस लिये बीर्य दो ही 
कसेळा स।हे-उष्ण और शीत ॥ १८ |! 


। (१ ) जिस तरह द्रव्य तथा रस की प्रधानता कही गयी है-वैसे ही कई आचार्यो ने सब 
से प्रधान वीर्य को ही माना हे । क्‍योंकि औषध--कर्म में संशोधन, संशमन, संग्राहण, दीपन, 


|, ~ ~ ~ CN हे 

१६॥ बूहण रसायनादि कर्म औषध के वीर्य की प्रधानता से ही है। 
| व त्थ-क पौ कडु ७ (९५ हे ०.९ 
। १-जसे-कुलत्थ-कपाय और कड होने पर भी वात को नहीं बढ़ाता है, क्योंकि वीर्य 


1 भारीप | उसका उष्ण है अतः वातनाशक होता है । २--इक्षुरस मधुर होने पर भी वायु को शान्त नहीं 
'करता, क्योंकि शीतवीर्य है अतः वात को बढ़ाता है । ३--पीपल-चरपरी होने पर भी पित्तको 
उदाहर नहीं वढ़ाती है--क्योंकि इसका वीर्ये शीत है अतः पित्त को शान्त ही करती है। ४--काक- 
प्र हरीतकीए माची-कड़वी होने पर भी पित्त को नहीं शान्त करती है क्योंकि उष्णवीर्यं है अतः पित्त को 
दिक बढ़ाती हे । ५--केंत का फल ( कपित्थ ) अम्ल होने पर भी कफ को नहीं बढ़ाता क्योंकि वीयं 
[ रसोनाति उसका रूक्ष हे अतः कफ को शान्त करता है । ६--मूली तीक्ष्ण होने पर भी कफ को शान्त 
प भल्लातक नही करती क्योंकि उसका वीर्य स्निग्ध है अतः कफ को बढ़ाती है। 
शिलाई अन्यच्च-- 
मिश्र ये रसा वातशमना भवन्ति यदि तेषु वै। रोक्ष्यलाघवशेत्यानि न ते हन्युः समीरणम्‌ ॥ 
- पारदः ये रसाः पित्तशमना भवन्ति यदि तेषु बै । तेक्ण्योष्ण्यल्घुताइचैव न ते तत्कमंकारिणः ॥ 
ज और त्म ये रसाः इलेष्मशमना भवन्ति यदितेषु वै। स्नेहगौरवशैत्यानि बलासं बद्धेयन्ति ते ॥ 
, इन सव नियमों से वीर्य ही प्रधान है । 
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कण्ठमाला नष्ट होती है। ३ 
बाधने से अशे नष्ट होता है ॥ ४--वासा की 


बालक शीघ्र उत्पन्न हो जाता हे । ५--पाटला की मीगी (फल के भीतर का बीज ) छ परीक्षेत : 
बाँध कर कान में बांधने से सूर्यावत्त नष्ट i 


HE 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
२६ सुब्रोधिनीसहिता-शाङगंघरसंहिता [पू 
'अ० २ 


विपाकः--त्रिधा विपाको द्रव्यस्य स्वाद्वम्लकइकात्मकः । | 
> ८५ > | 
मिष्टः पटुश्च मड॒रमम्लोऽम्ळं पच्यते रसः ॥ १९ ॥ br 


कषायकटुतिक्तानां पाकः स्यात्प्रायशः कटुः । Mie 
क चे | 

मधुराज्जायते इलेष्मा पित्तमम्लाच जायते ॥ २० ॥ त 5 

रका जड़ 


कटुकाज्जायते वायुः कर्माणीति विपाकतः ॥ ३१ ॥ 

उदराझि के संयोग से मुक्त द्रनयों में जो रूपान्तर होता है उसे (१)विपाक कहते हैं।; | वि 

यह है कि हम जो कुछ खाते पीते हं, वे सव ज्यों का त्यों शरीर में नहीं मिल समते । छ मिया 
ऊपर उदर तथा अन्त्रो में पाचक रसों को तथा पित्तरस की क्रियायें होकर शरीर में क्लिट क 
योग्य पदार्थों में परिणत हो जाते हैं। इस परिवर्त्तन से जो रसान्तर की उत्पत्ति होती ह रसवी 
विपाक कहते हैं । विपाक याने उदराभ्नि के संयोग से जो प्रत्येक द्रव्य का एक विशिष्ट). 
होता है । यह तीन तरह का होता है--स्वादु, अम्ल और कड़। मधुर और नमकीन सो. ति 
विपाक मधुर होता है । श्म्लरस का विपाक अम्ल ही होता है तथा कपाय, कड़ और! करी; क 
रसों का विपाक प्रायः कटु ही होता है । मधुर विपाक से कफ की बृद्धि होती हे, खट्टा | 'गुण, कह 


पाक से पित्त की और कटु विपाक से बायु की वृद्धि होती है। इस प्रकार तीनों विपाक, विर 


कमे से तीनों दोषों को उत्पन्न करते हैं ॥ १९-२१ ॥ किन्तु उ 
प्रभावः-प्रभावस्तु यथा धात्री रकुचस्य रसा दिभिः । 
समाऽपि कुरुते दोपत्रितयस्य विनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ वि 
क चित्त केवलं द्रव्यं कमे कुर्यात्प्रभावतः । नि 
ज्वरं हन्ति शिरोवद्धा सहदेवीजटा यथा ॥ ३३ ॥ | 1 दु 


द्रव्यों में 00 झर होती हे उसे ॥ ~ 
न्या म जा एक शक्ति होती हे उसे ही (२)प्रभाव कहते हैं । उङ्क हे । अभाव से जो काम से जो काम है करते मै: 


॥ (१) जिस मकार रसादिकों की प्रधानता कही गयी है उसी प्रकार कुछ आचार्ये विष भेद क्या 
को ही प्रधान मानते हें । क्योंकि सेवन किया हुआ पदार्थ विना विपाक के युण | 


से द र. या दोप | गल 
च कर न पहले विपाक होता है तव उसके अनुसार उचित विपाक से गुण, शि उ०- 
वपाक से दोष उत्पन्न होता हे । शतः इस मत से विपाक ही प्रधान है । जीर ह्रड 

१ | ७७ 


20 (२) जिस प्रकार रसादिको की प्रधानता है उसी प्रकार प्रभाव भी हे-मणि-मन्त्रे 
बियो का प्रभाव विख्यात ही हे । ओषधियों का अभाव आगम से जाना जाता है । इसके शि । 
प्रमाण को आवश्यकता नहीं । जैसे--१ लहसुन के दानों की माला बना कर गले में पह 
से वच्चों का सूखा रोगनष्ट हो जाता हे । २--अपामार्ग की जड़ की माला कण्ठ में वांधे और मुनि 
“अनार की वांझी, जटामांसी और कपूर एक में रख क| “अप 
जड़ कमर में बांधने से गभिणी को प्रसव के ल जानि । 


ऋः 
सं 


होता दै । इन प्रमाणों से प्रभाव ही रधान मे न तु 
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।अ०२] अषज्याख्यानकम्‌ । | 
| हीं SY cs ७, 
॥ है वह रसादि से नहीं हो सत्ता, जेसे-आंबला तथा बड़हर के फल रस आदि में समान हे फिर 
| 2 (NOS ES शक 5. वड ०६ न ~ 
भी आंवला तीनों दोषों का नाशक हे पर बड़हर में ऐसा करने की शक्ति नदीं है। यह रसा- 
दिकों का प्रभाव है । कहीं कहीं सिफ द्रव्य ही अपने प्रभाव से कर्म करता है, जैसे कि सहदेई 


°॥ कि 1 र 3 
'की जड़ को शिर में धारण करने से ज्वर चला जाता है। 


ह| 

क कहते हैं।; विमर्शे--ज्वर को नाचने में न रस न गुण, न वीर्य और न विपाक ही काम आये सिफ 

ल सकते | २ दव्य दी अपने प्रभाव से ज्वर को दूर कर दिया। इसीसे कहा है कि मणि-पन्त्र तथा ओप- 
सक्ते । इ 


UO ~ 


(धया का प्रभाव आचन्त्य है ॥ २२-२३॥ 


शरीर में फ्रि 
पत्ति होती है। रसवीर्यादीनां प॒थक्‌-क चित्रसो गुणो वीर्य विपाकः शक्तिरेव च । 
एक बिशिष्ट क्‌ प्रभावः--कमे सवं स्वं प्रकवेन्ति दव्यमाश्रित्य ये स्थिताः ॥ २४ ॥ 


नमकीन सो. अति द्रव्य में जो रसादि निहित हें वे सबके सव एक साथ अपने अपने कर्म को प्रायः नहीं 


, कड और! करते, कारण उनमें जो उत्कृष्ट होता है वही दूसरों को दवा देता है । इस लिये कहीं रस, कहीं 

री दै, खट्टा! गुण, कहीं वीर्य, कहीं विपाक, और कहीं शाक्त, अपनी अपनी उत्कृष्टता से काम कर जाते है! 

नों विपाक विमश--कहीं रस अपना काम करता है । जैसे-गुरुच उष्ण होने से पित्त को बढ़ाता 
किन्तु उसका कड़वा रस पित्त को शान्त करता है। कहीं गुण कर्म करता है-यथा मूली 
'चरपरी होने से कफ का नाश करना चाहिये पर अपने स्निग्ध गुण से कफ को बढ़ा देती है। 
कहीं वीर्य कमेकारी होता है । यथा--महत्‌ पञ्चमूल कपाय रस तथा तिक्त अनुरस होने से 
वायु को बढ़ाना चाहिये पर वह उष्णवीय से उसको शान्त कर देता है। कहीं विपाक से कमे 
होता है यथा-सोंठ कडरस होने से वात को बढ़ाता पर वह मधुर विपाक के होने से वात का 

नाश करता है । कहीं प्रभाव से ही काम बन जाता है जैसे कि खैर रसादि से कोढ़ नाश 

जा काग ६ करने में समर्थ न होने पर भी प्रभाव से उसका नाश कर देता है । यहां पर गुण ओर वीये में 
आचार्यं वि भेद क्या हैं इसे निम्नरीति से समझना चाहिये । 

ए या दोष?) _ प्र०--वीये और गुण में क्या भेद है? 

से गुण, मि । _ उ०--हां, भेद हे । आंवजा और हरड़ दोनों का गुण एक ही हे पर आंवला शोतवीर्य 

'ओर हरड़ उष्णवीय हे । इसलिये गुण और वीर्य एक नहीं है, इनमें भेद है॥ २४॥ 


णि-मन्त्र-। दे 1४० i 
न वातादीनां-चयको पशमा यस्मिन्दोषाणां संभवन्ति हि । 
ट्‌ | 


गले में पह संचयकोपोपशमाः-ऋतुषट्कं तदाख्यातं रवे राशिषु संक्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
ड मैं वात्र ओर झुनियों ने कहा भी हे-- 

में रख कम “अमीमांस्यान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि स्वभावतः । आगमेनोपयोज्यानि भेष- 
प्रसव के ह जानि विचक्षणेः ॥ प्रत्यक्षलक्षणफला: प्रसिद्धाश्च स्वभावतः । नोषधोीहेतुभिविद्वान्‌ 
1 बीज ) छ परीक्षेत कथंचन ॥ सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिविरेचयेत्‌ । तस्मा त्तिष्ठेतु मतिमाना- 


ही प्रथान {गमे न तु हेतुषु? ॥ इत्यादि । 
| 
। 
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` शिरवसन्तग्रीष्मवर्षाशरद्धेमन्ताः । तेषां माघफाल्गुनौ शिशिरः। चेत्रवशाखौ १ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
| 
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८ मे था > ॥ 

जिन छः ऋतुओं में वात, पित्त तथा कफ संचय, काप त उपशम होता है, वे चः संचित ह 
A ७, ~ ~ ~ | 

सूर्य के मेपादि राशियों में गमन करने से होती हैं । संचय याने दोषों की बृद्धि होकर 9 होता दे. 

ही स्थान में जमा रहना, कोप याने संचित दोषों का शरीर में प्रसार होना तथा उपशम हो जाते( 


हे | 

दोषों का फिर शान्त हो जाना हे ॥ २५॥ न. fl वि 
राशिक्रमेण ऋतुषटक- ग्रीष्मो मेषवृपो प्रोक्तः प्रादृण्मि्ुनककयोः । 'अ॑ शान्त 
निशः सिंहकन्ये समृता वर्षास्तुलावृश्चिकयोः शरत्‌ । | हो जाता 


धचु्ग्रीही च हेमन्तो वसन्तः कुम्भमीनयोः ॥ २६॥ | है। यह 
मेष संक्रान्ति से लेकर बृप के अन्त तक ग्रीष्म ऋतु रहती है, उसी प्रकार मिथुन | चक्र सेः 

क्क में प्राव्रुट्‌ , सिंह और कन्या में वर्षा, ठुला और वृश्चिक में शरत्‌ , धनु ओर मका 
हेमन्त तथा कुम्भ और मीन में वसन्त ये ऋलुएं होती हैं । ये (१)कतु विभाग दोषों के क| । 
कोप-प्रशाम के अनुसार किये गये हें ॥ २६ ॥ 1110 0 

बातादिदोषत्रयस्य-ग्रीष्मे संचीयते वायुः प्रावृटकाळे प्रकुप्यति । । ; 

चयकोपशमाः-वर्षासु चीयते पित्तं शरत्काले प्रकुप्यति ॥२७॥ | 
हेमन्ते चीयते इलेष्मा वसन्ते च प्रकुप्यति । | 
प्रायेण प्रशामं याति स्वयमेव समीरणः ॥ २८ ॥ | 


शरत्काले वसन्ते!च पित्त प्राबडृतो कफाः ॥ २९॥ | 
वायु-ग्रीष्म ऋतु में संचित होता हे तथा प्रावृट्‌ काल में कुपित होता है। पित्ता | 


(१ ) यहां पर वैशाख से लेकर चैत्र तक दो दो मासों की एक २ ऋतु माने हैं-# 
के अनुसार दोष-संचित, कुपित और शान्त होते हें । ये ऋतुयें दोंषो के संचयादि होनेमें| 
मानी जाती हें पर अन्य विषयों में नहीं । जैसे कहा है-- | 
“इह॒ तु वर्षाशरद्धेमन्तवसन्तग्रीष्मप्रावृषः षड ऋतवो भवन्ति दोपोपचयप्र 


पशमनिमित्तस्‌?' । | 
अन्य विषयों के लिये ऐसा वचन है-- | 


| 


“तत्र माघादयो द्वादश मासा द्विमासिकखतुं कृत्वा पड ऋतवो भवन्ति । ते 


| 


हेमन्त इति। सन्त 
यहां पर यह प्रश्‍न होता है कि एक पक्ष प्रावट ऋतु मानता है, और दूसरा शरद" « पाल 
> 


| 
| 
न्तः । जेष्ठाषाढी ग्रीष्मः । श्रावणभाद्रपदो वर्षा । आश्विनकात्तिको शरत्‌ । मार्ग) विर 


क्यों है? तो जहां वर्षा अधिक होती है वहां वर्षा और प्रावृट्‌ दो ऋतु मानी जाती हे । | कठिन र 

i स | उपाय से 
गङ्गाया दक्षिणे देशे वृष्टेबहुरभावतः । उभौ सुनिभिराख्यातो प्रावुडुषा$मिधादृव! अपना २ 
तस्या एवोत्तरे देशे हिमप्रचुरभावतः । एताबुभौ समाख्यातौ हेमन्तशिशिरावृत.॥ | 
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[ पूवेस अ० २ ] भेषज्याख्यानकम्‌ । २९ 


1 ६, वे छ: संचित होकर शरत्‌ ऋतु में कुपित होता हे । कफ-<हेमन्त में संचित होकर वसन्त में कुपित 
द्वि होकर १ होता है । शरत्‌ काल में वायु, वसन्त में पित्त तथा प्रावृट ऋतु में कफ स्वभाव से ही शान्त 
था उपशम ३ हो जाते(१) हैं । 

। विमशे--स्पष्ट यह हे कि वायु ग्रीष्म में संचित होता, प्रावृट में कुपित तथा शरत्‌ काल 
| , में शान्त होता है; पित्त वर्षा में संचित होता, शरत्‌ काल में कुपित होता तथा वसन्त में शान्त 
1 | हो जाता है; कफ हेमन्त में संचित होता है, वसन्त में कुपित होता तथा प्रावृट में शांत होता 


॥ २६ ॥ (हदै । यह इनका स्वभाव है । इसी प्रकार दिन-रात के भी ऋतु विभाग किये गये हें नीचे के 
फार मिथुन चक्र से सव अर्थ स्पष्ट हो जायगा-- 
नु और मर दोषों का चयकोपप्रशमदशेकचक्र 
पक | त्या 
ग दोषों के | नाम वात पित्त कफ 
। hs ८ s ह्म 
| ग्रीष्म वर्षा इमन्त 
७॥ | वैशाख-ज्येष्ठ भादों-क्वार पौष-मा! 
| संचय शाख--ज भाद -माघ 
| १1 मेष-वृष ) ( सिह-कन्या ) ( धनु-मकर ) 
८ ॥ । दिन का दूसरा पहर | दिन का चौथा पहर | रात का पिछला पहर 
२९॥ | 
। पित्तजा) प्रावृट शारत्‌ वसन्त 
ने हैं | | कोप आषाद्-श्रावण कातिक-अगहन फायुन-चेत 
माने हैं-॥ ( मिथुन-कक ) ( तुला-वृश्चिक ) ( कुम्म-मीन ) 
यादि होने | दिन का तीसरा पहर अर्धे रात्र दिन का पहला पहर 
| 
दोषो पचयप्र 
| _ शरत्‌ वसन्त, प्राचट 
ला कातिक-अगहन फायुन-चेत आषाद-श्रावण 
त ( ठुला-वृश्चिक) | _ ( कुम्भ-मीन ) ( मिथुन-कक ) 
चन्ति । ते. अर्धे रात्र देन का पहला पहर | दिन का तीसरा पहर 
त्रवशाखौ १) 
त्‌। मार्ग | विस्तार भय से ्रधिक नहीं लिखा गया ॥ २७-२९ ॥ 
4 (१ ) जिस प्रकार ऋतुओं में दोषों का संचय कोप और उपशम होता हे, उसी नियम 
सरा शरु ९ 
| 


को पालन करता हुआ मनुष्य अपने आहार विहारादिको का उचित पालन करता रहे तो उसे 

गाती ६। कठिन रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा । ओर अगर संयोगवश हो जाय भी तो साधारण 
| उपाय से ही रोग नष्ट हो जावेगा । अतः मनुष्य को ऋतु का और दोष का ध्यान रख कर 

15भिघात६ अपना आहार-विहार करना चाहिये । 

शिरावृतू॥ | 
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} 


'पित्त का कोप होता है और इनके विपरीत आहार-विद्दारों से उसकी शान्ति होती है॥ १ 
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३० सुबो धिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ क, 


यमद'शसमयनिदेंश:-- कात्तिकल्य दिनान्यष्टावष्टावाग्रयणस्य च । 
र यमदा समाख्याता स्वल्पशुक्तो हिं जीवति॥३०॥ | "ॐ 
कात्तिक मास का अन्तिम आठ दिन और अगहन का पहला आठ दिन सोलह [= Ma 
यमर्दष्ट्रा या यम की दाढे' कहते हैं । इन दिनों जो मनुष्य कम भोजन करता है।३| डदि 
सुखी रहता है, जो अधिक भोजन करता दै वह निश्चय रोग ।में पड़ता है और बहुत, । 
भोगता अथवा यम के पाशमें मर कर पहुंचता है ॥ ३० ॥ | 
दोषाणामकालेऽपि भोजनादिना. चयकोपापचयाः-- | 
चयकोपशमा दोषा विहाराहारसेवनः । | 
समानेयान्त्यकालेऽपि विपरीतेविपयेयम्‌ ॥ ३१ ॥ 1 
ऊपर दोषों के चय, कोप तथा शान्ति के स्वाभाविक काल कहे गये हं इनके | 
असमय में भी दोष उनके तुल्य गुण आहार-विहारों के सेवन करने से कुपित होतेहे. _ यै 
उनसे विपरीत गुण रखने वाले आहार विहारों से शान्त होते हैं ॥ ३१ ॥ | - 


वायोः प्रकोपशमहेतवः--छघुरूक्षमिताहारादतिशीताच्छुमात्तथा । किट 
७4६ ७५ ७. [aN ~ 
प्रदोषे कामशोकाभ्यां भीचिन्तारात्रिजागरेः ॥ ३२॥ ___, 


A <) 7 नाडी छूते 
अभिघातादपाँ गाहाज्जीर्णेऽन्ने धातुसंक्षयात्‌ । फी क 
८ पीके नाडा चल 

वायुः प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकेश्च शास्यति ॥ ३३ ॥ ॥ यां व 


हलके या शीघ्र पचने वाले रूखे-भूने चने आदि तथा निश्चित परिमाण का भोजन कतरह रसा! 
रहने से अति शीत पड़ने से अथवा अधिक ठंडे पदार्थों का सेवन करने, अधिक परिश्रम काका सम्बन्ध 
से प्रदोष या साय॑काल में, काम याने किसी प्रिय वस्तु की इच्छा और उसकी अ्रप्राप्ति, शेवगा हुः 
भय, चिन्ता, रातको जागना चोट प्रभृति का लगना, अधिक नहाना, भोजन का जीण कारण (१) 


जाना, रस रक्तादि धातुओं का क्षक्ष-इन कारणों से वायु कुपित होता हे ओर इनके वि 


आहार-विहारों से शान्त होता है ॥ ३२-३३॥ (१) 
पित्तस्य प्रकोपशमहे-विदाहिकटुकाम्लोष्णभोज्येरत्युप्णसेवनात्‌ । [त पसी 
तवः-मध्याहे क्षुत्तषारो धाज्जीरयत्यन्नेऽद्रात्रके । Er 

पित्त प्रकार्प यात्येभिः प्रत्यनीकेश्च शाम्यति ॥ ३४ ॥ [किर 


n >. _ ९ न्य सँ ञे 
विदाही ( जलन पैदा करने बाले पदार्थ ), चरपरे, खट्टे, उष्ण भोजन, अधिक गरमी सही वद्य) सु 
में भूख प्यास 33 स्त NC ~ f 
दो पहर में, भूख प्यास को रोकना, भोजन के जीरा होने की अवस्थामें, आधी रात में-इन| 


कफस्य प्रकोपशमहे-मधुरस्निग्धशीतादिभोज्ये दिवस नित्या । | | 
तवः मन्देऽञ्नौ च प्रभाते च भुक्तमात्रे तथाऽश्रमात्‌ ॥ ३६ ॥ | 
छलेष्मा प्रकोपं बस यासी के | 
, , श्छेष्मा प्रकोपं यात्येभिः प्रत्यनीकेश्च शाम्यति ॥ ३६ ॥ । 
इति श्रीशाङ्गेधरसँहिताया पूवेखण्डे भषज्याख्यानकं नाम द्वितीयो5घ्यायः | 


sD 009. 
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[ खेत] नाडीपरिक्षाऽऽदिविधिः । ३१ 


| मधुर, चिकनी तथा शीतवीय भोजन से, दिन में सोने से, मन्दाग्नि से, प्रातः समय, 


ह. ओजन करते ही तथा परिश्रम न करने से कफ का कोप हो जाता है और इसके विपरीत 
दि्याहार-विदार से उसकी शांति हो जाती है ॥ ३५-३६॥ 
गो ९ इति श्रीप्रयागदत्तायुवेंदाचार्यकृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्गेघरसंहिता- 
आर बहुत | भापाटीकायांभेषज्याख्यानकं नाम द्वितीयोऽध्यायः समाज्ञः ॥ २॥ 
| >>> DS 
| र गमत 
| अथ तृतायाञ्ध्याय; | 
: इनको नाडीपरीक्षाविधि:--करस्याडुष्टमूले या धमनी जीवसाक्षिणी । 
पित होते ह १ तच्चेष्टया सुखं दुःखं ज्ञेयं कायस्य पण्डितः ॥ १॥ 
| हाथ के अंगूठे के जड़ के नीचे जो नाड़ी है वह जीव की साक्षी स्वरूप है याने उसे देख 
कर हो जीव है या नहीं जाना जाता है ? क्योंकि जव मनुष्य मूच्दित हॉ जाता हे तव बाहर 
शः की सव चेष्टाएँ वन्द हो जाती हं और उसके जीव का कोई भी लक्षण ज्ञात नहीं होता, पर 


नाडी छूते ही पता चल जाता है कि अभी प्राण है, कारण जब तक प्राण रहता है तब तक 
नाड़ी चलती रहती है । इससे उसे जीव की साक्षिणी कहते हें । हृदय से रसादिकों को ये 
रै ॥ ताड़ियां वायु की सहायता से प्रतिक्षण घुमाती रहती हैं याने अविराम गति से बराबर पम्प की 
का भोजन इतरह रसादिको को शरीर के सव भागों में भेजते रहते हैं । इससे इन्हें धमनी कहते हें । इन- 
कै पार्श्रम बढ़ा सम्वन्ध हृदय से होता है । शरीर में जब कोई भी सूक्ष्म से लेकर बड़ी तक गडबडी या 

अग्नाति, शैविगाड़ हुआ तो हृदय की गति में भेद आ जाता है और वही भेद नाड़ी में भी होता है । इस 


[का हि कारण (१)नाड़ी के देखने का स्थान, समय, प्रकार तथा उसकी भिन्न २ गति का ज्ञान ठीक 
रइ लडन त क 


( १ ) यद्यपि नाड़ी वर्णन चरक-सुश्रुतादि आपं अन्थो में नहीं है, तथापि इसकी उपयो- 
गितः ऐसी हे कि सभी को स्वीकार करना पड़ता है । विज्ञ-चिकित्सक इसकी चमत्कारिता से 
असीम लाभ एवं यश उत्पन्न करते हें । आयुर्वेद शास्त्र की उन्नति में यह पूण सहायक हे, 

॥| जव कि रोगी की अवस्था शोचनीय हो जाती हे तब यही एक ऐसी परीक्षा हे जिससे मनुष्य 
री सँ वेय ) सुख-दुःख का ज्ञाता होता है । जेसे-- 

रात मै “प्रदशयेद्दोषजनिस्वरूपं व्यस्तं समस्तं युंगलीङ्तं च । 
गती है ॥ ३ _ सूकस्य सुग्धल्य विमोहितस्य दीपप्रभावा इव जीवनाडी” ॥ 

इसके जाननेके लिये विशेष अनु भव, मन की शुद्धता, शान्ति एवं प्रसन्नता की आवश्यता हे 

कुछ सुविधायें नीचे दी जाती हैं कि नाडी से कैसे २ और क्या २ जानी जाती है । नूतना- 
; छि के लिये कठिनता तो हे पर अभ्यास से ज्ञान हो जाता हे । 

| “वातं पित्तं कफं द्वन्द्वं सन्निपातं रसं त्वसक। 
साध्यासाध्यविवेकं. च सर्वे नाडी प्रकाशयेत्‌ ॥। 


|| 


६ ॥ 
ऽध्यायः। 
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३२ सुबोधिनीसहिता-शाङधरसंहिता [पन ३ ` 
| 
ठीक रखने वाले विद्वान्‌ पुरुष इसकी चेष्टा याने गति से ही शरीर के सुख दुखद दो 
चला लेते हें ॥ १ ।! क जिन 
प्रकुपितवातजनाडीलक्षणम्‌--नाडी धत्ते मरुत्कोपे जलोकासर्पयोर्गतिम्‌ ॥ २ ही. 
वात के कोप में--नाड़ी जोक या सांप की तरह चलती है याने जैसे जोक श्री, 
टेही चाल से दाहिने वायें मुड़मुड़ कर चलते हैं वैसे ही नाड़ी भी वात के कोप से ठेह | 
चाल से चलती है ॥ २ ॥ द 
्रकुपितपित्तजनाडीलचणम्‌-कलिङ्गकाकमण्डकगति पित्तस्य कोपतः ॥ ३ ॥ हेतौ दै। 


पित्त के प्रकोप में-नाड़ी कुलिंग या गोरेया पक्षी, कोवा तथा मेढ़क की चाल बेगी है, 


है अर्थात्‌ कुलिंग, कोपा अथवा मेढक जैसे फुदक फुदक कर चलते हें नाडी भी वैसे ह! हि 
तीचे कूद कूद कर चलती है॥ ३॥ |” हसी 
्रकुपितकफजनाडीलचणम्‌-हंसपारावतगतिं धत्ते इलेष्मप्रकोपतः ॥४॥ ¦ 
कफ के कोप में-ह॑स और कबूतर की चाल से चलती है याने जैसे हंस और; 

की चाल से चलती है याने जैले हंस और कबूतर मन्द मन्द गति से तथा पृथ्वी पर है | 
दबाते हुए से चलते हे नाडी भी वैसी मन्द गति से नीचे दवनी हुई चलती है ॥ ४॥ | 
संनिपातजनाडीलक्षणम्‌--लावतित्तिरवत्तीनां गमनं संनिपाततः ॥९॥ | 
तीनों दोषों के कुपित रहने से-याने सन्निपात में नाडी की गति लबा, तीत 
बटेर की गति से चलती है याने जिस तरह ये पक्षियाँ कुछ ठहर कर बड़ी तेजी से चक 
ठीक वे सी ही गति नाडी की भी होती है ॥ ५ ॥ छ 


दिदोपजनाडीलक्षणम्‌--कदा चिन्मन्दुगमना कदा चिद्वेगवाहिनी। | 


द्विदोषकोपतो ज्ञेया :"--::-:--.- ॥ ६॥ | 
किस २ को नाड़ी-“सच्यः स्नातस्य शुक्तस्य तथा तैलावगाहिनः । : EE 
ज्ञात नहीं होती--क्षत्तषा55न्तेस्य सुप्तस्य सम्यङ नाडी न बुद्धयते” ॥ | 
अन्यच्च सथः स्नातस्य भुक्तस्य कषत्त॒ष्णाऽऽतपशी लिनः । ॥ 
व्यायामश्रान्तदेहस्य सम्यङ्‌ नाडी न बुद्धयते ॥ प्त 
तथा न-तेलाभ्यङ्गे च सुप्ते च तथा च भोजनान्तरे । झो उचित : 
पन णी तथा न ज्ञायते नाडी यथा दुर्गतमा नदी ॥ प्रवस्था शो 
दशनविधिः- पुसो दक्षिण हस्तस्य खियो वामकरस्य तु। की दहा 
अङ्गूष्मूळगां नाडीं परीक्षेत भिषग्वरः ।। भन्द हो जा 
. अङ्गलीभिस्तु तिसभिर्नाडीमवहितः सुपृशेत्‌। हदय क्त व 
तच्चेष्टया सुखं दुःखं जानीयात्कुशलोऽखिलम्‌ ।। इन्द हो जा 
वाताधिके भवेन्नाडी प्रव्यक्ता तर्जनीतरे । म आता ह्‌ 


पितते व्यक्ता मध्यमायां तृतीयाङ्गलिगा कफे ॥ 
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[ , ३] नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिः । | 


सुख दुख्न. दो दोषों के कोप में नाड़ी कभी मन्दी ओर कभी तेज चाल से चलती है याने यों समझिये 
कि जिन दो दोषों का कोप रहता हे उन दोनों की चाल से नाडी चलती हे॥ ६॥ 
तिम्‌ ॥ २।/ ससाध्यनाडी- हल हन्ति च स्थानविच्युता । 
से जोक शौ लक्षणम्‌- स्थित्वा स्थित्वा चलति या सा स्मृता प्राणनाशिनी । 
कोप से स अतिक्षीणा च शीता च जीवितं हन्त्यसंशयम्‌ ॥। ७॥ 
। यदि नाडी चलते चलते अपने स्थान श्रंगुष्ट-मूल से हट जाय तो वह अवश्य ही मारक 
[तः ॥ ३ ॥ होती है । जो नाड़ी ठहर ठहर कर चलती है याने चलती है और फिर बन्द हो जाती है, फिर 
; की चाल है चलती है, फिर बन्द हो जाती हे, ऐसा ही क्रम रखती है तो वह भी प्राणों का नाश करती हे । 
तथा जो. नाड़ी अतिक्षीण चले याने छूने से कमल नाल के तन्तु जेसी पतली मालूम हो अथवा 


[भी हद 
बरफ जेसी ठंडी मालूम हो तो वह भी निश्चय करके प्राणों का घात करती है। सार यह है कि 
॥ हा इन गतियों को देखकर वैद्य समझ ले कि रोगी अब बचेगा नहीं(१) ॥ ७॥ 
| 
हंस ओर ३) तञेनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिके सुफुटा । 
गा पृथ्वी परह अनामिकायां तजेन्यां व्यक्ता वातकफे भवेत्‌ ॥ 
है॥ ४॥ | मध्यमाऽनामिकामध्ये स्फुटा पित्तकफेऽधिके । 
॥५९॥ | ` अङ्गुलिन्रितयेऽपि स्यात्प्रव्यक्ता सन्निपाततः ॥ 
लवा, तीतर! वातादू वक्रगति धत्ते पित्तादुत्प्छत्य गासिनी । 
जी से चत, कफान्मन्दग तिज्ञेया सन्निपातादतिद्रता ॥ 
| चक्रसुत्प्लुत्य चलति धमनी वातपित्ततः। 
नी। वहेदू वक्रञ्च मन्दञ्च वातइ्लेष्साधिकत्वतः ॥ 


उत्प्लुत्य मन्दं चरति नाडी पित्तकफेऽधिके । 

या डो मध्यनहाऽङष्टसूले याउत्यर्थमुच्छलेत्‌ ॥ 

Kr: „ शानर्ध्वोर्ध्वंगमना कुरिला हन्ति मानवम्‌ ॥ 

॥ ( १ ) जीवसाक्षिणी नाडी का सम्बन्ध सीधे हृदय से रहता है, और जव तक रोगी के 
हदय में यह शक्ति रहती है कि वह अपने प्रस्पन्दन से अपने रक्त को शरीर की तरफ फेंक 
पके तब तक नाड़ी की गति ठीक रही है। लेकिन जब हृदय दुर्बल हो जाता है और रक्त 
शे उचित तरह से नहीं फेक सकता है. तब नाडी अपने स्थान को छोड़ देती है। और तब 
प्रवस्था शोचनीय हो जाती है । यही “स्थानविच्युता” कही जाती है। यह अवस्था हृदय 
गी दुबेलतासूचक है । नाडी अपने स्थानं से अलग होती हुई नीचे की तरफ धीरे २ चलकर 
बन्द हो जाती है । इसी प्रकार रुक रुक कर चलने वाली को भी समझना चाहिये कि जब 
हृदय रक्त को फेकता है नाडी चलती है और जब वह प्रस्पन्दन रुक जाता है तब नाडी भी 
{न्द हो जाती है। और जब हृदय दुवेल रहता है और अल्प प्रस्पन्दन होता है तब रक्त 
मि आता हे और नाडी क्षीण हो जाती है। और जब हृदय में उष्णता कम रहती है और 


a शा० स० 
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ज्वरे नाडीलक्षणम--ज्वरकोपे तु धमनी सोष्णा वेगवती भवेत्‌ ॥ ८॥ 10३] 
साधारण ज्वर के प्रकोप में नाडी उष्णता लिये हुए जल्दी जल्दी चलती है | यह इलती है ९ 
लक्षण है । ॥डी और 
विमशं--ज्वर में दोषों के अनुसार जैसा कि ऊपर कह आये हैं उनकी गति ॥ दीक्षाम् 
ही गरम तथा (१)तेज होती है ॥ ८ ॥ ; हुथित-द। 
कामक्रोधचिन्ताभययुक्तानां नाडीलक्षरणानि--- | नाडील 
कासक्रोधाद्वेगवहा क्षीणा चिन्ताभयप्लुता || ९॥ दीपा 


काम(२) याने अपने श्रभिमत स्त्री आदि को अप्राप्ति में तथा क्रोध की हालत में हती i 
तेज होती है, पर ज्वर की जैसी गरम नहीं होती, यही भेद है। चिन्ता और भयद्ीडी चप 


पुरुष की नाडी क्षीण होकर चलती है ॥ ९ ॥ | विम 
मन्दार्नि--धातुक्षय-रक्तप्रकोप-सामावस्थासु नाडीलक्षणानि- नि 

मन्दाग्नेः क्षीणधातोश्च नाडी मन्दतरा भवेत्‌ । डक 

असुक्पूर्णा भवेत्कोष्णा गुवी सामा गरीयसी ॥ १०॥ . लय 

(३)मन्दाग्नि वाले की तथा जिसके रस-रक्तादि धातु क्षय को प्राप्त हुए हों उसा, Ee 
अधिक मन्दी चाल से चलती है । शरीर में रक्त के कोप होने से नाडी कुछ कुछ गए... तर 4 
७७.) ` ` ` छड पाक 


रक्त नाडी तक पहुंचते २ ठंढा हो जाता है | इसलिये ऊपर ठंडा मालूम होता है। यह प्यास 
शीताङ्ग कही जाती है । इन श्रवस्थाओं में यदि हृदय में कुछ वल हो जाय तो ऐ मर्दन 
कल्याण हो सकता है । । नाडी 
( १ ) शरीर में उष्णता की विशेष बृद्धि को ज्वर कहते हैँ। और यह उष्णता रक्ष) १-२ 
होती है । इस अवस्था में रुधिर के उष्ण होने से सम्पूर्ण शरीर उष्ण हो जाता है कषमय या र 
मलान हृदय द्वारा नाडियों पर होता है इससे ज्वर में नाडी उष्ण और वेगवाली हो बाकी, कंठ ८ 
के ९ २) काम और क्रोध की अवस्था में हृदय में उद्दे रहता हे जिससे प्रस्पन्दन जाती है ॥ 
1 हैं अतः काम-क्रोध की नाडी वेगवती होती है । तथा चिन्ता और भय में हदव टु दू 
अ अत प क्रोध की नाडी वेगवती होती है । तथा चिन्ता और भय में हृदय र 
ता ह प्रस्पन्दन कम हो जाता है इससे नाडी क्षीण हो जाती है । | 
2 को ) मन्दाग्नि ओर धातु चषर में हृदय दुबल रहता है अतः नाडी मन्दगामिन | 
ह । आर रक्त से पूर्ण होने पर हृदय में अधिक उष्णता रहती है । प्रस्पन्दन से र 
नकलता हे । इससे नाडी मोरी उष्ण और भारी होती है । | 
मी ( त इभा रस ) को अवस्था में हृदय गम्भीर रहता है और र (१) 
होता है । अतः आमाजीर आदि में थ ह 
आमाजीण आदि में नाडी शुरु रहती हे । || बि ति 


आम र साम- आमेन ते को | (१) 
में भेद डी र त. RT हे, वह कौर 
= 
त्युपा देश्यन्ते ये च रोगास्तदुङ्भवाः ॥ है पासा 
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८॥ 
लती हे । यहृश्चलती है तथा स्पश में भारी याने भरी हुई तथा कठिन जान पड़ती हे। आम 
॥डी और भी भारी होकर चलती है ॥ १० ॥ 
उनकी गति || दीप्ताग्नि-सखित-लघ्वी वहति दीप्ताग्नेस्तथा वेगवती मता । 
क्षधित-तृप्तपुर्षाणां-सुखितस्य स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती समता । 
| नाडीलक्षणानि--चपला क्षुधितस्य स्यात्तप्तस्य वहति स्थिरा ।। ११॥ 
९॥। । दीप्ताग्नि पुरुष की नाडी हलकी तथा तेज चलती है पर ज्वर आदि की तरह तेज नहीं 
गी हालत मेँ त्रलती । सुखी पुरुष की नाडी स्थिर गति से चलती है। और बलवती होती है। भूखे की 
1 और भय; माडी चपल गति करती हे । पर तृप्त पुरुष की नाडी स्थिर गति से चलती है । 
। विमशे--नाडी देखने के कुछ उपयोगी नियम-- 
१--नाडी देखने के पहले वैद्य अपने चित्त को स्थिर कर ले, फिर नाडी देखे । अस्थिर चित्त 
। वाले को नाडी का पता नहीं लगता । 
२०|| २--मलमूत्र त्याग कर सुख से बैठे हुए रोगी के हाथ को उसके दोनों जानुओं के बीच रखकर 
। नाडी की परीक्षा करे 
हुए हाँ उसा. 
३--स्नी के वाएँ और पुरुप के दाहिने हाथ की नाडी देखे । 
च कुद गए, तुरन्त स्नान कर चुका हो, भोजन पर बैठा हो अथवा भोजन कर चुका हो, भूखा, 
ता हे । यह प्यासा, धूप से आया हो या आग के पास से आया हो, कसरत करके आया हो, तेल 
जाय तो | मदन कराया हो अथवा थका हुआ हो, इतने पुरुष की नाडी न देखनी चाहिये । इससे 
| नाडी का ठीक ठीक पता नहीं चलता । 
उष्णता रक्तरे) ५--साधारणतः हाथ की नाडी अंगूठे के नीचे देखी जाती है पर जब मरण के 
गाता है ओिमय या संनिपात आदि में नहीं चलती तब पेर में टखनों के नीचे तीन श्र॑ंगुल स्थान 
[वाली हो जाकी, कंठ की जड़ में दो अंगुल स्थान की तथा नासामूल में एक अंगुल स्थान की नाडी देखी 
ने प्रस्पन्दनश्ञाती है ॥ ११ ॥ - 
य में हृदय दूतपरीचा-दूताः स्वजातयोऽव्यङ्गाः पटवो निमेलाम्बराः । 
| स॒खिनोऽइवदृपारूढाः झुञ्रपुष्पफलेयंताः ॥ 
मन्दगामित | सुजातयः सुचेष्टाश्च सजीवदिशि संश्रिताः । 
न्दन से फा भिषजं समये प्राक्षा रोगिणः सुखहेतवे ॥ १२॥ 
। ( यस्यां प्राणमरुद्वाति सा नाडी जीवसंयुता । ) 
और प्रस. (१)इत याने बेच को बुलाने के लिये जाने वाला पुरुष रोगी के ही जाति का हो, अव्यज्ञ 
हो याने किसी अङ्ग से रहित न हो, व्यवहार आदि में प्रवीण हो, स्वच्छ सफेद वस्न पहिना 


सबं दोप (१) दूत लक्षण--रोगी का समाचार लेकर वेद को बुलाने जो जाता है उसे “दूत? कहते 
€, वह कसा होना चाहिये उसे कहते हं-- 
“पाखण्डाश्रमवर्णानां सपक्षाः कर्मसिद्धये । त एव विपरीताः स्युदूंताः कमेविपत्तये ॥ 


प से युक्त. 


[नि-- 
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| ३६ सुबो धिनीसाहिता-शाडधरखंहिता ॥ | 

करो CT ~ ~= >. | 
'डुआ हो, सुखी हो।( उसे किसी प्रकार का कष्ट न हो ), घोड़े या बैल की सवारियों पे ह] 
हो, सफेद फूल और सार वाले फल लिया हुआ अच्छी जाति का हो, शुभ चेष्टाय 5 
याने कोई श्रमङ्लजनक या अश्लील चेष्टा न करता हो, नासिका के जिस ओः 
बहता हो वैच के उसी दिशा में बैठा हुआ हो तथा शुभ काल में तथा समय 
'डुआ हो तो वह रोगी के सुख का देने वाला होता है । इसके विपरीत लक्षण 
के लिये अमङ्गलकारक होते हैं ॥ १२॥ 
~ > ८ 
दूतस्य शकुनानि--वैद्याद्वानाय दूतस्य गच्छतो रोगिणः कृते । 
न गुम सोम्यशकुनं प्रदीपं च सुखावहम्‌ ॥ १३॥ 


ये शुभकारक 
र से स्य श 
पर हौ, 

बाले ३, वैद्य ज 
| समय ये 
मङ्गलकार 


वे ने क्त ® भ शकुन 

न i ह उ इए (१)दूत को सौम्य याने मङ्गलकारक राङुनों कर विमर 

निपिद्धदूत लच्णम्‌-तैलकदमदिगधाङ्गा रक्तत्रगनुलेपना:। 1 0 मेरी, 

फलं पक्कमसारं वा गृहीत्वाऽन्यच्च तद्विधस्‌ ॥ ॥ घोष, व 

2 वद्यं च, उपसपैन्ति दूतास्ते चापि गहिता: ॥ । सव यदि 

दूत की दुझचेष्ट- छिन्दन्तस्तृणकाष्टानि स्पुशन्तो नासिकां स्तनम्‌। कि र 

Se चस्नान्तानामिकाकेशनखरोमहुररुएशः ॥ उफेद सरर 
स्रोतोऽवरोधहदूगण्डमूधोरःकुक्षिपाणयः । कपालोपलभस्मास्थितुषाङ्वारकराम्र उ, वस्त्र; 

| विलिखन्तो मही किञ्जिन्सुनचन्तो लोष्टभेदिनः । , इणे ` 
॥ दूत की अनुत्तमता-- ह 1 वाएं की 


>. हट “> 
आजी ह गककार्या असूयेका: । पाशदण्डायुधधरा: प्राप्ता वा स्युः पर्सी! गोण कु 
द्रंजीर्णा व्येकमलिनोडू'रतवाससः । न्यूना धिकाङ्गा उद्विग्ना विकता रोदसी नना? कुः 
बे य उपसपान्त दूतास्ते चापि गहिताः ॥ ` {नसे भरा | 


जी वलः क्तणम्‌-- ७ | र 
स यस्याँ प्राणमस्टू वाति सा नाडी जीवसंयुता । मुदा ), प 
अन्यच्च--चन्द्रस्थाने यदा वायुः सूरयस्थाने च पृच्छकः । (नका रास्ते 
वाध वात जीवति रोगी यदि वेचशतैवतः ॥ | शभर 
अयोग्यदिशा-याम्यां दिशि प्राञ्जलयो विषमेकपदेस्थिता: । [लिक 
|] चद्यं य उपसपंन्ति ढ्तास्ते ले ठर F (१) सोम 
अनुत्तम तिथि-े पान्त दूतास्ते चापि गहिताः ॥ 
| समय तिथि-वद्यस्य पित्र्ये दवे वा कायें चोत्पातदर्दाने | 


आ<-- मध्याह्न चाद्धरात्रे वा संध्ययोः कृत्तिकास च॥ 


आर्द्रा इटेषामधासूलपूर्वास भरणी ी ५ 
दक्षिणाभिसुखे त! १ द ल बा नवम्याँ वा षष्ट्यां सन्धिढिन। दोपतः 

हि हु ज्वलयन्तं पचन्तं वा क्ररकर्मणि चो 

नग्नं भूमी शयानं वा वेगोत्सगे के रकमा 
ह i Me णके स्यत स्विज्लविकल्वमेभासकौरि 

| न्तदूत ४ कुलत्थ ञः 
| योधौ चेन पाप हे नष्टविरोकने च । परसन्नेतरम 
|| उ यात्त शस्तः प्रयाणाद्विपरीतभावः॥ 


i 


{4 
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शुभ नेष्ये श्रुभकारक नहीं होते, अप्रशस्त शाकुनों का देखना मङ्गलकारक होते हैं ॥ १३ ॥ 
नेस ओर से कचस्य शकुनानि--चिकिल्सां रोगिणः कत्तु' गच्छतो भिषजः शुभम्‌ । 
समय पर ह, यात्रेयं सौम्यशाङुनं प्रोक्तं दीप न शोभनम्‌ ॥ १४॥ 
क्षण बाले ह) वैद्य जव रोगी की चिकित्सा करने को जाता हो तो उसका शास्त्रों में कथित यात्रा 
| समय के शुभ शकुनों (१)का देखना मङ्गलकारक होता है और दीप्त याने अशुभ शकुन 
मङ्गलकारक होते हें । टूतके जाने के शुभाशुभ झकुनों के विपरीत वैद्य के जाने के शुभाः 
॥ भ शकुन हैं । 
क शकुनो क! विमश-प्रसङ्गव शात्‌ यहां पर कुछ शुभाशुभ शकुन अन्धान्तर से लिखते हैं-- 
| भेरी, गृदङ्ग, मृदुमर्देल, शंख, वांसुरी और वेद की ध्वनि, मधुर माङ्गलिक गीत, घंटे आदि 
| ॥ घोष, वच्चे वाली स्त्री, वडे वाली गाय, धुला हुआ कपड़ा लेकर आता हो ऐसा धोबी, 
1 सब यदि यात्रा करते समय सामने मिले तो मङ्गल और ईप्सितार्थदायक होते हैं । 
स्‌। | ५ अङ्गार, अंजन, वद्धमान नेबला, पशुओं का मांस, शंख, दूध, राजा, अन्न, पूर्णकलश, छत्र, 
उफद सरसों, वीणा, कमल, मछली, झण्डै, दही, शहद, घी, गोरोचन, लड़कियां, शक्कर, 
पझजारकराश ई बस्त्र 0 फूल, पुस्तक लिये हुए ब्राह्मण तथा जवाहरात ग सव भी मज्ञलदायक होते हें ॥ 
द | कुत्ते ओर गीदड़ का बाएं से दाहिने की ओर जाना, नेवला आर चाष पक्षी का दाहिने 
१ वाएं को ओर जाना, खरगोश तथा सांप का किसी भी ओर जाना, भास या अरण्य कुक्कुट 
चा स्थुः परी गोष्ठ कुक्कुट तथा उल्लू काभी दोनों ओर जाना; गोह एबं गिरगिट का देखना और शब्द 
ता रोहसी ना? कुलथी, तिल, कपास, थान आदि की भूसी, पत्थर; राख, कोयला, तेल ओर कीचड- 
तस भरा हुआ पात्र, प्रसन्ना के सिवाय अन्य मद्य से ओर लाल सरसों से भरा पात्र शव 
मुदा ), पलाश के सूखे काष्ठ, पतित पुरुष, चाण्डाल आदि अन्त्यज, दीन, अन्धा तथा शत्रु, 
(नका रास्ते में जाते वक्त मिलना अशुभ करने वाला होता हैं । 


9 शकुनों को सौम्य और अशु भो को दीक्ष कहते हैं ॥ १४॥ 


नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिः । ३७ 


( १ ) सोम्यलचणम्‌--श्द्गारा्जनबद्धमाननकुला बद्धेकपश्वासिषं- 

| शङ्खक्षीरन्यानपूर्णकलशं छत्राणि सिद्धार्थकाः ॥ 

| वीणाकेतनमी नपङ्कजद थिक्षोद्राज्यगोरोचना- 

| कन्यारत्नसितेक्षुवस्रसुमना विप्राइवरत्नानि च ॥ 

सन्धि दीप्लचणम्‌-“गसनं दक्षिणे वामान्न शस्तं श्वश्गालयोः । 

कमणि च . वामं नकुळचाषाणां नोभयं शशसपेयोः ॥ 

विक्लवमेबभासकौशिक गृध्राणां न प्रशस्तै किलोभयम्‌। दशोनं च रुत॑ चापि न गोधाकृकलासयो: ॥. 
'कुरुत्थतिलकार्पासतुषपापाणभस्मनाम्‌ । पात्रं नेष्टं तथाङ्गारतेलकर्देमप्रितस्‌ ॥ 

चच । प्रसन्नेतरमद्यानां पूर्ण वा रक्तसर्षेप: । शवकाष्ठपलाशानां झुष्काणां पथि सङ्गमाः ॥ 


भावः: ॥ | नेष्यन्ति पतितान्तस्थदीनान्धरिपवस्तथा ॥ 
ही. 2011 ~. `` CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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चिकित्स्यलक्षणम--निजप्रकृतिवर्णा भ्यां युक्तः सत्वेन संयुतः । | 

चिकित्स्यो भिषजा रोगी वेद्यमक्तो जितेन्द्रियः ॥ १९॥ प्रवा पुर 

जो रोगी अपनी(१) प्रकृति, वण तथा सत्त से युक्त दो, जितेन्द्रिय तथा वैद्य में भक्गिगी दै तो 

बाला हो, तो उस रोगी की चिकित्सा वैद्य करे, इसके विपरीत की नहीं । अन्यान्य 

| विमर्श--जन्म से ही मनुष्य का जो स्वभाव हो उसे उसकी प्रकृति कहते हैं। गर ER 
के समय वातादि दोषों के प्राबल्य के अनुसार सात प्रकार को प्रक्षति-प्रत्येक दोष से; 
से तथा तीनों से होती है। इनमें फिर नीचे लिखी विशेषताएं होती हँ--- 
१--जातिप्रसक्ता-याने अपनी जाति के अनुसार, जैसे-त्राह्मणादि स्वभाव से है; 
चारयुक्त होते हैं और म्लेच्छ यवनादि गन्दै । २--कुछ प्रसक्ता-जैसे किसी कुल केलो! ह 
आवतः ही चतुर, विनयी आदि गुणयुक्त होते हँ । ३--देशालुपा तिनी-यथा भिन्न भि को । 


के लोग अपने अपने आचार विचार वाले होते हें । ४-काळाचुपातिनी-यथा सत्यञुग३ _ 
^मिंगले जाते 


आदि । ५--वयो<नुपातिनी--यथा बाल्यावस्था में अशौच आदि । ६-भत्यात्म लोह 
याने प्रत्येक पुरुष में जो कुछ न कुछ विशेषता होती हे । वर्ण यानी शारीर का स्वाभाहि? SI 
र सत्त्व का श्रथ मन-सत्‌ , रज और तम युक्त-है॥ १५ ॥ (सि ४ 
अथ झुभाझुमस्वप्नपरीक्षा । | 
| तत्र दुःस्वप्नलक्ष-स्वप्नेषु नग्नान्सुण्डांश्च रक्तकृष्णाम्बरावृतान्‌ । बः 
णानि- व्यज्ञांश्व विङ्तान्क्रृष्णान्सपाशान्सायुधानपि । | 
| बध्नतो निघ्नतश्चापि दक्षिणां दिशमाश्रितान्‌ । जा 
|!| महिपोष्ट्खरारूढान्सरीपुंसो यस्तु प्यति । A 
| स स्वस्थो लभते व्याधि रोगी यात्येव पञ्चताम्‌ ॥ १६॥ हर खुन 


नङ्गा, मूड मुंडाया हुआ, लाल कपड़ा पहिना हुआ, काला कपड़ा पहिना प्न के प्र 
याचे हाथ-पांव आदि अङ्ग से विहीन, लूले, लंगड़े आदि विकारयुक्त, काले, पशु आदि सवप्नलः 
का पाश लिया हुआ, हथियार लिया हुआ, बांधता हुआ, प्रहार करता हुआ, दक्षिण दिं 


आश्रय किया हुआ, भेस, ऊँट, गधे आदि पर चढ़ा हुआ-ऐेसे मनुष्यों को जो कोई ४ 


|| । स्वप्न 
| ( १ ) मकतिलचणम्‌-ुक्रशोणितसंयीमे यो भेष उत्कः । भवेद्दोष उत्करः । हिलो 
| | Er 


| ? प्रकृतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं शु ॥ | 

| वण-प्रभा को कहते हैं उसी को छाया भी कहते हें पर कोई २ भेद मानते हें । गेप) और र 

| छायाग्रभाभेद:--वर्णप्रभामिश्रिता या छाया सा परिकीसिता । 
||| वर्णमाक्रामति च्छाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी ॥ 10) 
आसन्ना लक्ष्यते छाया प्रभा दूरात्त लक्ष्यते ॥ pS 

सच्वयुक्त के एण-सत्त्ववान्‌ सहते सर्व संस्तभ्यात्मानमात्मना । 
राजसः स्तभ्यमानोऽन्येः सहते नेव तामसः ॥ 
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व ॥ 0 ३] नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिः । ३९ 


> 


॥ १५॥ ॥थवा पुरुष स्वप्न में देखता है तो वह यदि स्वस्थ है तो रोग को प्राप्त होता है और यदि 
द्य न जोगी है तो मरण को प्राप्त होता है ॥ १६॥ 
[ वैद्य में महि री Rn Ee 
| अन्यान्यपि दुःस्व- अधो यो निपतत्युचाज्जलेऽगनो वा विलीयते । 


| So [a मत्स्या >> ० न 
कहते हे. प्नलक्षणानि-- इवापदेह न्यत योऽपि मत्स्याचेगिलितो भवेत ॥ १७॥ 
हत हु | गर त्ने वि २७ नि (RSENS 
येक दोव त यस्य नेत्रे लीयेते दीपो निर्वाणतां बजेत्‌। 
1९) तेलं सुरां पिवेद्वाऽपि लोहं वा रभते तिलान्‌ ॥ १८॥ 
वभाव स पक्वान्नं रभतेऽश्नाति विशोत्कृपं रसातलम्‌ । 
व | वयर च 00 ~ 
कही... षी... स स्वस्थो लभते रोगं रोगी यात्येव पञ्चताम्‌ ॥ १९॥ 
कु |) _ NS rN Oe ~ दा... ० SS 
गथा सि R जो अपने को स्वप्न में किसी ऊंचे स्थान से गिरते हुए, पानी में डूब जाते हुए, अग्नि में 
था सद 'ृतङ्गों की तरह समा जाते हुए, कुत्ते से आघात प्राप्त होते इए, मछली-मगर प्रभति जन्तुओं से 
सत्ययुग+\ ._ ५, खों से > _ > ~ 
अतया जाते इए, अपने आँखों से दीपक के बुझ जाने को देखता है, वा तेल या (१)राराव पीता 


ह साराः लोहा, तिल, सिद्ध अन्न पाता है अथवा खाता है, अत्यन्त गहरे कुएँ में प्रवेश कर जाता है- 
उसे स्वप्न देखने पर स्वस्थ मनुष्य रोग प्राप्त करता है और रोगी पुरुष मर जाता है ॥१७-१९॥ 
| दुःस्वप्नदर्शने कर-ढुःस्वप्नानेवमादींश्च इष्ट ब्रूयान्न कस्य चित्‌। 
| णीयविधिः-- स्नानं कुर्याहुषस्येव दद्याद्धेमतिलानयः ॥ २० ॥ 

पठेत्स्तोत्राणि देवानां रात्रो देवालये वसेत्‌। 
>3 > > > > 
| कृत्वेवं त्रिदिनं मर्त्या दुःस्वप्नात्परिसुच्यते ॥ २१ ॥ 
। इस प्रकार के अशुभ स्वप्न देखने पर मनुष्य किसी दूसरे को इन्हें न कहे ओर प्रातःकाल 
ही स्नान करके सुवण, तिल और लोह का दान करे, फिर देवताओं के स्तोत्र पाठ आदि करे 
॥ १६॥ और रात को देवमन्दिर में वास करे या उजागर रहे । इस प्रकार तीन दिन तक करने से बुरे 
पाना उबस्वप्न के प्रभाव से मनुष्य मुक्त होता है ॥ २०-२१ ॥ 

7 पशु आ«[भस्वप्नलक्षणानि--स्वप्नेषु यः सुरान्भूपाभीवतः सुहृदो द्विजान्‌ । 

1, दक्षिण हि गोसमिद्धाभितीर्थानि पश्येत्सुखमवाप्नुयात्‌॥ २२ ॥ 

गी जो कोई स्वप्न में जो पुरुष देवों को राजाओं को, मित्रों को, ब्राह्मणों को, गोओं को जीवितावस्था में 

देखता है, जलती हुई आग, तीर्थस्थान. आदि देखता है वह सुख को प्राप्त होता है | २२॥ 
| अ्रन्यच्च--तीर्त्वा कळुपनीराणि जित्वा शत्रुगणानपि । 

~ आरुह्य सो धगोशेलकरिवाहान्सुखी भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 
[नते हँ । ॥ और स्वप्न में जो मनुष्य नद, नदी समुद्र आदि के मैले कुचैले जल को तेर कर पार कर ' 
। बी या मालमाकालोकरुकाहर 
र 
1 


(१) सुरा (शराव ) का पीना स्वप्न में दोष माने हें अतः यहां जौ पीसकर सिद्ध की 

३ सुरा मानना चाहिये । अन्य सुरा नहीं। क्योंकि अन्यत्र स्वप्न में मद्य पीना शुभ कहा है यथा- 
1.5 पिबति स्वप्ने मद्य वाऽपि कथञ्चन । 
ब्राह्मणो लभते विद्यामितरस्तु धनं लभेत्‌॥ 
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४० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ | 

सा कटाची 0०१. सत ताकत ० ४ ] 
लेता है, शत्रुओं को जीत लेता है, महल, दृषभ, पर्वत) हाथी आदि वाहनों पर चहा हु, ० 
को देखता है वह सुखी होता है ॥ २३॥ ॥ म 


अन्यच्च-ञुञ्रपुष्पाणि वासांसि मांसमत्स्यफलानि च। pee 

्रप्यातुरः सुखी भूयात्स्वस्थो धनमवाप्नुयात्‌॥ २४॥ र 
|| ओर जो स्वप्न में सफेद फूल तथा वस्त्र, कच्चे मांस, मछली, फल इनको प्राप्त > यो 
वह रोगी आराम हो जाता है तथा स्वस्थ पुरुष देखने से धन लाभ करता है ॥ २४॥ हॅ, इस 


आममांसाशनं स्वप्ने धनारोग्यापतत्रे विदुः ॥ २५ ॥ | हत्या 

और जो मनुष्य स्वप्न में अपने को अगम्य स्थानों में गये हुए अथवा अगम्या (| जो द्र 
बहिन आदि ) से सङ्गम करते हुए, विष्ठा से हाथ-पैर आदि लिपे हुए, रोते हुए, मरे हु हाता है- 
कच्चा मांस खाते हुए देखता है, वह रोगी हो तो स्वास्थ्य लाभ करता तथा स्वस्थ हो वेता है, इर 
लाभ करता है ॥ २५ ॥ | जोद्र 
अन्यच्च-जलोका अमरी सर्पो मक्षिका वाऽपि यं दशेत्‌ । हैं । याने उ 

_ रोगी स भूयादुल्लाघः स्वस्थो धनमवाण्चुयात्‌॥ २६॥ ते दीपनप 

इति श्रीशाङ्गंधरसंहितायां पूवेखण्डे नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिर्नाम $शमनद्रव्य 


॥ | तृतीयोऽध्यायः । 
| 1 हत न | शरीर 
| आर स्वप्न में जिसे जोक, भोरे, ततैये आदि, साँप तथा मक्खी-मच्छर आदि कह कील नई 
| वह स्वस्थ हो तो धन और रोगी हो तो स्वास्थ्यलाभ करता है ॥ २६ ॥ घटे बढ़े दोप 


इति » मयागढसशर्मायुवँदा चायेक्ृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्गंघरसंहिद (शम 
भापाटीकार्या नाडीपरीक्षाऽऽदिविधिनाम तृतीयोऽध्यायः समाप्त: ॥ ३॥ | अचुलोमः 


TT OR | च्तण्र 

> धर | जोद्रड 

। चतुथाऽध्यायः | गुदा के रास 

||; Ce तर अथ दीपनपाचनादिकथनम्‌ । तह 

क कना सणा वह्लिङच्च दीपनं तद्यथा मिशिः ॥ १ ॥ | 

| जा द्रव्य आम रस को नहीं पचाता पर अग्नि को का १ ॥ कणा 

| ८६. ..5५ ७ का बढ़ाता ह वा ह्‌ हलाता ६5 0 

। कि साँफ(१) है । हाता है वह दीपन कहलाता है* २ ) नागः 

(OOOO oe 

| १ ) रतपुष्पागुणाः-शतपुष्पा घुस्तीक्ष्णा पित्तऊहीपनी कटुः” ॥ ४) शम 

| स सारोयो न पक्वोऽर्निलाधवात्‌। लः 

| __ समूल सवरोगाणामाम इत्यभिधीयते ॥ (५) यूः 
अपि च--जठरानल्दौबेल्यादविपक्कस्तु यो रसरः । | 
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(कः ४] दोपनपाचनादिकथनम्‌ । ३१ 


पर चढ़ा ह्र भि के दर्ल होने से न _ 
गइ, विमर्श--अभ्नि के दुर्वल होने से खाए हुए द्र्व्यों का जो रस अपक्क ही रह जाता है उसे 


आम कहते हें । यह शरीर के सब दोषों को कुपित करता है । सौंफ इसे तो पकाती नहीं पर 
अभि को तेज करती है । यहां यह शङ्का होती है कि--जो द्रव्य अभि को तेज़ करता है वह 
ग्राम को क्यों पचा नहीं सक्ता ? पर पहले लिखा जा चुका है कि द्रव्यों के प्रभाव अचिन्त्य 
A गि हु, इसलिये उनके कार्य को देखना चाहिये, कारण अनुसन्धान करने से कोई फल नहीं । 
| २४॥ (१)शास््र में कहा भौ हे-“नौपधी हेंतुभिविद्वान्‌ परीक्षेत कथञ्चन’ ॥ १ ॥ 
| पाचन-दीपनपाच-पचत्यासं न वहि च कुर्यायत्तद्धि पाचनम्‌ । 
॥ नदरव्ययोलंचणे- नागकेशरवद्विद्या च्चित्रो दीपनपाचनः ॥ २ ॥ 
वा अगम्या [| जो द्रव्य आम रस को तो पचा देता है पर अझि को प्रदीप्त नहीं करता वह पाचन 
हुए, मरे हुकहाता है--जेसे (२)नागकेसर । यदअग्नि को तो तेज़ नहीं करता पर आमरस को पचा 
| स्वस्थ हो तेदेता हे, इसी से इसे पाचन कहते हें । 
। जो द्रब्य आम को भी पचाता तथा श्रम्नि को भी तेज़ करता है । उसे दीपन-पाचन कहते 
। याने जो ऊपर कहे दोनों कामों को करता है वह दीपन और पाचन दोनों होने के कारण 
२६॥ से दीपनपाचन कहाता हे जेसा (३)चीतासूल ॥ २ ॥ ॥ 
धेर्नाम पँशमनद्रव्यलच्षणम-न शोधयति न द्वेष्टि समान्दोषांस्तथोद्धतान्‌ । 
| समीकरोति विषमाज्शमनं तद्यथा5छृता ॥ ३ ॥ 
शरीर के बढ़े इए वातादि दोषों को जो शोधता नहीं थाने वमन-विरेचनादि द्वारा वाहर्‌ 
` आदि कह कील नहीं देता और न समस्थित याने अपने प्रमाण में रहे हुए दोषों को बढ़ाता ही है किन्तु 
बेटे बढे दोषों को अन्दर ही अन्दर फिर से समान कर देता है याने रोग को दूर कर देता है । 
ाडघरसंहितीर (४)शमन कहाता दै । जैसे (५)गुडूची ॥ ३ ॥ 
छः ॥ ३॥ | अजुलोमनदरव्यल-ङत्वा पाकं मलानां यञ्चित्वा बन्धमधो नयेत्‌। 
| चणम्‌ तच्चानुलोमनं जञेयं यथा प्रोक्ता हरीतकी ॥ ४॥ 
| जो द्रव्य पक्क मलों को पका कर वायु के बन्ध को भेद कर नीचे ले जाता एवम्‌ उन्हे 
गुदा के रास्ते से वाहर कर देता है उसे अनुलोमन कहते हैं । जैसे हरड़ ॥ ४॥ 


| १ ) हेतुभिरोषधपरी-नोपधीहेलुमिविद्वान्‌ परीक्षेत कथञ्चन । 

। क्षणनिपेधः-- सहस्रेणापि हेतूनां नाम्बष्ठादिवि रेचयेत्‌॥ 

नागकेशरशुणाः-नागकेशरकं खूक्षमुष्ण ळध्वामपाचनम्‌ । 

३) चित्रकयुणा:--चित्रकः कटुकः पाके वहिक्ृत्पाचनो लघुः ॥ 

४) शमन के अन्य-न शोधयति यहोषान्‌ समान्नोदीरयल्यपि । 
लक्षण-- समोकरोति च क्रुद्धांस्तत्‌ संशमनसुच्यते ॥ 

FE ) युङूचीगुणाः-रसायनी संशमनी दोषाणां ज्वरनाशिनी । 

। गुडूची.कटुका लघ्वी तिक्ता5ग्निदीपनी मता ॥ 

। संशमन ओषधि आकाशगुण-भूयिष्ठ होती है । > 


॥ २४ ॥ 


७, 


है 
से 


३! | 
कहलाता है २) 


| 

| 
|| 
| 
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४२ सुबोधिनासहिता-शाङ्गेधरसंहिता [पू | 
अ० ४. 

७. ९९ नद > ०, १ 
स्रंसनद्रव्यलक्णम्‌-पक्तव्यं यदपक्त्वेव रिल कोष्ठे मलादिकम्‌ । 40 
नयत्यधः खसन तद्यथा स्यात छुतमालकः ॥ ५ ॥ Mo 
E ९ 


जो द्रव्य (१)कोठे में चिपके हुए पकने वाले मलों को विना पकाये, कच्चा ही रह झरी 
जाकर गिरा देता है उसे ख'सन कहते हें । जैसा कि अमलतास का गूदा ॥ ५॥ Fe दर 
भेदनद्रव्यलणम्‌- मलादिकमबढ यहुरू वा पिण्डितं मलेः । 
भित्त्वाऽधः पातयति यदू भेदनं कटुकी यथा ॥ ६॥ IR 
वातादि दोषों से मिले हुए अथवा न मिले हुए मलादिक जो कठिन हो गाढे वन पा आदि(र) 
उनको तोड़ फोड़ कर जो द्रव्य नीचे ले जाकर गिरा दे, उसे भेदन कहते हैं । जैसे-कुख कहते हैं । 
रेचनद्रव्यलक्षणम्‌--विपक्वं यद॒पक्क॑ वा मलादि द्रवतां नयेत_। मोर शित 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रेचनं त्रिवृता यथा ॥ ७॥ जतला 
जो पदार्थ पक हो या अपक, ऐसे मलादिको को पतला कर दे एव॑ नीचे ले जाय | 
दस्त कराके निकाल दे उसे(२) रेचन कहते हैं, जेसे-निशोथ ॥ ७॥ | जे 


> 


वमनद्रव्यलक्षणम--अपक्कपित्तरलेष्माणी बलादूध्य नयेत्त यत्‌ । पता हय 
वमनं तद्धि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा ॥ ८॥ शौर जौ: 


जो द्रव्य अपक्व पित्त तथा कफ श्रौर अन्न आदि को अपने प्रभाव से वलपूर्वक अ। याहिद्रन्य 
जाकर कै करादे । उसे (३)वमन ( वामक ) कहते हैं, जैसे-मेनफल । | 

विमर्श--यहां यह शङ्का होती है कि पित्त के लिये विरेचन देना प्रसिद्ध है, फि! जो; 
चमन क्यों कहा £ उत्तर यह है कि अपक्व पित्त का वमन ही अच्छा होता है । और बहर तथा उष्ण 
भी है कि पित्तज्वरादिको में अथवा पित्त के अन्यान्य साधारण रोगों में भी वमन से पित्त सोंठ, जी 
कडवा-चरपरा पीला-हरा सा होकर निकलता हे । एवम्‌ उसके वाद रोग भी शान्त हो जाहतम्भनद्रब 
इसी कारण से अम्लपित्त रोग में जिसमें पित्त विदग्ध होकर खट्टा हो जाता है पहले: 


करना लिखा है ॥ ८॥ । जो द्र 
शोधकद्रव्यलक्षणम्‌-- स्थानाद्‌ बहिनेयेदूध्वेमधो वा मल्संचयम्‌ । । (१: 
देहसंशोधनं तत्स्यादू देवदालीफलं यथा ॥ ९॥ 1 या 


(१) जाचक स्थान का आश्रय मानकर कोई कोई कोष्ठ शब्द से हृदयादिकों का भी ब्द से व 

. ।करते हं, जेसे-“स्थानान्यामारिनपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च। | 
हुढुण्डुकः फुफ्फुसश्र कोष्ट इत्यभिधीयते? ॥ | 

( २) अनुलोमन, स्रंसन, भेदन और रेचन जो द्रव्य हैं उसमें पृथ्वी और जल के (क. 

की अधिकता रहती है । अत एव इनके गुरुत्वादि गुणों से नीचे की तरफ गमन होता है ks छि 


| 
(३) वामक द्रव्यों में वायु और अग्नि का गुण अधिक होता है, और इनके 1 क 


झुणों से ऊपर को गमन होकर वमन होता है | 
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प पेड ४] दीपनपाचना दिक्रथनम्‌ । ४३ 


| जो द्रव्य अपने अपने स्थानों में इकट्छे हुए मलों को ऊपर ले जाकर मुख या नासिका 
द्वारा बाहर निकाल दे अथवा नीचे ले जाकर गुदा, लिङ्ग या भग द्वारा वाहर कर दे और इस 
कच्चा हो ग्रैतरह शरीर को साफ करदे उसे (१)संशो धन कहते हैं। जेसे देवदाली का फल (बान्दालडोडा)॥९॥ 
॥ ५॥ | छदनद्वव्यलक्षणम--श्लिष्टान्कफादिकान्दोपाजुन्मूलयति यह्ठलात्‌ । 
| छेदनं तद्यथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु ॥ १०॥ 
र ॥ । जो द्रव्य अपने अपने स्थानों में सञ्चित होकर या डिलष्ट याने आपस में लिपटे इए कफ 
| गाढे वन ज्ञेआदि(२) दोषों को अपनी शक्ति से तोड़ फोड़ कर वलपूर्वक अलग अलग कर देता है उसे छेदन 
। जसे-फुखो कहते हैं । जैसे क्षार ( जवाखार, सञ्जीलार, तिलखार आदि ), मिर्चे (लाल, काली और सफेद) 
ओर शिलाजीत ॥ १० ॥ 
लेखनद्रव्यलक्षणम:--'धातून्स(क)लान्वा देहस्य विशोष्योल्लेखपेच्च यत्‌ । 
नीचे ले जा लेखन तद्यथा क्षोद्रं नौरसुष्णं वचा यवाः ॥ ११ ॥ 
| द्रव्य वात, पित्त, कफ आदि दोषों को तथा रसरक्तादि धातुओं को सुखा देकर खुरर 
चता है याने मोटे को पतला कर देता है । उसे लेखन कहते हैं । जैसे-शहद, गरम पानी, वच, 
ओर जो तथा ऐसे ही अन्य पदार्थ भी जो होते हैं वे सव ॥ ११ ॥ 
वलपूर्वक अ। याहिद्रञ्यलचणम्‌-दीपरनं पाचनं यत्स्यादुष्णत्वादू।द्ववशोषकस्‌ । 
| ग्राहि तच्च यथा झुण्डी जीरकं गजपिप्पली ॥ १२॥ 
द है, फिर | जो द्रव्य दीपनपाचन होता हे याने आम को भी पकाता है अग्नि को भी दीप्त करता है 
दे । और यह पथा उष्ण गुण युक्त होने के कारण से द्रव को सुखा देता है। वह ग्राही कहलाता है। जैसे 
न से पित्त जीरा, गजपीपल आदि ॥ १२॥ 
शान्त ही जाहतम्भनद्रव्यलच् णम्‌--रो क्ष्याच्छेत्यात्कषायत्वाल्लघुपाकाच्च यद्भमेत्‌ । 
ता है पहले वातकृत्स्तम्भनं तत्स्याद्यथा वत्सकटुण्टुको ॥ १३ ॥ 
जो द्रव्य रूखा गुण वाला, शोतवीये, कसैला तथा हलका याने शीघ्रपाकी होने के कारण 


| 
। (१) संशोधन द्रव्य उभयगुण भूयिष्ठ होते हैं इससे दोनों काम वमन-विरेचनादि करते हे । 
| (२) यहां पर झ्लिष्ट शब्द का अर्थं अत्यन्त कुपित भी कोई मानते हें । और आदि 


| नत्ते देहः कफादस्ति न पित्तान्न च मारुतात्‌। 
| शोणितादपि वा नित्यं देह एतैस्तु धार्यते ॥ 
| (क) यहाँ “मलान्‌ वा” यह ग्रहण किया गया है सो मनके दोष को पथक्‌ करने के 
म होता है४ तिये जानना चाहिये क्योंकि मन के दोषको चिकित्सा दूसरी भी है जैसे-- 

| धी ्तिर्ञानविज्ञानं मनोदोषौषधं परम्‌। 
। मइन-कोन मनके दोष हें! उत्तर, जैसे-- 
रजस्तमश्च मनसो द्वौ च दोषाबुदाहृतो ॥ 


~ 
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४४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [पू 
हि ०४ ] 

से वात को पैदा करके मलादिको को रोकता है वह स्तम्भन कहाता हे । जेस | 
स्योनाक ( सोनापाठा ) । | खरी 
विमर्श--मलों को रोकने वाली ओपधियाँ दो तरह की होती हैं-- करने, आ 


१- जो द्रव्य ग्रहणी में आम का पाचन कर, अन्नि को तेज कर, वहां के गीलेप वाय का f 
सुखाकर रोक देता है उसे उष्ण ग्राहक या ग्राही कहते हैं । [समद्र 


२--जो द्रव्य श्रतीसार आदि में पक्क मलादिकों को रोकता है उसे शीत ग्राह! 


स्तम्भन कहते हैं ॥ १३ ॥ Ul 
रसायनद्रव्यलक्षणम्‌-रसायनं च तज्ज्ञेयं यज्जराव्याधिनाशनम्‌ । ह ः ग्र 
यथाउम्रता रुदन्ती च गुग्गुलुश्च हरीतकी ॥ १४ ॥ | यवा 

जो द्रव्य बुढ़ापे को रोकता तथा रोगों को दूर करता है उसे रसायन कहते हे। ई | 
गुडूची, रुदन्ती शाक, गुगल और हरड़ आदि । | आ 
विमशे--रसायन द्रव्य रस आदि धातुओं का पोषण करता हे, तथा उनवो ति न 
परिणाम में रखता है, इसी से रोग आदि नहीं होते तथा बुढ़ापा जो धातुओं के क्षय हेरेका प्रभाव 
होता है नहीं होने पाता । यहां पर यह और समझना चाहिये कि रुदन्ती को की... 
सुद्रवन्ती भी कहते हैं पर रुदन्ती और वस्तु और रुद्रवन्ती और वस्तु हे ॥ १४॥ | >> 
वाजीकरद्रव्यल-यस्मादू दरव्याङ्गवेत्छ्रीषु हर्षा वाजीकरं च तत्‌ । ॥ 


। जो द्र 
क्षणम्‌ यथा नागवलाऽऽ्याः स्युबींजं च कपिकच्छुजम्‌ ॥ १९॥ लेकर वीय 


जिस द्रव्य के सेवन से पुरुष को खी के साथ संसग करने की शक्ति बढे तथाह । जैसे 


उत्साह होवे वह वाजीकरण कहलाता है । जैसे नागवला और कोच के बीज आदि । | मदका 
विमर्श--यहां पर यह और समझना चाहिये कि जिस द्रव्य के सेवन करनेसे। क्ष 
प्रभाव से तुरन्त ही वीर्य पैदा होता है उसे वृष्य कहते हैं । जैसे जो पदार्थ शी जो 
na हाता ह उसे वृष्य कहते हं । जेसे दूध । जो पदार्थ शस, जोठ्र 
मोटा करता है उसे बंहण कहते हैं । जैसे मांस ॥ १५ ॥ मादक कह 
वींबदंवद्रव्यल- यस्माच्छुक्रस्य बृद्धि: स्याच्छुक्रल हि तदुच्यते । | विमः 
र चसम्‌ यथाळवगन्या सुसली शर्करा च शतावरी ॥ १६॥ की चार श्र 
= „सि दन्य से शुक्र को वृद्धि होती है उसे झुक्रळ कहते हैं । जेसे--असगन्ध, सहोता हे। : 
चीनी, शतावर आदि ॥ १६॥ । प्राण 
शुक्रस्य जनकानि रेच- दुग्ध माषाश्च भल्लातफलमज्जा55मलानि च | | छ 
कानि च दरव्याणि--प्रवत्तंकानि कथ्यन्ते जनकानि च रेतसः ॥ १७॥ Ms 


‘kh योगवा 
। विमइ 
विकाशी हे 
शरीर के सूः 


दूध, उड़द, भिलावे की मोंगी और आमले ये वीर्य को पैदा करते हें और 


वाजीकरद्रव्याणां" प्रवत्तनी खी झक्ल्य रेचनं बृहतीफलम्‌ । 
विशेषाः-- जातीफलं स्तमभकं च शोषणी च हरीतकी ॥ १८॥ 
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से. ४] दीपनपाचनादिकथनम्‌ । ४९ 
> ०३ | 
जस--कुषा। 


| स्री-त्रीयं को प्रवत्तित करने वाली होती है याने खी को देखने, याद करने, छूने, संभाषण 
करने, आलिङ्गन करने आदि से वीर्य निकलने को तैयार हो जाता है। बड़ी कटेरी का फल- 
रा के गीति वीर्य को निकालने | वाली, CIE वाला तथा हरड़-उसको सुखाने वाली है ॥ १८॥ 
'सह्मद्रव्यलक्षणम--देहस्य सूक्ष्मच्छिद्रेपु विशेद्यत्सूक्ष्ममुच्यते । 
ती नै तद्यथा सेन्धवं क्षोद निम्बतैले स्वूद्धवस्‌ ॥ १९ ॥ 
जो पदाथ शरीर के सूकम छिद्रों में रोमकूप आदि में प्रवेश कर जाता है उसे सूक्ष्म कहते 
जेसे-संघानमक, शहद, नीम का तेल, एरंड का तेल आदि ॥ १९ ॥ 
| व्यवायिद्रव्यलक्ष- पूर्वे व्याप्याखिलं कायं ततः पाकं च गच्छति । 
बह ही. शक व्यवायि तद्यथा भङ्गा फेनं चाहिसमुद्धवम्‌ ॥ २० ॥ 
| जो द्रव्य पहले विना पके ही सारे शरीर में अपने प्रभाव से फैल जाते हैं और फिर मद्य 
रा व्यय तरह पकते हं उन्हें व्यवायी कहते हैं । जैसे भांग, अफीम । 

॥॥, विमर्श-अन्यान्य द्रव्य तो पहले पकते हे फिर शरीर में पोलते हें. पर 5 द्र्व्यों 
के चय हेरेका प्रभाव ऐसा है कि ये त तो श्र हे में hi Bi र एते हे मः 
जीना "ण pn i त्‌ हैँ ॥ २० ॥ 
र, र | विकारिद्रव्यल- सन्धिबन्धांस्तु शिथिलान्यत्करोति विकाशि तत्‌। 

| चणम्‌-- विदळेष्योजरच धातुभ्यो यथा क्रमुककोद्ववाः ॥ २१ ॥ 

| जो द्रव्य सारे शरीर में व्याप्त होकर रहने वाले ओज धातु को सुखाकर शरीर के रस से 
| १९॥ लेकर वीय पर्यन्त धातुओं से अलग करके सन्धिबन्धों को ढीला करता है उसे विकाशी कहते 
। बढ़े तथा: । जैसे-सुपारी, कोदो ॥ २१ ॥ 
| आदि ।. | मदकारिद्रव्यल- बुद्धि लुम्पति यदू रव्यं मदकारि तदुच्यते । 


| 


1 करनेसे क्षणम्‌ तमोगुणप्रधानं च यथा मद्सुराऽऽदिकम्‌ ॥ २२ ॥ 
` पदार्थ शशी | जोद्रव्य तमोगुण प्रधान होने के कारण बुद्धि का लोप कर देता है उसे मदकारी या 
मादक कहते हैं, जेसे-शराब आदि । 

। विमश--मद्य मात्रापूवेक विधान से पीने से बहुत ही गुणकारक होता है। इसके पान 

। को चार श्रवस्थार्ये होती हें जिनमें पहली उत्तम होती है इसमें बुद्धि आदि का विकाश 

उगन्ध, सुहोता हे । शेष तीन बुद्धि का लोप करती हें ॥ २२॥ 

। प्राणहरद्रव्यल-व्यवायि च विकारि स्यास्सूक्ष्मं छेदि मदावहम्‌ । 

। चणम्‌ आग्नेयं जीवितहरं योगवाहि स्तं विषम्‌ ॥ २३ ॥ 

| जो द्रव्य व्यवायी हो, विकाशी हो, सूक्ष्म, छेदी, मदकारी, आग्नेय गुणवाला, प्राणनाशक 

2, भर योगवाही हो वह विष कहलाता है । जैसे सींगिया, वच्छनाग आदि । 

हैं आर विमर्श--विष व्यवायी होने के कारण पहले शरीर में फैल कर फिर पाक होता हे, 
विकाशी होने से शरीर के धातुओं को सोखकर सन्धियों को ढीला करता है, सुक्ष्म होने से 

क के सूक्ष्म लिद्रों से भी प्रवेश कर जाता है। छेदी होने से दोष, धातु तथा मलों 


| 
ट 
| 


2 
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४६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता 
को बलपूर्वक उखाड़ F HIRE 
दहन पचन आदि कराता और प्राणनाश करता हैं तथा योगवाही होने से जिस 
मिलाया जाय उसी का गुण अनुसरण करता है॥२३॥ 

्रमाथिद्रत्यलक्षणम्‌--निजवीयेण यढ्‌ दरव्यं स्रोतोभ्यो दोषसंचयम्‌ । 

निरस्यति प्रमाथि स्यात्तद्यथा मरिचं वचा ॥ २४ ॥ 


जो द्रव्य अपने प्रभाव से बलपूर्वक सञ्चित कफ आदि दोषों को सुख-नाक आदि झे 


या अन्य रसवाही स्रोतों से निकाल देता दे उसे प्रमाथी कहते हैं । जैसे सिचे, बच॥: 
अभिष्यन्विद्रव्यल-पैच्छिल्यादौरवादू दरव्यं रुदूध्वा रसवहाः शिराः । 
` ज्ञणम्‌-- धत्ते यद्गोरवं तत्स्यादभिष्यन्दि यथा दधि ॥ २९॥ 
इति श्रीशाङधरसंहितायां पूर्वखण्डे दीपनपाचनादिकथनं नास 
चतुथोऽध्यायः । 
i 


जो द्रव्य पिच्छिल होने से तथा भारीपने से शरीर के रसवाही शिराओं को रोककर 


में भारीपन पैदा कर दे उसे अभिष्यन्दी कहते हें, जैसे दही ॥ २५ ॥ 


इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचार्यकृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाईघरसंज्ि 


भाषाटीकायां दीपनपाचनादिकथनं नाम चतुर्थोऽध्यायः समाद्षः ॥ ४॥ 


bree 
पञ्चमाऽध्यायः | 
अथ कलाऽ५ऽदिकाख्यानाध्यायः । 


( शारीरम्‌ ) 
कलाऽऽदिकाख्यानम्‌-कलाः सप्ताश(क)याः सप्त घात(ख)वः सप्त तन्मलाः । 


सक्षोपघात(ग)वः सप्त त्वचः(घ)सक्ष प्रकीत्तिताः ॥ १॥ 
त्रयो दोषा नवझातं स्नायूनां संधयरुतथा । 

दशाधिक च द्विशतमस्थ्नां च त्रिशतं तथा ॥ २॥ 
सक्षोततरं मर्मशतं शिराः(ङ) सप्तशतं तथा । 
चतुविशतिराख्याता धमन्यो रसवाहिकाः ॥ ३ ॥ 


(क) आशयस्था- स्थानान्यामारिनिपक्वानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
नकोष्ठलचणम्‌-- हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ 

( ख) घातवः-रसाऽइ्मांसमेदोऽस्थिमज्जाझुक्राणि धातवः । 
( ग ) उपधातुवः--धातुससीपे भवा उपधातवः । 


( घ ) वचः-शुक्रशो णितस्याभिपच्यमानक्षीरस्येच सन्तानिका सप्त त्वचो स 


(ङ) शिराः-द्विस्तिसहस्राणि नाडीनां तद्वि निर्गताः । 
ताभ्यो विनिर्गता नाड्यस्ताभ्योऽथान्याः पुनः पुनः ॥ 
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[पेक्ष 
देता है । मदकारी होने से नशा लाता है । आग्नेय गुणवाला हे; 


र्भ 


अब शरीर 
सात (७)धातुमल 
|| दस (२१०)सनि: 
| राएँ, चौबीस (: 
। सौ बीस (५२०, 
| के देह में तेरह 
| पूर्व कहेंगे ॥ १. 
अथ सप्तकः 


मांस, रक्त, 
| सात कलाएं हैं । 

विमशे-- 
| होता हे उसे (१) 
| की जो सीमा है 
। आर स्नायु 
। के रूप में देखा : 
| यह कला मांस : 


| 
॥ ~ 


| 
|| 
| 
|| 


। (च) पेश 
। (१ ) कलालक्षर 


(२) अन्य 


अपि 


1 


(३) तासां 
ताना भवन्ति । 
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[पूव अ०९] कला55दिकाख्यानम्‌ । ४७ 
| 
गुणवाला हे! मांसपेश्यः(च) समाख्याता नृणां पञ्चशतं बुधेः 
ते जिस दर| स्त्रीणां च विशत्यधिकाः कण्डराइचेव पोडश॥ ४॥ 


| नृदेहे दश रन्ध्राणि नारीदेहे रयो दश । 
| एतत्समासतः प्रोक्तं विस्तरेणाधुनोच्यते ॥ ५ ॥ 
॥ | अब शरीर के कलादिकों को कहते हैँ: सात (७)कला, सात (७)आइय, सात (७)धातु, 
[क आदि सरे सात (७)घातुमल, सात (७)उपधालु, सात (७)त्वचा, तीन दोष, नौ सौ (९००)स्रायुए, दो सो 
सच, बच॥ | दस (२१०)सन्धियाँ, तीन सौ (३००)हड्टियां, एक सो सात (१०७) मर्म, सात सौ (७००)शि- 
| राएं, चौत्रीस (२४)रसवाहिनी थमनियां, मनुष्य के पाँच सौ (५० ०)मांसपेशी, स्त्रियों के पाँच 


॥ सौ बीस (५२०)मांसपैशी, सोलह (१६)कण्डरा, नर के शरीर में दस (१०)छिद्र तथा स्त्री 
नाम | के देह में तेरह (१३)थिद्र-यह संक्षेप में सिफ नाम और संख्या भर कहे हैं, आगे विस्तार- 
| पूव कह गे ॥ १-५ ॥ 


अथ सप्तकला:-- मांसा खडमेदसां तिस्रो यकृत्प्लीह्वोश्वतुधिका । 
पञ्चमी च तथाऽन्त्राणां षष्ठी चाग्निधरा सता ॥ 


`को रोककर।| जी 

रेतोधरा सप्तमी स्यादिति सक्ष कराः स्स्ृताः ॥ ६ ॥। 
गाई सरस ह मांस, रक्त, मेद, यक्कत्‌-प्लीहा, आंतें, अग्नि, शुक्र, इन सात चीजों को धारण करने वाली 
उः | ४॥ | पाग कलाएं हैं। 


| विमर्श-दो धात्वाशय के वीच शरीर की गरमी से पका हुआ जो गीला गीला सा भाग' 
| होता है उसे (१)"कला? कहते हैं या ऐसा समभे कि एक धातु से दूसरे धातु को अलग करने 
। की जो सीमा है वही कला है। 

और स्नायु से विस्तृत, जरायु से ढका हुआ तथा कफ से ल्हिसा हुआ जो भाग झिल्ली 
| के रूप में देखा जाता है उसे (२)कला का भाग कहते हें। पहली कला (३)'मांसधरा? है। 
| यह कला मांस को धारण करती है । इसी के आश्रय में मांस के अन्दर सिरा आदि फैले रहते 
| 


| तावत्यो नाडिका देहे यावत्यो रोमकूपिका: । 

। | स्थूलमूलाः सुसूक्ष्माग्राः पन्ररेखाप्रतानवत्‌ ॥ 
वि ( च ) पेशीरूपम्‌-चतुरस्रा भवेत्पेशी । 

| (१) कलालचणम्‌-धात्वाशयान्तरस्थस्तु यः कलेदस्त्वघितिष्ठति । 

9 8 देहोष्मणा विपक्को यः सा कलेत्यभिधीयते ॥ 

(२ ) अन्यच्च-सनायुभिश्च प्रतिच्छन्नान्‌ सन्ततांश्च जरायुणा । 

| इलेष्मणा वेष्टितांश्चापि कलाभागांस्तु तान्‌ विदुः ॥ इति सुश्रुतः । 
अपिच--धात्वाशयान्तरक्लेदो विपक्वः रुवं स्वमृष्मणा । 

त्वचो र इलेष्मसनाय्वपराच्छन्नः कलाऽऽख्यः काष्ठसारवत्‌ ॥ इति वाग्भट: । 


(३) तासां प्रथमा मांसधरा नाम यस्यां मांसगतानां सिरास्नायुधमनीस्रोतसां प्र- 
| ताना भवन्ति। 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ एक! 

हें । २ दूसरी (१)रक्तवराकला? है । यह कला रक्त को धारण करती हे । यह मांस अ० ९] 
शिरा, स्नायु, धमनी और य्त्‌ तथा प्लीहा के अन्दर होती है क्योंकि यही रक्त के स । आब सात अ 
३-तीसरी कला (२)'मेदोधरा? है । यह मेद को धारण करती है और खास कर पेट हे और इसका ₹ 
अस्थियों में होती है । ४ चौथी कला यक्कत्‌ और प्लीहा के बीच में होती है और कफ को, त्रपक अन्नरस र 
करती हे, इस लिये इसे 'कफधरा? (३)कला कहते हे । ५ पॉचवीं कला आंतों सि आमाशय कहत 
इसे “पुरीषधरा” (४)कला कहते हैं । क्योंकि यह मलों का विभाग करती और धारण ग्रहणी (२)स्थान 
हे । ६-छठीं “पित्तधरा? (५)कला हे । यह पक्वाशय में स्थित होकर खाद्य-पेयप्रभृतित्रा एकांती दे | ईसी 
से गिरे पदार्थों को धारण कर पित्त के द्वारा पकाती है । ७-सातवीं कला रेतोधरा (३३, थान है। यहीं 


शुक्र यानी वीर्य को धारण करती है और सभी प्राणियों के संपूर्ण शरीर में व्याप; याशय के नी 
रहती है ॥ ६॥ कोई विद्वान्‌ ऐसा 
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-४८ घेनीसहिता-शाईधर 


अथ सप्ताशयाः--इलेष्माशयः स्यादुरसि तस्मादांमारयस्त्वघः ।। ७॥ [६ कन 
अध्वेसरन्याश्यो नाभेर्वामभागे व्यवस्थितः । स्थित अन्न को प 

तस्योपरि तिल॑ ज्ञेयं तदधः पवनाराय: ॥ ८ ॥ कहते हैं । यह प 
मलाशयस्त्वधस्तस्माद्वस्तिमेत्राशयस्त्वघः ओर मल वाहर । 
जीवरक्ताशयमुरो ज्ञेयाः सप्ताशयास्त्वमी ॥ ९ ॥ UN, 

है । इसे “वस्ति? 


नारीणां विशैेषाशया:-पुरुषेभ्यो5घिकाश्वान्ये नारीणामाशयास्रयः Lie 
घरा गर्भाशयः परोक्तः स्तनो स्तन्याशयो मतो ॥१०॥ नेई । येर 


( १ ) द्वितीया रक्तवरा नाम मांसस्याभ्यन्तरतः, तस्यां शोणितं विशेषतश्च सिरमु श्रोर तीन आशय 
प्लीह्वोश्च भवति । स्थान पित्तादाय २ 
२) तृतीया मेदोधरा नाम, मेदो हि सवभूतानामुदर॒स्थमण्वस्विषु च महत्सु च मञ्जा#ह । इन्ह स्तन व 


( ३ ) चतुर्थी इलेष्मधरा नाम सर्वसन्धिषु प्राणभृतां भवति । अथ सप्तधातूनां ना 


(४) पञ्चमी पुरीषधरा नाम, याऽन्तः कोष्छे मलमभिविभजते पक्वाशयस्था। | "ॐ म 


(५) षष्टी पित्तथरा नाम, या चढ्ावधमन्नपानमुपभुज्यमानममाशयात्‌ प्रच्युतं प | 
परस्थितं धारयति । 


चतुविधमन्नपान--अशितँ खा दितं पीतं लीढं कोष्टगतं नृणाम्‌ । | (१) नाई 


१ 


तज्जीयति यथाकालं शोषितं पित्ततेजसा ॥? | (२) अहर 
(  ) सप्तमी शुक्रधरा नाम, सर्वप्राणिनां सबंशरीरव्या पिनी । | 
शुक्रस्य सवशरीरव्या-"यथा पयसि सपिस्तु गृढश्चेक्षौ रसो यथा । | (२) कोई : 
पकत्वं तु यथा--शरीरेषु तथा शुक्र नृणां विद्याद्धिषग्वरः ॥ हस वचन से । जि 
शुक्रनिगमस्थानस्‌- द्वयङ्गुले दक्षिणे पाइवें वस्तिद्वारस्य चाप्यधः । | 
मूत्र्ोतःपथाच्छुक्रं पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ 

शुक्रनिर्गमे हेः-कृत्स्नदेहाश्चितं शुक्र प्रसन्नमनसरुतथा । 

खीपु व्यायच्छतश्चापि हर्षात्‌ तत्समप्रवर्तते ॥ ६॥ | 


॥ छ 
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अ०५] कला5ऽदिकार्यानम्‌ । ३९ 
है मास के) ७. 
। रक्त केक । आब सात आशयों को कहते दें--पहला--कफ का आशय या थैली है। इसमें कफ रहता 


खास कर पेर हर और इसका स्थान हृदय हे । दूसरा--उससे कुछ नोचे आमाशय हे | इसमें आम यानी 
हे और कफ ने, अपक अन्नरस रहता हे । चरक के मत से (१)नाभि और स्तनों के वीच के भाग को 
[आंतों में है, आमाशय कहते हँ। तीसरा--अग्न्याशय हे । यह नाभि के वाये ओर स्थित है। यही 
गे और धारण ग्रहणी (२)स्थान हे, जहां पाचक अग्नि रहती हे जो कि भोजन किये तथा पीये वस्तुओं को 
-पेयप्रभूति श्र पकाती हे । इसके ऊपर (३)तिल या क्लोम ह जो जलवाही शिराओं की जड हे। यह प्यास का 
रेतोघरा | स्थान दै । यहीं से जन्तुओं को प्यास लगती हे । चौथा-पवनाशय या वाताशय है । यह 
र में नाह| अग्न्याशय के नीचे हे । यह वायु का स्थान हे, इसमें समान नामक वायु रहती है । यहां कोई 
“कोई विद्वान्‌ ऐसा अर्थ लगाते ह॑ कि-यह पवनादय की वायु अपने ऊपर के अग्नि को दीप्त 
करती है । अग्नि तिल यानी जलस्थान के जल को गरम करती हें और गरम जल अपने ऊपर 
स्थित अन्न को पकाता है । .पांचवाँ-मलाशय है । यह पवनाशय से नीचे है । इसे पक्काशय 
कहते हं । यह पचा हुआ जो अन्न आता हे, उसका अत्रशिष्ट सार यहीं सोख लिया जाता है 
आर मल बाहर निकाल दिया जाता हे। छठां-मूत्राशय है । यहद मलाशय के नीचे है। यहां 
बक्को से छन कर आया हुआ मूत्र जमा होता हे और अधिक होने पर वाहर कर दिया जाता 
दद । इसे “वस्ति? भी कहा जाता है। सातवां-आशय जीबलुल्य रक्त का या जीव ओर रक्त 
का जीवरक्ताशय है। इसका स्थान हृदय है । यह हृदय के वायें भाग में स्थित हे, इसे प्लीहा 
॥१०॥ हते हं । येही सात आशय हं । पुरुषों में ये सात ही आशय होते हें । स्त्रियों में इनके सिवाय 
षतश्च सिराहु शरोर तीन आशय अधिक होते हें । एक गर्भाशय या धरा और दो स्तन्याशय । गर्भाशय का 


स्थान पित्ताशय या अग्न्याशय और पक्काशय के वीच में है । स्तन्याशयों का स्थान छाती में 
त्सु च मज्जाः है । इन्हें स्तन कहते हैं ॥ ७-१० ॥ 
अथ सप्तधातूनां नामानि रसासुडमांसभेदो5स्थिमज्जाद्युक्राणि धातवः 


| तदुत्पत्तिक्रमश्व-- जायन्तेऽन्योऽन्यतः सवें पाचिताः पित्ततेजसा ॥ ११॥ 
रसाद्रक्तं ततो मांसं मांसान्मेदः प्रजायते । 
ह ततो मज्जा मज्जायाः झुक्रसंभवः ॥ १२ ॥ 


॥ ७॥ 


[यस्था । 
[त्‌ प्रच्युतं प. 


) नाभिस्तनान्तरं जन्तोरामाशय उदाहृतः । इति चरकः । 
(२) अहृणी-अग्न्यधिष्टानमन्नस्य ग्रहणाटू ग्रहणी मता । 
| नाभेरुपरि स ह्यर्निबलोपस्तम्भवाहि च ॥ 
। (३) कोई २ आचार्य तिल के ऊपर जल हे ऐसा ही मानते हैं “तस्योपरि जलं ज्ञेयम्‌? 
इस वचन से । जिसका प्रमाण यों है-जेसे-- 
। अग्नेख्धर्वै जलं स्थाप्यं तदन्नं च जलोपरि । 
| अग्नेरधः स्वर्यं वायुः स्थितो5गिनिं धमते शनेः ॥ 
॥। वायुना धममानो&ग्निरत्युष्ण कुस्ते जरम्‌ । 

तदन्नमुष्णतोयेन समन्तात्‌ पच्यते पुनः ॥ 

४ शा० सं० 


५ 
९ 
२ 
रे 


| ६ ॥ 


| 
| 
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५० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [फु | 
अब सात धातुओं को कहते हैं-(१)रस. (२)रफ, (३)मांस, (४)मेद) (५)अस्, | ॥ 5 
और (७)शुक्र-ये सात धाठुर्ये हैं । ये क्रम से एक दूसरे से शरीर की अग्नि-पित्त मै है । ४-कान का 
जाकर तैयार होते हैं । अन्न का जो रस वनता हैं वह पित्त की गरमी से पच कर रक्त कील-ये सव मेद ' 
रक्त पचकर मांस, मांस पचकर मेद, मेद पचकर अस्थि, अस्थि पचकर मज्जा और करते ह पर यह 
पचकर शुक्र या बीर्य वनता हैं । इस प्रकार एक दूसरे के अनुञ्नह से ये सात धातुएँ नते ह [ ) ५— 
विमरशे--ये पककर सवके सत्र आगे के थाठु में परिणत नहीं होते, कुछ ते पैका मल दै । ७- 
में निकल जाता है । सूक्ष्म भाग जो पककर तैयार होता हे वद अगला धातु बनता है डै। इस पव 
स्थूल भाग अपक रह जाता है वह वही थातु बना रहता है॥ ११-१२॥ | अल 2 
श्रथ सप्तधातूनां मला-जिह्ना नेत्रकपोलानां जल पित्तं च रञ्जकम्‌ ।. ही. व्य 
स्तदुत्पत्तिक्रमश्च-- कर्णविड्ूसनादन्तकक्षामेढूदिजं मलम्‌ ॥ १३ ॥ eT [i & 
नखनेत्रमले वक्रो स्निग्धत्वं पिटिकास्तथा । ॥ का 22 
जायन्ते सप्तधातूनां मलान्येतान्यबुकमात्‌ ॥ १४॥ नाई गला 
अव सात धातुओं के मैल कहते हैँ--१-जिह्दा, नेत्र और मुख से जो जल बिक Me 
वह रस धातु का मल हे । २--रक्षक पित्त जिसके कारण रक्त लाल रहता है, रक्तग्र आवश्यकता = 


का मल लिखा है 
त्ेत्र-जिहा का ज 
है । २--पसीने व 
मानते हैं । ३--दू 
सूकम भाग ओज 
को मज्जा धातु व 


( १ ) प्रथमो रसधातुः-सम्यक्‌ पक्कस्य भुक्तस्य सारो निगदितो रसः । 
स ठु द्रवः सितः शीतः स्वाटुः स्निग्धश्चलो भवेत्‌॥ 
(२) द्वितीयो रक्तघातुः-यदा रसो यकृद्याति तत्र रञ्षकपित्ततः | 
रागं पाक च संप्राप्य स भवेद्रक्तसंज्ञकः ॥ 
(३) तृतीयो मांसधातु:--शोणितं स्वाग्निना पक्क वायुना च घनीकृतम्‌ । 
तदेव मांसं जानीयात्तस्य भेदानपि बरुवे ॥ 


( इसका भेद पेशी आदि जानना चाहिये ) । क ह 
(४)चतुर्थो मेदोधातु:--यन्मांसं स्वाग्निना पक्कं तन्मेद इति कथ्यते । | 
तदतीव गुरु स्निग्धं बलकार्य्येतिबंहणम्‌ ॥ 
(५)पञ्चमोऽस्थिधातुः-“मेदो यत्‌ स्वाञ्चिना पक्त ` चातिशो | 
: टी यत्‌ स्वाभिना पक्कं वायुना चातिशोषितम्‌। | अब उपधातुः 
| 


तदस्थिसं | लभ ते : सवं ग्रहे 1 है ऊ 
जाँ लभते स सारः सर्व विग्रहे ॥ धातु बनता है उर 
अभ्यन्तरगतेः सारेयेथा तिष्टन्ति भूरुहाः । व 
अस्थिसारेस्तथा देहा भ्रियन्ते दे हिनो | 
एरस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिनो घुवम्‌ ॥ | 
तस्माच्चिरविनष्टेषु त्वड्मांसेषु रारी रिणाम्‌। | 
अस्थीनि न विनश्यन्ति सारा एतानि सवेथा ॥ | 
| 

|| 

| 

| 

| 


(१ ) मलक्र 


६) पष्ठो मब्नधातुः-- यत्स्वाग्निना पक्क 
(६) तु अस्थि यत्स्वारिनना पक्क तस्य सारो भवेदू घनः । 
यः स्वेदवत पृथग्भूतः स मज्जेत्यभिधीयते” ॥ 
(७) सप्तम: शुक्रवाठः-मज्जायाः शुक्रसम्भवः ( सूद््मभाग इत्यर्थः ) ॥ 
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| "ता कलाऽऽदिकाख्यानम्‌ । ९१ 
(द) स्थि, 6 > ७ >. ~ ०» ० पौर 2 
अग्नि-पित्त हे । ३ कानका मल मास धाइ का मळ है। om UG कांख आर लिंग आदि का 
पच कर रक्त क्ैल-ये सब मेद घातु का.मल है, ( आदि ग्रहण से कोई कोई इसमें पसीने को भी शामिल 
र मज्जा और करते हें पर यह दूसरों का मत हैं, _अन्थकत्ता का नहीं । वे तो इसे मेद का उपघातु 
सात घातुएँ मानते हैं 1) ५--नख ओर बाल तथा रोपं हड्डी के मेळ हें । ६-आंखों का मैल मज्जा धातु 
, कुछ तो मका मळ है । ७_सुख को चिकनाई ओर सुख के मुहांसे तथा दाढ़ी-मूछ छक्र धातु का मरू 
धातु बनता है । इस प्रकार ये सात थातुमल(१) हे॥ १९१४॥ . _ 
मतान्तरेण कफः(२) पित्तं मलं खेएु प्रस्वेदो नखरोम च । 
धातुमलाः--नेत्रविद्‌ त्वछु च स्नेहो धातूनां कमशो मलाः ॥ १५ ॥ 

कफ, पित्त, कान का मैल, पसीना, नख और लोम, नेत्र का मल और चमड़े की चिकाई 
ये सात धातुओं के क्रमतः मल हें । याने रस का कफ, रक्त का पित्त, मांस का कर्णमल, मेद 
का पसीना, अस्थि का नख और रोम, मज्जा का नेत्र का मल ओर शुक्र का त्वचा की 
१०५ टर चिकनाई मल है । ७? 
हिल निक विमरश-यह इलोक प्रक्षिप्त है क्योंकि यही वाते सव ऊपर कह आये हैं-यहां कहने 
हता है, रक्त भेकी आवश्यकता नहीं । फिर आचाय आगे पसीने को मेद का उपधातु लिखे हैँश्रौर यहां मेद 
का मल लिखा है सो अ्रपना ही मतद्वैध हुआ । इससे यह प्रक्षिप्त हँ। १--रस का मल मुख- 
हि । नेत्र-जिहा का जल लिखा हे और कफ भी | इसमें दो मत नहीं क्योंकि जल कफ का ही स्वरूप 

है । २--पसीने को शाङ्गेघर आचार्य मेद का उपधातु मानते हें और अन्य आचाय मेद का मल 

मानते हें। ३--दूसरे आचार्य शुक्र के अति स्वच्छ होने के कारण से मल का होना नहीं मानते, 

! सूक्ष्म भाग ओज और स्थूल भाग शुक्र मानते हैं, मुख की चिकनाई मुहांसे तथा दाढ़ी-मूछ 

3 को मज्जा धातु का मल मानते हैं ॥ १५ ॥ 

। अधोपधातवः-स्तन्यं रजश्च नारीणां काले भवति गच्छति । 

| झुद्धमांसभव स्नेहः सा वसा परिको त्तिता ॥ १६॥ 

स्वेदो दन्तास्तथा केशास्तथेवोजश्च सप्तमम्‌ । 

| इति धाठुभवा ज्ञेया एते सक्षोपघातवः ॥ १७॥ 
तम्‌ । | अब उपधातुओं को कहते हें-धालु का जो भाग कुछ विकृत होकर उसीका सा एक भिन्न 

थातु बनता है उसे उपधा(३)तु कहते हैं । स्त्रियों का दूध रस धातु का उपधातु है । उनका 


( १) मलक्रमः--किद्टमन्नस्य विण्मूत्रं रसस्य तु कफोञ्सजः । 
पित्तं मांसस्य तु मल॑ खेषु स्वेदस्तु मेदसः ॥ 
नखमस्थ्नस्ठु लोमाद्या मज्ज्ञः स्नेहोऽक्षिविद्त्वचः। 
प्रसादः किट्टघातूनां पाकादेव विबधते ॥ 


झुक्रस्यातिप्रसन्नत्वान्मराभाव इति स्मृति: ॥ 
( २ ) प्रचिप्तमिदम्‌ । 


( ३) उपधातुः-रसात्‌ स्तन्यं ततो रक्तमसुजः स्नायुकण्डराः । 


abet sess है “२ 
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९२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्धरखंहिता 


[ पकन ०९] 


“मासिक रज रक्त धातु का उपधाठु है | ये दोनों तथा रोमराजि ये स्त्रियों के समय श्वेता है । यह च 


NS भौ व ९ 

(१२ वर्ष वाद ) पैदा होते हें और समय आने पर ( ५० वर्ष बाद ) दूध और 
हें जे क हता है पर दध 5 

जाते हूँ । रज तो बराब्रर हर महीना प्रकट होता रहता है पर दूध गर्भ रहने ते 

अन्यथा नहीं । इसी तरह केवल मांस से पैदा हुआ स्ने याने वसा या चत मांस 


के उपधात हैं झुक्र घालु का उपधाठु ओज हे । ये सात थातुओं से उत्पन्न 
तुएं हें ॥ १६-१७.॥ 
अथौजोलक्षणम्‌-ओजः सबंशरीरसुथं शीतं स्निगधं स्थिरं सतम्‌ । 
सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं मतम्‌ ॥ १८ ॥ 


भो ३ 


खट्टे । यह किलास 
शैश्यद सव प्रकार के 


त ल र षेअपची प्रभति का 
i उपधाए है। पसीना मेद धातु का उपधातु है । दांत अस्थि के उपधातु हैं । वहै । इस तरह ये २ 


१ विमशे-इन 
का कू चोथी जे 
मिला कर दो जो 
अमांसल स्थानों : 


अव ओज का लक्षण कहते हें-ओज सारे शरीर में व्याप्त होकर रहने वाला, शीत अथ दोषास्तन्नार्मा 


और स्थिर है तथा सोमात्मक याने उत्पादक शक्ति विशिष्ट दै । और शरीर के बल छ 
कारकों में श्रेष्ठ है याने शरीर की पुष्टि वल-वीय पर ही अवलम्बित है । ( इसलिये इसे 
करना परमावश्यक है ) ॥ १८॥ 
अथ सप्त लवः -ज्ञेयाऽ्वभासिनी पूर्व सिध्मस्थानं च सा मता | 
द्वितीया लो हिता ज्ञेया तिरकालकजन्मसूः ॥ १९ ॥ 
सवेता।तृतीया संख्याता स्थानं चमेदल्स्य सा । 
ताम्रा चतुर्थी विज्ञेया किलासशिवित्रभूमिका ॥ २०॥ 
पञ्चमी वेदनी ख्याता सर्वेकुष्टोद्धवस्ततः । 
विख्याता रोहिणी षष्टी ग्रन्थिगण्डापचीस्थितिः ॥ २१॥ 
स्थूला त्वक्सप्तमी ख्याता विदृद्धयादे: स्थितिश्च सा । 
इति सक त्वचः प्रोक्ताः स्थूला बरी हिद्विमात्रया ॥ २२॥ 
जन सात लचाओं का वर्णन करते हैं-(१) पहली त्वचा अवभासिनी हे। यह 
याने सेहुआँ का स्थान हे याने सेहुआँ, पञ्कण्टकादि रोगों का उत्पत्तिस्थल हे। यहींए 
पित्त होता हे जिसके तेज से पांच प्रकार की छाया को यह प्रकाश करती है । रन 
त्वचा लोहिता है । यह तिज, पाए सँग आदि का उत्सिस्थल हे । उन तीस व्यंग आदि का उत्पत्तिस्थल हे । ३-ततीपरीजाते 
मांसाइसा त्वचः स्वेदो मेदसः स्वायुसन्धयः ॥ 
अस्थ्नो दन्तास्तथा मज्ज्ञः केशा ओजश्च सक्षमात्‌। 
धातुभ्यश्वोपजायन्ते तस्मात्ते द्युपधातवः ॥ 
रसादव खिया रक्त रजःसञ्जञं प्रवर्तते । 
तद्दर्षाढ्‌ द्वादशादूध्वै याति पञ्चाशतः क्षयम्‌ ॥ 
( १ ) अवभासिनी--अवभासयति पराजयति भ्राजकार्निना 
सवर्णो पञ्चविधां छायां प्रकाशयतीति ॥ 
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| 
| वायु, पित्त : 
शरीर धारण कर: 
। दोषाणां नाम 
| कारणनिदेः 
| ये वात, पित 
विकत रहने पर 
स्सादि धातुओं से 
वात, पित्त, कफ : 
| ८७० 
तत्र वायोः प्राध 
| तत्कायवर्ण नञ्च- 
पित्त, कफ, 
स्थान से दूसरे र 
जाते हें । अर्थ यह 
। अत एव इन 


करता है।यह वा 


वाला, शीतवीये, 
| कार्यभेदेन वायो: 
थत्वम्‌— 
मलाशय, के 


| शरीर, इन पाँच 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[ पै | 
2९] कलाऽऽदिकाख्यानम्‌ । ५३ 


जयों के समय वेता है । यह चर्मदल कुछ, अजगल्ली आदि का उलत्तिस्थल है । ४--चोथी त्वचा तात्रा 
RN] ओर रोडे । यह किलास कुष्ठ ओर श्रित्र प्रभृति का उत्पत्तिस्थल है । ५--पाँचवीं त्वचा वेदनी है । 
१ रहने से हह सब प्रकार के कोढ़ों का स्थान दै । ६--छठीं खचा रोहिणी है । यह गण्डमाला, अवुंद, 
चतं मांस पञपची प्रश्ति का जन्मस्थान हे । ७-सातवीं त्वचा स्थूला हे । यह विद्रधि आदि का स्थान. 
धातु ह वै । इस.तरह ये सात लचाएं हैं । ये कुल दो ब्रीहि या जो के प्रमाण मोटी हैं । 
ने उत्पन्न सा;| विमशे-इनका विवरण इस प्रकार है-पहली जो का डो दूसरी जौ का बू तीसरी जौ 
का बे चोथी जौ का टे. पांचवीं जो का थू छडी जो के बरावर मोटी हें । इस प्रकार सव 
स्‌ । मिला कर दो जौ भर मोटी हें । यह मान मांसल स्थानों का हे, ललाट और अंगुली आदि 
Fo अमांसल स्थानों का नहीं ॥ १९-२२ ॥ 
न वाला, शीत अथ दोषास्तन्नामानि च-वायुः पित्तं कफो दोषा धातवश्च मलाख्तथा । 
परके वल तह! तत्रापि पञ्चधा ख्याताः प्रत्येकं देहधारणात्‌ ॥ २३ ॥ 
( इसलिये इ, वाद्य, पित्त और कफ ये तीन दोष, धातु तथा मल कहलाते हैं। ये तीन होने पर भ॑ 
शरीर धारण करने के हेतु पांच पांच प्रकार के हो जाते हैं ॥ २३॥ 
[। | दोषाणां नामान्तरे (शारीरदूषणाद्दोषा धातवो देहधारणात्‌ | 
१९॥ । कारणनिदेशः-वातपित्तकफा ज्ञेया मलिनीकरणान्मलाः ॥ २४ ॥ ) 
T। | ये वात, पित्त और कफ बिगड़ कर शरीर को दूषित करते हें इसलिये दोष कहलाते हें ! 
॥ २०॥  ्रविक्त रहने पर शरीर को ये ही धारण करने से धातु कहलाते हें । तथा विकृत होने पर 
रसादि धातुओं से मिलकर उनको मलिन करते हें इसलिये ये मळ कहलाते हें । इस प्रकार 
तेः ॥ २१॥ वात, पित्त, कफ त्येक की दोष, धातु और मल ये तीन संज्ञाएं हुई ॥ २४॥ 
श्रसा | छि वायोः प्रधान्यं पित्तं पङ्क कफः पड़: पङ्गबो मलघातवः । 
॥ २२॥  तल्कायेवणंनज्ञ-- वायुना यत्र नीयन्ते तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ २५ ॥ 
नी है। | पवनस्तेषु बलवान्विभागकरणान्मतः | 
ल है। यही पि रजोगुणमयः सूक्ष्मः शीतो रक्षो लघुएचलः ॥ २ RU ८? 
है | त्त, कफ, देह के अन्य धालुएं तथा मल ये सब पहु हें याने ये स्वयं शरीर के एक 
रती है। १-स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जा सकते । इन्हें वायु जहां ले जाता है वहां मेघ की तरह चले 
। रीस जाते हैं । अर्थे यह है. कि'इन सब का चालक वायु ही है। 
। श्रत एव इन तीनों दोषों में वायु बलवान हे क्योंकि वह सव धातु, मल आदि का विभाग 
करता है । यह वायु रजोगुणवाल।, सूक्ष्म याने सब शरीर में सूक्ष्म छिद्रों में भी प्रवेश करने 
वाला, शीतवीर्यं, रूखा, हलका और चञ्चल है ॥ २५-२६ ॥ 
'कायभेदेन वायोः पञ्नवि-मलाशये चरेत्कोष्ठे वह्निस्थाने तथा हृदि । 
घत्वम्‌ कण्ठे सर्वोङ्गदेशेषु वायुः पञ्चप्रकारतः॥ *७॥ 
मलाशय, कोठा या आमाशय और अग्निस्थान या पाचकाशय, हृदय, कण्ठ तथा सम्पूणे 
शरोर, इन पाँच स्थानों में वायु पाँच प्रकार का होकर रहता है ॥ २७॥ 


| 
मात्‌। 
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८, नौ न Ho ५ 
'वायोः पञ्चनामानि--अपान्‌ः स्यात्समानश्च प्राणोदानो तथंच च । 1 


व्यानश्चेति समीरस्य नामान्यु(१)क्तान्यनुक्रमात्‌ ॥ | 
अपान, समान, प्राण, उदान र व्यान, ये पॉच उदक्त पाँच स्थानों के: | 
नाम क्रमतः हैं । i; 


gl विमशं--(२)पक्षाशय में अपान वायु, कोठे में समान वायु, हृदय ॥, 
(५४) दायु, कण्ठ में उदान वायु, और सारै शरीर में व्यान वायु, रहकर अपना भ] 
करते हं ॥ २८॥ | यह भी पाँच 
-अथ पित्तस्य विवरणम--पित्तमुष्णं द्रवं पीतं बीळं।सत्वगुणो त्तरम्‌ । तल प्रमाण में यः 
कहु तिक्तरस॑ जञेयं विदग्धं चाम्लतां व्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ गाये गये लेप र 


अव पित्त का विवरण करते हें-पित्त गरम, द्रव, पीला, नीला, अधिक सुमे होता हे वह 
कड और तिक्त रस वाला है। यह पित्त विदग्ध होने पर अग्नियुण-भूयिष्ठ होनी शक्ति देता है 


खट्टा हो जाता है ॥ २९ ॥ का करने वाला है 
तस्य स्थानानि कार्या-अग्न्याशये अेत्पित्तमरिनिरूपं तिलो न्मितम््‌ । | विम 
णि नामानि च-- त्वचि कान्तिकर जञेयं लेपाभ्यङ्गा दिपाचकस्‌ ॥ ३०॥ रावर और क्रमिः 
| कफस्य विवरः 
(१) प्राणवायुः-योऽनिलो वक्त्रसंचारी स प्राणो नाम देहछक । | कर्माणि च- 
सोऽन्नं प्रवेशमेदन्तः प्राणांइचेवावलूम्बते । ` | अब कफ का 
पितः कुरुते चापि हिक्कारवासा दिक्रान्‌ गदान्‌ ॥ ]गोएण वाला अं 
अपानवायु:-- पक्वाशयाश्रयोऽपानः काले कषेति चाप्यधः । 1५ ) पाचकपित्त 
वातमूत्रपुरीषाणि शुक्रगर्भाचवानि च ॥ | 
क्रुद्शच कुरुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिगुदाश्रयान्‌ ॥ | 
समानवाइु:--आमपक्राशयचर: समानो5ग्निसहायवान्‌ । | 
अन्नं पचति तज्जांश्च विकारान्‌ प्रव्यनक्ति सः ॥ 
गुल्माग्निसादातीसारान्‌ प्रणश्च करोति सः ॥ | 
उदानवायु:--डदानो नाम यस्तूध्वेसुपेति पवनोत्तमः । | स्जकपित्त 
तेन भाषितगीतादिविशेषश्चाभिवर्तते ॥ | _ सावकालो 
| “बजएगतान्रोगान्करोति कुपितश्च सः ॥ | SEN 
| व्यानवायुः-सर्वदेहचरो व्यानो रससंवाहनोद्यतः । 
स्वदासक्खावणङ्चायं पञ्चधा चेष्टयत्यपि । 20003, 
प्रमाण 


वायोरन्यानि नामानि-नागः कूमोऽ्र झकलो देवदत्तो धनञ्जयः । 


( २ ) वायुस्थानानि-हदि प्राणो गुददेऽपानः समानो नाभिसंस्थितः । 


| 

| 

कद्र ७ चे | 

>४रच इर्त रोगान्‌ प्रायशः सर्वेदेहगान्‌ ॥ | 

उदानः कण्ठदेशस्थो 5 र्‌ | 
दानः स्थो व्यानः सर्वशरीरग: ॥ 


(३) शुद्धदूषितव 
योलंच्षण 
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[पफ 
पठ ९] कला55दिकाख्यानम्‌ । ५५ 
क्रमात्‌॥ रत उदय यक्कति यत्पित्त तद्रसं शोणितं नयेत्‌ । 
च स्थानो के; यत्पित्त नेत्रयुगले रूपदशनकारि तत्‌ ॥ ३१ ॥ 
| यत्पित्तं हृदये तिष्ठेन्मेधाप्रज्ञाकरं च तत्‌ । 
यु, हृदय ३ पाचकं आजकं चेच रक्षकालोचके तथा ॥ 


कर अपना अप | साधकं चेति पञ्चे पित्तनामान्यनुक्रमात्‌ ॥.३२॥ 
| भी पाँच प्रकार से पाँच स्थानों में रहता हे । अग्न्याशय में पाचक भ्रस्निरूप में 
तल प्रमाण में यह पित्त होता हे । चमड़े में शरीर की कान्ति को करने वाला तथा उस पर 
२९॥ तगाये गये लेप ओर मालिश किये पदार्थों को परिपक्क करने वाला पित्त होता है । यक्त में जो 
अधिक सकु होता है वह रस को रञ्जित कर रक्त बनाता है । नेत्रों में जो पित्त होता है वह देखने 
भूयिष्ठ होनेव्ेक़ी शक्ति देता हे। हृदय में जो पित्त रहता है वह मेधा और वुद्धि प्रति मानसिक झुणों 
का करने वाला है । इनके नाम क्रमतः (१)पाचक, भ्राजक, रक्षक, आलोचक ओर साधक हें । 
विमशे-(२)पाचक पित्त बड़े शरीर बाले जीवों में जौ बरावर, छोटे जीवों में तिल 


1 । 
बराबर और क्रमिकीटादि जीवों में वाल बरावर रहता हे॥ ३०-३२ ॥ 


|| ३० 
रा | कफस्य विवरणं--कफः स्निग्धो गुरुः झ्वेतः पिच्छिलः शीतलस्तथा । 
॥ | कर्माणि च- तमोगुणाधिकः स्वाहुविदग्घो लवणो भवेत्‌॥ ३३ ॥ 
अब कफ का विवरण करते हँ--(३)कफ चिकना, भारी, सफेद, पिच्छिल, शीतल, अधिक 

दान ॥ तमोगुण वाला और मधुर दै । यह विदग्ध होकर नमकीन हो जाता है ॥ ३३॥ 
। | १ ) पाचकपित्तम--पित्त पञ्चात्मकं तत्र पक्कामाशायमध्यगस्‌ । 

| पञ्चभूतात्सक्कत्वेशपि यत्तेजसगुणोदयात्‌॥ 
म्‌ ॥ | त्यक्तद्रवत्वै पाका दिफमेणाडनलशळ्दितम्‌ । 

| पचत्यन्नं विभजते सारकिटटौ पृथक्‌ तथा ॥ 
:॥ क्ति तत्रस्थमेव पित्तानां शेषाणासप्यनुग्रहस्‌ । 
॥ । करोति बलदानेन पाचकं नास तत्स्सतम्‌ ॥ 


| रञ्ञकपित्तम्‌-आमाइायाशश्रयं पित्तं रञ्षकं रसरक्षनात्‌ । 

। साधकालोचक-बुद्धिमेघाऽभिमानाद्येरिप्रेतार्थसाधनात्‌। 

| आजकपित्तानि-साधर्कं हृद्गतं पित्तं रूपालोचनतः स्छतस्‌ ॥ 

| दक्स्थसालोचकं त्वक्स्थं आजकं भ्राजनात्त्वच: ॥ 

| (२) पाचकपित्त-स्थूलकायेषु सत्त्वेषु यवमात्रं प्रमाणतः । 

| प्रमाणम्‌-हस्वमाच्रेषु सत्त्वेषु तिलमात्रं प्रमाणत: ॥ 

| कमिकीरपतङ्गेघु बालमात्र हि तिष्ठति ॥ 

३) शुद्धदूषितकफ-प्रक्तिस्थोऽविदग्रश्चा प्रदुष्टो मधुरः कफः 
योर्लचणे-विद॒रधो विक्कतश्व स्यात्‌ प्रदुष्टो रबणस्तथा ॥ 


1 
| 
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तस्य स्थाननामक-कफरचामारये मूषित कण्डे हृदि च संघिएु । 
थनम्‌--तिष्ठल्करो ति देहस्य स्थैर्ये सर्वाङ्गपाटवम्‌ ॥ ३४ ॥ 

क्लेदनः स्नेहनइचेव | रसनश्रावलम्बनः । 
चेति प्रोक्तान दोनों पसवाड़ा र 
इलेष्सकश्चेति नामानि कफस्योक्तान्यचुक्रमात्‌ ॥ ३९॥ ४ 0 सन्‍य 
यह भी कथितानुसार पाँच प्रकार का होकर पाँच स्थान में निवास करता हे । गरन) ES र 
शिर, कण्ठ, हृदय, शरीर की जोड़ें, इन स्थानों में रह कर कफ सारे शरीर की स्थिरता, पृ पि प 
दृढता को करता है । इनके नाम क्रम से क्लेदन, स्नेहन, रसन, अवलस्वन और सलेभइ।। सम्पेबिवरणः 
विमश-(१)क्लेदन कफ आमाशय में रहकर खाए हुए पदार्थो को अपने क्लेश दिया त 
से शिथिले कर उसे पचने योग्य बनाता है । (२)स्नेहन कफ--सिर में रह कर श्रे Me 
गुण से सव इन्द्रियों का तपण करता है। (३)रखन।कफ-कण्ठ में रहता है, इसी से आदि करता हे. । 
[बोध होता दै । (४)अवलम्बन कफ--हृदय में रह कर उसका तथा निक सी. विम. 

अवलम्बन कार्य करता है । (५)३लेष्मक कफ--सव सन्वियों मे रह कर उनको दृढ ३ अंगुष्ठ में २, गुल 
रखता है । इस प्रकार कर्मानुसार इनके नाम हं ॥ ३४-३५ ॥ नी 
स्तायोविंवरणम्‌--रुनायवो बन्धनं परोक्ता देहे मांसास्थिमेदसाम्‌ ॥ ३६॥ स्थियो में ३, प्र 

पहले कह आये हैं कि शरीर में नो सौ स्नायु हँ, अब उसका विवरण ओर कार्य बहे श्िरोधरा में 
(६)स्नायु—रारीर के मांस, अस्थि ऑर मेद आदि को एकत्र बाँध कर रखते हूँ । निक कना मे 
विमय मोटी, गोल और पोली हें । इनकी संख्या इस प्रकार हैः--पेरों के प्रतथा भोहो के २ 
अंगुलियों में ६-६ इस प्रकार तीस हुए । कूचे म दस, पांव के नीचे १०, गुल्फ में१०। ये ८३ हुईं । कुल 
में ३०, जानु में १०, उरु में ४० ओर वंक्षण में १०, इस प्रकार एक पैर में १५०४७ १- मणिव 
कक्षा में उलू 
\४-गरीवा और पृष 
।६-दोनों जाबड़ों 
को नाडियों में ५ 


| > 2 
हुए । इसी प्रकार : 
६०० स्नायु हुए । 


(१) क्लेदनकफः-कलेदनः कलेद्यत्यऱ्नमात्मशक्त्याऽपराण्यपि । 
अनुगृह्णाति च इलेष्मस्थानान्युदककर्सणा ॥ 
(२) स्नेहनकफः- सनेहनः स्नेहदानेन समस्तान्द्रयतपणः । 
(३) रसनकफः-उभावपि ततः सौम्यौ तिष्टतश्चान्तिके यतः । 


इस प्रः र 

यतो रसान्विजानीतो रसनारसनौ समो ॥ दो पु के 

( ४) अवलम्बनकफः-र सयुक्ता त्मवी येंण हृदयस्यावलम्बनम्‌ । ।सन्धियाँ (अचल 
त्रिकसन्धारणं चापि विदधात्यवलम्बनः ॥ | अस्थ्नो विवरण 

(५) इ्लेपणक्रफ:--इलेषण: सवेसन्धीनां संश्लेषं विदधात्यसौ ॥ | शरीरकेश्र 
( ६ ) स्नायु शरीर का बन्धन रूप है जैसे -- _ 


नोर्यंथा फलकास्तीर्णा बन्भरनेर्वह भिर्या । SRD 


भारक्षमा भवेदप्मु नृयुक्ता सुसमाहिता ॥ | 
एवमेव शरीरेऽस्मिन्‌ यावन्तः सन्धयः स्सखृताः । | 
स्नायुभिबंहुभिबद्धास्तेन भारसहा नराः ॥ 
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हुए । इसी प्रकार दूसरे पेर में तथा दोनों हाथों में भी हें। इस तरह शाखाओं में कुल 
०० स्नायु हुए । कटि में ४०, अण्डकोप, लिङ्ग, वस्ति तथा अन्त्रों में २०, पीठ में ८० 
i दोनों पसवाड़ों में ६०, अक्ष में ४, छाती में १८ और कन्धो में ८। इस प्रकार मध्य में 
२९॥ , , हए। अन्या में २, अवटु में २, नेत्रा में २, ओष्टों में २, ताळ में २, ग्रीवा में ३० 
रता है। भ = ` चु में ४, जिह्वा में ५, दन्तमांसों में १२ और सिर में ६। इस प्रकार गला 
क). था सिर में ७० हुए । इस प्रकार कुछ स्नायु ६००+२३०+-७०७-९०० हुए ॥ ३६ ॥ 
आर सलभ  सन्वेविंवरणम्‌--सन्धयश्चाड्रसन्धानाहहे प्रोक्ताः कफान्विताः ॥ ३७ ॥ 
अपने क्लेश सन्धियां शरीर के भिन्न भिन्न अङ्गों का सन्धान करती दै अर्थात्‌ जहां शरीर के दो अलग 
पह कर आ्नेञ्रलग टुकड़े जुड़े रहते हें वह सन्धि दै । यहां इलेष्मक कफ रहता है। ओर उनका चालन 
ह, इसी से आदि करता है. । 
था त्रिक सत विमशै--इनका विवरण:-पर की चार अंगुलियों में प्रत्येक में ३ इस प्रकार १२। 
र उनको ६६३ अंगुष्ठ में २, गुल्फ में १, जानु में १ और वंक्षण में १ । पेर में कुछ १७ । इसी प्रकार दूसरे 
पेर तथा दोनों भुजाओं सें भी। इस तरद शाखाओं में कुळ ६८ हुई'। कटि के कपाला- 
॥ ३६ ॥ ्थियों में ३, पृष्ट में २४, पाइवामे २४, वक्ष में ८ इस प्रकार कोष्ठ में ५९ सन्धियां हुई! 
ओर कार्य कहे क्षिरोधरा में 5, कण्ठनाडी में ३, हृदय, क्लोम ओर यकृत्‌ की नाडी में १८, दन्तमूळ 
ते में ३२, नाक में १, काकल में १, मूर्धा में १, कणे, शङ्घ, गण्ड, नेत्र, वत्मे, हनुसन्धि 
--पेरो के तथा भोंहों के ऊपर प्रत्येक में दो दो। कुल १४। सिर के कपालास्थियों में ५। इस प्रकार 
गुल्फ में१०/ ये ८३ हुईं | कुछ सन्धि &८ -- ५९ +८३--२१० हुई । सन्धियां आठ प्रकार की होती हैं: -- 
पर मं १५० --मणिवन्ध, गुल्फ, जानु और अंगुलियों में 'कोर? सन्धि । २-दन्तमूल, वंक्षण और 
कक्षा में 'उल्खल? सन्धि, । ३-कन्धा, पीठ, गुदा, योनि ओर नितम्त्र में 'सामुद्ग' सन्धि । 
४य़ीवा और पृष्ठवंश में “प्रतर? सन्धि । ५-मूर्डा, कटि और कपालों में तुन्नसीवनी' सन्धि । 
६-डोनों जावडों में 'काकतुण्ड' सन्धि । ७-कण्ठ मै “पन्नग? सन्धि। =-हृदय, क्लोम तथा नेत्र 
को नाडियों में मण्डल? सन्धि । 
इस प्रकार ये आठ तरह के सन्धियों के नाम हैं । ये फिर(१) “चळ? और “अचल” भेद से 
दो हैं:--हनु, कटि तथा शाखा आदि की सन्थियां “चल? हैं और सिर के कपालास्थि आदि की 
'सन्थियां “अचळ? हैं || ३७॥ 
। अस्थ्नो विवरणम्‌--आधारइच तथा,सारः काग्रेञ्स्थीनि बुधा विदुः ॥ ३८॥ 
| शरीर के आधार तथा सार (२)हडिड्यांही हँ याने इसी के कारण ही शरीर ठहरा हुआ हे । 


।( १ ) सन्पिभेदद्दयम-शाखासु हन्वोः कट्यां च चेष्टावन्तस्तु सन्धयः 
| शेषास्तु सन्धयः सवें विज्ञेया हि स्थिरा बुधेः ॥ ३७॥ 
| (३) अस्थि-मांसान्यत्र निबद्धानि शिराभिः स्नायुभिस्तथा । 


1... २. कृत्वा न शीर्यन्ते पतन्ति च ॥ 
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५८ “अ०५1 


विमश्ञ--ये संख्या में ३०० दें। यथा-परका प्रत्येक अंगुलि म ३। इसी प्रकार Sree 


लाका ५, प्रतिबन्ध १, कूच में २, गुल्फ म २, जंघा स पाष्ण म १, ऊर्म, वहाती हें 
में १ । इस प्रकार दोनों पेर में २० इए। इसी तरह सुजा म है च क न विमर्शे 
है । इसी प्रकार से शाखाओं में कुल १२० हाडिडयां हई । पसवा स रः उनके पत्र के नस जैसे र 
२४, उनके अब इ २४, पीठ में ३०, छाती में ३०, हदय म र कर्म १, अक्ष\च्रहा और १० र 
अक्षों के फलक २ नितम्ब में २। इस प्रकार सध्यसभाग म॑ ११७ अस्थियां हुई'। ॥पित्तवहा, कफ 
कणं और शाह में ३, नेन्न में २, तालु मं १, जु म १, ग्रीवा में ९, कण्ठनाडी।' वातवहा हि 
हनुबन्ध में २, नासा में ३, सिर में ६ और दांत ३२ । इस प्रकार गले के उपर भाशोर लिंगमें 51 १ 
हुई" । कुल १२०+११७+६३१= ३०० हदिडयां हुई' । अन्य कुछ आचायं लावा में १४ का 
अस्थियां माने हैं जिनमें दांत और नख भी सम्मिलित हँ ॥ ३5 ॥ ४७। कुल शरीर 


मर्माणि जीवाधाराणि प्रायेण सुनयो जगुः ॥ ३९ ॥ FU 


३1 याने माण छि. वगनीविवरर 
नियो ७ EN कि स्था ° जीव के आध र! ह्‌ ग्राण $ 
निया ने कहा है कि मर्मेस्थान प्रायः जीवन के आधार स्थान दै । याने प्राण विश (२) घमनिय 
मम स्थानों(१) में रहते हे । अल से ये रस तथ 


विमर्श--सिरा, स्नायु, संधि, मांस और अस्थियां जहां एकत्र मिलते हैं, सह| विमश-ये 
को सर्सस्थान कहते हें । ये शरीर में १०७ हं। मम पाँच प्रकार के हाते ह: १-माससमताचे को आर ४ 
२-सिरामसे ४१। ३-स्नायुममे २७।४-अस्थिमर्म = और ५-सन्थिममे २०।कुतत! शीन तीन धमनि 
अङ्गप्रत्यङ्गों में ममो की संख्याः-दोनो पांवा में २२, दोनों झुजाआ म २२, कोठ म१ब्नदाती ह। इस प्रः 
में ९, पीठ में १४ और ग्न के उपर ३७।कुल १०७। इनमें से तत्काळ प्राणनाश्व हुई । दो दो 
१९। कालान्तर में प्राणनाशक ममे ३३ | विकलता।उत्पन्न करने वाले ममे ४४।पीै और दो स्तनों 
रक मर्म ८ और विशल्यनाशक मर्म ३ | कुल १०७ मर्म । इनके नाम तथा स्थाविर जाने वाल 


विस्तारभय से यहां नहीं दिया गया, उमे अन्य ग्रन्थों से देख ळें ॥ ३९ ॥ अनन स दा दा ८ 
~ ७०२७) वीये 
(ळे ७, ॥ जल दा वीय 
शिराविवरणम्‌--संधिबन्धनका रिण्यो दोषधातुवहाः शिराः ॥ ४० ॥ | यर 
[| दो मल को 


सीना वहाने में 
अस्थिभेदनामानि-१, कपाल, २, सूचक, ३, तरुण, ४, वलय, ५, नलक्‌। गाली धमनियाँ 
| 


शरीरे सार:--आभ्यन्तरगतेः सारेरननं तिष्ठन्ति भूरुहाः - 


` अल्थिसारेस्तथा देहा ध्रियन्ते देहिना ध्रुवम्‌ ॥ | (१) शिर 
तस्माच्चिरविनष्टेपु त्वङ्मांसेषु शारी रिणाम्‌ । | 
अस्थीनि न विनश्यन्ति साराण्येतानि देहिनाम्‌ ॥ | 
(१ ) मर्मस्थान की सोममारुततेजांसि रजःसत्त्वतमांसि च । | 
प्रधानता-- ममंसु प्रायशः पुंसां भूतात्मा चावतिध्ठते ॥ ) मी स्थि 


मर्मस्वभिहतास्तस्मान्न जीवन्ति शरीरिणः ॥ 
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र इसी प्रकार ७ (१)शिराएँ शरीर की संथियो को बांधती हें तथा वातादि दोष एवं रसादि धातुओं 
१, ऊरुमं! को वहाती हैं । 
> नवल नाम, विमशे--यरे।कुल ७०० हें । उनमें से मूळ शिराए' ४० ही हें । जो नाभि से निकल कर 
1 २४, उन्‌केऐपत्र के नस जैसे सारे शरीर में फेली हुई हैं । इनमें से १० वातवहा, १० पित्तवहा, १० कफ: 
में १, अक्ष बहा और १० रक्तवहा नके फिर विभाग होकर वातवहा के १७५ ओर इसी प्रकार 
स्थिया हुई ।0पित्तवहा, कफवहा ओर रक्तवहा शिराश्रों के भी भेद होते हें । ओर इस प्रकार ७०० होते हें । 
,, कण्ठनाडी}/ वातवहा शिरा-पांव और भुजास्रो में प्रत्येक में २५ । इस प्रकार शाखाओं में १०० । युद 
ले के ऊपर ओर लिंगमें 5। पसवाड़ों में २-२, पीठ में ६, पेट में ६, वक्ष में १०। इस प्रकार कोष्ठ में ३४। 
; चाय कुज्झीवा में १४, कानो में ४, जिह्वामें ९, नाक में ६, नेत्रों में =। इस प्रकार गले के ऊपर 
४७ | कुल शरीर में १००+ ३४+-४७= १७५ हुई' । इसी प्रकार पित्त, कफ तथा रक्त बहाने 
९॥ गली दिराओं का भी फेलाव हे.॥ ४० ॥ 
ने मायाँ घमनीविवरणम्‌-धमन्यो रसवाहिन्यो धमन्ति पवनं तनो। ॥ ४१ ॥ 
| (२) धमनियाँ रस को वहाती हैं ओर शरीर में पवन को धमाती हैं याने व्यान वायु के 
अल से ये रस तथा पवन को थमाती हुई' सारे शरीर में पहुंचाती हं । 
मिलते हँ, उप विमर्श--ये संख्या में २४ हैं और नाभि से निकली हुई हैं | जिनमें से १० ऊपर को १० 
-माँसमम रीचे को और ४ तिरछी गई हुई हें । ऊपर जाने वाली धमनियां-हृदय को पहुंच कर प्रत्येक 
ममं २०। कुल भीन तीन धमनियों में विभक्त हो जाती हैं । जिनमें से दो दो वात, पित्त, कफ, रक्त ओर रस को 
१२५ कोठे में १/्द्ाती हें । इस प्रकार १० हुई'। दो दो शब्द, रूप, रस ओर गन्ध का ग्रहण करती हैं। इस प्रकार 
गल प्राणनाशक हुई' । दो दो से बोलना, घोष करना, सोना और जागना होता हे । ये = हुई दो आँसू वहाती 
ससे ४४।पी और दो स्तनों में रह कर स्त्री का दूध और पुरुष का वीर्य वहाती हैं | ये ४ हुई । कुल ३० 
तथा स्थान-किपर जाने वाली हुई' । नीचे जाने वाली दस भी पक्काशय में जाकर तीन तीन हो जाती हैँ । 
| जनमें से दो दो वात, पित्त, कफ, रक्त तथा रस को वहाती हैं । ये १० हुई । दो अन्न, दो मूत्र 
४० ॥ ॥ जल दो वीर्ये को बहाती हें । दो वीर्य को निकालती हँ । वे ही खियो के रज को निकालती 
| । दो मल को निकालती हें । ये १२ हुई । शेप आठ धमनियां तिरछी फैली हुई हे ओर 
सीना वहाने में सहायक होती हें । इस प्रकार ये भो ३० हुई । शेष चार तिरछी जाने 


नलक । ली घमनियाँ विभक्त होती होती अत्यन्त सूक्ष्म होकर सारे शरीर में जाल जैसी बनकर 


| 
। (१) शिराः-यावत्यस्तु शिराः काये सम्भवन्ति शरीरिणाम्‌ । 
नास्यां सर्वा निबद्धास्ताः प्रतन्वन्ति समन्ततः ॥ 
। यथा द्रमदले शाखा इश्यन्ते प्रतताः शिरा: । 
| तथेव देहिनां देहे वत्तेन्ते सकले शिराः ॥ 
।२ ) धमनी स्थिति:--यथा स्वभावतः खानि स्रुणालेघु।भवन्ति हि । 

| | धमनीनां तथा खानि रसो यरन्ततश्चरेत्‌॥ 
| 
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ठतोधिनीसदिता-शाडवरसंदिता [स ५} 


६० 
| फैली हुई दै । उनका सुख या अन्तिम छोर रोमकूपो से बे हैं, जिनसे शरीर के वाह ननः 
| पक 
है ग्रहण किये जाते मै हं ॥ ४१ ॥ ॥ 2 
लप मालिश आदि सभाय देहिनास्‌ ॥ ४२ ॥ | गैर पीठ मे ४1 


मांसपेशीविवरणम्‌--मांसपेश्यो बलाय स्थुरव£ 

प्राणियों के शरीर में वल देने तथा उसे रॉक रखने 
कुछ बल लगाते हैं तथा झुकने आदि से गिर न पड़ना ये सव पेशियों के कारण) 
| झुकने आदि पर भी पेशियां [याँ शरीर को खीचे रखती हँ, इस कारण माणा न शिर 


| 
| 
| 
रह सकते हँ । | 
| 
| 
| 


के लिये मांसपेशियाँ (१) है'। क  रन्थविवरणार 


| 


विमर्श--ये छोटे, बड़े, लम्बे, गोल, चपटे दि कई तरह की होती हैं । रोर 
शरीर के शिरा, स्नायु, धमनी, हड्डी आदि सब ढर्क रहते हें । मन को प्रेरणा से शरीर दर हुए। दसवां 
कार्य ये पेशियाँ ही करती हैं । इन भिन्न भिन्न कार्यों के करने के लिथे शरीर के गख. स्तनों में ओर 
के जो अलग अलग डकड़े बन गये हैँ उन्हें हा पशा कहते हें । ये संख्या में पुरुषा LN दा, 
तथा खियों में ५२० होती हैं । उनका विवरण इस प्रकार हन पर के प्रत्यक अ पुप्फुसप्लीहृय 
तीन, इस प्रकार ये १५ | पादतल में १०, गुल्फ में १०, पाद के ऊपर १०, कृ! विवरणम्‌- 
जानु में ५, उरूमें २० तथा वंक्षण म॑ १०। इस प्रकार एक परम १०० पाशया हुई।| 
ही दूसरे पेर तथा भुजाओं में हें । इस तरह शाखाओं म ४०० नाशनी इह । i 
सीवन में १, वृषण में २, नितम्ब में १०, गुदा में ३, स्तिसुख में २ का हृदय के वाः 
नाभि में १, हृदय में २, आमाशय में ६, यकृत, प्लीहा ओर उण्डुक में ४, पी।(१) फुप्फुस रक्त 
पाइवं ओर हृदय में १० तथा कन्धों में ४ इस प्रकार बीच में ६० पेशियाँ हुई । ग्रसे पैदा हुआ है : 
१०, गण्ड में =, हनुप्रदेश में ८, काकल में १, जिह्वा में १, मूर्धा में १, गे रीर में फैली हु 
ललाट में २, तालु में २, ओष्ट में २, कणे में २ ओर नासा में रा इस प्रकार अश्वदशतिल (क्लोम) वण 
पेशियाँ हुई । कुल शरीर में ४००+ ६०+ ४०५०० मांसपेशियाँ हुई । शिया | 
२० पेशियां इस प्रकार हैं-प्रति स्तन में ५, ये दोनों में १०, योनि के आई 
योनिमुख में २, गर्भभाग में ३ और गर्भाशय में ३ । इस प्रकार य 


पेशियां हुई ॥ ४२॥ 
कण्डराविवरणम्‌--प्रसारणाकुञ्चजनयारङ्गाना कण्डरा सताः ॥ ४३ ॥ | 
बडे वढे हपिण का कुछ * 
हाथ पांव आदि अब्ों के सिकुड़ाने तथा फेलाने के लिये कण्डराए हे । वड है व याला 
को ही (२)कण्डरा कहते हैं । ९) णी 
I 3 
(१) मांपेसशी ही वल का-शिरास्नाय्वस्थिपर्वाणि सन्धयः स्युः शरीरिणाम्‌ । ; 


नाक, आँखो 


OT 


(१) फुप्पु 
इसी से श्वासकाय 


है पेशी हु भया में सहायक 
| कारण है-- भिः संवृतान्यत्र बलवन्ति भवन्त्यतः ॥ | (० की 
| (२) कण्डरा में शख्नन्या-जालानि कण्डराश्राङ्गे पृथक्‌ षोडश निदिशेत्‌ । ती है। यह र 
घेध- षट्‌ कूर्चाः हाशिरोगताः । Ro 
पारनिषेध कूर्चा: सप्त सीवन्यो मेढ़जिह्वा शिरोगता याधियाँ होती है 


शस्त्रेण ताः परिहरेच्चतस्रो मांसरज्जवः ॥ 
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[प . ] कलाऽऽदिकाख्यानम्‌ । ६१ 
कब विमशे--ये गिनती में १६ हें:--प्रत्येक हाथ-पांव में दो दो ।ऐसे ये | ग्रीवा में ४ 
४२॥ और पीठ में ४ | कुल १६॥ ४३ ॥ 

।  ख्भविवरगन्‌-नासानयनकर्णानां वे वे न्प्र प्रकी त्तिते ॥ 

| मेहनापानवक्राणामेकेकं रन्भ्रसुच्यते । 
णी न दशमं मस्तके प्रोक्तं रन्ध्राणीति नृणां विटः ॥ 

| स्रीणां त्रीण्यधिकानि स्युः स्तनयोगसैवत्मेनः । 

सूक्ष्मच्छिद्वाणि चान्यानि मतानि त्वचि जन्मिनाम्‌ ॥ ४४ ॥ 
चा । आरिश नाक, आँखों और कानों में दो दो छिद्र दे, मूत्रद्धार, गुदा और मुख में एक एक । ये नौ 
हर पी छिद्र हुए। दसवां छिद्र मस्तक में हें, यह ढका हुआ है । खियों के तीन छिद्र द्र अधिक होते हैं 
शरीर के माळ । स्तनों में और एक अपत्यमार्ग (गर्भाशय ) में । प्राणियों के शरीर में और भी असंख्य 
पा म उरुपा सूद्म छिद्र चमड़े में है ॥ ४४ ॥ 


परक श फुप्फुसप्लीहयक्तां तद्वामे फुप्फुस प्लीहा दक्षिणाङ्गे यक्कन्मतम्‌ । 
मपर १०, कू विवरणम्‌-- उदानवायोराधारः फुप्फुसं प्रोच्यते डुः ॥ ४५ ॥ 
| बलि | रक्तवाहिशिरामूळं प्लीहा ख्याता महषिभिः। 
[या हुई । ल्या, 


यक्ृद्रञ्षकपित्तस्य स्थानं रक्तस्य संश्रयः ॥ 

ख में २, को$! हृदय के वाम भाग में फुप्फुस और प्लीहा या तिल्ली है और दाहिने भाग में यकृत्‌ हे । 
क में ४, पी5४(१) फुप्फुस रक्त के फेन से उत्पन्न हुआ है और उदान वायु का आधार है । (२)प्ळीहा-रक्त 
शिया हुई । प्रॉसे पैदा हुआ हे ओर रक्तवाहिनी शिराओं का मूल है । याने ये शिराएँ यहीं से निकल कर 
र्या में १, गढ शरीर में फैली हुई हैं । (३)यक्कत्‌ रञ्जक पित्त का स्थान और रक्त का आश्रयस्थल है ॥४५॥ 
प्रकार अश्वदशतिल (क्लोम) वर्णनन्‌-जलवा हिशिरासूलं तृष्णाऽऽच्छादनकं तिलम्‌ ॥ ४६ ॥ 

*। स्नियों वे! 


, योनि के अ र डु न 
योनि में १०।३| (१) फुप्फुस--यह रुधिर के फेन के अंश से प्रकट होकर हृदयनाडी में लगा हुआ है, 


ड्सी से श्वासकार्य होता हे, जिससे सारे शरीर की चेष्टा ( क्रिया ) होती है । यह वाम भाग से 
i उत्पन्न होकर दोनों तरफ फेला हुआ रहता है जो देखने में दो की तरह होता है। वाम भाग से 
हैं। बड़े बह फिण का कुछ गन्भीर होता हे । पुरुषों की अपेक्षा खियो का फुप्फुस हल्का होता है | इसका 


वणे कुछ काला लिये लाल होता है । 

| (२) प्लीहा--यह रक्त से उत्पन्न एक ग्रन्थि है जो फुप्फुस के नीचे वाम भाग में रहती 
रिणाम्‌। ( ' यह रुम्णावस्था में कुछ वढ जाती है तव नाभि तक प्रतोत होती है । यह भोजन के पाचन- 
ह झया में सहायक होती हे । रै 

त्‌। ® ( र ) यङ्कत--यदद भी रक्त से ही उत्पन्न यन्धि हे जो फुप्फुस के नीचे दाहिने तरफ 
बीती है। यह रक्षक पित्त का स्थान है ओर रक्त का भी । इसके विकृत्‌ होने से अनेक प्राणहर 
न त्र होती है। 
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सुबो धिनीसहिता-शाङ्धरसंहिता [३७०९] 


| 

हृदय के दाहिने भाग में तिल्ली के स्थान में (१)कछोम या तिल होता है । यह. शरीरपोषणव्याप 

i ~ वा पी १2 अं गर थ ङ्च क 4 दश फ जक 
कीट से उत्पन्न हुआ है और जल वहाने बाली शिराओं का मूल स्थान ह। i ! निदेश ह 
प्यास को ढाके रखता है । जल की कमी होने से यहीं से प्यास लगती है ॥ ४६॥ | शिराएं और ६ 
यास को ढाकेर ते प्रोक्तौ र nme | क संयोग याने सह 
बृक्कवर्णनम्‌- वक्को तुष्टिकरो प्रोक्तौ जव्रस्थध्य मंदसः ॥ ४७ ॥ ; संयोग हट 
वृक्क या कुक्षिगोलक-ये रक्त तथा मेद के सार से उत्पन्न हुए हैं और कमर के दोगे की पुष्टि तथा डों 

2 र 5 लग क रते Ss | le ह 
रहते हैं । ये उदरस्थ मेद की पुष्टि करते तथा रक्त से मूत्र को अलग करते हं। [शवायोः शरीरण्या' 


६२ 


(ol व्य व ~ में = ज > | हॅश छ जात 
वेमर्बी--यहीं से दो प्रणालियों द्वारा मूत्र वस्ति में भेजा जाता हे ॥ ४७ ॥ निर्देशः 
विमर्श हह 010 द्व ते नेपो ने | 
दृषणलिङ्गयोवंणनम्‌-ीर्यवा हिशिराधारो वृषर्णा।पोरुपावहा ॥ | 
गर्भाधानकरं लिङ्गसयनं वीर्येसूत्रयोः ॥ ४८ ॥ | 
नाभि में स्थित 


दोनों वृषण या अण्डकोश रक्त, कफ और मेद के सार से वने हुए हं और बी में स्थित 
शिराओं के मूलस्थान हँ । श्रत एव पुरुषार्थ देते हे' । (२)इन के निकाल दिये जाने परपु ड कण्ठ के रास्ते । 
ज्ञी की इच्छा नहीं रह जाती याने नपुंसक हो जाता है । 1 लेने के लिये चली 
ढिंग-म्रीवा के साथ हृदय को बांधने वाली चार कण्डराओं का मूल हे और बह शकर फिर अन्दर ! 


मूत्र (३)के निकलने का रास्ता एवं गर्भाधान कराने बाला हे॥ ४८ ॥ (१) बिता बीए 
हृदयवर्णनम्‌--हृदयं चेतनास्थानमोजसरचा श्रयो सतम्‌ ॥ ४९ ॥ की शरीरमें स्थितिः 


हृदय नीचे को सुख किये कमल की कली के समान रक्त ओर कफ के सार से वना! सक 

है । यह चेतना का प्रधान (४)स्थान है । यों तो सारा शरीर ही चेतना का स्थान है प 

विशेष करके चेतनास्थान है क्योंकि उसके आश्रय से ही सारा वत्तंता है । यह त्रे) याभिरिदं झा 

आधारस्थल भौ है । अनुगृह्यते चाकुङ 
बिमर्श--श्रोज(५) सब धातुओं का सार अष्टविन्दु मात्र है और हृदय में रहता है॥ (२) प्राण वाट 

क्षय से मृत्यु अनिवार्य है। कोई कोई विद्वान रस धातु को तथा कोई कोई विशुद्ध कफ ३ 

अन्य जन जीवरक्त को भी ओज कहते हें ॥ ४९ ॥ | 


(१) क्लोमतिल--यह रक्त के शेष (सिटड़ी) पदार्थ से उत्पन्न होता है । यकृते, की 

ही इसका भी स्थान है ॥ 
( २ ) अण्डकोष से ही पुरुषार्थं है । उसके नहीं रहने से पुंस्त्वहीनता होती है कर 
आकृशण्डस्य पुंसश्च खीप्रहर्षा न जायते । | अन्यच्च 
(३)शुक्रमुत्रमवत्तिभाग:- दूव्यङ्रुले दक्षिणे पाइवे बस्तिद्वारस्य चाप्यधः । | 
मूत्रं जोतः पथाच्छुक पुरुषस्य प्रवर्तते ॥ | 


; | 
i 


( ४ )चेतनास्थानानि-चेतनानामधिष्टानं मनो देहश्च से न्द्रियः । प्राणवायु का काः 
केशलोमनखाग्रान्तमलद्रवगुणेबिना ॥ । 

५ )श्रोज ही सार है--रसादीनां झुक्रान्तानां धातूनां यत्परं तेजस्तदेव- । (३) शरीर 
ओजस्तदेव बलमित्युच्यते ॥ | 
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ह न 
ता है । यह» शरीरपोषणव्यापार-शिरा धमन्यो नाभिस्थाः सर्वा व्याप्य स्थितास्तचुम्‌ । 
भरे ७ ८०५ ७ 
| यह तृष निर्देशः पुष्णन्ति चानिशं वायोः संयोगात्सर्वघातुमिः ॥ ९० ॥ 
1 ४६॥ | शिराएँ और धमनियां(१) नाभि से निकल कर सर्व शरीर में फैल कर स्थित हैं। एबं वायु 
७ ॥ के संयोग याने सहायता से रसादिधातुओं को वहाकर शरीर का पोषण करती हैं । याने तरुणों 
मर के देते की पुष्टि तथा बृद्धो का पालन करती हं ॥ ५० ॥ 
| ९ 

। हैँ। ।णवायोः शरीरव्यापार-नाभिस्थः प्राणपवनः स्पृष्ठा हृत्कमलान्तरम्‌ ॥ 
४७॥ | निर्देश--. कण्ठाह्ृहिविनिर्याति पातुं विष्णुपदास्रतम्‌ । 


| पीत्वा चाम्बरपीयूषं पुनरायाति वेगतः ॥ 

| प्रीणयन्देहमखिल जीवयञ्ञठरानलम्‌ ॥ ५१ ॥ 
हे और बी नाभि में स्थित(२) प्राण वायु हृदय कमल को छूती हुई याने प्रवुद्ध या अनुप्राणित करती 
ये जाने पर ए डड कण्ठ के रास्ते से बाहर आकाश ( विष्णुपद ) के अम्रृत ( प्राणप्रद वायु या आक्सीजन ) 

लेने के लिये चली जाती है । वहां अम्बरपीयूष याने आकाश के अमृत ( आक्सीजन ) को 
ल है और बलेर फिर अन्दर वेग के साथ चली जाती है और सारे शरीर को, जीव(३) तथा जठराग्नि 


(१) शिरा और धमनी व्याप्चुवन्त्यभितो देहं नाभितः प्रसृताः शिरा: । 
॥ की शरीरमें स्थिति- प्रतानपञ्चिनीकन्दाद्विसादीनां यथा जलम्‌ ॥ 
सार अन्यच्च--क्रियाणामप्रतीघातममोहो बुद्धिकमंणास्‌ । 
स्थान थ्या करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि स्वाः शिराः पवनश्वरन्‌ ॥ 
है । यह ग्रो | याभिरिदं शरीरमाराम इव जलहारिणीभिः केदार इव च कुल्याभिरुपस्निद्यते, 
4: अनुगृह्यते चाकुञ्चनप्रसारणादिभिविशेषेः ॥ 
में रहता है ॥ (२) प्राण वायु सर्वव्यापी होने से नाभि में आवृत जो शिरा है उसमें भी स्थित है जेसे-- 
विशुद्ध कफ $| नाभिस्थाः प्राणिनां प्राणाः प्राणान्नाभिवर्युपाश्रिता । 
| सिराभिरावृता नाभिश्चक्रनाभिरिवारकेः ॥ 
अन्यच्च--ब्रह्मग्रन्थी नाभिचक्र द्वादशारमवस्थितम्‌ । 
लूतेव तन्तुजालस्था तत्र जीवो भ्रमत्ययम्‌ ॥ 
| सुषुम्नया ब्रह्मरन्ध्रमारोहत्यवरोहति । 
होती है । कह जीवः प्राणसमारूढो रञ्षकः स्फटिको यथा ॥ 
| अन्यच्च--तेषामुष्णतमः प्राणो नाभिकन्दादधः स्थित: । 
। चरत्यास्ये नासिकायां नाभौ हृदयपङ्कजे ॥ 
| __ इब्दोच्चारणनिशवासोच्छ्वासकासादिकारणम्‌ ॥ 
प्राणवायु का काय--चक्रे सहखपत्रं तु ब्रह्मरन्ध्रे सुघाधरम्‌। 
| तत्सुघासारधाराभिरभिबर्धयते तनुम्‌ ॥ 
- । (३) शरीर से भिन्न जीव और अग्नि को विशेष जानना चाहिये 


MS) >... 


` हे । यकृत्‌ ेः| 
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२ सुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता ॥ 
शै वेर के -अ० ५1 
डे यू के साथ मिलकर शरीर के सव धातुओं | 
को पुष्ट करती है । यह अम्बरपीयूष रक्त ता स तुओं १) 7 
है | 
॥ ५१॥ Ch च | के । २- धू 
आयुष सृत्योश्व स्वरूपस्‌-शरीरप्राणयो व संयोगादायुरुच्यते । _ ` सके। २-असाध्य 
कारेन तद्वियोगाच्च पञ्चत्वं कथ्यते बुधेः ॥ ९२॥ काहोतादै। १-सु 
योग को कहते हैं अं न्तर में उनके 6 जो चार, अग्नि तः 
शरीर और {योग को आयु कहते हें और समयान्तर में उनके क्लिनो चार, 
शरीर और प्राण के संय यु वा 
सत्यु कहते हं । 
विमर्श--याने जव,तक शरीर सं तै 
और उनके अलग अलग होते ही प्राणी मर जाताह। मरन को पञ्चत्व होनाह 
न क आर सिर्फ भौ IY रच 
कहते हैं कि शरीर का छठवां चेतना धातु निकल जाता हैं आर सिर्फ पाञ्रभौहिर्मादिसाधनतनो रच 
क साथ 
हे निर्देशः 
जाता है ॥ ५२.॥ NE कि | जानकी 
म नेधानों कृते क्तन्य-न जन्तुः कश्चिद्मरः एथिव्यां जायते क्क चित। | भर्म, अर्थ, का 
कर्मोपदेशः - अतो सत्युरवार्यः स्याँत्किन्तु रोगान्निवारयेत्‌॥ १३॥ थदि शरीर न हो 
श ~ जो जन्‌ > न वद ७ ना व 
इस पृथ्वी पर कोई भी प्राणी अमर नहीं होता जी जन्मता हे वह मरता अवश्य हरम लच्य यह च 
सृत्यु अनिवार्यं है । कोई किसीको मरने से नहीं वचा सकता, परन्तु इससे चिक्रिकरे । एवं (३)पूव 
त्यागना चाहिये रोग के निवारण का उपाय अवश्य करना चाहिये । ! उनका फल भी रे 
विमशै--वैद्य का काम रोग का (१)परिज्ञान कर व्याधि दूर करने का है, श्वेषाणां साम्यस्य वे 


और प्राण एकत्र संयुक्त रहते हें तव तक आयु॥करते ही फिर्‌ उठ 
भी नहीं मिटता ॥ 


| 
का नहीं ॥ ५३॥ ति | स्य च फलम्‌- 
रोगनिवारणे साध्यादि-याप्यत्वं याति साध्यस्तु याप्यो।गच्छत्यसाध्यताम्‌। । द 
०७, > ~ ~ 2. | है 
भेदनिदेंश:-- जीवितं हन्त्यसाध्यस्तु नरस्याप्रतिकारिणः ॥ ९४॥ से न्यून या अघि 


जो लोग अपने शरीर में उत्पन्न रोगों का प्रतिकार नहीं करते उनके साध्य रोग हव सम याने अप 
जाते हैं और याप्य रोग असाध्य हो जाते हैं तथा असाध्य रोग प्राणों का नाश क पुष्ट और पत 
इसलिये रोग उत्पन्न होते ही चिकित्सा (२)करनी चाहिये । 1 ती छ 
अज्ञलि, मल क 
बसा को ३ अर्ज्जा 


अन्यत्च-ब्रह्मरन्ध्रे स्थितो।जीवः सुधया संप्लुतो यदा । 
तुष्टिगीतादिकार्याणि सप्रकर्षाणि साधयेत्‌ ॥ पति केले 
आयुवेणा बल स्वास्थ्यमुत्साहो5पचयप्रभाः । पक की १ 
ओजस्तेजोञ्मयः प्राणाइचोक्ता देहेऽञ्निहेतुकाः ॥ यी रा 
शान्तेञ्मो प्रियते युक्ते चिरञ्गीवत्यनामयः । | 
रोगी स्याह्विकृते मूलमपिस्तस्मान्निरुच्यते ॥॥ । 
( १) वैद्य केवल रोग-निवारण के लिये है, मृत्यु तो अवश्यम्भावी है। क्योंकि है 
व्याधेस्तत्त्वपरिज्ञान वेदनायाश्च निग्रहः । | 
एतद्वयस्य वद्यत्वं न वय: प्रभुरायुषः ॥ श्र ३) 
( २) किसी रोग को छोटा जान कर नहीं छोड़ना चाहिये 
जातमात्रं चिकित्स्यस्तु नोपेक्ष्योऽल्पतया गदः । प्‌ 
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। धातुओं द पदक ति दु 
> विमर्श--रोग दो तरह के होते हें । १-साध्य याने जो चिकित्सा करने पर अच्छा हो 


सके । २-असाध्य याने जो चिकित्सा करने पर भी फिर अच्छा न हो । साध्य भी दो तरह 
५२ ॥ का होता दै । १-सुसाध्य याने जो विना किसी दुःख के अच्छा हो जाय । २-कष्टसाध्य याने 


में उनके हिजो चार, अग्नि तथा शस्र प्रभृति कर्म से अच्छा हो । ३-असाध्य भी दो (१)तरह का होता हे 
नि | 


(२)एक-याप्य याने वह रोग जो ओऔषधादि करते रहने से दवा रहता हे पर चिकित्सा बन्द 
व तक ररते ही फिर उठ खड़ा होता है । दूसरा-एकदम असाध्य जो किसी प्रकार की चिकित्सा से 


पञ्चत्व होनाह्नी नही मिटता॥ ५४ ॥ 
प पाजभौरिर्मादिसाधनतनो रक्ञा-धर्मार्थका ममोक्षाणां शारीरं साधनं यतः । 
निर्देशः अतो सग्थ्यस्तनुँ रक्षेन्नरः कमेविपाकवित्‌ ॥ ९९ ॥ 
तू । | धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इस चतुवर्ग की प्राप्ति का साधन एक मात्र शरीर ही है याने 
त्‌ ॥ ५३॥ यदि शरीर न हो तो मन एवं प्राण रहकर भी कुछ कर्म नहीं कर सकते । जिसमे प्राणियों का 
ता अवश्य ऐवरम लक्ष्य यह चतुर्वर्ग नहीं मिल सकता, इस लिये शरीर को निरन्तर रोग आदि से रक्षा 
इससे चिक्हिरे | एवं (३)पूर्वं जन्म के दुष्कर्मादिकों के क्षय के लिये भी दान, जप आदि करे क्यों कि 
उनका फल भी रोग होता है । अस्वस्थ शारीर से कुछ कम नहीं हो सक्ता ॥ ५ 


ने का है, शेषाणां साम्यस्य वेषम्य-घातवस्तन्मला दोषा नाशयन्त्यसमास्तनुम्‌ ६ 

| स्य च फलम्‌- समाः सुखाय विज्ञेया बलायोपचयाय च ॥ ९६ ॥ 
यताम्‌ । रसु_रक्तादि सात धातुये. उनके मल एवं वातादि तीनो दोष ये जब अपने अपने परिमाण 
09] न्यून या अधिक हो जाते हें तो रोग आदि पैदा कर शरीर का नाश करते हँ ओर ये ही 
; साध्य रोग बनव सम याने अपने अपने स्वाभाविक परिमाण में रहते हें तो शरीर का पालन कर उसको 
का नाश १ पुष्ट और वलवानू वना सुखी करते 

__ जग विमश--इनका स्वाभाविक परिमाण इस प्रकार हैः--रस की ९ अज्ञलि, रक्तकी 
। ८ अज्ञलि, मल की ७ अञ्जलि, पित्त की ५ अञ्जलि, कफ की ६ अञ्जलि, मूत्र की ४ अज्ञलि 
। वसा की ३ अञ्जलि, मेद की २ अन्जली, मज्जा की १ अञ्जलि, वीर्य, मस्तिष्क और 
ओज-प्रत्येक की आधी अञ्जलि । स्त्रियों के रज की ४ अलि ओर प्रसूता स्त्री के दूध की २ 
। अलि । यही शरीर के धातु, मल एवं दोषों की साम्यावस्था का प्रमाण €। इससे याद कम 


| वहिरात्रविषेल्तुल्यः स्वल्पोऽपि विकरोत्यसो ॥ 
LD क 2 असाध्यभेदो--असाध्यो द्विविधो ज्ञयो याप्यो यश्वाप्रतिक्रियः । 
हे! व्या “| २ ) याप्यलन्षणम्‌-यापनीयं विजानीयात्‌ क्रियां धारयते तु यः । | 


| क्रियायां तु निबृत्तायां सद्य एव विनश्यति ॥ 

(३) पूर्वजन्मक्रतं पापं व्याधिरूपेण तिष्ठति । 

| अतो दान!दिकं कुर्यात्‌ प्रसमीक्ष्य विचक्षण: ॥ 
क 0 ७ शा० सं० 
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९ 
» 
1 
| 


( १ ) रोगस्तु दोषवेषम्यं दोषसाम्यमरोगता। विकृताः प्रकृतादेहघ्नन्तिते बद्ध 
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सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


६६ प | आ० ९ | 


ज्यादा हुआ तो निश्चय ही शरीर अवस्थ हो जायगा, क्योंकि इनका (१)सम रहना. 
स्थ्य और विषम होना रोग है ॥ ५६ ॥ १६ | 
सुष्टिक्रमः--जगद्योनेरनिच्छस्य चिदानन्देकरूपिणः ॥ | 

र £ ळग 
पुंसोऽस्ति प्रकृतिनित्या प्रतिच्छायेव भास्वतः ॥ ९७॥ |, ये 
उ २ दए र पदा टे 
> उत्पादन का कारण स्वरूप उस (२)चिदानन्द एक रूप परम पुश्च ५05 ह 
संसार के उत्पादन का कारण र स (२)चिदाचन्द पुरुष उरस्य ( जनने 


८ > ¢ क [a जः 
ने अनादिमध्यान्त है । जिस प्रकार सूये का प्रतिबिम्ब जव तक म 
प्रकृति नित्या याचे अनादिमध्यान्त ह के स कर्मेन्द्रिय नाम र 


मान है तव तक वह भी विद्यमान है, उसी तरह परम पुरुष नित्य होने से उन] 
| 


फिर इस सर 


आर अन्य पांचों 
भी नित्या है ॥ ५७॥ [38 Fe 
प्रकृतिपुरुषयोगेन सुष्टयु-अचेतनाऽपि चेतन्ययोगेन परमात्मनः । | Ug 
र दशः 


तत्तिनिदेशः-: अकरोद्विइवमखिलमनित्यं नाटकाक्कति ॥ ५८ ॥ | 
यह सूल प्रकृति जड़ याने चेतना-रहित होने पर भी परमात्मा के चैतन्य के झे 
सारे संसार को पैदा करती है जो कि अनित्य याने नावान है अर्थात्‌ जेसे यह पैरा 
वैसे ही एक दिन नष्ट हो जायगा तथा नाटकाकृति है याने जैसे कि इन्द्रजाल करने वाह? 
तन्त्र के बल से नाना प्रकार के नृत्य दिखाता है। जो कि सत्य मालूम होता है। ए! 
समाप्त होते ही सव मिथ्या हो जाते हें, उसी प्रकार यह संसार भी मिथ्या है ॥ ५८॥ | 


इसके वाद । 
तन्मात्राएँ उत्पन्न 
न्मात्रा, रसतन्मा 


~ SS ८. | भूतपन्नकस्योत्पा 
बुद्धिसत्वाहज्लारयोरुत्प-प्रकृतिविश्वजननी पूर्व बुद्धिमजीजनत्‌॥ Te 
ON | दशाः 
त्तिनिद्देशः- इच्छामयी महद्रपामहङ्कारस्ततोऽभवत्‌ । | ASME 
त्रिविधः सोऽपि संजातो रजःसत्त्वतमोशुणेः ॥ ९९॥ `¬ = 
त्रांवथः रजःसत्व शु : ९९ | | झा, स्पशतन्मात्रा 


इस विश्वजननी प्रकृति ने पहले बुद्धितत्व को उत्पन्न किया यह वुद्धि ( तत्व ) इद «बी उत्पन्न हुई 
याने सत्त-रजसू-तमोरूपा असंख्य प्रकार की है और महान्‌ रूप वाली याने नाना छ तन्मात्राणां दि 
या महत्तत्त्त नाम वाली है । इस वुद्धि तच से अहङ्कार उत्पन्न हुआ, फिर वह भी | 


और तमोगुण के भेद से पुनः तीन प्रकार का हो गया ॥ ५९ ॥ । स्थूलभावों 
त्रिणणत्मकाहङ्वारस्य-तस्मात्सत्त्वरजोयुक्तादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । | गये जो इन्द्रिय: 
कार्याणि-- मनश्च जातं तान्याहुः श्रोत्रत्वङनयनं तथा ॥ | जल का रस ओ 

जर | 
जिह्वाघ्राणवचोहस्तपादोपस्थगुदानि च । _  _ _ जिह्वाप्राणवचाहस्तपादीपस्थगुदानिच।  बन्द्रियाणा विः 


| 


अन्यच्च--विकारो धातुवेषम्यं साम्यं प्रक्तिरूच्यते । | 
सुखसन्जकमारोग्यं विकारो दुःखमेव च ॥ | शा 
(२ ) चिदानन्दरूपम्‌ । क | जाते हैं । कान 
अस्ति बरह्म चिदानन्दं स्वयं ज्योतिनिरञ्जनम्‌। $श्वरो लिङ्ग मित्यक्तम द्विती यमं रस और नाक: 
निविकारं निराकारं सवेश्वरमनीरवरम्‌ । सवेशक्ति च सर्वज्ञं तंदंशा जीवसं) हाथ का महण 
अनाद्यविद्योपहिता यथाअ्नेर्विस्फुलिङ्गकाः ॥ त्याग करना, ऐ 
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प्‌ । 
॥ अ० ९] कला55दिकाख्यानम्‌ । ६७ 
सम | ८ ८ 
/सम रहनाई | पञ्च बुद्धीन्द्रियाण्याहुः प्राक्तनानीतराणि ,च ॥ 


| कमन्द्रियाणि पञ्चैव कथ्यन्ते सृक्ष्मबुद्धिभिः ॥ ६० ॥ 

: ॥ ९७॥ | फिर इस सत्त्व सुश प्रवास रजोगुण युत हकार के संयोग से दसा की और मन 

परम पुरुष ई पैदा हुए। वे २ १ कान, २ त्वचा, ३ नेत्र) ४ जिह्वा, ५ नाक । १ वाणी, २ हाथ, ३ पॉव, 

त्र जव तक र ४ उपस्थ ( जननेन्द्रिय 2211 ५ यदा । इनम से पहले प को ज्ञानेन्द्रिय तथा अन्य पाँच को 

क हा कंस नाम सूक्ष्मबुद्ध वालों ने दिया है । क्योंकि पहले पांचों से हम ज्ञान प्राप्त करते हँ 
हः और अन्य पांचों से कर्म करते हँ । मन उभयात्मक हैं ॥ ६० ॥ 


| तन्मात्रपन्रकोत्पत्तिनि-तमःसत्वगुणो त्कृष्टादहङ्कारादथाभवत्‌। 


2 ॥| |... देश तन्मात्रपन्चकं तस्य नामान्युक्तानि सूरिभिः ॥ ६१॥ 
चैतन्य के ह | शब्दतन्मात्रक स्पशतन्मात्र ख्पमात्रकम्‌ । 

से यह पैदा रसतन्मात्रकं गन्धतन्मात्रं चेति तद्विदुः ॥ ६२ ॥ दहि 
[ल करने बह इसके वाद तमो गुण की प्रधानता लिये हुये स के उत्कष से युक्त अहङ्कार से पाँच 
` होता है। | तन्मात्राएं उत्पन्न हुई विद्वानों ने उनके ये नाम कदे दं-शब्दतन्मात्रा, स्पशंतन्मात्रा, रूपतः 
ण हे ॥५०॥ | न्मात्रा, 000 आर गन्धतन्मात्रा ॥ RR \ 1. 

| भूतपन्नकस्योत्पत्तिना-तन्सात्रपज्वकात्तस्मात्संजातं भूतपन्चकमू । 

। भनिदँशः-- व्योमानिलानलजलळक्षोणीरूपं च तन्मतम्‌ ॥ ६३ ॥ 

। इन पाँच तन्मात्राओ से फिर पाँच महाभूत उत्पन्न हुए । वे ये हें-शब्दतन्मात्रा से आका- 
॥ 11 । श, स्पशेतन्मात्रा से वायु, रूपतन्मात्रा से अग्नि, रसतन्मात्रा से जल और गन्धतन्मात्रा से पृ- 


£ ( तत्व ) शब शी उत्पन्न हुई ॥ ६३ ॥ 

याने नाना तन्मात्राणां विशेषाः-शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसगन्धावनुक्रमात्‌ । 

फेर वह भा तन्मात्राणां विशेषाः स्युः स्थूलभावमुपागताः ॥ ६४ ॥ 

।  स्थूलभावों को प्राप्त हुए याने भूतो में परिवत्तित हुए तन्मात्राओं में ये विशेष भाव से आ- 

| | गये जो इन्द्रियग्नाह्म हैं, उनका क्रम यों है--आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, 

| जल का रस और पृथ्वी का गन्ध ॥ ६४ ॥ ि 

, इन्द्रियाणां विषया:- बुद्धी न्द्रियाणां पञ्चेव शब्दाद्या विषया मताः ॥ ६९॥ 

न्तते बर्द्धयर्ति| कमेन्द्रियाणां विषया भाषादानविहारिताः । 

॥ आनन्दोत्सर्गकौ चेवं कथितास्तस्वदशिभिः ॥ ६६॥ 

| ये पांच शब्दादि पांचों बुढीन्द्रियौं के विषय कहे जाते हें. याने ये इन इन्द्रियों से जाने 
| जाते हैं । कान का विषय शब्द, त्वचा का बिषय स्पशे, नेत्र का विषय रूप, जिह्वा का विषय 

दवितीयम 4 रस और नाक का विषय गन्ध हे । अन्य पांच कमेंन्द्रियों के विषय हे वाणी का बोलना, 

शा जीवसं हाथ का ग्रहण करना, पैर का चलना फिरना, उपस्थ का आनन्द देना ओर युदा का मल 

1] | त्याग करना, ऐसा तत्त्व्षो ने कहा हे ॥ ६५-६६ ॥ 


४ 
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‘६८ सबो धिनीसहिता-शाङ्गैधेरखंहिता [® र 
> | ९ 
चतुर्विशतितत्त्ववणेनम्‌ । र 
विकृति । विमरोः-(१ 
तत्र प्रथमतस््स्व॒ प्रधानं प्रकृतिः शक्तिनित्या चाविक्ृतिस्तथा॥ Er 
प्रकृतेनामनिर्देशः--एतानि तस्या नामानि शिवमाश्चित्य या स्थिता ॥ ७॥ | ल 
प्रधान, मूलप्रकृति, शक्ति, नित्या, अविक्ति, ये सत्र उस एक प्रकृति. के नामात! 0 ह 
C 
कि उस कल्याणस्वरूप परम पुरुष को सर्य के समान उसके प्रतिबिम्बवत्‌ आश्रय कणे! 
| (३)दूसरे के 
हुई हे ॥ ६७॥ र 
उसे 'लोभ? कहते 
प्रकृतिविक्ृतिसज्ञकस्य-महानहडकृतिः पञ्चतन्मात्राणि एथकषथक्‌ । | न 
“तु शः- चेव सप्तेतानि बुधा जगुः ॥ ६८ ॥ | 
तत्तसप्तकस्य निदेंश:-प्रकृतिविकृतिरच्व सप्ततानि बुधा जगुः ॥ ६ त 


| 


महान्‌ , अहंकार और पाँच तन्मात्राएँ पृथक पृथक ये सात प्रक्रतिविक्कति हे ये 


(५)काय-का 
ति-अन्य भूत आदि के उत्पादक और विकूति-मूलप्रकृतिसे उत्पन्न ऐसा विद्वानों ने कहा ह। हे तो उसको (अह 
विकाराणां निर्देशः--दशेन्द्रियाणि चित्तं च सहाभूतानि पञ्च च। 


| जीवस्य वन्धमोः 
विकाराः षोडश जेयाः सर्वे व्याप्य जगल्स्थिताः ॥ ६९॥ | ढुःखसुखयोनिदे 
० पर्‌ * 
मो इन्द्रियाँ, मन ओर पाँच महाभूत ये सोलह विकार कहे जाते हें याने इनमे हु 
। इतिश्रीशा 


कुछ उत्पन्न नहीं होता । ये समस्त संसार में व्याप्त । 
विमर्दा:-- सांख्यशास्त्र में कहा है: | 
| 


“मूलप्रकृतिरविकृतिमहेदाचया: प्रकृतिविकृतयः सप्त । । अज्ञान याने 
ग्रोडशकस्तु विकारा न प्रकृतिन विकृतिः पुरुष: ॥” इति॥६|है तो इस अज्ञान 
जीवस्वरूपनिदे शः--एवं चतुविश तिभिस्तत्त्वे: सिद्धे वपुर्ग - करमबन्धन से छूट 


जीवात्मा नियतो नित्यो वसति स्वान्तदूतवान्‌ ॥ ७०॥ भन स हा अः 
स देही कथ्यते पापएुण्यदःखसखादिभिः आरोग्य हे ॥ ७३ 
व्याप्ती बद्धश्च मनसा कृत्रिमेः कर्मबन्धनेः ॥ ७१ ॥ | इति सुबोघिर्न 
हीं चौबीस तत्त्व (प्रधान, सात।प्रकृति ग्रोर सोलह विकार) से वना हुआ इस स्थूत 
ररूपी गृह में नित्य जीवात्मा अपने शुभाशुभ कम को साथ लिये वास करता है । उतत 


मन हे याने जीवात्मा मन के द्वारा जो कुछ करना होता हे करता है। यह जीवात्मा पी, (१) 


तत्त्व कहा जाता हे । देह में रहने से इसको देही कहते हं । यह अपने आप-पुण्य, सुख दु | 
आदि में लिप्त हुआ रहता हे तथा अपने ही किये कर्मों के बन्धनों से बँधा हुआ रहता है ७४ (२) 


ह. 


देहिनो वन्यनानि--कामक्रोधी लोभमोहावहङ्कारदच पञ्चमः । 


शर दशेन्ट्रियाणि बुद्धिश्च तस्य बन्धाय देहिनः ॥ ७२ ॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहकार-ये पांच, दस इन्द्रियां और वुद्धि ये 


याने शरीरस्थित जीवात्मा के बन्धन हैं, इनसे बंधे रहने के कारण ही जीवात्मा को सर (९) सश 
आदि भोगना पड़ता है । $ 
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[ पूर ER कला55दिकाख्यानस्‌ । ६९ 
। विमशेः--(१)मचुष्यों का खियों से अथवा स्त्रियों का पुरुष से गार्थ परस्पर स्नेह 
| होता है उसे 'काम? कहते 
ता ॥ ६७॥ णी के हृदय में सहसा जो गरमी पैदा होती है और दूसरों की बुराई करना चाहती 
य उ ७ ५२, ९ 
के नामान (२)प्राणी के हृ ह्‌ 880800 


। है उससे उत्पन्न दुःख को “क्रोध? कहते हं 
*  (9)दूसरे के धन, भोग या साम्यं देखकर या सुनकर मन में जो तृष्णा पदा होती 
उसे 'लोभ? कहते हॅ । 

(४)जब प्राणी को भली और बुरी वातों का निश्चय नहीं होता ओर संशय में पड़ जाता 
है तथा अहित को हित समझ बैठता है तो उसे मिथ्याज्ञान या “मोह? कहते हैं । 


आश्रय के 


- Nw 

शात ६ याह (५)कार्य-कारण से युक्त होकर प्राणी जव “अहं? याने मं इस भाव को लेकर कार्य करता 
नं ने कह ह है तो उसको “अहंकार! कहते हं ॥ ७२ ॥ 

जीवस्य बन्धमोचयो-आप्नोति बन्धमङ्गानादात्मन्ञानाच्च झुच्यते । 
We दु:बसुखयोनिदे शः--तदू टुःखयो गङ्कद्वया थिरारोरयं तत्सुखावहम्‌ ॥ ७३ ॥ 


। इति श्रीशाङ्गधरसं हिताया पूर्वखण्डे कलाऽऽदिकाख्यानं नाम पञ्चमोऽध्यायः 


हैं याने इने 


स । । अज्ञान याने मोह से जव पुरुष को अहित में हित दीखता है और वह इसी में प्रवृत्त होत 
॥» इति॥॥है तो इस अज्ञान के कारण वह कर्मवन्थन को प्राप्त होता है और आत्मज्ञान होते ही जीव 
कर्मवन्धन से छूट जाता हे । उसे स्वभाव से ही जो प्रतिकूल जान पड़ता है वह दुःख ओर जो 

स्वभाव से ही अनुकूल जान पड़ता है वह सुख है। दुःखदाता ही व्याधि और सुखदाता ही 


LT आरोग्य हे॥ ७३ ॥ 
vt | इति सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाङ्गंघरभाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९॥ 
अआ इस सथू ———=Rer ra 
ता हे। उसका 
- जीवात्मा परौ, (१) स्रीषु जातो मनुष्याणां स्त्रीणां च पुरुषेषु वा । 
पुण्य, सुख | परस्परकृतः स्नेहः काम इत्यभिधीयते ॥ 
रहता है० (२) युष्मा हृइयाज्जन्तोः समुत्तिष्ठति वै सङ्गत्‌। 
| परहिसाऽऽत्मकः क्लेशः क्रोध इत्यभिधीयते ॥ 
| (३) परार्थं परभोगांश्च परसामथ्येमेव च । 
र! | इष्टवा श्रत्वा च या तृष्णा जायते लोभ एव सः॥ 


दधि ये सोह (४) अश्रेयःश्रेयसो मध्ये मणं संशयो भवेत्‌। मिथ्याज्ञानं तु तं प्राहुरहिते हितदशनम्‌॥ 
त्मा कोड (८) अहमित्यभिमानेन यः क्रियासु प्रवर्तते । कार्यकारणयुक्तस्लु तदहङ्कारलक्षणम्‌ ॥ 
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° oS 
७० सबो धिनीसहिंता-शाङघरसं हेता [फो १ 
००९ < ड | 
अथ पहष्ठाउच्यायः । | न्व होने से टी 
आद्वारादिगतिरध्यायः । (आम? की उत्त 
दारस्य पाकक्रम- यात्यामाशयमाहारः पूर्व प्राणानिलेरित स्य रसस्य : 
निर्देश. मा(१)धुर्य फेनभावं च षडूसोऽपि लमेत सः॥ १॥ | याणि 


जो कुछ पाज्नभौतिक(२) आदार भोजन किया जाता है वह पहले प्राणवायु के फिर अग्नि के 

से प्रेरित हो कर आमाशय में जाता है । वहां क्लेदन कफ का स्थान दे जो कि ग्रह[सधातु वन जाता 
क्लिन्न और शिथिल कर देता है.। यद्यपि यह आहार छः रस बाला होता है तो भङ्गाव धातुओं की पु 
संयोग से वह मधुररसबाहुल्य को प्राप्त होता है और फेन के तुल्य बन जाता आमरसस्य कार्या 
विमर्श--इस फेन सदृश रस को दी आमरस कहते हैं । इसके मधुर रस बि र 

के ही कारण भोजन के करते ही कफ का प्रकोप रहता है 1 १ ॥ | यदि अग्नि वे 
आहारस्याम्लभाव-ग्रहणा नयन-कड भावाना निद शाः जाता ओर विप 

अथ पाचकपित्तेन विदरधश्चाम्लतां ब्रजेत्‌ । प्राण नहीँ ले सक 


ततः समानसस्ता ग्रहणीमभिनीयते । 1 Md 

5 ~ र ठोक से समः 

ग्रहण्यां पच्यते कोष्टवहिना(३) जायते कटुः ॥२॥ | ३ रोती हे 

इसके वाद पाचक पित्त के तेज से वह रस विदग्ध होकर खट्टा दो जाता है।यह AE 


पित्ताशय के पास आने की है । फिर समान वायु उस विदग्ध रस को गहणी में ले जाइ 


बहां के आमाशयि 
दणी में यह खट्टा रस कोष्ठार्नि से पकता हे ओर कडरस युक्त हो जाता हे । इस सम 


है ओर श्रामाशय 


रस के बल से शरीर में बायु वलबान रहता है । ह. जाता दे! फेन 

विमश-पकाशय और आमाशय के मध्य में जो छठ्वीं पित्तवरा कला होती है, वर्ग ता हक 

(डोग्रहणी कहते हैं ॥ २ ॥ 1 लि 
आहारस्य रसामावस्थयो निदे शः-- रहता हे । यह 

रसो भवति संपक्कादपक्कादाससंभव: ॥ ३ ॥ । बस्स 


हे ~ ८५ ति डे डं 
यह कड़ रस फिर यदि ठोक तरह से पक गया तो “रस धातु? बनता हे । ग्रौर यरिशनिकट आता हेत 
.] i, 
ल्न रस को समान व 
(१) माधुयं फेनभावं च लभते, यथा-- आदि के संयोग 


आदौ पड्रसमप्यन्नं मधुरीभूतमीरयेत्‌ । फेनभावं रसं जातं विदाहि ह्यम्लतां गपित्त के प्रवृत्त र 


(२) आहारस्य पान्न- चतुर्धा पड्रसोपेतो 5नेकविध्युपयुक्तकः । अहां तक दूसरी 

भोतिकता-- द्विविधोऽष्टविधो बीजैराहारः पाञ्चमौ तिकः ॥ | ३-्रवतं 

(३) यत्‌ कङकाज्जायते वायुरि'ति तद्विन्धाजीणंमाहुरित्येके । यढुक्तँ- . (१) आम--जठ 

किचिद्विपक्कं शतो दशूळं विष्टञ्धमानद्धविरुद्ववातम्‌। (२) रोगसंकर छु 

(४) म्रहणी--षष्टो पित्तवरा नाम या कला परिकीत्तिता । सादिस्थेघु दो 
पक्कामाशयमध्यस्था ग्रहणीत्यभिघीयते ॥ | 
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डः कथ ७ 
ळक आहारादिगतिकथनम्‌ । १ 


के मन्द होने से ठीक ठीक पक नहीं सका या आधा या कम पका अथवा न पका तो उससे(१) 
“आम” की उत्पत्ति होती हैं ॥ ३ ॥ 
परिपकस्य रसस्य का- वह्देबेळेन माधुर्य खिग्धताँ याति तद्रस 
॥१॥ |. याणि पुष्णाति घातूनखिलान्सम्यक्‍्पक्को$रतोपमः ॥ ४ ॥ 
वायु केला| फिर अग्नि के वल से यहद कडरस परिवत्तित होकर मधुर रस युक्त और स्निग्ध होकर 
जो कि श्राह्सधातु वन जाता दै । यह ठीक ठीक वना हुआ रस अत के तुल्य होता हे क्योंकि शरीर के 
ता है तो भीङ्काव धातुओं की पुष्टि और पालन यही रस करता हे ॥ ४॥ 
ता हे। ग्रामरसस्य कार्याणि-मन्दवह्विविदग्धश्च कटुश्चाम्लो भवेद्रसः 
युर रस विशि! विपभावं ब्रजेद्वाऽपि ङुर्याद्वा रोग(२)संकरम्‌ ॥ ५ ॥ 
| यदि अग्नि के मन्द होने के कारण ठीक ठीक न पक सका तो वह रस कड और अम्ल वन ' 
जाता है और विपभाव को प्राप्त होता है याने मारक होता हे । यदि अल्प होने के कारण 
प्राण नहीं ले सकता तो अनेक प्रकार के रोगसमूहों को उत्पन्न कर देता हे । 
| वेसश--कहा भो “स आससंज्ञको झेयः सवंदोषप्रकोपकः?? डात । 


। ठोक से समझ मे आन के लिये फिर से हम स्पष्ट करते हं-अन्न के पकने की चार अव- 


र्‌ 
पा यया होती हैं वीत 
| १--जव हम भोजन करते हें तो मुख के लार से चत्राते समय एवम्‌ आमाशय में जाकर 
हणी में हां के आमाशयिक रसों से संयुक्त होता है । पहले कह आये हैं कि-मुख का जल भी कफ ही 
| ह । इस प ओर ग्रामाशय में क्लेदन कफ रहता हे । इसके संयोग से आहार फेन सा और मधुर 
हो जाता हे । फेन सा होने का कारण य कि आहार कठिन या सूखे अवस्था में महणी 
नहीं जा सकते क्योंकि वहां का मार्ग संकुचित अधिक हे । इस मधुर भाव के कारण तथा 
भन्न को क्लिन्न करने के लिये कफ उत्तेजित रहता है, इसलिये भोजन करते ही कफ का जोर 
रहता पहली अवस्था है। 
२--इसके वाद दसरी अवस्था प्रारम्भ होती है । यह फेन सा पदार्थ ज्यों ज्यों ग्रहणी 
हे । ओर यरिशनिकट आता है त्यों त्यों वह पित्त की गरमी से विदग्ध होकर खट्टा हो जाता है। इस खट्टे 
नस को समान वायु म्रहणी में डाल देता हे । यहां यह खट्दारस (पत्त के तेज से ( पित्तरस 
आदि के संयोग से ) पकता है । इस समय अम्ल रस के साधम्य से एवम्‌ उसके पचाने के लिये 
हे ह्यम्लतां गपित्त के प्रवृत्त रहने के कारण से इस पच्यमानावस्था में पित्त का प्रकोप या जोर रहता ह्दे। 
यहां तक दूसरी अवस्था है । 
३--अब तीसरी अवस्था प्रारम्भ होती हे । जब खट्टारस पक चुकता है तो वह कड़ हो 


फला होती है 


तं- . (१) श्राम-जठ्रानलदोबैल्यादविपक्वस्तु यो रसः।स आमसंज्ञको देहे सवेदोषप्रकोपकः ॥ 
वातम्‌ | रोगसंकर॑ कुर्याद्‌ दोषदूपितत्वाद्‌ न तु स्वयमेव, यतः स्नेहदर्घव्यपदेशवत्‌ । तदुक्तं 
'रसादिस्थेषु दोषेषु व्याधयः सम्भवन्ति ये | ज्ञायन्त उपचारेण तानाहुर्धृतद्रघवत्‌॥ 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [क 


जाता हे । कडरस के साधम्यं सेतथा पक चुकने कैकारण से 4० 4... कौ उत्तेका॥ करले 
हो जाने के कारण इस जीणावस्था में वायु का प्रकोप या जोर रहता हे । यह ऐैज्ञाता है। यही रर 
| 


अवस्था है । ४ स्तव | विमर्श--रस् 
४---इसके बाद चोथा अवस्था में यह कड रस मधुर आर स्तग्ध बन जाता ह्ता है ढ्सरे दि 


इसमें आहार का सार रहने के कारण यही सारे शरार क॑ थाठुओं का पुष्ट करता, पाक्तापांचवे दिन कलर 
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तृप्त करता और जीवित रखता है । यही रस धातु दै ॥ ५ ॥ 1 का होकर 
आहारस्य सारमलपदा-आहारस्य रसः सार सारहाना मल्द्रवः रक्तस्य प्राधान्यस्त 
अयोनिदेशादिकम--शिराभिस्तज्जल नीतं बस्तो मूत्रत्वमाप्चुयात्‌॥ |. योनिदेशः- 
तत्किट ८ च मलं ज्ञेयं तिष्ठेत्पक्ताशये च तत्‌। | रक्त हृदय से 

वलित्रितयमागेण यात्यपानेन नोदितम्‌ ॥ करता है, इस लि 


प्रवाहिणी सर्जनी च ग्राहिकेति वलित्रयस्‌ ॥ ७॥ ग्राणियीं का जीवः 

क, हु भारी, चल याने 5 

आहार का सार यह रसधातु है और जो असार पदार्थ वच जाता हे वह सारहीत र हे । रक्त जव 

याने द्रवावस्था में मल रह जाता हे । इस मलद्रव में से द्रवाश का रापण अन्त्र में हे अवस्था के लक्षण 

र शिराओं द्वारा वस्ति मैं ले जाया जाता है जो कि सूत्र दै । रोष वन भाग किट्ट वाहे यादिधातूनां पाक 
जो पक्वाशय या मलाशय में रह जाता है। यही मल है । यह मल फिर पक्काशय स्थित 

वायु क द्वारा प्रारत हकर सु तान बलियों वाल माग से शरार के बाह्र नकल बार | रसादि घाठुएं 

ये तीन वलियां प्रवाहिणी या बाह्र भेजने वाली, सर्जनी या वाहर निकाल देने बाहं नते ह उस. जस 


ग्राहिका या फिर संवरण करने वाली हैं । वि ताचे 
विमशे-गुदा शरीर का वह छिद्र है जिस रास्ते शरीर का मल बाहर निक्ह'| विमशे--स 
है | इसमें तीन बलियां या आंटे' हें जो शंख के आवत्त की सी हे देन में रस से रतत 
~ CQ ब खे ड़ 
पहिली बलि प्रवाहिणी है--यद मल को बाहर जाने के लिये प्रेरित करती है। नि “तता ह। ३ 
[at cn eS Ro गस 
दूसरी सर्जनी दै-यह पहली बलि से प्रेरित मल को वाहर कर देती हे। | शिसम ल 
रा संतानात्पार 


तीसरी बलि जो बाहर की ओर रहती हे, ग्राहिका है--यह मल निकल जावे 
गुदा को फिर से सिकोइ लेती हे । 
युदा का कुल मान साढ़े चार अंगुल का हे । प्रवाहिणी ओर सर्जेनी डेढ़ डेढ़ # 


भी के याने स्त्री! 
“सरे प्रकार के वी 


और भ्राहिका एक अंगुल की होती है। तथा गुदा का सुख जो सिङ्कड़ता हे आपे ग्री) (१) रक्तं संव 
होता है ॥ ६-७ ॥ चेता द्ववतार 
रसस्य रक्तत्वनिदेश:-रसस्तु हृदयं याति समानमरुतेरितः । | (२) जीवस्या' 
रञ्जितः पाचितस्तत्न पित्तेनायाति रक्तताम्‌ ॥ ८॥ रिल रुधिरं मू 

रस पित्त स्थान मै बनकर फिर समान वायु केद्वारा प्रेरित होकर हृदय ब (३) ति 


है, वहां फिर से उसका पाक होता. हे याने वह रस यक्कत्‌ और प्लीहा जो हृदय 
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Fo आहारादिगतिकथनम्‌ । ७३ 
रः को उत्त उनमें जाकर वहां के रन्जक पित्त से रन्जित होकर क्रमतः लाल महावर के रङ्गका हो 
ता जाता है। यही रक्त है । यह फिर हृदय से चोवीस धमनियों द्वारा सारे शरीर में फलता है। 
| विमर्श-रस के रंजित होने का क्रम शास्त्र में इस प्रकार हैः--पहले दिन रस खेत 
ग वन जात दता है दसरे दिन कपोत वर्ण का हो जाता है, तीसरे दिन हरासा, चौथे दिन हलदिया, 
करता, पालन पांचे दिन कलल के रंग का, छठे दिन टेस के फूल के रंग का और सातवें दिन महावर 
के रंग का होकर रक्त बन जाता है ॥ ८ ॥ 
रक्तस्य प्राधान्यस्वरूप-रकतं(१) सबंशरोरस्थ जावस्याधारमुत्तम(२)म्‌ ॥ 
त्‌॥ ६॥ . योजः खिग्घँ गुरु चलं स्वाहु विदग्ध पित्तवद्भवे(३)त(॥ ९ ॥ 
। रक्त हृदय से धमनियों द्वारा सर्व शरीर में फेल जाता है और सत्र धातुओं का पोषण 
करता है, इस लिये यद सर्वशरीर॒स्थ है और जीव का श्रेष्ठ आधार है याने रक्त के ऊपर ही 
प्राणियों का जीवन अवस्थित हे, यदि रक्तक्षय हो जाय तो जीव मर जाता है । यह स्निग्ध, 
आरी, चल याने अस्थिर क्योंकि अहरह: शरीरपालनार्थ भ्रमण करता रहता है और स्वादुगुण 
नेहे सारहत युक्त है। रक्त जब विदग्ध होता है तो पित्त सा होता है याने श्रम्ल और कड़ हो जाता हे । इस 
र अन्तरो म हप्रवस्था के लक्षण भी पित्त से मिलते हें और चिकित्सा क्रम भी प्रायः एक ही सा होता हे ॥९॥ 
गग किंडर वो छैादिधातूनां पाकक्रमः-पाचिताः पित्ततापेन रसाद्या।धातवः क्रमात्‌ । 
गकाराय य झुक्रत्वं यान्ति मासेन तथा स्रीणां रजो भवेत्‌॥ १०॥ 
हूर निकत क रसादि धातुएँ पित्त के ताप से पकते हुए क्रम से एक दूसरे से वनते हुए एक मासं में वीर्य 
काल देते वाई, नते हें एवम्‌ उसी रस से ही रक्तता प्राप्त होकर स्त्रियों का आत्तंव वनता है जो एक २ मास 
[र खर्रा करता है । 
| बाहर तिक। विमशे--सारांश यह दे कि आहार पक कर उसी दिन ही रस बनता है फिर पांच पांच 
द में रस से रक्त, रक्त सै मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से 
रित करती है। गय वनता हे । इसी प्रकार वीर्य के स्थान में खियों का रज बनता है। इस तरह पूरा एक 
ह गास का समय लगता है । वीर्य दो तरह का होता है एक शरीर को धारण करने वाला और 
(सरा संतानोत्पत्ति कराने वाला । कहा भी है 'खुक्रमूलं तु जीवितम्‌? । पहले प्रकार का वीर्य 
गी के याने स्त्री पुरुष और नपुंसक के शरीर में होता है । जिससे उनका जीवन टिका रहता 
i सरे प्रकार के वीय के अभाव के कारण नपुंसक को हषे या संगम की इच्छा नहीं होती । इसी 


॥ ७ ॥ 


निकल जाते 


| (१) रक्तं सर्वशरीरस्थं भवति पाञ्चभौ तिकत्वात्‌। यत:-- 
'चेखता द्रवता रागः स्यन्दनं रघुता तथा। भूम्यादीनां गुणा ह्येते इश्यन्ते चात्र शोणिते॥ 
। (२) जीवस्याधारसुत्तमं देहमूलत्वात्तदु क्तं 
हस्य रुधिरं मूलं रुधिरेणव धार्यते । तस्माद्रक्षेद्धि रुधिरं रुधिरं जीवमुच्यते ॥ 
(३) यथा पित्तं विदग्धं सदम्लतां व्रजेत्‌ तथेदमपि । उक्तमन्यत्रापि-- 
॥चुष्णशीतं मधुरं स्निग्ध॑ रक्तं च वणेत: । शो णितं गुरु विस्रं स्याद्विदाहश्चास्य पित्तवत्‌॥ 
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७४ लुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता [क 

DS NN. ६] 
वीर्य से स्त्री-पुरुष को संगम करने की उत्तेजना होती है। संगम के अन्त हर सोनु विमर्श; जै 
स्खलित होते हैं परन्तु स्त्री के वीय से जीवधातु के अभाव में गर्भ-धारण की शक्ति 3). रे 
उनके रज और पुरुष के वीय॑ के संयोग से गर् होता है। पुरुष का स्खलित होना | थ 
हे, स्त्री के स्खलित होने की पहचान यह ह क कोई स्त्री स्खलित होने क पर 5 
इषित और उत्तेजित हो जाती है, कोई कोई अधिक शर्मा जाती है और कोई क| हि 
मी हो जाती दै । भावप्रकाशादि ग्रन्थों में दो खियों के संयोग से भी ग्रस्थिहीन ;| हे 
EE की [लस्योपथमात्रानि 

गर्भोषत्तिनिदेश:--कामा न्मिधुनस॑योगे शुद्धशो णितशुक्रजः । हि . 


गर्थः संजायते नार्या::स जातो बाल उच्यते ॥ ११ ॥ 

जब काम के वशीभूत हो स्त्रीपुरुष दोनोंका संगम होता हे तो शुद्ध शुक्र गरर शुद | 

के संयोग से स्त्री को गर्भे रहता है और वही गर्भ पैदा होने पर बाळ कहा जाता है। | 

विमशे-(१)छुद्ध आत्तव ऋतु काल में तीन दिन तक प्रवृत्त रहता है और झो) 

रक्त के सदृश या तरल महावर के सदृश रंग वाला होता है। एवम्‌ उससे कपड़े पर मि 
के चिह नहीं पड़ते-धोते ही छूट जाते हैं । (२)शुद्ध शुक्र बिल्लौर के समान सफेद?) वालक का जन 
चिकना, मधुर, शहद की सी गन्धयुक्त तथा गाढ़ा होता हे । किसी २ के मतसे तेल क्षक एक रत्ती की दे 


भे > hs ७ 
के जैसा शुक्र भी शुद्ध और उत्तम माना गया है॥ ११ ॥ तनी रत्ती दवा की 
क [ ~ ~ ~ ९ | ® कर 
स्रीपुनपुंसकोत्पत्तो हेतु-आधिक्ये रजसः कन्या पुत्र: शुक्राधिके भवेत्‌ । गो ओर योग्य स 
~ ° है ~ च | के ~ म 
निदेशः-- नपुंसकं समत्वेन यथेच्छा(३) पारमेश्वरी ॥१२॥ लकके लिये म 


गर्भाधान में यदि रज की अधिकता रही तो कन्या और वीय की अधिकता हू मात्रा वढाति जावे 
उत्पन्न होता है। ए और शुक्र के ल तान पैदा होती ऐसि की मात्रा ७० 
उत्पन्न होता हे । एवम्‌ रज और शुक्र के समान होने से नपंसक संतान पदा होती १९ 
~ ~ ५५ ~ ~ Ne ry >. ७ i के त्रा 
प्रायः एक दफ में एक ही संतान जन्मती हे। इसके वाद दो-दो, तीन तीन संतान लो के लिये मा 
व ~ कूल ~ पूर्व क ° > ७ नही द्वा ती 9 >. So 
इसके प्रतिकूल होना सब पूर्वकर्मानु सार जेसी परमेश्वर की इच्छा होती है वसी शजेन्तर्वायुना £ 


इसमे किसी का वश नहीं चलता । | (१) उचितः 
(१ ) शुद्धात्तेव के लक्षण-- (डड़फल्माज्न तु 


“शशास प्रतिमं यच्च यद्वा लाक्षारसोपमम्‌। तदा वै प्रशंसन्ति यद्वासो विरा स्थिमात्र क्ष 
दिनत्रयं प्रवृत्तिश्न कुर्ते शोणितं स्रिया: । व्यवायस्र॒ शुक्रेण गर्भस्तस्यात्ती | वाजकों की वा 
तदेषा$तिप्रसद्धेन प्रबृत्तमततावषि । अखुग्दरं विजानीयादतो न्‍्यदुक्तरक्षणक रजाद दूध क 

(२) शुद्ध शुक्र के लक्षण-- चार कर औषध : 


रुफटिकाभंदर वं स्निग्धं मधुरं मधुगन्धि च। शुक्रमिच्छन्ति के चित्त तेलक्षोद्रति। स 
/ 2 पट त्र 
अशुद्ध शुक्र के लचण--वातादिदूपितं पूति कुणपं ग्रन्थिरूपि च । | - र 
र 


क्षीणं सूत्रपुरीषाभ्यां गन्धिशुक्रे तु निष्फलम्‌ ॥ वण सुकत चूऽ 
(३ ) यथेच्छा पारमेश्‍वरीत्यनेन यमलजातमपि सूचितं, तद्यथा-- We 
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प Ei क) आहारादिगतिकथनम्‌ । ७९ 
ग भिनत्ति यावद्वहुधा प्रपन्नः झुक्रात्तवं चायुरतिप्रकृद्धः । 
लित होना है| तावन्त्यपत्यानि यथाविभागं कर्मात्मकान्यस्वशात्‌ प्रसूते ॥ 
होने पर| कर्मात्मकत्वा हिपमांदाभेदात्‌ शुक्रासजोबेद्धिमुपैति कक्षी । 
गौर कोई मे; एकोऽधिको न्यूनतरो द्वितीय एवं यमेऽप्यभ्यधिको विशेषः ॥ 
। अस्थिहीन ) इत्येवसशै विक्ृतिप्रकाराः कर्सात्मकानामनुलक्षणीयाः ॥ इति ॥ १२॥ 
।लस्योषधमात्रानि- बालस्य प्रथमे मासि देया भेषजरक्तिक्रा ॥ १३ ॥ 
| दशः  अवलेहीक्षतेकव क्षीरक्षौद्र सिताघ्तेः 
॥११॥ | वर्धयेत्तावदेकेक्रां यावद्भवति वत्सरः ॥ १४ ॥ 
शुक्र और गुह मापेबेद्धिस्तदू्वे स्याद्यावत्पोडशवत्सरः । 
हा जाता है। | स्थिरा भवेत्तावद्यावद्वर्णाणि सप्ततिः ॥ १५ ॥ 
इता है और कक ततो बालकवन्मात्रा हासनीया शनः दाने: । 
कपड़े पर दि सात्रेयं कल्कचूर्णानां कषायाणां चतुगुंणा ॥ १६ ॥ 


समान सफेद वालक का जन्म होते ही उसे जो ओपधि आदि दी जाती है उसकी मात्रा (१)एक मास 
फे मतसे तेल क्षक्क एक रत्ती की देवे,फिर प्रतिमास एक एक रत्ती बढ़ाते जावे याने जितने मास का वचा हो 
तनी रत्ती दवा की मात्रा देवे । दवा को मां का दूध, शइद, चीनी, घी,. इनमें से जेसा उप- 

[त्‌ । गो ओर योग्य समझे किसी एक में श्रच्छी तरह मिलाकर वालक को चरावे। एक वर्षे के 
१२॥ लक के लिये मात्रा एक मासे को हे । उसके वाद प्रतिवष एक एक मासे के हिसाब 

अधिकता है? मात्रा वढाते जावे जव तक की उत्र १६ साल की न हो जाय । उसक्रे ऊपर यही सोलह 

नन पैदा होतीऐसि की मात्रा ७० वर्ष के उम्र वालों तक का स्थिर रखे, याने १६ से ७० साल तक के उम्र- 
तीन संतान हैं के लिये मात्रा सोलह मासे की है । उसके वाद याने ७० साल के वाद बालक की मात्रा 

होती है वैसी शज न 


तर्वायुना भिन्ने द्वौ जीवो कुक्षिमागतो । यमावित्यभिधीयेते घसेतरपुरःसरौ ॥ 
| (१) उचित मात्रा आधुनिक समय को-- 

[डङ्गफलमात्रै तु जातमात्रस्य भेषजम्‌ । एतेनेव प्रमाणेन मासि मासि प्रबधितम्‌॥ 

यद्वासो तिररा स्थिमात्रंक्षीरादे दद्यादवेषज्यको विः । क्षोरान्नादे कोलमात्रस ब्रादोदुम्बरोपसम्‌॥ 

बस्तस्यास्तती वाशकों की वाल अवस्था तीन हँ--एक “चीराद” यानी केवल दूध पीने वाला। दूसरा 

प्रटक्तलक्षणर्दशराजाद”” दूध ओर अन्न खाने वाला । तीसरा “अ्रन्नाद” केवल अन्न खाने वाला । इसका 

चार कर ओषध को मात्रा देनी चाहिये । 

| मूल।इलोक में जो मात्रा बताई गई है वह आधुनिक समय के लिये उपयुक्त नहीं है। इस 

bh यही मात्रा ( विडङ्गफलेत्यादि ) उचित हे । 

| वालक उत्पन्न होते ही प्रयोग में आने वाली औषधें-- 

वरण सुकृतं चूर्ण कुष्ठं मधु घृतं वचा । मत्स्याख्यकः शङ्कपुष्पी मधुसापिः सक्राञ्जनम्‌ ॥ 


| 
लम्‌ ॥ 
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७६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता Ly 
७६] 
जैसी बढ़ाई थी उसी क्रम से धीरे धीरे मात्रा को कम करते लेवे । यह मात्रा का प्र, 
और कल्को का दै | कषाय आदि की मात्रा इससे चौगुनी जाने ॥ १३-१६॥ 1 तनकर रहना, र 


बवे वर्ष बाद बुद्धि, 
दस वष वाद मर 


न, इनका हास 
आँखों में सुरमा आदि का अञ्जन लगाना, उबटना कराना, स्नान कराना, तेत hs 


आजन्म सात्स्यकर्माणि-अञ्जन च तथा लेपः स्नानमभ्यङ्गकमं च । 
वमनं प्रातिमराश्च जन्मप्रश्टांत रास्यत ॥ १७॥ 


र प्रकृतिलक्षणम्‌- 
मालिश कराना, वमन कराना और प्रतिमश यानें बुंहण नस्य एवम्‌ अन्या प 
| आदि कराना वालकों के लिये जन्म से ही उत्तम हैं ॥ १७ ॥ म रर 
| वयोऽनुसारेण कवला-क्रवलः पत्चमाद्वर्षादश्मान्नस्यकर्म च। | पाथ कते है 

दियोजनानिर्देशः-- विरेकः पोडशाद्वर्षा दविंशतेश्चंव मेधुनस्‌ ॥ १८ ॥ उसी के अनुसार ` 


र | 
छ) ॥ पांच वर्ष के ऊपर कवळ धारण करावे, आठ वर्ष से ऊपर नस्यकम' करे, क्तेत प्रकार की हो. 


के उपरान्त (१)जुलाब आदि देवे और बीस साल के वाद (२)खो-सङ्ग करने को र्ति के लक्षण कह 
विमश--यह विरेचन सिफ तीक्ष्ण जुलाब के लिये ही कहा गया हे क्योंक्रिसिवा होने से त्व 
ध्य रोग होने पर सोलह साल से नीचे वालों को भी मृदुविरेचन दिया जाता हे॥ ७३ ही वाल उत्पन्न 


श 5 क्र ७ £ ES 
वाल्यादीनां हाससमय-बाल्यं बृद्धिश्छविमेधा त्वग्ृष्टिः शुक्रविक्रमो । गैर पतला रहता है 
निर्देशः बुद्धिः कमेंन्द्रियं चेतो जीवितं (३) दशतो हसेत्‌ ॥ १९॥ष भी अधिक बोल 


वालकपन, बृद्धि-शरीर का लम्बा होना, छवि याने शरीर का रौनक, मेधा बहेकि वायु भी स्वः 
दास्त, त्वचा, दृष्टि, वीय, पराक्रम, बुद्धि, कर्मेन्द्रिय, मन या स्मरणशक्ति ओर जीव /कझपिलक्षणस्‌- 


से दस दस साल वाद नष्ट होते जाते हैं । | 
| अब [पत्त प्रकात 


विमर्श--याने जन्म से दस वर्ष वाद वालकपन, बीस द्‌ शरीर का वदन क 
वर्षे बाद रौनक, चालीस वर्ष बाद। ग्रन्थ आदि याद रखने की शक्ति, पचास वर्ष बा, MRI 
। पित्त की गः 


अर्कपुष्पी धृतं क्षौद्रं चूणितं कनकं वचा । हेमचूर्णानि वेदूर्थेः श्येतदूर्वा शृतं शी होता दे ओर र 
चत्वारोऽभिहिताः प्राशाः रलोकादवेंपु चतुष्वे पि। कुमाराणां वपुसेंधावल्युदिति' विमरशे --आज 
र पर घृत से गाय का घी लेना चाहिये, तथा चीर से स्री का दूध लेना नाहि उससे मिश्रित 
(१ ) विरेचन में मृदुविरेचनादि दिया जा सकता है, जेसे-- टश हट 
अग्निक्षारविरेकस्तु बालबृद्धो विबजेयेत्‌। तत्‌ साध्येषु विकारेषु सदो कुर्य्या ह ते लोगों के ३ 
) स्त्री समागम के लिये आयु का विधान इस प्रकार है UT 
पञ्चविशतितमे वषे पुमान्‌ नारी तु षोडशे समत्वागतवीय्य तु जानीयात्‌ कुशे 
( ३ ) बिशत्यिकशतवर्षादुपरि । जीवितं दशतो हसेदित्यनेन विशत्यधिकरी | प्रकृतिनिर्माण 

| युभवति मनुजानामिति सूचितम्‌ । तदुक्तमन्यत्र-- ः 

समाः पशिद्दघा मबुजकरिणां पञ्च च निशा, हयानां द्वाजिशत्खरकरभयोः पर्ल) अन्यच्च 
विरूपा सत्यायुवंषम हिषयो ददश झुनः स्मतं छागादीनां दशकस हितः पट. प 
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Me] आहारादिगतिकथनम्‌ । ७७ 
मात्रा का प्रम) र र टॅ हे 
-१६॥ । तनकर रहना, साठ वर्ष बाद दृष्टिशक्ति, सत्तर वर्ष बाद वीये, अस्सी वर्ष बाद पराक्रम, 
बवे वर्ष वाद बुद्धि, सो वर्ष वाद हाथ पांव आदि-कर्मेन्द्रिय याने काम करने की शक्ति, एक 
गं [दस वर्ष वाद मन याने कोई भी वात याद रखने की शक्ति और एक सौ बीस वर्ष वाद 
कराना 0 वन, इनका हास होता है याने ये थौरे धीरे कम होने ओर नष्ट होने लगते हैं ॥ १९॥ 
क याई [तणिकतिलवराम्‌-अल्पकेसः छ्शो ख्क्षो वाचालश्वटमानसः । 

| आकारचारी स्वप्नेषु वातप्रकृतिको नर; ॥ २० ॥ 

| अब शरीर से सम्बन्ध रखने एत्रै चिकित्सा में भी आवश्यक होने के कारण से प्रक्रतियो 
“वर्णन करते हें-(१)गर्भाधान के समय वीर्य और रज में जो जो दोष उत्कट या प्रवल होते 
१८ ॥ लसी के अनुसार उस भ्रूण का शरीर बनता है और वही उसकी प्रकृति होती है । यह(२) 
कर्मे! करे, केत प्रकार की होती हे। एकदोषज तीन, ड्विदोषज तीन ओर त्रिदोषज एक । अब वात 
ए करने की ऋति के लक्षण कहते हं: वात प्रकृतिवाला मनुष्य कम वालों वाला होता है क्योंकि वायु 
हे क्योंकिश्र्वा होने से त्वचा भी रूखी हो जाती है जिससे वालों का अधिक पोषण न होने से 
जाता हे॥ (5३ ही वाल उत्पन्न होते हं, वात के शोषण गुण के कारण शरीर पुष्ट होने नहीं पाता इसलिये 
मौ । गैर पतला रहता है, शरीर रूखा रहता है, वायु के चञ्चल याने अस्थिर होने के कारण वहः 
हसेत्‌ ॥ १९।ष भी अधिक वोलने वाला और चन्चलचित्त होता है और स्वप्न में आकाश मे उड़ता हे 
रौ नक) मेधा को कि वायु भी स्वभावतः आकाश में रहता हे ॥ २० ॥ 
त और जीवरपप्कृतिलब्णम्‌--अकालपलितर्व्याप्तो घीमान्स्वेढी च रोषणः । 
| स्वप्नेषु ज्योतिषां द्रष्टा पित्तप्रकृतिका नरः ॥ २१॥ 

नरो च अव पित्त प्रकृति को कहते हं पित्तप्रकृति वाला वेसमय में ही पक्ककेश हो जाता है क्योंकि 

ब वाल पित्त की गरमी से शीघ्र ही पक जाते हैं, सत्वगुण के अधिक होने से वह बुद्धिमान्‌ 
1 ह। पित्त की गरमी के कारण अधिक पसीने आते हें, पित्त के तेज होने से वह पुरुष भी 
छ लर झी होता हे आर स्वपन में सूय, चन्द्र, तारा, उल्का आदि ज्योतिमंय पदार्थो को देखता है । 
थाबलबुद्विि निमे आजकल सिर में तेल की मालिश न करने, मिट्टी के सफेद तेल (७७1६७ ०1) 
नी नाहि उससे मिश्रित सुगन्धित तेल वगेरह के लगाने, सट्टा, फाटका आदि व्यापारों की हमेश 
न गा करन, कम उम्र में ही अधिक और नाजायज तौर पर वोये की बर्बादी करने, आदि 
| से लोगों के वाल बहुत ही कम उम्र में सफेद हो जाया करते हैं क्योंकि इनसे पित्त कुपित 
र मस्तक में जाकर वालों को पका देता है, कहा भी हैः-- 


०५ ह 


| कोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्सा शिरोगतः । 


पचास वर्ष 


।कु्थ्याह्ल 


नीयात्‌कुशशे 
विशत्यधिकररी ) पकृतिनिर्माण--शुक्रशोणितसंयोगे यो भमेद्दोष उत्कट: । 
। प्रक्कतिर्जायते तेन तस्या मे लक्षणं शशु ॥ 

करभयोः परी २ ) अन्यच्च-शुक्राखुगगभिणी भोज्यचेष्टागर्भाशयात्तिषु । 


हितः पट वर यः स्याद्दोषोऽधिकस्तेन प्रकृतिः सक्षधो दिता ॥ 
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पित्तं च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥ इति॥ र हु 

ण्‌ नेद्रामूर्च्या भरा न्तिः 

इलेष्मम्रकृतिलक्षराम:-गम्भीरबुद्धिः स्थूराङ्गः स्निग्वकेशो महाबलः।  निद्रामूच्छ म 
स्वप्ने जलाशयालोकी इलेष्मप्रकृतिको नरः ॥ २२॥  पद्रालल गास 


७८ 


- = ! निद्रा--तमोः 

प्रकृति वाला पुरुष न्द्र तथा तमोगुण युक्त होने से फ. > 

कफ प्रक्कति T पुरुष कफ के सान्द्र यय 1 से गुण दी अधिय 
सब कार्यों को कर सकने वाली बुद्धि वाला हाता है, उत्तक म पता हग मच्छा--पित्त 


काम दै । कफ के पौष्टिक, स्निग्ध तथा yd के कारण वह पुरुप भी मे द 

चमकीले वालों वाला, अधिक ताकत वाला और स्वप्न न नदा, तालाव, कीत, छ| तन्द्रा-तमो 

का देखने वाला होता है ॥ २२॥ | विसर्शः--प्रर 

द्विदोषजत्रिदोषजप्रकृतिलक्षणे -- | मन और इन्त 

ज्ञातव्या मिश्रचिहश्च द्वित्रिदोषोल्वणा नराः ॥ २३॥ | संज्ञा का उपः 

ऊपर तीते प्रकृति के लक्षण कह आये हें । उनमें से यदि दो दोषों के लक्षप?! जव बिना को 

तो हन्हज और यदि तीनों के लक्षण, दृष्टिगत हों तो त्रिदोपज प्रकृति का a को 

प्रकार ये मिश्र प्रकृति भी समझें । यही सातौं (१)प्रकृतिया है । | इन्द्रियां अपने 

विमञ्च--इन प्रकृतियों का पहचानना सहज काम नहीं है ओर न आजकल ते हे Uo 

पर इतना ध्यान ही देते हैं, पर चिकित्सा में इससे वड़ा काम निकलता दै, इस ह यालस्ययो हच 

परीक्षा करना जरूर सीखना चाहिये । चरक प्रभ्नति अन्थों से इनके और और ह| 

याद कर लेने और जहां कहीं अवसर मिले उन्हें लगाकर प्रकृति पहचानने काल 

रहने से यह शीघ्र ही आ जाती है। ( १) निद्रालक्षर 


जिसप्रकार विष के कीड़े को विष से तकलीफ नहीं होती उसीप्रकार प्रकृति i i 
भी कोई विशेष पीड़ा नही होती, हां शरीर में फूटन, पसीना आना, नींद अधिक शी धा 
छोटे मोटे कष्ट अवश्य हुआ करते हँ, चरक में कहा भी हे-“वातलाद्याः त 
इति । प्रकृतिगत दोषों की चय-बाद-प्रकोप आदि नहीं होते, वे मरणपयेन्त ज, 
रहते हं ॥ २३ ॥ । (२) मूच्छ 

(१ ) सुश्रृत में इस भांति भी प्रकृति गणना।है-- | 

सात्तिवकाः सक्ष विख्याता राजसाः पट्‌ प्रकीत्तिता। | (२) अम 

तिस्रस्तु तामसाः प्रोक्तास्तासां लक्षणसुच्यते॥ | 

वाग्भट के मतसे अन्य-झुक्रात्तवस्य जन्मादौ विशेषेण च विक्रमः । et 
त्रिविधप्रकृति--ताश्व प्रङृतयस्तिस्रो हीनमध्योत्तमाः एथक्‌ (५ ) तन्द्र 

(२) प्रङ्कतिगत दोष से अनिष्ट न न होने का कारण "| ५ 
विषजातो यथा कीटो न विषेण विपच्यते। तद्वत्प्रकृतयो मत्येशक्ुवस्ति रः 

अन्यच्च-प्रकोपो वाऽन्यभावो वा क्षयो वा नोपजायते । । 


प्रकृतीनां स्वभावोऽयं जायते गुरुतायुषः॥ 
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| 
rs क आहारादिग तिकथनम्‌ । ७९ 

॥ इति॥ २,। | ग + ञे 
बल; | ` निदरामूच्छाँ्रन्तिः तमःकफाभ्याँ निद्रा स्यान्मूर्च्छा पित्ततमोभवा । 
: ॥ २२ . तन्दालचणानि-- रजःपित्ता निलर्श्रान्तिस्तन्द्वा इलेष्मतमो5निले: ॥ २४ ॥ 
होने त निद्धा--तमोगुण ओर क के संसग से निद्रा होती है याने जब शरीर में कफ एवं 
का पतेय की भिता होती दै तम नींद आती है शीर मत्य सोता है 

| मूर्च्छा--पित्त एवं तमोगुण की अधिकता होने से मूर्च्छा या वेहोशी होती है । 
उस्म भा मै | आन्ति-रजोशण, पित्त और वायु केःसंसर्ग होने से रान्ति या भ्रम होता है । 


शा, मता छ| तन्द्रा-तमोयुख एवं कफ और वायु की अधिकता होने पर तन्द्रा होती हे । 


१ © वशात्‌ ७८, ) a) ~ ~~ ७, 
। विमर्श :--प्रसंगवशात्‌ इनके लक्षण भी जानकारी के लिये लिखते ह 
। मन और इन्द्रियों का अपने अपने कर्मो से विरत रहना निद्रा (१)कहाती है । 
राः ॥ २३॥ | संशा का उपधात होना याने सुख-दुःख प्र शति से ज्ञानञऱ्य होना मूच्छौ (२)या मोह है। 
पो के लक्षण जव विना कोई परिश्रम के ही स्वास का न फूल कर ही शरीर में थकान मालूम हो और 
प्रकृति का झन्द्रियां विषयों को न अहण करे तथा चक्कर आवे तो उसे (३)भ्रम कहते हे । 
| इन्द्रियाँ अपने अपने विषयों का भलीभांति ग्रहण न करे, शरीर भारी हो जाय, बारबार 
` न आजकल भर आवे, थकान मालूक हो और सव चेष्टा नींद से पीडित की सी हों तो इसे 
` न आजकल हे! ई आव) ह्‌ सव चेष्टाएं नींद से पीडित इसे न्द्र 
- ` हते हैं ॥ २४॥ i गौ सी हों तो इसे (४)तन्द्रा 
[ता हे, इस हि| 


र ७_ _लान्याल ल॑क्षणे- रो जः ० १) £ प्रस्‌ 
अध स्ययो लक्षणे-ग्छानिरोजःक्षयादू दुःखादजीर्णाच्च श्रमाजवेत. । 


पहचानने वाह Ee सामथ्येंऽप्यनुत्साहस्तदालस्यस्ुदी यते ॥ २५॥ 
( १) निद्रालक्षण-- इन्द्रियाणां च मनसो मोहो निद्राऽभिधीयते । 
कार प्रकृति | अन्यच्च--यदा तु मनसि क्लान्ते सर्वात्मानः झमान्विताः । 
नींद अधिक विषयेम्यो निवर्सन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ इति चरकः ॥ 
तदा तथा च-<हृद्यं चेतनास्थानमुक्त सुश्रुत ! देहिनाम्‌ । 
रणपयेन्त ज्यो i तमोऽभिभूते तस्मिस्तु निद्रा विशति देहिनम्‌॥ 


| निद्राहेतुल्तमः सत्त्वं बोधने हेतुरुच्यते । इति सुश्रतः । 
(२) मूर्च्चा--संज्ञोपघातो मूर्च्छा स्यान्मूच्छितं तथा। २४ 

| कश्मलं प्रलयो मोहः संन्यासस्तु सतोपम: ॥ 
[ढीसिताः। | (२) अमः एतदू अमति विश्वं वा देहं वा अमति स्वकम्‌ । 


| 
| 
| 
| 


यते । __ज्ञानमेवंविधं प्रोक्तं अमरोगाभिधानकम्‌ ॥ 
i | अन्यच-योऽनायासः श्रमो देहे प्रबृद्धः श्वासबजितः । 
Fe | अमः स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रबाधकः ॥ 
5 । (४) तन्द्रा-इ्द्ियारथेष्वसंवित्तिर्गोरवं जुम्भणं क्लमः । 
[ नुवति निद्रा55त्तस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌ ॥ 
यते । ग अन्यच्च-कफोल्बणो वादुनोद्धूतो धमनीः सन्निरुद्वय च। 
| कुर्यात्संज्ञाऽपहा तन्द्रा दारुणा मो हकारिणी ॥ 


॥ 
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सब्ीधिनीसहिता-शाङँधरसंहिता os] 
:ख से; अजीणं से तथा श्रम या थकावर से (१३ 


~ था गो 2 ह | 
तन्द्रा और वलम तथा भोजन की इच्छा; 


८० 


- ओज के क्षय होने से, ५ 
सुख का मीठा रहना, हृदय में ऐठन, 


ग्लानि कहाता है । i | रेगगणनाप्र तिङ 
काम करने की शक्ति रहने पर भी जब उत्साह नहीं होता तो उसे (२)आस्य छू | 
१ पीर त ठव (2३ | | र क? 
जम्मालक्षणम--चैंतन्यशिथिलत्वाद्यः पीत्वेकं श्वासमुट्ठमेत्‌। ह यं 


७ मु २ धेः | टे 
विदीणवदनः श्वास जुम्भा सा कथ्यते बुंधे: ॥ २६॥ | ( शञाङ्गेवर आच 
शरीर में चेतनता की कुछ कमी हो जाने पर जब मनुष्य एक लंबी साँस सँ) विमशै--यत 
फाड़ कर उसे अङ्ग-मरोड़ के साथ बाहर त्याग देता हे, तो उसै (३)जुम्भा या कदि रोगों के भेद 


कहते हैं । जम्भाई लेते वक्त प्रायः आँसू भौ निकल पड़ते हैं ॥ २६ ॥ तादि भी स्मरण ह 
छिक्ालक्षणम्‌--उदनप्राणयोरूध्वे योगान्मोलिकरफखवात्‌ । अन्य निदानादि अ 
शब्दःसंजायते नस्तः श्नुतं तत्कथ्यते बुघेः ॥ २७॥ उनसे विरोध विल 

उदान और प्राण वायु जव ऊपर जाकर सिर के खोंतो में स्थित रहते हैं तब फि. ज्वरभेदा 


के खिसक कर नाक के मार्ग में आने से जो शब्द नाक से “विछः? ऐसा निकलता हैई 
या (४)छींक कहते हैं ॥ २७॥ 


उद्दारलक्षणम--उदानकोपादाहारसुल्थिरत्वाच यद्भवेत्‌ । ज्वर पच्चीस 
पवनस्योद्ध्वंगमनं तमुद्वारं प्रचक्षते ॥ २८॥ अलग अल; 

इति श्रीशाङ्गंधरसं हितायां पूर्वखण्डे आहारादिगतिकथनं नाम पडो) जन 
उदान वायु के कुपित होने तथा आहार के जाकर अपने स्थान आमाशय में छि| न्य 


से कण्ठ के रास्ते ऊपर को जो वायु पेट से आती है उसे र ( डकार ) कहते है । रस्य विनि 
विमर्श--जब आहार जाकर आमाशय में स्थित होता हे तव तत्रस्थ वायु संह विका; सम्प्रा 
कण्ठ के रास्ते बाहर निकल जाता है । इसके और भी कई कारण हं, स्थानाभ ह| नामान्यलच्षणम 
दिया जा सक्ता ॥.२८॥ | 
इति सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाङ्गंधरभाषाटीकायां पष्टोऽध्यायः समारे स्वेदावरोधका 


उन्मीलितांवनिभुंग्ने परिवत्तिततारके । भवतहतत्र नयने लुलिते चलपक्षा| णम्‌ 


अर्वाक्‌ त्रिरात्रात्साध्या सा न साध्या ठु ततः परम्‌॥ (२) वातञ्वरमाः 

(१) ग्लानि: वक्ने मधुरता तन्द्रा हृदयोदूवेष्टनं क्लमः । _ | 

न चान्नमभिकाङक्षेत ग्लानि तस्य विनिदिशेत्‌॥ | 
(२)श्रालस्यलक्षणम--सुखस्पर्शाप्रसक्चित्वं दुःखड्वेषणलळोलता । | 
७ कक | 

शक्तस्य चाप्यचुत्साहः कसण्यालस्यसुच्यत || | 

| 

| 

| 

| 


(३) पित्तज्वरमा 


(३) जुम्भालणम्‌- पीस्वैकमनिं शवा समुद्रेष्टन्‌ विव्ृताननः । 
यन्मुब्नति सनेत्राम्भः स जुम्भ इति कीत्तितः ॥ 


(४) दिक्कालचणम्‌-प्राणोदानौ च तो स्यातां मूझिन खोतःपथस्थितो । | (४) कफञ्वरमा 
नरतः प्रवत्तेते शान्दः क्षुतं तदभिनिदिशेत ॥ द 
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[४०७] रोगगणना । ८१ 
से १ 
(१)ग्डारि॥। अथ सप्तमोञ्ध्यायः । 
न को इच्छा; शो ध्यायः 
रे रागगणनाध्ध्याय:-.- 


| रोगगणनाप्रतिज्ञा--रोगाणाँ गणना पूर्वे मुनिभिर्या प्रकीत्तिता । 
क मयाऽत्र प्रोच्यते सेव तदूभेदा बहवो मताः ॥ १ ॥ 
न | पूर्वाचार्यं ऋषियों ने रोगों को जो गणना निदान तथा चिकित्सा-भेदार्थ किया है, यहां 
' ॥२९॥ है ( झाङ्गथर आचार्यं ) उसे ही कहता हूँ । उन रोगों के भेद अनेक हैं। 
“बा सोस सक्न विमशे--यहां आचार्य अन्थविस्तार के भय से रोगों की सिर्फ गणना ही की है क्योंकि 
गम्भाया जदि रोगों के भेद अच्छी तरह याद हों तो रोगनिणंय में बहुत सुविधा होती है। एवम्‌ निदा- 
तादि भी स्मरण हो आते हैं । इसी उद्देश्य से यह अध्याय कहने से ही इसके रोगभेदों में 
| अन्य निदानादि अन्थो से कुछ विभिन्नता जान पड़ती हे । जो कि स्पष्टाथ किया गया है, एवम्‌ 


२७॥ उनसे विरोध बिलकुल नहीं करता ॥ १॥ 
हते हैं तव शि! ज्वर्भेदा:--पञ्नविशतिरुद्दिश्टा (१) ज्वरास्तदूभेद उच्यते । 
न है 3 ४3 हन्दभेदे | 
1 निकलता है ३ पृथग्दोपेस्तथा इन्द्रभेदेन त्रिविधः स्मृतः ॥ | 
| |) 
॥। 


एकश्च सन्निपातेन तदूभेदा बहवः समता: ॥२॥ 
| ज्वर पच्चीस प्रकार के होते हें । आगे उनके भेद कहते हैं:-- 
॥ | अलग अलग दोष से--(२) वातज्वर, (३)पित्तज्वर एवम्‌ (४)कफज्वर । दो दोषों के 


मपो र्र र 
मात (१) ज्वरस्य देदेन्द्रियमनल्तापी सर्वरोगाप्रजो बढी । 
र्‌ | नयम्‌ 2 ण्‌ 
5 ` प्राधान्यम-ज्वरः प्रधानो रोगाणासुक्तो भगवता 
र ) कहते ह। | स्रु पुरा ॥ 


त. जि विपरक्ृटनिदान-सिथ्याऽऽहारविहाराभ्यां दोषा ह्यामाशयाश्रयाः । 
ता bi ३ पूरिकाः सम्प्राप्ति:--बहिनिरस्य कोष्टाग्नि ज्वरदाः स्यू रसानुगाः ॥ 
शाना | सामान्यलक्षणमाह-स्वेदावरोधः संतापः सर्वाङ्गग्रहणं तथा । 

hl युगपचचत्र रोगेषु स ज्वरो व्यपदिश्यते ॥ 

० Hi ~ हि 
गायः सा स्वेदावरोधकार- रुणद्धि चाप्यपां धातु यस्मात्तस्माज्ज्वरातुर॥। 
लेते चलप. णम अवत्यत्युषणगात्रशच स्विद्यते न च सर्वेशः ॥ 
[तः परम्‌॥ (२) वातज्वरमाह-वेपथुविषमो वेगः कण्ठोष्टपरिशोषणम्‌ । 
निद्रानाशः क्षवस्तम्भो गात्राणां रौक्ष्यमेव च। 

शिरो हृदूगात्ररुग्वक्रवेरस्यं गाढविटकता । 


| 
रेशेत्‌॥ | | जे 
5 | शूलाध्माने जुम्भणं च भवत्यनिल्जे ज्वरे ॥ 
।(३) पित्तज्वरमाह-वेगस्तीक्ष्णोऽतिसारञ्च निद्वाऽल्पत्वं तथा वमिः । 
i | कण्डौष्टसुखनासानाँ पाकः स्मेदश्च जायते ॥ 
| प्रलोपो वक्रकट्ता मुर्च्छा दाही मदस्तृषा । 
तः॥ | पीतविणमून्ननेत्नतवं पेत्तिके भ्रम एव च ॥ 
स्थतो । | (४) कफञ्वरमाह-स्तैमित्यं स्तिमितो. वेग आलस्य मधुरास्यता । 


॥ ६ शा० सं० 
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८२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसाहिता [॥ 


मिलने से-(१) वातपित्तज्वर, (२) वातकफज्वर तथा (३) पित्तकफज्वर । और ९ हे 
याने तीनों दोषों के मिलने से एक ज्वर होता है । जिसके अनेक भेद हें । । 
विमर्श--भेद उल्वणादि भेद से माने गये हैं, जो मुख्यतः १३ भेद हैं, पर बा 
लक्षित होने से एवम्‌ प्रकृतिसमसमवाय से उत्पन्न होने से ही पठित होते हैं । विश 
समवाय अनन्त होने से यरन्थो में पढ़े नहीं जाते । कई आचार्य दोषों का तारत | 
ओर कोई चार्य ६३ विकल्पें करते हैं । इन सबको आचार्य ने एक सन्निपात मे 
कर विशेष लक्षण-युक्त विषमञ्बरों की गणना अलग की है॥ २॥ i 
विषमागन्तुज्वरयोभे- प्रायशः स न्निपातेन पञ्च स्युविषम(५)ज्वराः । । वि 


दाः सन्ततः सततश्चेव अन्येद्युष्कस्तृतीयकः ॥३॥ (१) 
झुक्लमूत्रपुरीषत्वं स्तम्भस्तृसिरथापि च ॥ “२ ) भूताभिषङ्गा 
नात्युष्णगात्रता च्छदिरङ्गखादोऽविपाकता ॥ दोषपरत्वेनागन्तुज 
गौर शीतसुत्क्लेदो रोमहषोऽतिनिद्रता । | 
प्रतिश्यायोऽरुचिः कासः कफजेऽक्ष्णोश्च शुक्लता ॥  । श्रमञ्वरलचर 

( १ ) वातपित्तज्वर-तृष्णा मूर्च्छा अमो दाहः स्वप्ननाशः शिरोरुजा । देन वाच्यम्‌ ` 
माह-- कण्ठास्यशोषो वमथू रोमहषो5रुचिस्तमः ॥ | चेदऽ्वरतक्तणः 
पर्वभेदश्च जम्भा च वातपित्तज्वराकृतिः ॥ rT 

(२) वातकफञ्वरमाह-स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गौरवमेच च । | दाहज्वरलक्षणम् 


शिरोग्रहः प्रतिश्यायः कासः स्त्रेदाप्रवत्तेनम्‌ ॥ कामजागन्धुजमा' 


सन्तापो मध्यवेगश्च वातरलेष्मज्वराकृतिः ॥ 
(३) पित्तकफज्वरमाह-लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासो5रुचिस्तृषा । 
मुहुर्दाहो मुहुः शीतं पित्तश्लेष्मज्वराक्कतिः ॥ 


ख्रीणां कामज्वरम 


| 
( ४ ) सन्निपातज्वरमाह-- | भयशोककोपाभि 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिश्िरोरुजा । साख्नावे कलपे रक्ते निर्भगने चार रा उबर 
साज़ावे कल॒पे रक्ते निभुंग्ने चा ति पित 


सस्वनौ सरुजो कणो कण्ठ: शूकैरिवाब्रृतः । तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः श्वासो 

परिदग्धा खरस्पर्शा जिद्वा सस्ताङ्गता परम्‌ । ष्ठीवनं रक्तपित्तस्य कफेनो नि, व 

शिरसो लोठनं तृष्णा नि र ` ओषधिगन्धजागन्‌ 
नं तृष्णा निद्रानाशो हृदि व्यथा.। स्वेदमून्रपुरीषाणां चिरा 


कृशत्वं नातिगात्राणां प्रततं कण्ठकूजनम्‌ । | क 

| (१)कोठानां श्यावरक्तानां मण्डलानां च दर्शनम्‌॥ | 
at साग हि तर 
* सुद्धवा: । | (१)अभिष 
(१ ) कोठानां लक्षणं ठ-“वरदीदंशसङ्काशं कोठमित्यमिधीयते” इति । के 
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[ १ जा] रोगगणना । - ८३ 


छे | चातु्थिकश्च पञ्चेते कीत्तिता विषमज्वराः। 
तथाऽऽगन्तु(१)ज्वरोऽप्येकस्त्रयोदशाविधो मतः ॥ ४ ॥ 
अभिचारग्र(२ )हावेशश्ापेरागन्तुक स्त्रिधा । 
श्रमाच्छेदात्क्षतादाहाचतुर्द्धां घातजो ज्वरः ॥ ५॥ 


a 
1 ज्यू 
od 


का 
ननि कामाद्वीतेः छुचो रोषाद्विषादोषधगन्धतः । 
ति महु अभिषझुज्वरा: घट स्युरेवं ज्वरविनिश्चयः ॥ ६॥ 

5 | इसी त्रिदोषमिश्रण से ही प्रायः पाँच(३) तरह के विषमज्वर होते दें-८-सन्तत, ९-सतत;, । 

३ = ०.000 योगाला | 

।३॥ (२) अभिघाताभिचाराभ्यामभिशापाभिषङ्गतः । ।क्‍ 

| यो 

NS आगन्तुर्जायते दोपेर्यथास्वं ते विभावयेत्‌ ॥ | 

| २ ) भूताभिषङ्गागन्तुजमाह-भूताभषङ्गाङुदूवेगो हास्यरोदनकर्पनम्‌ । | 
| 


॥ दोषपरत्वेनागन्तुजमाह-कामशोकभयादू वायुः क्रो धात्तित्तं त्रयो मलाः 
| भूतामिष(१)ङ्गात्कुप्यन्ति भूतसामान्यलक्षणाः ॥ | 
लता ॥ । श्रमज्वरलक्षणम--श्रम इति दारीरायासजननव्यापारलक्षणं कमे तद्‌ व्यायामश- | 
रुजा। देन वाच्यम्‌ , तेन कारणेन ज्वरः । 
॥ चेदज्वरलक्ष णम्‌ छेदो5स्त्रप्र्गतिमिः । तेन कारणेन ज्वरः । । 
ज्षतज्वरलक्षणम्‌--क्षतः-प्रहारः, स च लोष्ठशस्त्रळगुडा दिजनितः,तेन कारणेन ज्वर | 
दाहज्वरलक्षणम--दाहो5ग्न्यादिसम्भवस्तेन कारणेन ज्वरः॥ 
शा कामजागन्घुजमाह--कामजे चित्तविश्रंशस्तन्द्राञलस्यमभोजनस्‌ । 
| हृदये वेदना चास्य गान्नं च परिशुष्यति॥ 
ख्लीणां काम्बरमाह-मूच्छाऽङ्गमर्दो तृण्नेत्रचापल्यं कुचवक्रयोः ।! 
| स्वेदः स्यादू'्टदि दाहश्च स्त्रीणां कासज्वरे भवेत्‌ ॥ 
'भयशोककोपाभिचारा-भयात्प्रलापः शोकाच्च भवेत्कोपाच्च बेपथुः । 
निर्भग्ने चार भशापागन्तुजज्वरानाह-अभिचाराभिश्शापाभ्यां सोहस्तृष्णा च जायते ॥ 
| विषजागन्तुजमाह- श्यावास्यता विषक्कते तथाऽतीसार एव च । 
एसःइवास अक्तारुचिः पिपासा च तोदश्च सह मूच्छेया ॥ 
कफेनो न्म ओपधिगन्धजागन्तुजमाह-ओषधिगन्धजे मूर्च्छा शिरोरुग्‌ वसथुस्तथा । 
र चिरा (३ ) सन्निपातज्वरान्तगतविषमसन्ततादिज्वरस्य तथाऽप्यन्यज्वरस्य लक्षणुम्‌-- 
र ¦ सन्ततमाह-१-सक्ताहं वा दशाहं वा द्वादशाहमथापि वा । 
शनम्‌ ॥ | तत्या योऽविसगी स्यात्‌ सन्ततः स निगद्यते ॥ 
सन्निपात सततमाह--२-अहोरात्रेण सततो द्वौ कालावनुवत्तते । 


॥ 
तृषा । 
॥ 


_ | (१ )त्रमिषडस्य कामशोकभयक्रोधेरभिषिक्तस्य यो ज्वरः । 
परिभाषा-सोऽभिषङ्गज्वरो ज्ञेगो यश्च भूताभिषद्भजः । 
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८४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहता 


[३ 


१०--अन्येयुष्क, ११--ठुतीयक और १ २--चतुर्थक । ये पांच विषमज्वर कह? ७] 


आगन्तुज ज्वर.याने जो ज्वर बाह्य कारणों से उत्पन्न होता है वह एक ही 


पक्ष्य से वात कुपित 


° ३ 
विमर्श-चिकित्सा करने की सुभीते के लिये आचाय उसे १३ तरह का काल उत्पन्न हो 
इस तरह हैं -१३--श्रमिचार याने तान्त्रिक प्रयोग या जादू टोना जो किसी शुभ्नतिसार को सात 9 
अनुष्ठित हो,तज्जनित ज्वर । १४--प्रहावेश याने भूतप्रेत आदि लगना, उस सेख ग्रहणी(१) रो 
इवम्‌ १५--शाप-जो गुरुजन, सिद्ध पुरुष अप्रसन्न होकर शापते हैं, उससे उ 


ये तीन विशुद्ध आगन्तुज ज्वर हें । 


१--वातातिसा 


१६--अ्रधिक परिश्रम से उत्पन्न ज्वर । १७- छैदु यानेकोई अंग कट जाना, पर फेनिलं खू 


ज्वर। १८-क्षत ७ घाव लगना उससे उत्पन्न ज्वर । १९--दाह याने क॑ हे पित्तजमा 
उससे उत्पन्न ज्वर । ये चार आघातजज्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये शरोर में बाह! 51 आल 
आधात लगने से ही उत्पन्न होते हैं । छ तिपातजमा 
२०--कामज्वर याने श्रभिलषित स्त्री आदि की अप्राप्ति से उत्पन्न ज्वर । २१-२| 

से उत्पन्न ज्वर । २२--शोक करने से उत्पन्न ज्वर । २३-क्रोध करने से उत्पन्न ज्वर |), नेमाने 
दूषीविषादि या मूषिकविष, उससे उत्पन्न ज्वर) २५--तीत्र ओषधि के गन्धने, उस्तै 
ज्वर । ये छः अभिषङ्गजज्वर कहलाते हैं, क्योंकि ये उपर्युक्त कारणों के अभिषग; | कोष्ट ह. 
होते हें । ये तेरह याने आगन्तुक तीन, आधातज चार और अभिषडूज द: ; ने 

शोकोत्प 


आगन्तुज ज्वर हें । इस तरह ज्वर का २५ भेद निदानाथ कहा गया है । 
विमशे--यचपि तन्त्रो मै एकदोषज तीन, द्वन्द्वज तीन, सन्निपातज एक त. 
न्तुक एक, इस तरह कुल आठ भेद कहे गये हँ एवम्‌ अन्य भेद इन्हीं के ही अवाना!| 


६-आमातिसारम 


गये हँ, तो भी आचार्य ने यहां सवे साधारण की समझ में आसानी से श्रनेकेशि। मा 
मिलाकर २५ भेद कह दिया॥ ३-६ ॥ | 
अतीसारम्रहणीप्रवाहि-पथकित्रदोषः सैश्च शोकादामाद्भयादपि । | 
काणां भेदाः अतीसारः सक्षधा स्यादू ग्रहणी पञ्चधा सता ॥ ७॥ । 
प्रथग्दोषेः सन्निपातात्तथा चामेन पञ्चमी । पेत्तकृन्ति यदाऽ 
| 


प्रवाहिका चतुरा स्यात्प्रथग्दो पेर्तथाऽस्रतः ॥ ८ ॥ 


है. 
पुथग्दोषज ३ याने १-वातज, २-पित्तज और ३-कफज, ४-सन्निपातज) ५संसृष्टमेभिर्दा पर 
३-आमज तथा ७-भयज | इस तरह अतिसार (१)सात तरह के होते हैं । भयन तान्येव तु लिए 


तृतीयकं चतुर्थकं ज्वरमाइ-४-९-तृतीयकस्तृती मेऽह्नि चतुर्थेऽह्नि चतुर्थकः॥ | hs 
अन्येदुष्कमाह--३-अन्येचुष्कस्त्वहोरात्रमेककालं प्रवर्चते । । (१) अहस्‌ 
(१) अतीसारनिदानम्‌-- ,अतीसारे निव" 
गुवेतिस्निग्घरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशी तलेः । विलद्ाध्यहनाजीमैंविपमश्नाति 
स्नेहांचेरतियुक्तेश्च सिथ्यायुक्तेविपरभयै; । शोकडुष्टाम्बुमद्यातिपानेः : उक सवेश. 
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र एक ही तह य से वात कुपित होने से ही होता है, अतः निदानादि ग्रन्थों में छः ही भेद कहे गये हँ, पर 
र परह कागकाल उत्पन्न हो जाने के कारण ( चयादि क्रम बिना ) स्पष्ट दिखाने को आचायजी ने यहाँ 
नो किसी खुकतिसार को सात प्रकार का कहा है । 
| रोग पांच तरह का होता है १-वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४-सन्निपातज 
ना, उस से | ग्रहणी(१) रोग पांच तरह का होता है १-वातज, २ ,३ : 
हें, उससे उता हक. रि री 5 5 का 
*, १--वातातिसारमाह-- 


प्रण फेनिलं ख्क्षमल्पमल्पं मुहुसहुः । रकृदामं सस्कशब्द मास्तेनातिसार्यते ॥ 
२-पित्तजमाह--पित्तात्पीत॑ नी लमालो हितं वा तृष्णामूच्छादाहपाकोपपन्नम्‌ । 
३-कफजमाह--शुक्लं सान्द्रं इलेष्मणा इलेष्मयुक्त विर शीतं हृष्टरोमा मनुष्यः॥ 
४-सन्निपातंजमाह- वाराहस्नेहमाँसाम्बुसद्दशं सवैरूपिणम्‌ । 


कृच्छुसाध्यमतीसारं विद्यादू दोषत्रयोद्धवम्‌ ॥ 


रोगगणना । ८९ 


कट जाना, 
दाह याने | 
शरीर में वाह 


| 
| 
| 


ही ५--शोकजमा 
सुत = शाकजमाह-- 
ति ग | तस्तैभवैः शोचतोऽल्पाशनस्य बाष्पोष्मा वे वहिमाविश्य जन्तोः । 
| के अमिष? कोर्ट गत्वा क्षोभयेत्तस्य रक्तं तच्चाधस्तात्‌ pss [ 
भिपङ्गज छ ३ निर्गचछेद्व विड्विमिश्रं ह्याविड्‌ वा-निग न्धं वा गन्धवदू हर :1 
दे. शोकोत्पन्नो टुश्चिकित्स्योऽतिमात्रं Re कष्ट एष प्रदिष्टः ॥ हक 
पाज एक कै आमातिसारमाह- -अन्ाजीर्णात्प्रढुताः क्षोभयन्तः कोष्ठ दोषा धातुसंघान्मलांद्व । 
के दो यी नानावर्ण नेकशः सारयन्ति शूलोपेतं षष्ठमेनं वदन्ति ॥ 


से आते वे लि ७-भयजमाह--भयेन क्षो भिता दोषा दूषयन्ति मलं यदा । 
co £} 
याय तदा5तिसाय॑ते जन्तुः क्षिप्रमुष्णं जलप्लवम्‌ ॥ 
| 


र ३ 
| वातपित्तातिसारस्य प्रायो लिङ्गैः समन्वितम्‌ । 
| । अभयोपरामाच्छमे यस्मिन्स्यात्‌ स भयात्स्म्टृतः ॥ 


1॥ ७॥ । पित्तातिसारस्यावस्थाविशेषो रक्तातिसारो यथा 
` ७०। हक तय र 
पेत्तकुन्ति यदा5त्यर्थ दरव्याण्यशनाति पेत्तिके। तदोपजायते5भी दर्ण रक्तातीसार उल्वणः॥ 
:॥८॥ , ग्रामपक्कलक्षणम्‌-- 


_तन्निपातज, +संसष्टमेमिदो पस्तु न्यस्तमप्स्ववसीदति । पुरीषं भ्शहुगेन्धि पिच्छिलं चामसञ्जितस्‌॥ 
हे । भयज शतान्येव तु लिड्रानि विपरीतानि यस्य चे लाघवं च विशेषेण तस्य पक्कं विनिदिशेत्‌॥ 
य निवृत्तमाह--यस्योच्चारं विना मूत्रं सम्यर्वायुश्च गच्छति । 

[थकः | दीघाग्नेल॑घुकोष्ठस्य स्थितल्तस्योदरामयः॥ 


। (१) ग्रहणीसम्प्राप्तिः-- द 
> तीस, निवृत्तेडपि मन्दाग्नेरहिताशिनः । भूयः सन्दूघितो वहिग्रेहणीमभिदूषयेत्‌ ॥ 
वषमेश्वाति ७ सम्प्राप्तिपूवक॑ सामान्यलक्षणम्‌:-- 


c 


: सातय क ॥ /एकेकशः सर्वेशश्न दोषेरत्यर्थमूच्छितैः । सा दुष्टा बहुशो भुक्तमाममेव विमुन्नति॥ 
ग तस्प्र वर्क पक्कै वा सरुजं पूति सुहुबेदध मुहुद्वेवम्‌ । ग्रहणीरोगमाहुस्तमायुवेंदविदो जना: ॥ 
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दुविजञेया दुश्चिकित्स्या चि | 
ढु हाश्वाकत्स्या चिरकालानुबन्धिनी । सा भवेदामवातेन सङ्ग्रह 


| 


| 
ह 4 प शकर ७] 
तथा ५-आमज । निदान में आमज को छोडकर चार ही प्रकार की हणी कही ग}, ० 
च्य वा में ~ भै जा है । | 
"मज आमवातजन्य होने से ही श्रामयुक्त वातज में ही अन्तञुक्त हो जाता हे । यह 19 


; हे हां | --्प्रा 
के लिये पांच प्रकार कहा गया है । विमल अ 
हैं। पर स्थान-संः 
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८६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरस॑हिता 


= 


वातजग्रह णीमाह-- हेग है एवम्‌ इसमे 

हे 0 वी यर ने सेः 
कटुतिक्तकषायातिरूक्षशीता दिभोजनेः । प्रमितानशनात्यध्ववेगनिप्रहमेथुने 1 ह 

मारुतः कुपितो वह्लिमाच्छाद्य कुरुते गदान्‌। तस्यान्नं पच्यते दुःखं झुक्तपाः वाहिका मलधर 


र दै कसको दोषों से सं 
कण्ठास्यशोषो छुत्तष्णा तिमिरं कर्णयो: स्वनः। पाइवॉस्वडक्षणग्रीवार्गभीश्त pe 
हत्पीडाकाश्येदौबंल्यवैरस्यं परिकत्तिका । शृद्धिः सर्वरसानां च मनसः सङ [ol 


NP RE रे के जीणा भेद 
जीणें जीर्यंति चाध्मानं भुक्ते स्वास्थ्यमुपेति च । Ca 
गुल Le त्ता Ei i 
स वातगुल्महद्रोगी प्ली हाराङ्कगी च : 4. ० 6 
शु हराङ्क मानव: ॥ | अजीर्ण(२) [ 


चिरादू दुःखं द्रवं शुष्कं तन्वासं शब्दफेनवत्‌। तल 
२९ | 

पुनः पुनः सुजेदू वचः कासरवासादितोऽनिलात्‌ ॥ (१) मवाहिकाय 
पित्तजग्रहणीमाह-- ही 


'कट्वजीर्ण विदाह्मम्लक्षाराये: पित्तमुल्वग प्‌ । आप्लावत्रद्धन्त्यनलं जलं तप ९ ह 


७०५ ०९. १ रूपस्‌ 
सोऽजीणे नीलपीताभः पीताभः सार्यते द्रवम्‌। पूत्यम ओदूगारहत्कण्डदा हारक 
° ४२ ee + 
'कफजगरहणीमाह--गु्वेतिस्निग्धञ्षीता दिभोजनाद तिभो जनात । | (२) अजीर 
अक्तमात्रस्य च स्वप्नाद्धन्त्यगिन कुपितः कफः ॥ कायिकनिदानमा 


तस्यान्नं पच्यते दुःख हल्लासच्छ्यरोचकाः । आस्योपदेहमाधुयेकासष्टीवता 
क मन्यते स्त्यानमुदरं स्तिमितं गुरु । हुशे मधुर उटूगारः साउन खी त्वह मानसिकनिदान 
1मइलेष्मसंसष्गुरुवर्च:प्रवत्तनम्‌ । अक्नशस्यापि दोबेल्यमालस्यं च कपाल 


तरिदोषजयहणीमाइ--षथग्वाता दिनिदिटटहेतु िङ्गसमागमे । ज्ञातेन बिष्टब्धाजी 
Re ७ _ > 1 | 
त्रिदोषं निदिशेदेवं तेषां बुद्धया विचक्षणः ॥ | 

प्रसज्ञात्‌ सड्‌यहय़हणीमाह-- छ र 


29 ७ ५ (००५ 
दवं घनं सितं स्निग्ध सकटीवेइनं शक्कत्‌ । आमं बहु सपेच्छिल्यं सशब्द मन्द क 
पक्षान्मासाइशाहाद्वा नित्यं वाऽपि बिसुञ्चति।अन्त्रकूजनमा छस्यं दोबेल्यं सग केनामाजीणं 


दि हो जी 


| सामान्यलक्षर 


pn शूलं गलज्जलघटीध्वनिः । 
माह-- तं वदन्ति घटीयन्त्रमसाध्यं र 

ग्रहणोगदम्‌ । ग 
तं वदा द्‌ अज्ञीणेसिति, २ 
साध्यासाध्यमाइ-यलेक्षणेः सिद्धयति नातिसारस्तेः सूयाइसाध्यो रही विदग्ध f 


प । 
बृद्धस्य जाग्रेत यदा गदोऽयं देहस्तदा तस्य हि ह | जीणे पञ्चमं ६ 
सामनिराममाह-दोष॑ सामं निरामं च विद्यादन्रातिसारवत्‌ । 
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[७७] रोगगणना । ८७ 
हणी कही 


| 
ता है | वाहिका(१) चार प्रकार की होती है--वातज, पित्तज, कफज तथा रक्तज। 
। 


हास | _ विमशे--अतिसार, म्हणी और प्रवाहिका ये तीनों ही शरीर के सुदीर्ष अन्ननाडी के रोग 
हैं। पर स्थान-संश्रय से तथा भिन्न लक्षण होने के कारण इनमें भेद है । अतिसार अन्त्रों का 
कि 3 हे एवम्‌ इसमें मल और दोष गुदमाग से निकलते हैं । ग्रहणीरोग छठी श्रिधरा कलाके 
निम्मे ७ दुर्बल हो जाने से उत्पन्न होता है एवम्‌ इसमें अपक्क अन्न द्रवरूप से गुदामाग से निकलता है । 

वाहिका मलधरा कला याने पक्वाशय का रोग हे इसमें प्रवृद्ध वायु कुपित होकर सञ्चित कफ 
पो दोषों से संसृष्ट कर धक्के के साथ शुदा के बाहर निकाला करता है । जिससे पेट में मरोड़ी 


रंगिनलती है तथा निकालने के लिये मनुष्य काँख उठता है ॥ ७-5॥ 


मनसः सङ्गं, जी णालिसयो भेंदाः--अजी ण॑ त्रिविधं प्रोक्तं विष्टं वायुना मतम्‌॥ ९ ॥ 

पे।  पैत्ताहिदग्घ॑ विज्ञेयं कफेनामं तढुच्यते। विषाजीणं रसादेकं दोषैः स्यादरलख्िधा १० 

'॥ ` | अजीर्ण(र) रोग वातादि दोषानुसार तीन तरद का होता है । वातदोष से विध्ब्धाजीण 

ह ॥ (१ ) प्रवाहिकाया: सँ-वायुः प्रवृद्धौ निचितं बलासं खु यघस्तादहिताशनस्य । 
म्पराप्तिपूर्वकं लक्षणम-प्रवाहतो5ल्पं बहुशो मलाक्तं प्रवा हिकां तां प्रवदन्ति तञ्ज्ञाः ॥ 
प्रवाहिकाया दोपभेदेन-प्रवाहिका वातङ्गता सशूला, पित्तात्सदाहा सकफा कफाच । 

जलं तप्तमि रूपम्‌ सशोणिता शोणितसम्भवा च ताः सूनेहरूक्षप्रभवा मतास्तु ॥ 

ण्ठदाहारुक्ति । तासामतीसारवदादिशेच्च लिङ्ग कसं चामविपक्कतां च॥ 

। । (२) अजीणनिदानम्‌-- 

फः ॥ क्रायिकनिदानमाह-अत्यम्बुपाना द्विषमाशनाउच-सन्धारणात्‌ स्वप्नविपर्ययादू वा । 

पका सष्टीवाा। कौलेऽपि सात्म्यं.रघु चापि सुक्तमन्नं न पाकं भजते नरस्य ॥ 

नं खी वह मानसिकनिदानमाह-इष्याभयक्रो धपरिप्छतेन लुब्धेन रुगदेन्यनिपीडितेन । 

एय च कफात प्रद्वेघयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यक्‌ परिपाकमेति ॥ 


चातेन विष्टब्धाजीणंमाह-विष्टब्धे शूलमाध्मानं विविधा वातवेदनाः । 
| मलवाताप्रवृत्तिश्व स्तम्भो मोहाङ्गपीडनम्‌ ॥ 
[त्तेन बिद्ग्घाजीणँमाह-विदग्धे भ्रमतृण्सुच्छाः पित्ताच्च विविधा रुजः । 
सशब्द मनर उद्गारश्च सधूमाम्छः स्वेदो दाहश्च जायते ॥ 


| दोबॅल्यं सह कफेनामाजीण (विषानीण)माह-तत्रा मे गुरुतोत्क्लेदः शोफो गण्डा क्षिकूटग 
ति | उद्गारश्च यथाभुक्तमविदग्ध: प्रवत्तेते ॥ 
प रह रसशषेषाजीएंमा -रसशेषेऽननविदवेष हृदयाशुद्धिगो रवे । 
सङ्यरहम" | सामान्यलक्षणम्‌-ग्लानिगोरवविष्टम्भश्रममारुतमूढताः । 
1 


विवन्धइच प्रवृत्तिश्च सामान्याजी णे लक्षणम्‌ ॥ 

पीते जीणेमिति, अपरिपक्कान्नजनितं त्रिविधं वातादिमेदेन । मांधवमतेन षड्विधं यथा- 
यो ग्रहणीग आमं विदग्ध विष्टब्धं कफपित्तानिलेखिभिः । अजीणे के चिदिच्छन्ति चतुर्थ रसशेषतः 
हि नाशे अजीर्णे पञ्चम के चिन्निदोषं दिनपाकि च । वदन्ति प्ञ्जाजीणं पराइतं प्रतिवासरम्‌ ॥ 


$ a ति आ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


र गो यया 
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पित्तदोष से विदग्धाजीणँ तथा इलेष्मदोष से आमाजीण । एक चौथा अजीणे 
होता है जो विषाजीर्ण कहाता है क्योंकि यह विष जसा मारक होता है । 


भी होता है । आचार्य ने इसे साधारण अजीण से इसलिये अलग पाठ किया कि रीर मे सुई से क 

| दण्डका 

अन्न से न होकर अन्नरस से होता है। | उ 
और कफ दोष से अळ(१)सक तीन तरह का होता हे । शरीर ज् 

वात, पित्त और ( विणि 


विमशं--अलसक अजीणं में भोजन आमाशय में ही स्थिर रहता है, न उ 
1 
और न नीचे के मार्ग से ही निकलता है, वरन्‌ आमाशय में ही लिहिसा रहता है | नीचे चलता हं, 


वेमश--वि 

(अलसक' कहते हँ ॥ ९-१० ॥ गाजीण ते वि 
बिषूचीदण्डकालसकवि-विषूची त्रिविधा प्रोक्ता दोषः।सा स्यात्प्रथक्षुथक्‌ पाजी र 

लम्बिकानां भेदाः--दण्डकालसकश्चेव एकंव स्याद्विलस्बिक्रा ॥ ११॥ (जनत 
ष से (२)विषूचिका (हैजा) तीन तरह की होती हे । याने १-३ भद 

पृथक्‌ पृथक्‌ दोष से (२)वपू (हुँजा) दको द चात) निधि 


EE िरीEऔऔऔ§88880%८00⁄०८0 EMH छा 
यद्र्सादेकमजीणं तद्विषाजीर्णमत्र प्रतिपा दितम्‌-विपवन्मारणात्मकत्वातुहीरी 1 
भी यह श्रजीणः 


आमाजीणांदिभ्यो रसशेषस्य को भेदः ? आमा दित्रयमन्नजं रसशेषस्तु आहा न 


अजीणेस्योत्पत्तिभोजनेन-- यी a 

अनात्मवन्तः पझुवदू भुञ्जते येऽप्रमाणतः। रोगानीकस्य ते सूलमजीणं प्रापु अकी र। 
( १ ) अलसकमाह--दोषेः स्यादुळसख्िधा । दोपेर्वाता दिभिररुसक इति कि. मी ला ३ 
जीर्णाद्धबति, स च दोषस्थिरत्वनिसित्तादलसकसँजाँ लभते । पै चावलो के धोव 
यदुक्त--प्रयाति नोध्व नाधस्तादाहारो न विपच्यते । [त-चक्षु तथा अथ 

कोष्ठे स्थितोऽरसीभूतस्तेन चालसकः सुस्त न्खुत; ॥ एवम्‌ अधिक शार 


अपि च-कुक्षिरानह्यतेऽत्यर्थ प्रताम्येत्परिकूजति। निरुद्दो मारुतश्चेव कुक्षावुपरि ९७ हो जाते हैं, = 
वातवरचो निरोधश्च यस्यात्यर्थ भवेदपि । तस्यालसकमाचष्टे तृष्णोदूगारी तु यसले हो जाते हें. 
विष्टब्याजीर्णादलसकोत्पत्तिः, विष्टञ्धस्तु वातेनेव सम्भवति । यदुत्त- पा 
अजीर्णेमामं विष्टब्धं विदग्ध चयदी रितम्‌ । विषृच्यलसको तस्माज्भवेच्या पि विष) विपूचीलक्षणमा 
कथमलसको वातादिभिस्तिभिर्दापेः स्यात्‌? नेष दोषः-दोषकाये दो पान्त 
एव यथा सामान्यज्वरप्रकोपात्‌ इवासाद्यपद्रवाः | 
अथवा--एकः प्रकुपितो दोषः सर्वाण्येव प्रकोपयेतः-इत्या दिना, 
(२) विषूची त्रिविधा प्रोक्तेति--दोषेर्वातपित्तकफेः प्रथक प्रथगिति 

णां त्रयो भेदा इत्यभिप्रायः । सा आमाजीर्णाद्धबति । विज्ञेपेण 'सूचीमिि | 
माणि पीडयती!ति विषूची, तहुक्तं-विषूचीनिरक्तिः-- न 
सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठते$निल: । यत्राजीणेंन सा वेद्येविषूची तिं निए ) विलम्विका 
विशेषकारणं तु भोजनाधिक्यं यथा-- हः 
न तां परिमिताहारा भन्ते विदितागमाः। मूढास्तामजितात्मानो लभन्ते 
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[Rs] "` रोगगणना। ८९ 


थाअ 
। जीण भ तिका, २-पित्तजविषूचिका एवम्‌ ३-कफजविषूचिका । इसमें अजीणं-भोजन से दोष कुपित हो 


क्या छरीर मे सई से कोचने की सी पीड़ा उत्पन्न करते हैं तथा और भी अनेक उपद्रव खड़े होते हैं! 
)। (१)दण्डकालसक--एक ही तरह का होता दै । यह अलसक का ही भेद है । इसमें दोष' 
शरीर को दण्ड जैसा सीधा अकड़ा रखते हँ । ! 
(२)बिलम्बिका रोग भी एक ही होता हे । विलम्बिका रोग में दोष से भोजन न ऊपर और 
नीचे चलता है, वल्कि बीच में ही रह जाता है। यह वडा दारुण होता है 
सा रहता है] विमर्श--विधूचिका, अलसक ओर विलम्तिका ये तीनों अ जीण से ही उत्पन्न होते हं । 
आमाजीण से विषूचिका, विष्टक्घाजीण से अलसक तथा उसी का भेद दण्डालसक एवम्‌ 
रि ।  देदग्धाजीर्ण से विलम्बिका रोग उत्पन्न होते हैं । 
। याने १-ह । आजकल जो जनपदोद्‌ध्व॑सकारी विषूचिका सवत्र भारतवासियों को कवलित कर रही है 
"वह इस विषूचिका से भिन्न है । यह अजीणा से उत्पन्न होती है तथा उतनी संहारकारिणी नहीं 
रणात्मकत्वाररीती पर इस नये विषूचिका के उत्पन्न होने में अजीण को जरूरत नहीं होती । यद्यपि कभी 
५ कभी यह अजीणंजनित विपूचिका भी सांघातिक विषूचिका में बदल जाया करती हे। यह 
र 1. गी विषूचिका आगन्तुज विषूचिका है जो भोजन-पान द्वारा शरीर के अन्दर एक प्रकार के 
बवास जीवाणु ( Comm ७५५111 ) के प्रबेश करने से होती है। इस जीवाणु के शरीर से 
जीणे परपु उत्पन्न विष ही रोग का कारण है । इसमें वातोल्त्रणं सन्निपात के अधिक लक्षण मिलते ह॑ | 
सक इति छि, [समे भी युगपत्‌ भेद दस्त और वमन होते हैं । भेद में सड़े कुम्हड़े के जल सा मल तथा वमन 
$ चावलों के धोवन का सा पानी निकलता है । एक दो वेग के वाद ही रोगी बलहीन, कोटर- 
[त-चक्षु तथा अधोऽङ्ग में पीड़ा एवम्‌ शिथिलतायुक्त हो जाता है। शरीर की गरमी घट जाती हे 
[| एवम्‌ अधिक शारीरिक उदकभाग के चय होने से जोर की प्यास होती है। शीघ्र ही हाथ-पेर 
व कुक्षावुपरि॥३ हो जाते हैं, अकड़ते हैं तथा नाड़ी भी मन्द हो जाती है। नेत्र, ओछ, दन्त, नख आदि 
दूगारो तु सल हो जाते हें मूत्ररोध हो जाता हे तथा वेहोशी होकर पञ्चत्व की प्राप्ति हो जाती है! 


। 
है, नऊ | 


दवेच्चा पिविती विषूचीलक्षणमाह--मूर्च्छाऽतिंसारो वमथुः पिपासा शूल्रमो द्वेटनजुम्भदाहाः । 
हाये दोषान्त वेवर्ण्यकम्पौ हृदये।रुजश्च भवन्ति तस्यां शिरसश्च भेदः ॥ 
| न नि य खा विसंज्ञता । 
0 | अमी उपद्रवाः ख्याता विघूच्याः पञ्च दारुणाः ॥ 
यि | विषूच्यलसकयोरसा-यः श्यावदन्तोष्डनखोऽल्पसंज्ञो वम्यदितो5भ्यन्तरयातनेत्रः 
ग 'सुचीभि) ध्यलक्षणमु--- क्षामस्वरः सर्व विमुक्तसन्तिर्यायान्नरः सोऽपुनरागमाय ॥ 
iS १ ) दण्डालसकमाह-तिरयेरगतास्तनुं दोषा दण्डवत्‌ रुतम्भयन्ति।ये । 
ति नि स दण्डालसकस्त्याज्यः शीघं देह विनाराक्कत्‌॥ 
पता) विलम्बिकामाह-दुष्टै तु शुक्तं कफमारुताभ्यां प्रवर्तते नोध्वेमधश्च यस्याम्‌ । 
न] बिलम्बिकां तां भरशदुश्चिकित्स्यामाचक्षते शास्त्रविदः पुराणा: ॥ | 
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९० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता | 

पो. 
०७ 1 
इसका उपक्रम ( चिकित्सा ) शीघ्र ही एवम्‌ तत्परता से करना चाहिये । यह प्रव... 


या रात्रि के शेष भाग में आक्रमण करती है । शेपरात्रि का आक्रमण सांबातिक र, रक्त श, 


मूत्ररोध भी इसके असाध्य-लकणों में प्रधान है ॥ ११॥ न्व आर जन 
| अरशश्र्मकीलयोभेंदाः-अर्शासि षड्‌ विधान्या हुर्वात पित्तक्फा्रतः । । विमशे--१ 


(i सन्निपाता संसर्गत्तिषां भेदो द्विधा स्मृतः ॥१२॥ रमक बीज का ` 
अशे (१)याने ववासीर रोग छः प्रकार का होता है । वातज अर्श, पित्तज र शकर पैदा होता 


कलाकार क... 1 ना त 
(१) अशंसां सम्प्राप्रिपूवेकं रूपसू-- | कफजनिदान 
५१५ ७ ७ 
घास्त दा न्दू 5 | 
eS विविधाइतीन्‌ । पाग्वातसेवाशी 
मासाङ्करानपान कुचन्त्यदा स ताज्जगुः in { बाफजलचण 


अशेःशब्दप्रयोगस्य अरिवत्प्राणिनो मांसकीलने निविशन्ति यत्‌ । 
कारणम्‌ अर्शोसि तस्मादुच्यन्ते गुदमार्ग निरोधतः ॥ 

वातिकस्य निदानमाह-- | 

कषायकटुतिक्तानि रुक्षशीतलघूनि यः । प्रमिताल्पाशानं तीक्ष्ण सद्य मैधुनफे।डक्षणानाहिन 

लङ्घनं देशकालो च शीतो व्यायामकर्म च। शोको वातातपस्पर्शों हेनुर्वाताशहक्नच्छूशिरोज 


| वातिकस्य लक्षणम्‌--गुदाङ्कुरा बह्वनिलाः शुष्का श्चिमचिमास्विताः। साभसकफप्राय 

| म्लानाः शयावारणाः स्तब्धा विशदाः परुषाः खराः॥ दसन्निपातजयो। 
मिथोविसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा विस्फुटिताननाः। | दाने- 
बिम्वीखजूरकर्कन्धुकापांसीफलसन्निभाः ॥ एढसन्निपातजयो 
के चित्कदम्बएुष्पाभाः के चित्सिद्धार्थकोपमाः । । चणे-- 
शिरःपाइवौसकययूरुवडक्षणाभ्यधिकव्यथाः ॥ Rr 


क्षवधूद्गारविष्टम्भहृदूग्रहारोचकप्रदाः । कास्वासारिनिेषम्यकर्णनादश्रमाई, 
तरात्तो ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ । रकफेनपिच्छानुगतं विवद | दुटु 
शष्णत्वड्‌नखविण्मूचनेत्रववत्रश्न जायते । गुल्मप्लोहोदराष्टरीलासम्भवस्तत श पीडयते 


५त्तिकनिदानम्‌-कट्वम्ललवणोष्णानि व्यायासागन्यातपप्रभाः । 


देशकाला क्ताशंसो वातक 
शकालावशिशिरौ क्रोधो मद्यमसूयनम्‌ ॥ त्रासो वातकप 


९ विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च सर्वे पानान्नभेषजम्‌ | Dm 
र पित्तोल्वणानां विज्ञेयः प्रकोप हेतुरशसाम्‌ ॥ सि क 
पत्तिकलक्तणम-पित्तोत्तरा नीलसुखा रक्तपीतासितप्रभाः । | 
तन्वखरखाविणो विस्रास्तनवो सदव: इळ्थाः ॥ | 
शुकजिह्वायङत्खण्डजलोकावक्रसन्निभाः । १ ढजादीनामश्स 
| दाहपाकज्वरस्वेदतृण्मूच्छा$रुचिमोहदा: ॥ | क्षणम-- 


|, सोष्माणो द्रवनी छोष्णपी तरक्तामवर्चसः | यवमध्या हरित्पीतहारिद्रत्वई 
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१, ७] ` रोगगणना। ` ९१ 
ये । यह्‌ 
ए, सांघातिक भर) रज अर) सन्निपातज अशं तथा द्विदोषज,अशै इनके दो भेद सहज याने जन्मके साथ 
(पन्न और जन्मोत्तर उत्पन्न तथा सूखे और आटे । 
: | । विमशे--कई वंशों में पुश्तैनी स्वरूप यह बीमारी चली आती है। गर्भाधानमें यदि गर्भा- 
गतः ॥१२॥ क वीज का यदा बनने का भाग दूषित रहता है, तो गर्भ से ही बालक बवासीर-युक्त 
श, णि धोकर पैदा होता है । इसे ही सहजाशं कदते हँ । जो बीजदोप से होता हे । जन्मोत्तर होने 


णि 
"ण कफजनिदानस्‌--मधुरस्निग्धशीतानि लवणाम्लगुरूणि च । 
| अव्यायासो दिवास्वप्नः शय्या55सनसखे रतिः ॥ 


[इतीन्‌ । पृग्वातसेवाशीवौ च देशकालावचिन्तनम्‌। इलेष्मिकाणां समुद्विष्टमेतत्कारणमशसाम्‌॥ 
युः | कफजलक्तणम्‌--इलेष्मोल्वणा महामूला घना मन्दरुजः सिताः । 
यत्‌ | । उत्सन्नोपचिताः स्निग्धाः स्तब्धा वृत्तगुरुस्थिराः । 


| । पिच्छिलाः स्तिमिताः इलक्ष्णाः कण्ड्वाढ्याः स्पर्शनप्रिया: । 
| करीरपनसास्थ्याभास्तथा गोस्तनसन्निभाः । 
णं सद्यं मेधुनसेन्रइक्षणाना हिनः पायुबस्तिनाभ्यवकपिणः । सकासश्वासहृल्लासप्रसेकारुचिपीनसाः॥ 


पशो हेतु्वाताेहङुच्छ्सिरोजाडय शिसिरज्वरकारिणः। क्लेव्याग्निमा्ईवच्छदिरामप्रायविकारदाः॥ 


ताः [साभसकफप्रायपुरीषाः सप्रवा हिकाः। न खवन्ति न भिद्यन्ते पाण्डुस्निग्धत्वगादयः ॥ 
रुघाः खराः॥ 'द्सन्निपातजयोमि- हेतुलक्षणसंसर्गा द्विद्यादूदन्दोल्वणानि च। 

नना: | | दाने- सर्वा हेतुखिदोषाणां सहजेळक्षणेः समम्‌ ॥ 

॥ न्वसन्चिपातजयोर्ल संसर्गेलिङ्झः संसर्गाद्धवन्ति हि ह्विदोषजाः 

पमा। णणेए सर्वे: सर्वात्मकान्याहुलंक्षणेः सहजानि च॥ 

छा । रक्ताशोलक्षणम्‌--रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृतिसमन्विताः 

यकणेनादभ्रमाद| . वटप्ररोहसड्या युन्नाविद्ठमसन्निभाः ॥ 


ही विवद दुष्टसुष्णं च गाढविट्कप्रपी डिताः।खवन्ति सहसा रक्तं तस्य चातिप्रवृत्तितः ॥ 
काभः पीडयते दुःखैः शो णितक्षयसम्भवेः। हीनवर्णबलोत्साहो हतोजाः कलुषे न्द्रियः 
विटश्याव कठिनं रूक्षमधोवायुनं गच्छति । 

क्ताशंसो वातकफानुव-तनु चारुणवर्ण च फेनिळं चाखगशेसास्‌ । 

न्धभेदेन लचणम्‌--कट्यूरुगुद॒शूळं च दोबेल्यं यदि चाधिकम्‌ ॥ 


[सम्भवर्तत छ 
[भाः । 
॥ 


मू । [बुबन्धो वातस्य हेतुर्येदि च रूक्षणम्‌ । शिथिलं इत्रेतपीतं च विट्ल्निग्धं गुरुशोतरूप्। 
॥ | यद्यशसाँ घनं चासक तन्तुमत्पाण्डु पिच्छिलम्‌ ॥ 

| युं सपिच्छं स्तिमितं गुरु स्निरधं च कारणस्‌। ` 

थाः ॥ | इलेष्माजुबन्धों विज्ेयस्तत्र रक्ताशीसां बुध्रैः ॥ 

। बैढजादीनामशेसां ल-मेढादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि तु । 

॥ सिक गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिछानि मृदूनि च ॥ 

हरिद्रत्वईर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| 
| 
| 
| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ॥ 


९२ सुबोधिनीसहिता-शाईघरसंहिता ष ७] 


| ८ उन र 
वाला मिथ्याऽऽहार-विद्वार से उत्पन्न होता है । वाताशे-शुष्क र्ड रक्ताश-्हते ९! -- | 
यह गुदा की बलियों पर ही होता है। नासा, नाभि तथा लिङ्ग में भी होना पाया. i हर 

सहजोत्तरजन्मभ्यां तथा झुष्काद्र भेदतः । हर आर कः 

त्रिघेव चर्मकीलानि वातात्पित्तात्कफादपि ॥ १३॥ Lend | 

अश का दूसरा भेद जो शरीर के बाहर चमड़े पर होता है, उसे (१)चमेकील क कह 

भी वातादिभेद से तीन तरह का होता है । यह चमड़े पर कड़ा, खर तथा वेंचुवेके होति वाले होते 

रूप का होता है ॥ १३॥ ता 

पु कृमिभेदा:--एकर्विशतिभेदेन कृमयः स्युद्विधा च ते। 8... विम 

बाह्यास्तथाऽऽभ्यन्तराः स्युस्तेषु यूका ब हिश्चराः ॥ १४। | 
हिक्षाश्रान्येऽन्तरचराः कफात्ते हृदयो दकाः। अन्त्रादा उद्रावेशारचुरवश्न मह 
सुगन्धां दर्भकुसुमास्तथा रक्ताच मातरः। सौरसा लोमविध्वंसा रोमद्वीपा छु | 

केशादाश्र तथैवान्ये शकूज्जाता मकेरुकाः । लेलिहाश्व सशूलाश्च सोसुरादाः ञे र्क्त 
तथाऽन्यः कफरक्ताभ्यां संजातः स्नायुकः स्मरत: व्रणस्य कृमयश्चा नये विपमा वह | 

इसी तरह से (२)कमिरोग भी कृमिभेद से २० प्रकार का होता है। ये क्रिम 

के होते हैं--दारीर के बाहर होने वाले तथा अन्दर होने वाले । उनमें से बा | 

वाले यूका (जूँ) तथा लिक्षा (लीख) भेद से दो प्रकार के होते हें । वाकी शरीर केश्रद| 


( १ ) चमेकीलसम्प्रा-व्यानो गृहीत्वा इलेष्साणं करोत्यर्शस्त्वचो बहिः। | पुरीष 
पि:- कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं तु तं विदुः ॥ गाषपिष्टाम्लल 


| 


चर्मकीलस्य वातादिभे-वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितरक्तता । 
देन लचणम्‌-- इलेष्मणा स्निग्धता तस्य ग्रथितत्वं सवर्णता ॥ | 
(२) कृमीणां कारणम्‌-अजीर्णेभोजी मधुराम्लनित्यो द्रव प्रियः पिष्टगुडोपभोष 
व्यायामबजी च दिवाशयानो विरुद्धभुक्‌ संछभते छी 
वीणां २3 ७ 
वाह्यकृमीणां द्वैविध्यं ल-तिलप्रमाणसंस्थानवर्णा: केशाम्बराश्रयाः । 
चरणं कार्यञ्चाह-- बहुपादाश्च सूक्ष्माश्च १यूका २लिक्षाश्च नामतः । 
द्विधा ते कोठपिडकाकण्डूगण्डान्प्रकुवेते । 
कफजन्यक्कमिबिशेषाणां निदानं लक्षणं संख्या नामानि कर्माणि च 
५ व अयमपि क 
मांसमत्स्यगुडक्षीरदधिशुक्तेः कफोञ्चवाः । क ल 
कफादामाशये जाता बुद्धा: सपेन्ति सवतः ॥। तिळ 
पनन व्रेणक्रिमिकारर 
नेभा: के चित्‌ के चिदू गण्ड्पदोपमाः ॥ फा ला 
रूढधान्याङ्कराकारास्तनुदीर्घास्तथाऽगवः ॥ | 
इवेतास्ताम्रावभासाइच नामतः सपधा ठु ते । 
३अन्त्रादा ४उद्रावेष्टा १हदयादा ६महागुदाः ॥ 
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[अ० ७] रोगगणना । ९३ 


| रक्तार्श-ब्रारीत है| सल से कफ से डज ge न अन्त्राद, उद्रावेष्ट, चुरु, महायुद, सुगन्ध और 
गी होना पाया शो भिकखम, ये सात प्रकार के है । रक्त से उत्पन्न कृमि, माठ, सौरस, लोमविध्वंस; रोमद्वीप 
“उदुम्बर और केशाद ये छः प्रकार के होते हें तथा पुरीष याने मल में उत्पन्न होने वाले 
पि ॥ १३॥ इमि मकेरक, लेलिह, सशूल अन्थान्तर में (सलून), सोसुराद और ककेरुक ये पांच प्रकार के 
१)चसेकीढ ह । इनसे भिन्न एक और कृमि कफरक्त से पेशियों के अन्दर उत्पन्न होता है, उसे 
- तथा कै ३ नायुक कहते हें तथा दूसरे भी कमि जो व्रण पर उत्पन्न होते हैं वे भी बाहरी उ- 
पत्ति बाले होते हँ। इस तरह आचार्य ने २२ भेद गिनाये हें । 
| विमर्श--इनमें से कफोत्पन्न कृमि आमाशय में, पुरीषोत्पन्न क्कमि मलाशय में, 


हिश्चराः ॥ १४। | ऽचुरवो ८दर्भकुसुमाः ९सुगन्धास्ते च कुवेते । 

1इचुरवश्व महाए | हृल्लांसमास्यस्त्रवणमविपाकमरोचकम्‌ । 

पा रोमद्वीपा फु: सूच्छाच्छदिज्वरानाहकाश्यंक्षवथुपी नसान्‌ ॥ | 
श्व सोसुरादाः के रक्तजक्रिमिविशेषाणां निदानं लक्षणं संख्या नामानि कर्माणि च-- | 
नये विपमा वह | विरुद्धाजीर्णशाकाधयः शोणितोत्था भवन्ति हि । | 
॥ हे । ये ब्रि रक्तवाहिशिरास्थानाद्क्तजा जन्तवोऽणवः ॥ 

। उनमें से वा| अपादा वृत्तताम्राश्च सोक्ष्म्यात्के चिददर्शनाः । 

की शरीर केत्रव) . १०केशादा ११लोमविध्वंसा १ररोमद्वीपा १३उदुम्बराः ॥ 

साया पट्‌ ते कुष्ठेककर्माणः सह १४सोरस१५मातरः । 

गो बहिः। | पुरीषजन्यक्रिमिविशेषाणां निदानं लक्षणं संख्या नामानि कर्माणि च-- 


| पाषपिष्टाम्ललवणगुडशाकेः पुरीषजाः । पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोविसपिणः । 
| प्रवृद्धाः स्युभेवेयुरच ते यदाऽमाशयोन्सुखाः ॥ 


ता ॥ | तदा5«योद्‌गारनिःश्वासा विड्गन्धानुविधायिनः । 
पिष्ट्गुडोपभो परथुवृत्ततबुस्थूलाः श्यावपीतासितासिताः । | 
संलभते छृर्मीत!! ते पञ्च नाम्ना कृमयः १६ककेरुक१७मकेरुका: ॥ | 
1: । | १ ८सौसुरादाः १९सशूलाख्या २०्लेलिहा जनयन्ति हि । | 
नामतः। | विड्‌भेदशूरविष्मभकारयंपारुष्यपाण्डुताः ॥ 
| रोमहर्षारिनसदनं गुदकण्डूविमागेगा: ॥ 
कर्माणि व= _ स्नायुकमाह--अन्यः स्नायुकसंज्ञः क्रिमिरेव स तु कफरक्ताभ्यां संजातः। 
RF | अयमपि कफजेए सप्तसु मिषु ये दीर्घास्तेषां भेद एव, अत एव “कफरक्ताम्यां 
जायत? इत्युक्तम्‌ । 
तः ।। ~> 
म | जण॒क्रिमिकारणन्‌--असावधानतया ब्रणे कमिससुत्पत्ति: i 
हतःसंजातक्रमिलचणम्‌-ज्वरो विवर्णता शूळं हृद्रोगः सदनं अमः । 
दु रर । भक्तदूवेपोऽतिसारश्च सञ्जातक्रिमिलक्षणम्‌ ॥ 
गुदाः ॥ 
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९ सुबो धिनीसतहिंता-शाङ्गधरसा हि Ns 


रक्तज कुसि रक्तवाही शिराओं में, स्नायुक मांसपेशी क ब्रणक्कमि ने, ह. 
हें । आयुवेंदीय मत से अन्तःकृमि शरीर के अन्दर ही पदा र त है । पर पात मक मो पन 
इन्हे' भी अण्डावस्था में खानपान के साथ शरीर के अन्दर प्रवेश होना वताते ह विशो 
रोगों के जीवाणुओं का आविष्कार हुआ है, वे कृमियों में नदीं गिने जाते हैं।॥ पीला कर हर 
पाण्डरोगकामलयोभेंदाः-पाण्डुरोगश्च पञ्च स्युर्वातपित्तकफस्त्रिधा । न क 
की १; त्रिदोषेमेत्तिकाभिश्व तथका कामला स्छता । हत वाता । 
| स्यात्कुम्भकामला चेका तथंकं च हलीमकम्‌ ॥ १९॥ |था यदि पाण्डुर 


ज्‌ ह > | 
(१)पाण्डुरोग या पीलिया पांच तरह का होता है-१-वातज, २-पित्तज, शो उसे हुलीमक 
वकर DT Wa EE ०1 उ हि 'साभेदाथ इनका 
प्रकृष्ट निद क | = 
(१) पाण्डुरोगस्य विप्रकृष्टनिदानपूवका स एवित 


व्यवायमम्लं छवणानि मद्यं सर्द दिवास्वप्नमतीव तीक्ष्णम्‌। | 
निपेव्यमाणस्य प्रदूष्य रक्त कुवन्ति दोषास्त्वचि पाण्डुभावम्‌॥ | (१)रक्तपिः 
१--वातिकमाह-— EAE अल 


त्वङ्मृत्रनयनादीनां रूक्षकृष्णारणाभता । वातपाण्ड्वामये तो दकम्पानाहरः 


२-पैत्तिकमाह-पीतत्वङ्नखविण्मूच्रो दाहतृष्णाज्वरान्वितः । [ ठु पाण्डो 

भिन्नविट्कोऽतिपीताभः पित्तपाण्ड्वामयी नरः॥ पीष्वह्ोऽङ्गमः 

३-इलैष्मिकमाह- कफप्रसेकश्वयथुतन्द्राऽऽरुस्यातिगौरवेः । | विशेषकारणम 
पाण्डुरोगी कफाच्छुक्लेस्त्वङ्मूत्रनयनाननेः ॥ 

४-सान्निपातिकमाह-ज्वरारोचकहल्लासच्छदितष्णाक्लमान्वितः । (१ ) रक्तपित्तर 


पाण्डुरोगी त्रिभिदोपेस्त्याज्यः क्षीणो हतेन्द्रियः॥ ।नपूर्विका सम्भ 
५-म्रज्जस्य सम्प्राप्ति:--म्त्तिका5दनशी छस्य कुप्यत्यन्यतमो मलः। ` | 
कषाया मारुतं पित्तमूघरा सघुरा कफम्‌ ॥ | 
कोपयेन्ग्टद्सादी३च रोक्ष्यादू भुक्तञ्च रक्षमेत्‌। पूरयत्यविपक्वैव स्रोतांसि ति, , 
इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्यौजसी तथा। पाण्डुरोगं करोत्याशु बलवा, „ ॥ 
लक्षणम्‌--मरदूभक्षणादू भवेत पाण्डुल्तन्द्रा$5लस्यनिपीडितः। £^ नासाः 
स कासश्वासशूलात्तो दाहारुचिसमन्वितः ॥ स्य विशिष्ट रूप 
शूनाक्षिकूटगण्डअआः शूनपान्नाभिमेहनः । | 
क्रिमिकोप्ठोऽतिसाय्येत मलं सास॒कृकफा न्वितम्‌॥ । 
।कामलाकुम्भकामलयोनिदानपूर्विका सम्प्ाप्तिलंच्णञ्ज- | 
पाण्डुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । आभि धार 

तस्य पित्तमखुङ्मांसं दग्ध्वा रोगाय कल्पते ॥ SE 
हारिदरनेत्रः स भृशं हारिद्रत्वङ्नखाननः। पीतरक्तशक्कन्मूत्रो भेकवणां हत एकतापित्तस्योपद्रव 

_ दाहाविपाकदोबल्यसदनारुचिकषितः । कामला बहुपित्तेषा कोष्ठशाखा क 


कालान्तरात्‌ खरीभूता छृच्छा स्यात्‌ कुम्भकामला॥ 6. 
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[०७] | रोगगणना । ९९ 


कः त्रिदोषज तथा ५ मिट्टी खाने से उत्पन्न । कामला एक ही होता है। कुम्भ कामला तथा 
डुलीमक भी एक एक ही होता है । 

गा वताते हें | निमी अम्ल, कड आदि अपथ्य से कुपित दोष रक्त को दूषित करके शरीर के रंग को 
जात ह १४५पीला सा कर देते हैं । उसे पाण्डुरोग कहते हैं । इसी पाण्डुरोग में ही अधिक पित्तकारक 

| प्रपथ्य-सेवन करने से पित्त अतिबृद्ध होकर रक्त एवम्‌ मांस को विदग्ध करके कामला रोग 

[ता । उपस्थित करता है । यही कामला आंधेक दिन होने से खर होकर कुमभकामला हो जाती है। 

कस्‌ ॥ १९॥ ॥था यदि पाण्डुरोगी हरा, श्याव एवम्‌ पीला सारङ्ग का या पकपत्र का सा रङ्ग का हो जाता है 


ज, २-पित्तज, शो उसै हुळीमक रोग कहते हैं । इस तरह ये सव पाण्डुरोग के ही अवस्थाभेद हें, पर चिकि- 
¬ __साभेदाथं इनका भी अलग पाठ किया जाता है ॥ १९ ॥ 


है ` ` ,रक्तपित्तभेंदा:--रक्त पित्त त्रिधा प्रोक्तमू्वेगं कफसँभवस्‌ । 
तोदणमू। | डर के 


ह अधोगं मारतं ज्ञेयं तद्द्वयेन द्विमागंगम्‌ ॥ २०॥ 
गण्डुभावम्‌॥ | (१)२क्तपित्त तीन तरह का होता हे । 


गीदकस्पानाहऋ हलीमकस्य लक्षणम्‌-- 

पत: । ॥ तु पाण्डोवेणे: स्याद्धरितश्यावपीतकः । बलोत्साहक्षयस्तन्द्रा मन्दाग्नित्वं मृदुज्चरः 
यी नरः॥ पीष्वहषाऽङ्गमदश्च इवासतृष्णाऽरुचिश्रमाः ॥इलीमकं तदा तस्य विद्यादनिळपित्ततः॥ | 
। | विशेषकारणमाह--रोगाः पाण्ड्वादयो ज्ञेया यक्कद्दोषसमुद्धवाः । 


नेः॥ यक्कतः स्वस्थतां प्राप्ते शाम्यन्ति व्याधयश्च ते ॥ | 

रतः । (१ ) रक्तपित्तस्य नि-घर्मव्यायामशोकाध्वव्प्रवायेरतिसे वितेः । | 

तेन्द्रियः॥ पूर्विका सम्प्राप्त:--तीदंणोष्णक्षारल्वणरम्लेः कटुभिरेव च । | 

५1 । पित्त विदग्ध स्वगुणेविदहत्याशु शोणितम्‌ । | 
| ततः प्रवत्तते रक्तम्‌ दूध्वेञ्चाधो द्विघाऽपि वा ॥ 

च खोतांसिरि , आमाशयादू बजेदूदूध्वमधः पक्काशयादू घजेत्‌। 

याञु बलवा विदग्धयो द्योश्चापि द्विधा मार्ग प्रवत्तंते ॥ 

निपीडितः। तर नासाऽक्षिकर्णास्ये मेदरयो निगुदेरधः । कुपितं रोमकृपेश्च समस्तेस्तत्‌ प्रवर्तते । | 

i [स्य विरिष्टं रूपम्‌-सान्द्रं सपाण्डु सस्नेहं पिच्छिलञ्च कफा न्वितम्‌ । | 
| श्यावारुणं सफेनञ्च तनु रूक्षञ्च वातिकम्‌ ॥ | 

न्वितम 0 रक्तपित्त कषायाभं कृष्णं गोमुत्रसऩिभम्‌ ॥ | 

गन्न- मेचकागारघूमाभमञ्जनाभञ्च पेत्तिकम्‌ । | 

वते! संसष्टलिड़ संसर्गात्‌ त्रिलिङ्गं सान्निपातिकम्‌ । | 


ने शगभेदेन मार्गभेद:--ऊदूध्वंगं कफसंसष्टमधोगं पवनानुगस्‌ । 
र्‌ 


| 
| द्विमाग कफवातास्यामुभाभ्यामजुवत्तते ॥ 
भेकवणा हतेशिक्तपित्तस्योपद्रवा --दौबेल्यश्‍वासकासज्वरवमधुमदा पाण्डुतादाहमुर्च्छा- 


कोक । अक्त घोरो विदाहस्त्व्तिरपि सदा हृद्यतुल्या च पीडा ॥ 
म्भकामल 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता | | 
ही ७० 0० ७' |, 
मुख एम्‌ कण प्रति से निकलने बाह. 


‘९६ 
१--ऊद्ध्व॑मार्ग याने नाक, शंख, 

यह कफदोष से संसृष्ट रहता है । 13 
२--अधोमार्ग याने लिङ्ग, योनि एवम्‌ गुदा मार्ग से निकलने वाला र|. हि न 


1 श्रनुगत होकर 


4; हे ॥ द क... शनी. 
Ny वातदोष से संसष्ट रहता है a ज तया अयो ^ रा सि्‌ 
ih है था एः नं ६ 3 
As, ३--दोनों दोप कफ तथा वात से संसृष्ट एवन्‌ उद, वे तथा अधोमाग ] ही होती तथा उ 
| वाला रक्तपित्त । | 


विमर्श-चरक में रक्तपित्त की एक रोमान्तिका दशा भी कही गयी है $ 
शरीर के प्रत्येक रोमकूप से निकलता है। यह सिर्फ अवस्थान्तर ही है प्रकार-पेह॥| 
कुपित होने से उपयुक्त कोई भी रक्तपित्त इस दशा द उपस्थित हो सकता है। इ 
पित्त ही प्रधान होता दै कफ एवम्‌ वात अनुबन्ध होते हूँ ॥ २० ॥ म 
कासभेदाः--कासाः पञ्च समुदिशास्ते त्रयः स्युस्त्रिभिमेलेः। अजकासस्य निद 
उरःक्षता्चतुथः स्यातक्षयाद्वातोश्च पञ्चमः॥ २१॥ पूविका सम्या 

कास(१) रोग पांच तरह का होता है उसमें तीन तो १-वात से, २-पित्त ह+ | क्षणब्न-- 


| (क्षयरोग 


तृष्णा कोष्ठस्य भेदः शिरसि च तपनं पूतिनिष्टीवनब्न थानादुत्कसमा 
भक्तद्वेषाविपाकौ विक्कतिरपि भवेद्रक्तपित्तोपसर्गात्‌॥ नग्धाच्छसुखः 
(१) कासस्य निदान-धूमोपधाताद्रजसस्तथेव व्यायासरूक्षान्ननिषेषणाध्य। | 
सम्पाप्िपूर्वंक सामान्यः विमागंगत्वाच्च हि भोजनस्य वेगावरो धात्‌ क्षवथोस्त 
लक्षणम्‌- प्राणो ्युदानानुगतः प्रदुष्टः सम्मिन्नकांस्यस्वनतुर्यषो 
निरेति वक्रात्‌ सहसा स दोषो मनीषिभिः कास इति 
बातिककासस्य लक्षणम-हच्छड्डपाश्वो दरमूर्ड॑शूली क्षामाननः क्षीणबलस्वरोत।| 
प्रसक्तवेगस्तु समीरणेन भिन्नस्वरः कासति झुष्कमेव॥ | 

पैत्तिककासस्य लक्षणम्‌-उरो विदाहज्वरवक्रशो पेर भ्यदित स्तिक्तसुखर्तृपाऽ5॥।| 
पित्तेन पीतानि वमेत कटूनि कासेत्‌ स पाण्डुः पहि्प्म-राजयद्षम- 
इळेष्मिककासस्य लच-प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदन्‌ शिरोरुजात्तः कफपूर्णदेहरान्दाना निर 


| णम्‌-- अभक्तरुग्गौरवकण्ड्युक्तः कासेद भशं सान्द्रकफः समसो ड 
| क्षतजस्य कासस्य निदा-अत्तिव्यवायभाराध्वयुद्धारवगजनिग्रहेः । ता 
नपूर्विका सम्प्राप्तिल-रुक्षस्यो रक्षतं वायुगृहीत्वा कासमावहेत्‌॥ नायो 
क्षणऩ-- स पूव कासते झुष्कं ततः ष्ठीवेत्‌ सशोणितम्‌ । परमतो ल 
॥ कण्ठेन रुजतावत्यथे" विभग्नेनेच चोरसा ॥ णम्‌ ` 


सूचीभिरिव तीक्ष्णाभिस्तुद्यमानेन शूलिना। दुखःस्परोन शूलेन मेदपीडाऽर 


७७० ०७ ७. अन्य 
पर्वभेदज्वररवासतृष्णावस्वयेपी डितः । पारावत इवाकूजन्‌ ड 
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श्र ७] रोंगगणना | . ९७ 
स निकलते वाह 
गर ४-उरःक्षत याने फेफड़े में घाव होने से तथा पांचवा ५ थातुक्षय से होता है । 
लने वाला र बिसर्श--जब मल फुफ्फुस में जमा होते हँ तो उनसे दूषित होकर प्राणवायु उदानवायु 
[ अनुगत होकर फूटी काँसी की सी आवाज के साथ गले से फेफड़े में स्थित दोष को लेकर 
१ ख-मार्ग से निकलता है यही खांसी चाहे किसी कारण से हो विना फुफ्फुस दूषित हुए 
` हीं होती तथा उसमें इलेप्मा का अनुवन्ध रहता ही है ॥ २१॥ 


शक |... क्षयमेंदाए-क्षय्रा: पञ्चे विज्ञेयास्रिभिर्दाषस््रयरच ते । 

कही गयी है|; चतुर्थः सन्निपातेन पञ्चमः स्याइुरःक्षतात्‌ ॥ २२ ॥ 
| हं प्रकार-ेद ह | ग का होता ३1 वी 
हो सकता है। ह | (१)क्षयरोग पांच तरह का होता हे । उसमें तीन दोर्पो से तीन प्रकार का १-त्रातजक्षय, 
हो सः 

॥ 
० ९४७ ~ र ~ [oS १०५ 

भिर्मलेः। यजकासस्य निदान- विषमासात्म्यभोज्या तिव्यवायाद्‌ वेग निग्रहात्‌ । 

मः ॥ २१॥ पूर्विका सम्प्राप्तिल-ब्ृणिनां शोचतां नणां व्यापन्नेऽग्नौ त्रयो मलाः ॥ 

से, २-पित्त हे. क्षणञ्र= कपिताः क्षयजं कासं कुय्यदेहक्षयप्रदस्‌ । 

___ उती दुर्गन्धं हरितं शयावं प्रततं कफमस्यति ॥ 

तिनिष्ठीवनञ्च पानादुत्कसमानश्च हृदयं मन्यते च्युतम्‌। अकत्सादुष्णशीतात्ता बह्वाशी दुबेलः कृदाः ॥ 


न्तोपसर्गात्‌॥ “नग्घाच्छमुखवणत्वक श्रीमहरानलोचनेः। पाणिपादतलेः शुक्ल: सततासूयको घृणी ॥ 


न निषेषणाध्य। | ज्वरो मिश्राकृतिस्तस्य पाइवें रुकू पीनसो5रुचिः । 

घात्‌ क्षवथोत्ता स गात्रशूरञ्वरदाहमो हान्‌ प्राणक्षयञ्चोपलभेत कासी । 
ख्यस्वनतुल्यपो! | शुष्यन्‌ विनिष्ठीवति दुबेलूस्तु प्रक्षीणमांसो रुधिरं सपूयम्‌ ॥ 
[भिः कास इति, तं सर्वलिङ्गं भ्शदुश्चिकित्स्यं चिकित्सितज्ञाः क्षयजं वदन्ति । 
\णब्रलल्वरोजा। | (१) चायशोषविवरणम्‌, तस्य विप्रकृष्टनिदानम्‌-- 

[ति झुष्कमेव | वेगरोधात्‌ क्षयाच्चेव साहसाद्विपमाशनात्‌। 

मुखस्तृपाऽऽ। त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुश्यात्‌ ॥ 


गण्डुः परिदतष्म-राजयद्म-चय-वैद्यो व्याधिमता यस्मादू व्याधियत्नेन यक्ष्यते । 
कफपूर्णदेह पेशव्दानां निरुक्तयः-स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके शब्इशा्रविशारदेः ॥ 
उन्द्रकफः कसिशन््रमसो यस्मादभूदेष किलामयः । तस्मात्तं राजयद्वमेति प्रवदन्ति मनीषिणः ॥ 
म्याक्षयक्रत्वात्तु क्षय इत्युच्यते बुधे: । संशोषणाद्र्सादोनां शोष इत्यभित्ीयते ॥ 


हा 1 [सम्प्राप्तिः  कफप्रधानेदाषेस्तु रुद्धेषु रसवत्ससु । 

वना, 'तिव्यवायिनो वाऽपि क्षीणे रेतस्य़नन्तरा: क्षीयन्ते धातवः सवे ततः शुष्यति सानवः॥ 
स्‌ रूपयक्त्मणो लच्त-अंसपाइर्वाभितापश्च सन्तापः करपादयोः । 

th ज्वरः सर्वाङ्गगञ्चेव लक्षणं राजयक्ष्मण 

न भेदपीडां \ अन्यच्च--त्रिभिर्वा पीडितं लिड्लेज्वेरकासासगामयेः । 

।ासत्रेगात कष | 
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९८ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


२-पित्तज क्षय, २-शलेष्मज चय र संनिपात से चौथा सन्निपातज ह 
उरःक्षत से होने वाला क्षय होता है ॥ २२ ॥ भ 
कशा ग पर वणान. क रक | शोष रोग छ 
७, च 
भक्तद्वेषो ज्वरः इवासः कासः शोणितदर्शनम्‌! स्वरभेदश्च जायेत पड. | कि 
Cr त्य ड्रप) त्रण से, ४ रा 
अन्यच्च-कासातिसारपाइर्वात्तिस्वरभेदासुचिज्वरेः । | 


शोषभेद 


क र 23 0 2000 85218 | विमशै--शे 
वातादिदोपभेदेन क्य-स्वरभेदो$निलाच्छूलं सङ्कोचङ्चाँसपाश्वेयोः | आदि के ३ 
स्बैकादशरूपाणि-- ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्ताद्क्तस्य चागमः॥ पप या अनुलोग 


शिरसः परिपू्णत्वमभक्तच्छन्द एव च। कासः कण्ठस्य चोदूधंसो विशय. ३| अतिरिक गै. 
एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको गदः । उद्गेकात्त्र लिङ्गानि दोपाणां निकर अपरापर धा 


निदानविशेषे शोपविशे-व्यवायशोकबाद्वॅक्‍य-ठ्यायामाध्वप्रशोषितान्‌ | ` | ये सव राजय 
८२७ _ py 
पविवरणम्‌-- ब्रणोरःक्षतसंज्ञौ च शोपिणो लक्षणः णु ॥ और से कहने 


व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयलिज्लैरुपद्ठतः । पाण्डुदेहो यथा पूर्व कषीयन्ते चास्पक्षा है | इसकी † 
प्रध्यानशीलः खस्ताङ्गः शोकशोष्यपि ताहश:। विना ञुक्क्षयकृते विकर्ता प्रथमावस्था 
जराशोषी कृशो मन्दवीयं बुद्धिवलेन्द्रिय:। कम्पनोऽरुचिमा स्भिन्नकाँस्यपात्ररवभावतः दी श 
ीवति इलेष्मणा हीने गौरवारुचिपी डितः। सम्प्रखु तास्यनासाक्षःु्करकक। शासभे 
प्रसुक्षगात्रावयवः ग्ुष्कक्लोमगलाननः । अध्वशोपी च ररताङ्गः सम्भृ र 
व्यायामशोषी भूयिष्ठमेभिरेव समन्वितः । लिङ्गेसरःक्षतक्कतेः संयुक्तश्च क्षतं वेक 
रक्तक्षयाद्वेदनाभिस्तथरेवाहारयन्त्रणात्‌। ब्रणिनश्च भबेच्छोषः स चासाध्यता | चिमनी ४ 

वी उरःक्षतस्य निदानम्‌-- सपना 
यु पाउ्यल्यतोउत्यथे भारपुद्रहतो गुरुम्‌ । युद्धयमानस्य बलिभिः पततो ह 


वृष हर्य वा धावन्तं दम्यं चान्यं निगृह्तः। शिलाकाष्टाइम निर्धा ता न्क्षिपतो निह दानविशेषे लच 


अधीयानस्य वाऽत्युच्चेदूरं वा रजतो द्र तम्‌॥ | शेषः 
महानदीवाँ तरता ह्यर्वा सह धावतः । सहसोत्पततो दृरात्तणै वाऽतिप्रतृ्रः घतस्य साध्यः 
न्यं $ पि ० पेश ना छि न थि ९ f 
त गऽन्भः कर्मभिः कूरेभशमभ्याहतस्य च। ताडिते वक्षसि व्याधिहा लक्षण 


खीपु चातिप्रसक्तस्य रुक्षाल्पप्रमिताशिन:। विक्षते वक्षसि व्याधिबैलवान्‌ छ पच्मयोच्सा« 
छ ,उरःक्षतस्य लच्चणम्‌--- 
उरो विरुज्यतेऽत्यर्थे भिद्यतेड्थ विभज्यते । प्रपीड्यते प्र ) सवाससम्म् 


७ बि ॥ 
SS ततः पावे शुष्यत्यङ र, 

दू पे = रर ; 
क्रमाढू वीय्यं वलं वणो रुचिरझ्चिश्च हीयते । ज्वरो व्यथा मनोदेन्यं विड्भेदोऽि र 


इटः श्यावः सुढुगन्धः पीतो वि्रथितो।बहुः। कासमानस्य चाभीद्णं कफः सा यो 

सक्षतः क्षीयतेऽत्यर्थं तथा शुक्रौजसो: क्षयात्‌। अव्यक्त लक्षणं तस्य पूर्वख्पमा आमाश 

अन्यद विशिष्ट लक्षणम्‌-उरोस्क्‌ शोणितच्छदिः कासो वैशेषिकः क्षते । 'विदाहिगुरुविध 
क्षीणे सरक्तमूत्रत्वं पाइवे पृष्टकरिग्रहः ॥ 
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(8 ७] रोगगणना । ९९ 
न्नप 
ज ¦ ज्ोषभेदाः-शोषाः स्युः षटेप्रकारेण स्रीप्रसङ्गाच्छुचो ब्रणात्‌। 

5] । अध्वश्रमाच व्यायामाद्‌ बार्धक्यादपि जायते ॥ २३ ॥ 

शोष रोग छः प्रकार का होता है । १-ल्लोसज्ञ अधिक करने से, २-अधिक शोक करनेसे, 
नयेत पड्रूपे र, त्रण से, ४ अधिक रास्ता चलने से, ५ अधिक परिश्रम करने से तथा ६-बुढ़ापा से । 
५ विमर्श--शोष और क्षय एवम्‌ राजयक्ष्मा एक ही रोग है, सिफ अवस्थाभेद मात्र है। 
बयो: । [जन आदि के अभाव में यदि रसादि धातुओं का चय होता हे तो शरीर सूखता है। इसे 
[गमः॥ पीप या अनुलोम क्षय कहते हें । 
चो विज्ञेयः की अतिरिक्त मथुन आदि से अधिक शुक्रक्तय होने से पहले बल का अधिक क्षय होकर 
नि दोषाणां गिर अपरापर धातुओं का भी क्षय होता हे । इसे प्रतिरोमक्षय या क्षय कहते हैं । 
पेतान्‌। ये सत्र राजयद्मा ही हँ । कई आचार्य धातुभेद से १८ प्रकार का क्षय मानते हैं, पर यहां 
] ॥ ।पभेद से कहने के कारण उससे कोई बिरोध नहीं आता । यह एक महाभयंकर एवम्‌ असाथ 
भ्षीयन्ते चास्यधगा है । इसकी चिकित्सा कितना भी वड़ा चिकित्सक हो प्रतिज्ञा करके कर नहीं सकता । 
यकृतेविकरेसर प्रथमावस्था में यदि वल एवम्‌ मांस का चय न हुआ हो तो साध्य हो सकता है । बुढ़ापा 
स्भन्ञकांस्यपात्र त भावत ही शरीर की धातुएँ क्षीण होती हें । इससे क्षय में यह भी गिना गया है ॥ २३ ॥ 
ाकषः युक) शासमेदाः्ासाश्च पञ्च विज्ञेयाः क्षुद्रः स्यात्तमकस्तथा । 
गडः सम्बृष्पक उध्वंश्वासो महाश्वासरिछन्नशवासश्च पञ्चमः॥ २४॥ 
संयुक्तशव क्षतं (१)शवास रोग पांच तरह का होता है १-चुद्रइवास, २-तमक इवास ३-ऊद्ध्वश्वास 
, स चात महारवास तथा ५-द्विन्नरवास । a 

विमशे-यह फुप्फुस और श्वासनली का रोग है । स्वाभाविक इवास-प्रश्‍वास में ब्य- 
क्रम घटना ही इवास रोग है ॥ २४॥ 


लेभिः पततो शि: 
ता निक्षपतो तिह्लेदानविशेषे लक्षणवि-त्रणरोधात क्षयाच्चेव कोष्टात्प्रतिमलात्तथा । 
[तम्‌ ॥ | शेषः-- क्षतोरस्कस्यान्नपाके निःइवासो वाति पूतिकः ॥ 


गे वाऽतिप्रवृ्रः चतस्य साध्ययाप्या-अल्पलिङ्गस्य दीस्ताग्नेः साध्यो बछ्वतो नवः। 
-याधिलवातई साध्यलच्षणानि- परिसंवत्सरो याप्यः सवेलिडन्तु बजेयेत्‌ ॥ 
पाथिबलवातू र यच्मणोऽसाध्यता-सर्वेरवखिभिर्वाऽपि लिङ्गमौसबलक्षये | 
युक्तो बर्ज्यर्चिकित्स्यस्तु स्रूपोऽप्यतोऽन्यथा ॥ 

यत्य गी. ) इवाससम्प्राप्तिः-यदा स्रोतांसि संरुद्वय मारुतः कफपूर्वेकः । 

निडेदोऽि विष्वग्‌ ब्रजति संरुद्दस्तदा श्वासान्करोति सः ॥ 
य विडूभेद इलेष्मोपरुद्धगमनः पवनोऽतिदुष्टः सन्दूषयन्ननु जलान्नवहाश्च नाडीः । 
क्षण कफः साई | आमाशयोद्धवमिदं विदधात्युरःस्थं, श्वासे च वक्रगमनो हि शरीरभाजाम्‌॥ 
तस्य पूव रूप | इवासविम्क्रष्टनिदानम्‌-- 

क्षते। चिदाहिगुरुविष्टम्मिरूक्षाभिष्यन्दिभोजनेः। शीतपानाशनस्नानरजोधूमातपांनिलेः ।. 
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सुबोधिनीसहिता-शाडधरसंहिता 


॥ 


IN. ] 


| 


टर र्‌ 00 


हिक्काभेदाः-कथिताः पञ्च ढिक्कास्तु तास्तु झुदराऽन्नजा तथा | । 
गम्भीरा यमला चेव महती पञ्चमी तथा॥ २९॥ ही उठती हो । 
हिक्का या हिचकी भी पांच तरह की होती है । १-चद्रा याने जो फो अधिक गोल 
सनित पं 
| व्यायामकर्मभाराध्ववेगाघातापतपंण: । हिक्का श्वासङ्च कासश्च नृणां षत । ३-गम्भीर 
॥| | 0३! १-महाइवासस्य लक्षणम्‌--- । हे । ४-यमल 
है | च शब्द ७३५ उच्चे CHEN | 
| उद््धूयमानवातो यः शब्दवदू दुःखितो नरः। उच्चेः इवसिति ससद्ध सतह 
प्रणधज्ञानविज्ञानस्तथा विश्रान्तलोचनः। विष्टव्धाक्ष्याननो वद्वमूत्रवचा किहमूच्छापरीतरू 
दीनः प्रश्वसितं चास्य दूरा द्विज्ञायते भृशम्‌ । महाश्वासो पसएस्तु चिरे (देण्य 
२-ऊध्वेश्वासस्य लक्षणम्‌--- | 
ऊ ०९ 3०) प्रत = 
वे वसिति यो दीं न च प्रत्याहरत्यथः। इछेप्मावृतसुखसरोताः ग्रुदगक्षायासोद्धवः व 
उध्वेदृष्टिविपश््ंश्र विश्रान्ताक्ष इतस्तत: । प्रमुहमन्तरेदनाऽऽ्श्च शुष्कास्योधभस्ति नस गा 
अर्घ्वखासस्यासा- उदूध्वंश्वासे प्रकुपिते ह्यधः शासो निररूद्वयते। | 
ध्यता- मुद्यतस्ताम्यतश्वोध्वेश्वासस्तस्यैव हन्त्यसून ॥ | 
| 


३-चित्नशवासस्य लच-यस्तु श्वसिति विच्छिन्नं सवंप्राणेन पीडितः। (१) हिक्कार 

रम्‌-न वा श्वसिति दुःखात्तो ममे च्छेदरुग दितः ॥ दाहिगुरुविष्टरि 

bs आनाहस्वेदसूच्छाऽऽत्तो दह्यमानेन वस्तिना ।। पयामकर्मभारा 
18) विप्लुताक्षः परिक्षीणः श्वसन्रक्तेकलोचनः ॥ लकाया सम्पा 
विचेताः परिशुष्कास्यो विवर्णः प्रलपन्नरः । रूपं निरक्तश्च 


छिन्नश्‍वासेन विच्छिन्नः स शीघ्र विजहात्यसून्‌ ॥ 
४-तमकश्वासस्य लक्षणम्‌-- 


प्रतिलोमं यदा वायुः स्रोतांसि प्रतिपद्यते । ग्रीवां शिरश्च संगृह्य इलेष्माणं झ्या लक्षण 
करोति पीनसं तेन रुदो घुर्घुरकं तथा। अतीव तीव्रवेगेन श्वासं।प्राणप्रपीहक, 
प्रताम्यति स वेगेन त्रस्यते सन्निरुद्यते । प्रमोहं कासमानश्च स गच्छति मलाया लक्षण 
| 'इलेष्मणा सुच्यमानेन भरं भवति दुःखितः । तस्यैव च विमोक्षान्ते महूत ल्म 
। तथा$ल्योदूध्वंसते कण्ठ: कृच्छाच्छकनोति भाषितुम्‌॥ सुदराया लक्षण 
| न चापि निद्रां लभते शयानः श्वासपी डितः ॥ | 
| पाश्वं तस्यावगुह्णाति शयानस्य समीरणः । 
| आसीनो लभते सोख्यसुष्णं चवाभिनन्दति ॥ 
| उच्छिताक्षो ललाटेन स्विद्यता शुशमात्तिसान्‌ । 
| रोघ सुहुः श्वासो सुहुश्चेवावधम्यते ॥ असाध्यलच्षणम्‌ 
| तप्राग्वातः इलेष्मरश्च विबद्धेते । | 
स याप्यस्तमकश्वासः :साध्यो वा स्यान्नवोत्थितः | | 


एम्भीराया लक्षण 
| 


1 
पहत्या लक्षणम्‌ 
| 
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॥ ति रोगगणना । १०१ 

नेजा तथा । | a 
था॥ २९॥ ह उठी हो | वह सुखसाध्य और कम कष्ट देने वाली होती दै । २-अन्नजा (१) हिक्काः 
याने जो मने १ अधिक भोजन पान या वेकायदे भोजन-पानसे पीड़ित होकर वायु जो हिक्का करती है । 
भोजनजनित पीड़ा कम होते ही वन्द हो जाती है। यह हिक्का दीर्घकालानुवन्धिनी नहीं 
सश्च नृणो द चणा सुझो । ३-गम्भीरा नाभि स्थान से उठती है एवम्‌ ऊ'ची आवाज के साथ आती ओर कठिन 
1 हे। ४-यमला हिक्का देरमें एक साथ दो दो दफा उठती है। ५-महती हिक्का 


७ द्ध 04 
सरुद्धा सत्तम ह प्रतमकश्वासस्य लक्षणम्‌-- 
स्ट क्रिस्मू्च्छांपरीतस्य विद्योत्प्रतमकं तु तम्‌ । उदावत्तेरजोजीणेक्लिन्नकायनिरोधजः ॥ 
स्ठुक्षप्रमेप जैसा बद्धतेञत्य्थ शीतश्चाञ् प्रशाम्यति । मज्जतस्तमसीवास्य विद्यात्प्रतमकं तु तम्‌ ॥ 
| रवासस्य लक्षणम्‌ 


स्रोता कुद्गष्क्षायासोद्धवः कोष्ठे क्षद्री वातसुदीरयेत । कषुद्रश्वासो न सोऽत्यर्थं दुःखेनाङ्गप्रबाधकः॥ 
थि झुष्कास्या्ङ्नस्ति न स गात्राणि न च दुःखो यथेतरे । न च भोजनपानानां निरुणद्धुचितां गतिम्‌॥ 


ष्यत । । नेन्द्रियाणां व्यथां चापि काँ चिदापादगेद्रजम्‌ । 

सुन ॥ . स साध्य उक्तो बलिनः सर्वे चाव्यक्तलक्षणा: ॥ 

]डितः | ( १ ) हिक्काया विम्रकृष्टनिदानम्‌-- 

रतः ॥ ्ाहिगुरुवि्टम्भिरूक्षाभिष्यन्दिभोजनेः । शीतपानाशनस्नानरजोधूमातपानिलेः ॥. 
तना ।। पायामकर्मभाराध्ववेगघातापतर्पणेः । हिक्का शवासश्च कासश्च नृणाँ समुपजायते ॥ 
न: ॥) बकाया: सम्प्राप्तिः वायुः कफेनाचुगतः पञ्च हिक्काः करोति हि । 

रः । रूपं निरक्तिश्च-- अन्नजां यमलां कुद्रा गम्भीरां महतीं।तथा ॥ 

पत्यसून्‌॥ | सुहुमुंहुर्वायुरुदेति सस्वनो यक्कत्प्लिहान्त्राणि सुखादिवाक्षिपन्‌ । 


स घोषवानाझु हिनस्त्यसुन्यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिघी यते बुधेः ॥' 
ह्य इठेष्माणं स्न्नजाया ल्णम्‌-पानान्नेरतिसम्भुक्तः सहसा पीडितोऽनिलः । 


सं।प्राप्रपीड| हिक्कयत्यूध्वंगो भूत्वा तां विद्यादन्नजां भिषक ॥ 
स गच्छति मुहरसमलाया लक्षणम्‌-चिरेण यमलेवेंगेर्या हिक्का सम्प्रवत्तते । 
नते सुहृत्तम कम्पयन्ती शिरोग्रीवाँ यमलां तां विनिदिशेत्‌॥ 


ते भाषितुम्‌॥ (काया लशणम्‌-प्रकृ्टकाल्या वेगेमेन्देः समभिवत्तते । 

। क्षुद्रिका नाम सा।हिक्का जत्रुमूलात्प्रधावति ॥ 

वन म्भीराया लक्षणम-नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गम्भोरनादिनी । 

ति॥ अनेकोपद्रववती गम्भीरा नाम सा स्मृता ॥ 
हत्या लक्षणम--मर्माण्युत्पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । 


उतः ॥ 


७ 

रसात महाहिक्केति सा ज्ञेया संगात्नप्रकस्पिनी ॥ 

प्तं ॥ असाध्यलक्षणम्‌-आयम्यतो हिक्कतो यस्य देहो दष्टिश्चोध्वं ताम्यते यस्य नित्यस्‌ । 
॥॥ | क्षीणोऽन्नद्विद्‌ क्षौति यश्चातिमात्र तौ द्वौ चान्त्यौ बजेयेद्धिकमानौ॥; 
नवो त्थितः | 


॥ ९७ In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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-१०२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता i: 


se १ आ०४ |] 

हमेशा चलती रहती है तथा मर्मों को पीड़ा देती हुई सब शरीर को क॑पा कर उञ्ञ | हले 
-आमाशयस्थ वायु के विगड़ने से उन्न होती हे॥ २५ ॥ करता ८ ; ह 
अग्निविकारमेदाः--चत्वारोडग्नेविकाराः स्युविषमो वातसम्भवः। . रहती है। २ न 
तीक्ष्णः पित्तात्कफान्मन्दो भस्मको वातपित्तयो: ॥२: , मन्दक्रिय “4 त् 
अन्नि(१) याने पाचकाग्नि के चार तरह के विकार होते हें । १-वात से रे | था पित्त 04 
“विषमाग्नि, २--पित्त से दूषित होने से तीक्ष्णारिन, ३--कफ से दूपित होने ५ ह 
४--एवम्‌ वातपित्त से दूषित होते से भस्मक नामक अग्नि का विकार हेता है। “१. र 
विसर्श--श्रन्यत्र समाग्नि के साथ पांच प्रकार का अग्नि कदा गया हे पप 0 उ 
विकार नहीं है, वह तो स्वाभाविक है, अतः उसका ग्रहण यहां विकार-गणना में ष जजन 
१--वायु चन्चल होने के कारण से अभ्नि को कभी मन्द्र तथा कभी तीक्ष्ण कर क| द्‌ 
कभी तो हल्का भोजन भी नहीं पचता एवम्‌ कभी भारी भोजन भी आसानी से पफ (१)अरोचक 
२-पित्त स्वयम्‌ तीईंण और अग्निस्वरूपी होने के कारण गा ता 0 से 


(१) सन्निक्ृष्टनिदानपू- मन्दस्तीक्ष्णोऽथ विषमः समश्चेति चतुविधः । | विमशेम्‌ 

वंकमग्निविवरणं- कफपित्तानिलाधिक्यात्तत्साम्याञ्जाठरोऽनलः ॥ कक में सुख खट्टा 

नि शाङधरमतेन चतुथो भस्मको वातपि नमकीन स्वादवाह 
निदानमतेन-- धरमतेन चतुथा भस्मको वातपित्तप्रकोपात्‌। द 

| समाझिस्तु स्वाभाविकाशिः ॥ स्वाद कभी एकस 

१-मन्दाञ्निलक्तम्‌-स्वल्पाऽपि नेव मन्दाग्नेर्मात्रा भुक्ता विपच्यते। गी अरोचक मन 

[a न क 

छदिः सादः प्रसेकः 'स्याच्छिरोजटरगोरवम्‌ ॥ (१) अरचिरोगस्य 

२-तीद्णामिलचणम्‌-मात्रा5तिमात्राञप्यशिता तीक्ष्णाग्नेः पच्यते सुखम्‌। | नपूर्वक लक्षणम 


३-विषमाग्निलक्षणन्‌-अशिता खलु मात्रा$पि.विषमाग्नेस्तु देहिनः । 


( 
| 
| 
अत एव हि केनापि मतस्तोक्ष्णाभिरुत्तमः ॥ | 
कदा चित्पच्यते सम्यक्कदा चिन्न विपच्यते । | 


४-६ 
'तस्याध्मानमुदावर्त्त शूलं जटरगोरवम्‌ । प्रवाहणमतीसारस्तथा स्यादः अरो 
४-समाग्निलचणम्‌--समा समाग्नेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्यते । । स्वार 
सोऽर्निरु्तम एतेपु न ती्णस्तूत्तमो मतः॥ - | र 
तीक्ष्णः पित्तसमुत्थानान्विषमो वातहेतुक्ान्‌ । श्लेष 
तथा करोति मन्दाग्निविकारान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ WR 


४-भस्मकस्य निदान-कट्वादिरूक्षान्नभुजां नराणां क्षीणे कफे मारुतपिचबवद शु 
सम्प्राप्तिपूवंकं- अतिप्रबृद्धः पवनान्वितोऽरितर्भुक्त क्षणाद्‌ भस्मकरोति 

लकणम्‌ तस्मादसौ भस्मकरसज्ञको 5भू दुपेक्षितो5यं पचते च धार 
भस्मकोपद्रवा:-- तृटस्वेददाहमूच्छा55दोन्‌ कृत््रैषोऽत्य रिनसम्भवान्‌। 
पक्त्वाऽन्नमाझु धात्वादीन्‌ स क्षिप्रं नाशयेदू श्रव 
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[ शक, च! रोगगणना । ह ०३ 
कर उत्ती॥ै | हे, जिससे गुरु भोजन भी हमेशा सुखपूर्वक पच जाया करता है एवम्‌ भूख वनी ही 
(हती है । ३--कैंफ मन्द एवम्‌ जड़ तथा स्यन्दात्मक होने के कारण पाचक-संस्थान को भी 
अन्दक्रिय वना देता है, अतः हल्का भोजन खाने पर भी हजम नहीं होता । ४--यदि वात 

पित्त दोनों ही पाचक-संस्थान को विकृत करें तो पित्त का तीक्ष्ण एवम वात का 
वात से दे सन्पुक्लण स्वभाव होने से तथा दोनों शोषक होने से अग्नि को इतना तेजू कर देते हैं कि 
1 दूषित होने ह+ कडी और पत्थर भी यदि खा लिये जाये तो हजम हो जायेंगे । इसे भस्मक रोग कहते हैं । 
कार होता है। अह शरीर के रस धातु को सुखा डालता है, अतः इस रोग वाले को सत्रंदा ही भूख और प्यास 
गया हु | पणती रहती है । यदि क्षण भर भी भोजन न मिला तो जान निकलने पर आ जाती है ॥ २६१॥ 
रि गणना में कि) अरोचकर्मेदाः--पञ्चेवारोचका ज्ञेया वातपित्तकफेखिघा । 

तीक्तिण कर क| सन्निपातान्मनस्तापात्‌ "1 २७ ॥ 

आसानी से पर) (१)अरोचक या अरुचि पांच तरह का होता है। १--वात से, २-पित्त से, ३-कफ से, 
स्थान को प्र//--सन्निपात से ओर ५--मनस्ताप से । 


पेच: | 
पित्तयो ॥९६ 


"दा 1 (६६ Se > 

शः । | विमर्ह-भूख होने पर भी खाने को इच्छा का न होना ही अरोचक हे । वात अरो 
| 

नलः ॥ चक में सुख खट्टा, तीता तथा पूतिगन्ध-युक्त होता है। पित्त अरोचक में सुख मीठा तथा 


कोपात्‌ । नमकीन स्वादवाला ओर कफ से लिपा हुआ सा होता हे । त्रिदोषज अरोचक में सुख का 
स्वाद कभी एकसा नहीं रहता, कभी कसैला, कभी खट्टा, कभी मीठा, कमी निमकीन रहता है । 


च्यते । जो अरोचक मनस्ताप यानी क्रोध, घृणा, शोक, भय, लोम प्रभृति मानसिक दोष से उत्पन्न 
म्‌ ॥ (१) अरुचिरोगस्य निदा-वातादिभिः शोकभयातिलो भक्रा घेमंनो घ्नाशनरूपगन्धेः । 
ते सुखम्‌। | नपूर्वकं लक्षणम-- अरोचकाः स्युः प रिहृष्टदन्तक्रपयवक्त्रस्य मतोऽनिलेन । 
नः ॥ | कट्वम्लमुष्णं विरसञ्च पूति पित्तेन विद्याल्लवर्ण च वक्त्रम्‌ । 
हिनः। | माधुर्येपेच्छिल्यगुरुत्वशत्यविवुद्धसम्बद्धयुतं कफेन ॥ 
| । ४-५-मनोंडमिधात ( शोकभयलोभादि ) ज-सन्रिपातजयोलक्षणे-- 
[था स्याद अरोचके शोकभयातिलो भक्रो धाद्यहृद्याझुचिगन्धजे स्यात्‌ । 
ते। | स्वाभाविकं चास्यमथारुचिश्व त्रिदोषजे नेकरसं भवेत्तु ॥ 
:॥ - | हृच्छूलपीडनयुतं पवनेन पित्तात्तड्दाहचोषबहुलं सक्रफप्रसेकम्‌ ॥ 
[न्‌ । | प्मात्मकं बहरूजं बहुभिश्च विद्याद्रैगुण्यमोहजडताभिरथापरं च ॥ 
पवान्‌॥ ।  रेडभोजमतेन--प्रश्षिप्तं च सुखे चान्नं यत्र नाल्वदते नरः । 
रुतपित्तवृद्! - अरोचकः स विज्ञेयो भक्तद्वेषमथो श्यणु ॥ 
भस्मकरोति चिन्तयित्वा तु मनसा दृष्टा सटवा तु सोजनम्‌ । 
पचते च ह. द्वेषमायाति यो जन्तुभक्तट्रेपः स उच्यते ॥ 
[म्भवात्‌ । कुपितस्य भयात्तेस्य तथा wes 
पू भुवम!॥ . यत्न नान्ने भवेच्छद्धा स भक्तच्छन्द उच्यते ॥ 
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सबोधिनीसहिता-शाड्गधरसंहिता (प 
रा | आ०७ ] 


होता है, उसमें सुख का स्वाद मामूली सा रहता है, पर खाने की इच्छा नही होती iy 


१०३ 


रेचक के भेद भी इसी के अदे च 
कथित भक्तद्वेष श्र भक्तच्छन्द प्रश्‍ृति अरोचक के भेद भा इसी के अन्दर आर जो (पि रक 
पड ne ७ जे. १ न्त । 

उनकी पृथक्‌ गणना यहाँ नहीं की गई ह ॥ २७॥ डं प होता है । 
छुदिभेदाः- 00999००८१० छदेयः सप्तथा मताः । जिदोषजावमन 

०००७ नि | 

१ पर्थाक्त्रः भिः र : रो 

ब्रिमिदोषे: एथरक्तिसः कृमिभिः सन्निपाततः । | तव युक्त होत 


घृणया च तथा स्त्रीणाँ गर्माधानाच्च जायते ॥ २८॥ [णा है। क्रिमि 

(२)छदि या वमन रोग सात प्रकार का होता है । १--वात से २--पित्त से, त गरर कमिज 
४--सन्निपात से, ५-क्रिमिदोष से, ६--छणा से तथा ७--स्त्रियों को गर्भाधान मे। प्रणित रूप-रस- 
(१) पर बकप्रकृ्स-अतिद्ववैरतिस्निग्बरहयेलवगरपि 1... स्मरण मात्र से ह 
न्निकृष्टनिदानपूविका- अकाले चातिमात्रैश्च तथाऽसात्म्येश्च भोजने: ॥ करते देखा हे 
सम्प्राप्ति:-- आमादू भयात्तथोद्वेगादजीर्णात्‌ क्रिमिदोषतः । मन से भो सम्वन 


गर्भावस्था में 
नार्याशचापन्नसतत्वायार्तथाऽतिद्र तमश्नतः ॥ | | ोते। सिः 
भर NS -३. ७ मुरि 4 नहीं हाते । सिफ 
बीभत्सेहँतुभिइचान्येभुक्तमुत्क्लिश्यते बलात्‌ । 
० १-३ ~ च यह प्रायः प्रारम्भ 
दु्टेदोषेः एथक्‌ सर्वबीभत्सालोकनादिभिः ॥ हते हे । यद्यपि ' 
५ ७. बिक, 

छदेयः पञ्च विज्ञेयास्तासां लक्षणमुच्य प 5 
७ शयाल्तासा लक्षणसुच्यते ॥ भेद होने के कारर 
सामान्यलक्षणम्‌ू-- छादयन्नाननं वेगेरदंयन्नङ्गभञ्जनेः । य पदर 


निरुच्यते च्छदिरिति दोषो वक्त्रं प्रधावितः ॥ | 
१-बातिकलक्षणम्‌-हत्पाशवेपीडासुखशोपशीपंनाभ्यत्तिकासस्वरमेदतोदः। । (१)स्वरभेद 
उद्गारशब्दं प्रबलं सफेनं विच्छिन्नकृष्णं तनुकं कषायम्‌॥ ४-सन्निपात से, ८ 

रि कृच्छ्रेण चाल्पं महता च वेगेनात्ता$निलाच्छदेयतीह दु 

२-पे त्तिकलक्षणम्‌--मूर्च्छा पिपासामुखशोष शी षेताल्व क्षिसन्तापतमोश्रमात्त। | 
पीतं भृशोष्णं हरितं सतिक्तं धूमं च पित्तेन वमेत सबा ' अत्यु 
₹-कफनलक्षणम्‌-तन्द्राऽऽस्यमा धुर्येकफप्रसेकसन्तोष निद्राऽरुचिगो सात्तः | नोतःसु ते स्वर 
स्निरधं घनं स्वादु कफादू विशुद्धं स रोमहपोऽल्परजं वोई|१-वातजलच्षणः 
४-तरिदोषजलक्षणम्‌--शूलाविपाकारुचिदाहतृष्णाइवासम्रमो हप्रबलाप्रसक्तम्‌। ¦ पिततजलचण 
छदिखिदोषालवणाम्लनी लसान्द्रोष्णर्क्तं वमतां नृणां 5 आओ 
५-६-७-मनो5मिधात-क्ृमि-दौहदज-च्छद्विशेषलक्षणम-- _ । 
असात्म्यजा च क्रिमिजाऽऽमजा च बीभत्सजा दोहृदजा चया हि! 
सा पञ्चमी तां च विभावयेच्च दोपोच्छूयेगेवायथोक्तमादौ॥ _ । 
शूरहलासबहुळा कृमिजा च विशेषतः । कृमिहद्रोगतुल्येन लक्षणेन च क्षित 
तस्योपद्रवाः -कासः श्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वैचित्यमेव च । 

हृदोगस्तमकरुचेव्र जेयाइछदेरुपद्रवाः ॥ 
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[ छे | रोगगण 1 
| कष० ० 1 रोगगणना । १०९ 
नही हेही, | विमरश--वातज वमन में वमन कसैला सा खुव जोर से और थोड़ा थोड़ा होता है। 
न्द्र आ जो (पित्तज में खट्टा सा, पीला सा भर तीक्ष्ण द्रव्य वमन होता है एवम्‌ मुख से धूऑ सा निकलता 
भालूम होता है । कफज वमन में मीठा सा होता है तथा कफ के अन्य लक्षण होते हैं। 
ब्रिदोषज।वमन में नमकीन, खट्टा, नीला, लाल, सान्द्र तथा उष्ण वमन होता है। और 
ता उपद्वव-युक्त होता है । कभी कभी मल-मूत्र जैसा भी दुर्गन्थित वमन होता है । यह असाध्य 
गत ॥ २८॥ लक्षण है। क्रिमि के दोष से उत्पन्न वमन रोग में जी का मिचलाना, आमाशय में तोद तथा 
“पित्त से, ३३ूल और क्रमिज-हृद्रोग के लक्षण होते हें । आमाशय में कमि होने से ही यह होता हैं। 
हो गर्भाधान मे। ध्रणित रूप-रस-गन्थ आदि के कारण भी वमन हो जाया करता है । कभी कभी तो उनके 
द्रण मात्र से ही वमन हो जाता है । कई लोग ऐसे भी होते देखे गये हैं. कि किसी को कय 


| करते देखा और उनको कय आने लगी । ये सवही असात्म्य-रूपरसादि के कारण होते हैं तया 
| मन से भो सम्बन्ध रखते हँ । हि 

॥ गर्भावस्था में स्त्रियों को वभन आया करते हैं । इसमें कोई विकृत स्वाद या अन्य लक्षण 
हर । नहीं होते । सिफ वमन ही आया करते हें । जो युक्त द्रव्यो के रसगन्धादि से युक्त होते हें । 


यह प्रायः प्रारम्भ के कुछ मासों में होता है, पर किसी किसी को प्रसवपर्य्यन्त भी वमन होते 
रहते हँ । यद्यपि कृमिज-प्रभ्नति में भी दोषों का संबन्ध रहता ही है, फिर भी चिकित्सा में 
भेद होने के कारण से इनको अलग गिना गया है ॥ २८ ॥ 

। स्वरभेदभेदाः--स्वरभेदाः पडेव स्युर्वातपित्त कफेस्त्रयः । 

7: ॥ | मेदसा सन्निपातेन क्षयात्षष्ठः प्रकीत्तितः ॥ २९ ॥ 

ररभेदतोद:। | (१)स्वरभेद्‌ रोग छः प्रकार का होता है। १--वात से, २--पित्त से ३--कफ से, 


त | 
नुक कषाथम्‌॥ ४-सन्निपात से, ५-मेद से ६-और क्षय से। 


छदेयतीह दुः र 
[तमो्रमात्तः। | ( १ ) स्वरभेदस्य निदानसम्पापतिपूवकां लक्षणम्‌-- 
वमेत्‌ सदाह्‌।, ' अत्युच्चभाषणविषाध्ययना मिघातसन्दूषणेः प्रकुपिताः पवनादयस्तु । 


चिगो रवात्त!| गेतःसु ते स्वरवहेषु गताः प्रतिष्ठां हन्युः स्वरं भवति चापि हि षड्विधः सः ॥ 
घोल्परुज वो! १-वातजलचणम्‌-तातेन इष्णनयनाननमूत्रवर्चा भिन्न स्वरं वदति गद्धभवत्खरं च । 
छाप्रसक्तम्‌। १ पित्तजलक्षणम्‌--पित्तेन पीतनयनाननमूत्रवर्चा ब्ूयादू गलेन स च दाहसमन्तितेन। 
मतां तृणां सारि ेफजलक्षणम्‌- वयात्‌ कफेन सततं कफरूद्धकण्टः:-< 

स्वल्पं शनेवेदति चापि दिवा विशेषात्‌ ॥ 


तणम्‌- 
जा च या हि| ४-सऩिपातजलक्षणम्‌- 

भादौ॥ | सर्वात्मके भवति सर्वेविकारसम्पत्त॑ चात्यसाध्यरूषयः स्वरभेदमाहुः । 
गेन च लक्षि ९-क्षयजलक्षणम्‌-- सिता 

1 च । _ पूस्पेत वाक कयते क्षयमाप्चुयाच वागेष चापि हतवाक्‌ परिबजेनीयः ॥ 
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र (७ 

| अ०७] 

विमर्श--स्वर यानी गले का बैठ जाना या बिगड़ जाना वी स्वरे ३। ५ 

स्वरभेद में मनुष्य थीरे २ तथा गधे के जसा उईजक स्वर में बोलता हे । पित्तज हैः ५-उपसगंज दां 
बोलते वक्त गले में जलन होती है । तथा कफज स्वरभेद में बोलते बोलते गले मे ) | विमशै-- 
जाने से मनुष्य रुक जाता है । ]सन्निपातज स्वरमेद में सर्वेविध विकार होते हें गे | तृष्णा में हीवा 
। जाने से मनुष्य गले में लिसा हुआ सा देर में तथा गले के अन्दर ही वोलता है। रे आगन्तुक 
Nt, से व्याकुल रहता है । नक [कृष्णा स वा 
ul थातुक्षय होने से उत्पन्न स्वरभेद में आदमी बहुत ही धीरे तथा भूर से प्राणियों को ही 


है। गले में डियों के तथ त्र ३ | जाय तो वह रो 

हुआ सा बोलता है । गले में स्वरवाहिनी नाडियों के तथा स्वरयंत्र के बिगढ़ने पै हा होती 
> 3 

भेद होता हे ॥ २९॥ | क ता 

तृष्णाभेदा :--तृष्णा च पड्विधा प्रोक्ता वातात्पित्तात्ककादपि। गयी) वथ नि 


त्रिदोषेरुपसगेंण क्षयाद्धातोश्र पष्टिका ॥ ३० ॥ | मूरच्छाश्रमनिद्र 


७, है त्य | न्याः सग्ल 
(तृष्णा रोग छः प्रकार का होता है । १-वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ४, १ छ 
| भेदा:- 


श्रसाध्यलक्षणम्‌--क्षीणस्य बृद्धस्य कृशस्य चापि चिरोत्थितो यस्य सहोपनाए। | (१) सूच्छ 

मेदस्विनः सर्वसमुद्भवश्च स्वरामयो यो न स सिद्विमेति॥ | ४-सन्निपातञ 

(१) तृष्णा शाङ्गमतेन षद्‌ किन्तु माधवमतेन सप्त ।शाङ्गधरो अुक्तोद्धवा न विकासा ६ सन ( 

तस्या निदानपूविका स-भयश्रमाभ्यां वलसंक्षयाद्वा$प्यूर्थ्वाचितं पित्तविबदधनेश्र। क) तृष्णालच् 

म्प्राप्ि-- पित्तं सवातं कुपितं नराणां तालुप्रपन्नं जनयेत्‌ पिपासाम्‌। | ततजागन्तजयो 

स्रोतःस्वपां वाहिषु दूपितेणु दोषेश्व तृट्‌ सम्भवतीह जल %५-अन्तजवृष्णाल 

तिस्रः स्मृतास्ताः क्षतजा चतुथी क्षयात्तथाऽन्याऽऽमसपु| उपद्रवयुक्ततूध 

भक्तोद्भवा सप्तमिकेति तासां निबोध लिड्लान्यनुपूर्वशल|| णम्‌ 
सामान्यलचणम्‌-ताल्वोष्टकण्डाल्यविशो षदाहसन्तापमो हञ्रमविप्रहापाः। | 
सर्वाणि रूपाणि भवन्ति तस्यामुत्पत्तिकाले तु विशेषतो|| 

१-वातजतृष्णालक्ष-क्षामास्यता मारुतसम्भवायां तोदस्तथा शङ्कशिर' गी क्षोणस्य बहुद 

` णम्‌ स्रोतोनिरोधो विरसं च वक्त्रं शीताभिरद्भिश्च विदि करणायतनेपूग्र 

२-पित्तजवृष्णालच-मूच्छौ5न्नविद्रेपविलापदाहा रक्तेक्षणत्वं प्रततश्च शोषः न । 


णम्‌- शीताभिनन्दा मुखतिक्तता च पित्तात्मिकायां परिधूर्त तसावहासु ना 
३-शलष्मजतृष्णालचःबाष्पावरोधात्‌ कफसंतृतेऽग्नो तृष्णा बलासेन भवेत्तव सुखदुःखव्यपो। 
णम्‌- निद्रा गुस्त्वै मधुरास्यता च तृष्णाऽदितः झुष्यति चा | 


नोलं चा दि 
४-५-बयजतृष्णालक्ष-रसक्षयादू या क्षयसम्भवा सा तयाऽभिसृतस्तु निशात 5 


_ चेपथुश्चाड्ःमदे 
रमू, आमजसन्निपात-पेपीयतेऽमभः स सुखं न याति तां सन्तिपातादितिं के १ 
जयोरपि-- रसक्षयोक्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण भिषग 


४४४८15 ब्रिदोषलिङ्गामससुद्भवा तु हृच्छूळनिष्ठीवनसादकत्री | हिद 
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रोगगणना । १०७: 


| ५_उपसगंज यानी आगन्तुक ओर ६-पातुक्षयजनित । 

. विमशै--जलवाहिनी नाडियों के दूषित होने से ही तृष्णा उत्पन्न होती हे । प्रायः सब 
| तृष्णा में ही वात और पित्त का प्रकोप रहता है, क्योंकि ये ही दो दोष शोषण करने वाले 
ह आगन्तुक तृष्णा चोट आदि के लगने, मार-पीट तथा भय आदि से होती है । क्षयज 
| ष्णा रस धातु के चय से अथवा अधिक रक्तल्लाव से होती हे। प्यास तो साधारणतः सब 
था भूएँ सेफ | प्राणियों को होती है, पर जव साधारण से ज्यादा प्यास हो एवम्‌ वारवार पानी पीने पर भी न 
के विग़ने ते जाय तो वह रोग है अतितीदण, नमकीन, अम्ल ओर भारी भोजन से तथा आमदोष से 
*" ४९ = तृष्णा होती है वह दोषों को ही कुपित करके होती है, अतः उनकी गणना पृथक्‌ नहीं की 
गदपि। गयी । वैद्य निदान से ही उसे जाने ॥ ३०॥ 

3 | मूर्च्यांत्रमनिद्रातन्द्रा-मूरच्छा चतुविधा ज्ञेया वातपित्तकफेः प॒थक्‌ ॥ ३१ ॥ 

३-कफज, ४६ स॑न्यासग्लानि- चतुर्थी सन्निपातेन तथेकश्च अ्रमः स्मृतः । 

३-कफज, | ~ नि न्हा च संन्यासो निर सप्त 4 पु 

अ भा भेदाः द्रा तन्द्रा च संन्यासो ग्लानिरचेकेकराः स्मृता; ॥ ३२ ॥ 

स्य सहोपज्ञा/॥| (१) मूर्च्छां रोग चार प्रकार का होता है । १--वातज, २--पित्तज, ३--कफज एवम्‌ 
सिद्धिमेति॥ | ४--सन्निपातज । ‘A 

वां विका ६ :पसरनज ( आगन्तःदोनस्वरःप्रताम्यन्‌ दीनाननश्चप्कहृदयगतालुः । 

त्तविबर्डनेशर | क) तृष्णालक्षणमू--भवति खलु सोपसर्गा तृष्णा सा शोषिणी कष्टा ॥ 

येत्‌ पिपासाम्‌। | कतजागन्तुजयोलचणे-क्षतस्य स्कूशोगितनिर्गमाभ्यां तृष्णा चतुथी क्षतजा मता तु ॥ 
म्भवतीह जतो न्नजतृष्णालचणम्‌-स्निरधं तथाउम्ल लवणं च शुक्तं गुवेन्नमेवाश्य तृषां करोति ॥ 
ऽन्याऽऽमसपु्, उपद्रवयुक्ततृष्णलच-ज्वरमो हक्षयकासञ्वासाद्युपसुष्टदेहानाम्‌ ॥ 


| 
पफ | 

| अ०७] 
| 
| 
फे 1 
“| 
| 


लते गले में 
आर होते हैं। पे 
वोलता है | एः 


१ 


ान्यनुपूर्वशस्तु! णम्‌ सर्वास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वसिप्रसक्तानाम्‌ । 
मविप्रहापाः। | घोरोपद्रवयुक्तास्तृष्णा मरणाय विज्ञेया ॥ 
ठे तु विशेषतो || (१) मूच्छाया निदातपूर्विका सम्प्राप्तिः 


शङ्क शिरःसु यो क्षीणस्य बहुदोषस्य विरुद्धाहारसेविनः । वेगाघातादभीघाताडीनसत्त्वस्य वा पुनः ॥ 

श्च विद्ृद्धिमी| करणायतनेषूग्रा बाह्मेष्वाभ्यन्तरेषु च । निवसन्ति यदा दोषास्तदा मुच्छेन्ति मानवाः॥ 
ततश्च शोषः | Ee सामान्यलक्षणम्‌ _ % 

याँ परिपू संजावहासु नाडीपु पिहितास्वनिला दिभिः । तमो5भ्युपेति सहसा सुखदुःखज्यपो हक्कत्‌॥ 
सेन : Io नरः पतति काष्ठ वत्‌। मोहो मूच्छेति तामाहुः पड्विधा सा प्रकोत्तिता॥ 


झुष्यतिचार्गि , बातजामाह-- हि 

तस्तु निति वा यदि वा क्ृष्णमाकाशमथवा5रुगमू। पश्यंस्तमः प्रविशति शीघ्र च प्रतिबुद्धयते॥ 
[तादिति के हि पपथुम्चाङ्गमदेश्व प्रपीडा हृदयस्य च । काश्य इयावारुगच्छाया मूर्च्छाये वातसम्भवे ॥ 
'भिषग्ठ पित्तजामाह-- 


साया रक्तं हरितवण वा वियत्पीतमथापि वा । पश्यंस्तमः प्रविशति सस्वेदश्व प्रबुदूऽ्यते ॥ 
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| 


__जब दोष प्रबल होकर इन्द्रिय एवम्‌ मनोवह खोतो को रोक देते हे क्न | 
एकदम अन्धकार छा जाता है और मनुष्य बेहोश होकर गिर पड़ता है। यही | पडता है उ 
मोह है। अन्यत्र वातादि से तीन, रक्त से, मध तथा विष से, इस प्रकार छः प्रकार कं है नय “2 इ 
कथित है; पर रक्त वातादि से ही दूषित होकर मूच्छ उत्पन्न करता हे एवम्‌ मच गरेर, है, "की 
अपने प्रभाव से दोषों का ही उद्रेक करके मूच्छी उत्पन्न करते हैं अतः ४ उनका यह नकी 7 
चतुविध में ही अन्तर्भाव हो जाता है। विपजन्य मूर्च्छा त्रिदोपज होती हे । अस्त्र) । के या 
हेतुप्रत्यनीक चिकित्सा के लिये भेद दर्शाया गया है। सब तरह की मूच्चा में जि... 
प्रबल होता है तथा तमोगुण के साथ मिलकर मूच्छा उत्पन्न करती हे । | मदरोगरे 
अमरोग एक ही तरह का होता है । | 
विमश--इसमें रजोगुण, पित्त एवम्‌ वायु के कारण से सिर में चक्कर आते, 
मनुष्य गिर पड़ता है । भ्रम होते समय ऐसा मालूम होता है मानो शरीर चक्रारूढ ह पि 
रहा हो। इसका अन्यभ्रम यानी इन्द्रियभ्रम ( जिसमें इन्द्रियों से यथायथ ज्ञान नहीं . 
भेद करना चाहिये । Ee ईः 
निद्रा, तन्द्रा, संन्यास एवम्‌ ग्लानि भी प्रत्येक एक २ प्रकार के होते हैं । 
विमर्श--निद्वारोग में प्राणी मामूली से अधिक सोता है । आजकल जो कुम 
निद्रा की बात कहीं कहीं अखबारों में सुनी जाती है, वह यही रोग है । यह इहेा। 
तमोगुण की अधिकता से होती है ; अतः कफप्रकृति वाला तथा तामसिक गुण वाला छ 
सोता है.। स्वाभाविक निद्रा मन के क्लान्त होकर विषयों से निवृत्त हो मेध्यागाविपधुस्वप्नतृष्ण 
लीन होने से होती है । यह सब प्राणियों के लिये परमावश्यक है । पर अस्वाभाविक 6 लन््राऽ<दी ना 
तमोयुणयुक्त इलेष्मा के मनोवह-स्रोतों के रास्ते को रोक देने के कारण से उतन्न हेती 
तनद्रा भी निद्रा का ही एक भेद है, पर यह सिफ इन्द्रियों पर ही होती है । इस द्राउददोनांलक्षण 
अप्राप्ति, शरीर में भारीपन, जम्भाई ओर थकान तथा निद्रात्त पुरुष जेसी चेष्टाएँ शपे 
हैं । यह तमोगुण और वातकफ से होती है । | निद्रालक्षर 
संन्यास एक प्रबल रोग है । दोष जव अधिक प्रवल होकर शरीर के सव संशा 
को दूषित कर शरीर, वाणी और मन को चेष्टाशुन्य कर देते हें तव मनुष्य कटे पैड न न्यासस्य लक्षः 


सपिपासः ससन्तापो रक्तपीताङुलेक्षणः । जातमात्रे च पतति शीघ्र च प्रतिकुूर्श राति 
सम्भिन्नवर्चा: पीताभो मूर्च्छाये पित्तसम्भवे ॥ 
कफजामाह-- 


१०८ न 


विमश 


विपजां मद्यजां 


2 हैं / ग्यासमूच्छेयो भे 
मेघसङ्काशमाकाशमाब्रृतं वा तमोधनेः। पश्यंस्तमः प्रविशति चिराच्च प्रति यो 
ज (लम) लक्षः 


गुरुभिः प्रावृततेरज्ञेयथेवाद्रेण चर्मणा । सप्रसेकः सहृल्लासो मूर्च्छाये कफसम्भ/ 
सान्निपातिकीमाह— 
सर्वाकृतिः सन्निपातादपस्मार इवागतः | सा जन्तुं पातयत्याशु विना बी 
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५ 81] रोगगणना । १०९ 
क देते हैं 
ते मोई चिति ho 
॥ यही ह| पड़ता है एवम्‌ यदि सद्यःफल प्रद कोई चिकित्सा तुरन्त न की गई तो मर जाता है। यही 
छः प्रकार संन्यास हं । इसम मनुष्य सवंविध शारीर एवम्‌ मानस कर्म का त्याग कर सुतवत्‌ हो जाता 
वम्‌ मच शै ऐ है, अतः इसका नाम संन्यास रखा गया है । 
[तः उनका शि । जब आदमी को विना परिश्रम थकान हो, हृदय में उद्वेष्टन हो, आलस मालूम हो तथा 
क, खाने की इच्छा न हो तो उसको ग्लानि कहते हें । यह भ्रोजःक्षय, रसाजीण तथा दुःख 


ती है । अन्यत्र 
कारणं होता ॥ ३१-३ 
गी मुच्छ है आदि के कारण से होता है ॥ ३१-३२ ॥ न 
। मदरोगभेदाः--मदाः सप्त समाख्याता वातपित्तकफेख्चयः । 


। त्रिदोषेरस॒जा मद्याद्विषादपि च सप्तमः ॥ ३३ ॥ 

चक्कर आते ऐ 
र चक्रारुढ त 
यथ ज्ञान नहीं हे 


रफक्तजामाह--- 


गृथिव्यम्भस्तमो रूप रक्तगन्धस्तदन्वयः । तस्माद्रक्तस्य गन्धेन मूच्छैन्ति भुवि मानवाः 
रव्यस्वभाव इत्येके दृष्ट्या यदभिमूच्छेति । दर्शनादसजस्तस्माद्‌ गन्धाच्चेव प्रमुद्यति॥ 
सुतब्धाङ्गहष्टिस्त्वसुजा गूढोच्छवासश्र मूच्छित 
कण | विपजां मद्यजां चाह-गुणास्तीब्रतरत्वेन स्थितास्तु विषमद्ययो: । 
नकल जो कुम 
pe त एव तस्मात्ताभ्या तु मोहो स्यातां यथेरितौ ॥ 
एण न मद्येन विलपज्‌ शेते न्टविश्रान्तमानसः । 
पोत. गात्राणि विक्षिपन्‌ भूमी जरां यावन्न! याति तत्‌ ॥ 
अस्नामालिहि तगर्याः स्युस्तसश्च विषमूच्छिते । वेदितव्यं तीबरतरं यथास्वविषलक्षणेः ॥ 
न न्डतन्दराऽऽदीनां भेदा:-मूर्च्छा पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलादू अमः । 
| सै उ धा तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा इलेष्मतमोभवा ॥ 
गी है । इद्िवद्वाऊदोनां लक्षणानि--इन्द्रियाथेंप्वसम्प्रा पिगोरव॑ जम्भणं क्लमः । 


हँ) 


| चेष्टा ॥ निद्राऽऽत्तेस्येव यस्येहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌॥ 
| निद्रालक्षणम्‌- यदा तु मनसि क्लान्ते कर्मात्मानः क्लमान्विताः । 
फे सव संशा) विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति मानवः ॥ 


ष्य कटे पेड़ घ्य कटे पेइ संन्यासस्य लक्षणं स-वाग्देहमनसां चेष्टामाक्षिपन्ति बलान्मला: । 
दच न प्रापतिश्व-संन्यस्यन्त्यवलं जन्तुं प्राणायतनमाश्चिताः ॥ 
॥ । स ना संन्याससंन्यस्तः काष्ठीभूतो म्रतोपमः । 
प्राणेविसुच्यते शीघ्र मुक्त्वा सद्यःफलां क्रियाम्‌ ॥ 

राच्च प्रति स समूच्छेयोभंद:--दोषेपु मदमूर्च्छाया: कृतवेगेषु' देहिनास्‌ । 
घ कफस आळ स्वयमेचोपशाम्यन्ति संन्यासो नोषधेविना ॥ 
न (लम) लक्षणम्‌-यो5नाया सश्रमो देहे हित क क्लमः । 

न चान्नमभिकाडक्षेद ग्लानि तस्य विनिदिशेत्‌ ॥ 


विना बी 
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त 
१ सुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता [कै 
जेता है। १-वातज मद, २-पित्तज मद, ३- | 
[ग सात प्रकार का होता है। १ न 0 विस 
वल मद, ६-मथजनित मद, तथा ७ विषजनित मद्‌। | ee 
Dh > स | 
करा. इस रोग में रोगी को नशा सा बना रहता दै। वातादि दोपों है का स्वभाव 
पि मर हन होते पि रर फल | हे एः 
र लक्षण सहित होते दै । रक्तज सद्‌ में पित्तलिङ्ग होते हैं तथा नेर ॥ | क 
प- *वद्वित है। इसमें रोगी वे ५. दुरुपः | 
| Ee a के पीने से मद्यमद होता है जो सवविद्त ६। इस रोगी के मुख ह... 3 
hq (५ ० - मद में विष के लक्षण प्रकट होते हैं ॥ | 
| गन्ध आती रहती है । विषजनित मद मै बिष कै लक्ष द॥ ३३॥ | . मद्यविकार 
मदात्ययभेदास्तद- मदात्ययश्रलुर्ढा ख्याद्वातपित्तकफादापि । | 
वान्तरभेदाश्व--त्रिदौषेरपि विज्ञेय एकः परमदस्तथा ॥ ३४॥ | 


त्य खे | 
> 3 ८ क ती थ FT) टू 
पानाजीर्ण तथा चैक तथैकः पानविश्रमः । पानात्ययस्तथा चक ॥ बरीरदु्ख वलव 


_ का होता है । १-वातज, पित्तज ज श्रो, 
(२)मदात्यय रोग चार प्रकार का हाता है । १-वातज, पित्तज, कफ और तिशिरःपाश्वास्थि 
द अ क. स्मतम जी न्त उरो विबन्धं का 
( १ ) मद्यस्वभावः - मद्य आ व लाय i द उत 
क्तयुक्तं रोगाय यु क्तियुत्त, Dat 
अतियुक्तं रोगाय दाच 'तृणभस्मलताप० 


मदभेदानाह लचण्न्न-मदस्तु त्रिविधः प्रोक्तः सात्त्विकादिविभेदतः । 
आचार्याः के चिदिच्छन्ति चतुर्थमपि तामसम्‌ ॥ | 
सात्त्विके गीतहास्याद्यं तामसे साहसा।देकम्‌ । 


द वातजस्य निदान 
राजसे पुरुषे मद्यं निद्राऽऽरुस्यादिकारकम्‌ ॥ (एनस निदान 


~ = ८ ० | णं च-- 
1 त्ये । हँ ठ 

मृततुल्यं करोत्येव मथ्यं चेवातितामसम्‌ . | 
नातिमाद्यन्ति।बछिनः कृताहारा महाशनाः । | 
स्निग्धाः सत्त्ववयोयुक्ता मद्यनित्यास्तदन्वया; ॥ 
मेदःकफाधिका मन्दवातपित्ता हृढाग्नयः । तिस्य क 
विपर्ययेऽति माद्यन्ति विश्रब्धाः कुपिताश्रये ॥  णुंच-. 
मद्येन चाम्लख्क्षेण साजीणें बहुनाईपि च  पस्योपजायते त॑ 


(२ ) मदात्ययनिदानम्‌-- प 
विषस्य ये गुणा दष्टाः सन्निपातप्रकोपणाः । त एव मद्ये दृश्यन्त विषे तु हीण ॥। 
तस्मादविधिपीतेन तथा मात्राऽधिकेन च । युक्तेन चाहितैरन्नैरकाले र ल 
मधेन खळ जायन्ते मदात्ययघुखा गढाः। _ ._ | i कफप्रा 
निर्भुग्नमेकान्तत एव मद्य॑-निपेव्यमाणं मनुजेन तित 
उत्पादयेत्कष्टतमान्विकारानापादयेच्चापि शरीरभेद लच 
क्रुद्धेन भीतेन पिपासितेन शोकाभितप्तेन बुभुक्षित। 
व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन- वेगावरोधा भिहतेन चा ष्मोच्छरयोऽड 
. अत्यम्ळभक्ष्यावततोदरेण साजीणभुक्तेन तथाऽ 1... । लड परस्य तु २ 
उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्यं विविधा 
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ए ५] रोगगणना । १११ 
जे मद्‌ र्फ । ह < ~ 
तमद्‌।  विमशनम्यकै वेकायदे उपयोग से यह उत्पन्न होता है । पुरुष की प्रकृति और मद्य 


दि दोपे का स्वभाव आदि कारण में जिस दोष का कोप होता है मदात्यय भी उसी दोष से उत्पन्न 
क! हे क्‌ पग 
“होता है । एक परमद, एक पानाजीर्ण, एक पानविश्रम और एक पानात्यय भी मद्य के 


1 हैं तथा ने RO, 
रोगी के मुख मे; दुरुपयोग से ही होते हैं । 
| 
ई ॥ ३३ | त्म हि डु 
1 । ' मद्यविकाराः--पानात्ययं परमर्द पानाजीणेमथापि वा । 
i | पानविश्रममत्युम तेपां वक्ष्यामि लक्षणस्‌ ॥ 
चे | सामान्यलक्षणम्‌-- 
I चेक" सामान्यल म्‌ 


न औँ शरीरदुखं वलवत्प्रमोहो हृदयव्यथा । अरुचिः प्रततं तृष्णा ज्वरः शीतोऽणलक्षणः ॥ 
कफज श्रौर परे पावस न्धी , ~ न ~ _ 
रः सन्धीनां वेदना वीक्षते यथा । जायतेऽतिब्रला जुम्भा स्फुरणं वेपनं श्रमः॥ 


र! उरो विबन्धं कासश्च हिक्का शासः प्रजागरः । शरीरकम्पः कर्णाक्षिसुखरोगास्रिकप्रहः ॥ 
i छदिविड्भेद उत्क्लेशो वातपित्तकफात्मकः । भ्रमः प्रलापो रूपाणामसताँ चेव दर्शनम्‌ ॥ 
की तृणमस्मलतापर्णपांछुभिश्चावपूरणम्‌ । प्रधषेणं बिहङ्गश्च आन्तचेताः स मन्यते ॥ 
बलम ॥। | व्याकुलानामशस्तानाँ स्वप्नानां दशनानि च। 
बना | _  सदात्यय्य रूपाणि सर्वाण्येतानि लक्षयेत्‌ ॥ 
i बातनस्य निदानं लचष-सुत्रीयोकभयभाराध्वकर्मभियोऽतिकर्षितः । 
हित रूक्षालपप्रमिताशी च यः पिबत्यतिमात्रया ॥ 
हा 0 परिणतं मद्यं निशि निद्रां निहत्य च । करोति तस्य तच्छीघ्र' वातप्रायं मदात्ययम्‌॥ 
नयाः । हिक्काथासशिरःकम्पपाइवेशूलप्रजाग रेः । 
I, विद्याद्‌ बहुप्रलापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ॥ 
पने बपिकस्य निदानं लक्ष-तीक्ष्णोष्णमद्यमम्लं च योऽतिमात्रं निषेवते । 
Se अम्लोष्णती८णभोजी च क्रोधनोऽग्न्यातपप्रियः ॥ 

॥: . तस्योपजायते तीव्रः पित्तप्रायो मदात्ययः । तृष्णादाहज्वरस्वेदमोहातोसारविभ्रमे: ॥ 
वह | विद्याद्धरितवर्णस्य पित्तप्रायम्मदात्ययम्‌ । 
नते विपे तु | 4 


-नेरकाठे सेत , - कफजस्य निदानं लक्षणञ्च 

मधुर: स्निगधयुर्वाशी यः पित्रत्यतिमात्रया । अव्यायाम दिवास्वप्नशय्याऽऽसनसुखे रत॥ 
निती त्ययं कफप्रायं स नरो लभते भ्रुवम्‌ । छयरोचकहल्ासतन्द्रास्तसित्यगोरवैः ॥ 
नरपे | विद्याच्छीतपरीतस्य कफप्रायम्मदात्ययम्‌ । 
त [i लक्तणम्‌-जञेयस्दोषजश्चा पिं. सवे लिङ्गमेदात्ययः ॥ 

| 

चन वापि. परमदलचणम्‌-- 
तेत धा ह. हष्मोच्छयोऽङगगुरुता मधुरास्यता च । विण्मूत्रशक्तिरथ तन्द्रिररोचकश्च ॥ 
| ङ परस्य तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञास्तष्णा रुजा शिरसि सन्धिषु चातिभेदः ॥ 


मनुजेन 
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द्रो धिनीसहिंता-शाङगैधरसंहिता [® 
i; अकच ।अ०७] 
७ प मेद हें । एक साथ ही अधिक अ | 
विमदी--ये भी मदात्यय के ही भेद €। ककल र तेज शा गा 
के हजम न होने से पानाजीर्ण, विकृत शराव तथा विकृत अन्नम कको 
परमद, शराब के ह ने की आदत से पानात्यय रोग रो श में तथा सवत 
पानविश्रम, और लगातार अधिक शराब पीने को आद त्यय रोग होते ह|, निकाय 
दाहभेदाः--*““दाहाः सक्ष मतास्तथा। रक्तपित्तात्तथा रक्ता तुष्णाया: पित्त, उन्माद 
[177 0001 i 
Eo घातुक्षयान्मर्मघाताद्रक्तपूर्णादरादपि ॥३६॥ | 
(१)दाहरोग सातप्रकार का होता है। १ रक्तपित्त से, २ रक्त से, ३ तृण, उन्माद(१) 


| 
पा जोड़े में खा ज, ४ 
टच मर्मघात से, तथा ७ कोठेमें रक्त भर जाने से दाहरोगऐ ४ कफज, 

४ पित्त से, ५ धातुक्षय से, ६ र (रोग उतपन्न होता 


११२ 


5 च्छित रक्त से उत्पन्न होता है । यह त्वचा पर ही हेत bs 
विमर्श--दाह पित्तम्‌ हार hie बक नम --द 
पानाजीर्णलक्षणम्‌-- मनोवह स्रोतों 


आध्मानसुग्रमथवोद्विरणं विदाहः । पाने म ज्या वाह्मज्ञान ठीक ठ 

> जानतानचकारणान। ०7 

ज्ञेयानि तत्र भिषजा सुविनिश्चितानि ।पित्तप्रकोप है (१) उन्मादस्य २ 
पानविञ्रमलचणम्‌ 


ह॒दूगात्रतोदकफसंखवकण्टधूसमूर्च्छावमिज्वरशिरोरुजनप्रदेहाः । | छिः जो 
वेषः सुरान्नविक्ृतेषु च तेषु तेषु तं पानविश्रममुशन्त्यखिलेन धीरा: ॥ | 
पानात्ययलच्णम्‌-~ | 
हीनोत्तरौष्ठमतिशीतममन्ददाहतैलप्रभास्यमतिपानहतं त्यजेत्त । | 
जिह्वोष्ठदन्तमसितं त्वथवाऽपि नीलं पीते च यस्य नयने रुधिरप्रभेवा॥ पितजम 


मदात्ययस्योपद्रवाः— | 
हिक्काज्वरो वमथुवेधुपाइवंशूलाः कासभ्रमवापि च पानहतं भजन्ते । | 
( १ ) रक्तपित्तजदाहस्य निदानं लचणञ्च- | 

कृत्स्नदेहानुगं रक्तमुद्रिक्त दहति ध्रुवम्‌। शुष्यते ठृष्यते चेव ताञ्राभस्तप्रशी| कफजम 
लोहगन्धाइवदनो वह्लिनेवावकीर्यते ॥ | 
रक्तपूणंकोष्ठजमाह--अखुजा पूर्णको्टस्य दाहोऽड्गे स्यात्सुदुःसहः । | 
तृषानिरोधजमाह-- तृषानिरोधादब्धातो क्षीणे तेजः समुत्थितम्‌ । | 


स बाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्मन्दचेतसः । स शुष्कगलताल्वोष्ठो जिह्वं निः, सन्निपातजः 


| 
पित्तजमाह--पित्तज्वरसमः पित्तदाहः स्यात्तस्य संक्रमः । | 
धातुक्तयजमाह--धातुक्षयोत्थो यो दाहस्तेन मूच्छातृषाऽन्वितः । | 
क्षामस्वरः क्रियाहीनः स सीदेदू भुशपीडितः॥ | 
मर्माभिधातजमाह-मर्माभिघातजोऽप्यर्त स चासाध्यतमो मतः । | 

सवं एव च बर्ज्याः स्युः शीतगात्रेषु देहिषु ॥ 
मद्रजमाह--त्वचं प्रापः स पानोष्मा पित्तरक्ताभिमूच्छितः । 

दाहं प्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेषजम्‌ ॥ 


विषजम 
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रोगगणना । ११३ 


और तेज शक 
शेरा ` [EE प्रो दि में ड्र ड आरम म॑ मैं 
विकृत अन कभी कभी अन्दर कोष्ट, हृदय आदि में भी होता हे । यह अन्य रोगों में लक्षण या उपद्रव के 


य रोग होते के रूप में तथा स्वतन्त्र भी होता है । इसकी चिकित्सा पित्तवत्‌ जानें ॥ ३६ ॥ 
IE ` ख्या ००० 
पायाः पित उन्मादभेदाः-उन्मादाः षट्‌ समाख्याताखिभिर्दाषेख्रयश्च ते । 


॥ | सन्निपाता द्विपाज्ज्ञेयः पष्टो दुःखेन चेतसः ॥ ३७ ॥ 

क से, ३ तृ, उन्माद(१) रोग या पागलपन का रोग छः प्रकार का होता है। १-वातज, २-पित्तज, 

ने से दाहरोग ३, २ कफज, ४-त्रिदोषज, ५-विषज तथा ६-छठा मन के दुःख यानी अभिघात से उन्माद 
Rl 5 

` पर ही क रोग उत्पन्न होता है । 

र ही हेव, ३1 जन पक प व 

~ विमशे--दोष जब निदानानुसार कुपित होकर वुद्धिस्थान हृदय को दूषित करते हैं एवं 
मनोवह स्रोतों पर अधिष्ठित हो जाते हैं, तव मनुष्य के चित्त को मोहयस्त कर देते हैं। इससे 

क्षणानि । वाह्यज्ञान ठीक ठीक नहीं होता, विचार शक्ति नष्ट हो जाती है तथा मन में विचित्र ख्यालात 


कारणानि सूट इ लासमा 
पे ( १ ) उन्मादस्य सम्प्रा-मदयन्त्युद्गता दापा यस्माढुन्मागमागताः ॥ 


प्िः-- मानसोऽयमतो व्याधिरुन्माद इति कीत्त्यते ॥ 
श्र | वातिकमाह= ख्क्षाल्पशीतान्नविरेकधातु-क्षयोपवासेरनिलो5तिव्रद्धः । 
| चिन्ताऽऽदिदुष्टं हृदयं प्रविश्य बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति शीघ्रम्‌॥ 
| अस्था नहास्यस्मितनृत्यगीतवागङ्जविक्षेपणरोदनानि । 
| । | पारुष्यकाइर्यास्णवर्णता च जीणें बलं चानिलजस्य रूपम्‌ । 
भेवा॥ | पित्तजमाइ--अजीर्णकट्वम्लविदा ह्यशी तेभोज्यैश्चितं पित्तमुदीर्णवेगम्‌ । 
| उन्मादमत्युग्रमनात्मकस्य हृदि स्थितं पुवेवदाश्च कुर्यात्‌ ॥ 
न्ते । | अमर्पसंरम्भविनझभाव-सन्तजेनाभिद्रवणोष्ण्यरोषा: । 
1 प्रच्छायशी तान्नजलाभिलाषाः पीता च भाः पित्तकृतस्य लिङम्‌ ॥ 
्राभल्ताम्रशर कफजमाह--सम्पूरणेमेन्द विचेष्टितस्य सोष्मा कफो ममेणि सम्प्रबृद्धः । 
| बुद्धि स्मृति चाप्युपहन्ति चित्तं प्रमोहयन्सञ्जनयेद्विकारम्‌ । 
| । वाकूचेष्टितम्‌ मन्दमरोचकश्च नारीविविक्तप्रियता च एनद्रा । 
र । | छदिश्च छाला च बले च भुङक्ते नखादिशौकल्यं च कफात्मके स्यात्‌॥ 
जहां निष्काः सन्निपातजमाह--यः सन्निपातप्रभवो हि घोरः सर्वे: समस्तैः स तु हेतुभिः स्यात्‌ 
| सर्वाणि रूपाणि बिभत्ति ताहग्विरुद्धभेपज्यविधिविबर्ज्यः ॥ 
रतः । | विषजमाह--रक्तेक्षणो हतबलेन्ट्रियभाः स दीनः- 
:॥ | श्यावाननो विवकृतेन भवेद्विसज्ञ: ॥ 
तः । वा ह मनोदुःखजमाह-- 
॥ 02 न्रपुरुपर रिभिस्तथाऽन्येवित्रासितस्य धनबान्धवसङ्घयाद्वा । 
क्षते मनसि च प्रियया रिरंसोजयित चोत्कटतरो मनसो विकारः ॥ 
चित्रं रवीति च मनोऽनुगतं विसन्ज्ञो गायत्यथो हसति रोदिति चापि सूरः ॥ 


८ शा० सं० 


६ 
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सुबो धिनीसहिता-श्ाङ्गधरसंहिता 


® | 


| 
| 
| 
| 


|| 
११४ 1 (क्ष ७] 

उत्पन्न होते है, जिनके करने को वह तुला रहता है । अतः इसकी सः चेष्टा वज ; | ~ छ 

अतिदुःख, अतिहपं, भय, शोक, ईप्सित पदार्थ की अप्राप्ति आदि सेया किसी FH =-प्र 

लग जाने से भी मन दूषित होकर मनुष्य पागल हो जाता है । इनके लक्षण भौ ह १२-मूतो 

हो होते हैं ॥ ३७॥ ऐप हर 1 पद, १७-राच 

भूतोन्मादभेदाः-भूतोन्मादा विशतिः स्युस्ते देवाद्दानवादपि । आदि से उत्पन्न, 

गन्धर्वात्किन्नरायक्षात्पितृभ्यों गुरुशापतः ॥ ३८॥  । बिमशै--ये 

प्रेताच गुह्यकादू बृद्धा त्सिद्धाद्धता त्पिशाचतः । जिस ग्रह से पुरु 

जलाधिदेवतायाश्र नागाच्च त्रह्मराक्षसात । करता है। इनकी 

राक्षसादपि कृष्माण्डात्क्त्यावेतालयोरपि ॥ ३९॥ आधुनिक वि 

भूतोन्माद(१) यानी भूत चढ्ने का उन्माद वीस तरह का होता है। १-देवोगाए रै, उनमें से जो 

ढङ्ग से यह कहा 


देवोन्मादमाह--सन्तुष्टः शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धो निस्तन्द्रो ह्यवितथसंलूतार ,) हो यह सर्वस 
तेजस्वी स्थिरनयनो वरप्रदाता ब्रह्मण्यो भवति नरः स देवजश॥ हो न्त होते हे 
ही शान्त हो 


(१) देवादिकृतोन्मादस्य अमत्त्येवा स्विक्रमवीयेचेशे ज्ञाना दिविज्ञा नबला दियुक्तः स त 
च र 2 ~ शि ब्र 
सामान्यलक्षणम्‌-- प्रकोपकालोऽनियतश्च यस्य देवादिजन्मा मनसो विकार... 


1॥78)19 ) भी! 


असुरोन्मादमाइ--संस्वेदी द्विजगुरुदेवदोपवक्ता जिह्याक्षो विगतभयो विमार्ग! अपस्मारे 


सन्तुष्टो न भवति चान्नपानजातेदुंटात्मा भवति स देवश 


गन्धर्वोन्मादमाइ- हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः प्रियपरिगीतगन्धा। 
नृत्यन्वे प्रहसति चारु चाल्पराब्दं गन्ध वं ग्रहप रिपी डितो मु 
यचोन्मादमाह-—-तात्राक्षः प्रियतनुरक्तवखधारी गम्भीरो द्रतगतिरल्पवाक्‌ सहि 


अप (१)स्म 
४-सान्निपातिक 


तेजस्वी वदति च कि ददामि कस्मे यो यक्षग्रहपरिपीडितो सूक ्रुतर 


पितृय्रहोन्मादमाह--- 
७. ७ >. ०५ 
प्रेतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ शान्तात्मा जलमपि चापसव्यवखः । 
मांसेप्सुस्तिलगुडपायसाभिलाषी तद्भक्तो भवति पितृग्रहाऽभिजुष्टः ॥ 


यश्चाद्विद्विरदनः 


| देवादीनां ग्रहण 


| सपेन्मादमाह-- र 
1 यस्तूव्यो प्रसरति सपेवत्कढा चित सुक्किण्यौ विलिहति जिह्वया तथेव। 


क्रोधालुधतमधुदुग्धपायसेप्सुविज्ञेयो भवति भुजड़मेन जु: ॥ | हाः प्रविशन्तो 


राक्षसोन्मादमाह--मांसासुकविविधसुराविकारलिप्सुनिलेज्जो *्शमतिनिष्ठी! ; 
कोधालुविविधबलो निशाविहारी शोचद्विडू भवति स रार 
त्रह्मराक्षसोन्मादमाह--देवविप्रगुरुद्रेपो वेदवेदाङ्गनिन्दकः । 
आत्मपीडाकरोऽहिंस्रो ब्रह्मराक्षससेवितः ॥ 
पिशाचोन्मादमाह-उदूवखः क्ृशपरुषो विरुद्धलापी दुर्गन्धो डि 
बह्वाशी विजनवनान्तरोपसेवी व्याचेष्टन्‌ भ्रमति रुदन 
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स्यन्ते, तत्र युर 


। (१)अपस्मारस्य 


नपूविका सम्प्रा 


(१) पार 
(२) “रक्ष 


DD जि 
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[ पी ५] ` रोगगणना । त 
त नेणार निज हे [a ३-गन्धवोन्माद, ४-किन्नरोन्माद, ५-यक्षोन्माद, ६-पितृग्रहोन्माद, ७-गुरुशापज- 
पुगे तोन्माद, -ग्रेतोन्माद, ७-युद्यकोन्माद, १० बृद्धपुरुषों के ह ११-सिद्ध पुरो के 
असे, १२-भूतोन्माद १३-पिशाचान्माद, १४-जलदेबोन्माद, १५ सोन्माद, १६-तहाराचसो- 
| (माद, १७-राक्षसोन्माद,_ १८-कुष्माण्डोन्माद, १९-कृत्योन्माद यानी अभिचार-जादू , टोना 
| आदि से उत्पन्न, २०-वेतालोन्म,द, ये बीस हँ । ली, 

| ३८ ॥ विमश--ये उपर्युक्त उन्माद अहो के आवेश याने चित्त पर कब्जा करने से उत्पन्न होते हं 1 
:। जिस ग्रह से पुरुष उन्मत्त , रहता है उसी स्वभाववाला हो जाता है तथा उसकी तरह चेष्टा 

करता है। इनकी चिकित्सा मणि, मन्त्र, शान्ति, स्वस्त्ययन, होम, जप, वलि, मङ्गल, प्रणिपातादि है! 
। ३९॥ । आधुनिक विज्ञानवादियों का मत है कि-मनुष्य के मन में जो असंख्य भाव भरे रहते 
है । १-देवोना रै, उनमें से जो भाव किसी कारणवश प्रवल हो जाता है मनुष्य तद्रूप हो जाता है । दूसरे 
आ न्ग से यह कहा जाता हैं कि मस्तिष्क के विभिन्नज्ञान-केन्द्रों में से किसी केन्द्र का अधिक उत्ते- 
वर दियुकत । जित होना इस तरह के उन्मादों का कारण है । पर आधुनिक पाश्चात्त्य भूतवादी ( 9011- 
मनसो विजना ५४०३15 ) भी भूतो की अस्तित्व, तथा मनुष्य शरीर में उनके आवेश को मानते ह॑ । कुछ 
वितथं हो यह सर्वसम्मत है कि ये विकार मानसिक हैं एवं मन को प्राकृतिक स्थिति पर लाने से 
परः स दवु? है शान्त होते हें ॥ ३८-३९॥ 
यो विमार्ग अपस्मारभेदाः-अपस्मारश्चतुद्धा स्यात्समीरात्पित्ततस्तथा। 
स देवश इलेष्मणो5पि तृतीयः स्याचतुर्थः सन्निपातृतः ॥ ४० ॥_ 
परिगीतगन्या, अप (१)स्मार रोग चार प्रकार का होता है। १-वातिक २-पैत्तिक) ३-इछेष्मिक एवं 
रिपोडिरो्ुशसतिाक अअ________ 
रल्पवाक सहि _ _ . - असाध्यलक्षणमन- _ 
परिपीडितो मु स्थूलाक्षो दुतमटनः सफेनठेही निद्रालः पतति च कम्पते च योऽति। है 

यश्नाव्िद्विरदनगादिविच्युतः स्यात्‌ सोऽसाध्यो भवति तथा त्रयोदशेऽ्दे ॥ 
उन्यवस्नः। देवादीनां ्हणकालाःदेवग्रहाः पौर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । 

गन्धर्वाः प्रायशोञ्टम्या यक्षाश्च प्रतिपद्यथ ॥ 


:1_ 9) पर 
ह” | पितरः।क्ृष्णपक्षे(१) च पञ्चम्यासपि चोरगा: । 
या तथेव । | रक्षः पिशाचा (२)रात्रो च चतुर्दश्यां विशन्ति हि ॥ 


| अहाः प्रबिशन्तो न इ-दर्षेणादीन्‌ यथा छाया शीतोष्णं प्राणिनो यथा ।} 

मतिनिष्ठरोगी से तत्र युक्तिः स्वमणि भास्करांशुश्च यथा देहं च क | 

रति स राक्ष विशन्ति च न इश्यनते ग्रहास्तद्वच्छरी रिणास्‌ ॥ = 
1 (१)अपस्मारस्य निदा-चिन्ताशोकादिभिदोषाः कुंद्धा हत्लोतसि स्थिताः । 


| नपूविका सम्प्रापतिःकृत्वा स्मतेरपध्वैसमपस्मार प्रकुवैते ॥ 
| - 
पञुचिस्तथा ( १) पाठान्तरे-'पितृग्रहास्त्वमावास्यासू? । 


ते रुदन्‌ पि (२) 'रक्षांसि रात्रो पेशाचाश्रतुदश्यां विशन्ति हि? । 
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| 
सुबोधिनी सहिता-शाङधरसंहिता | 


i. 
विमर्श--इसमें मनुष्य की स्मृति नष्ट हो जाती है ओर उसे अन्धकार मै ह | का 
का तथा नाना प्रकार के प्राणियों का अपनी ओर दौड़ने का मिथ्या ज्ञान होता १ ह विमर्शः 
'घबड़ाकर गिर जाता है तथा सुख से फेन निकला करता है । वारह दिन, फू थमनियों से सारे 
क मास में।अथवा कम अधिक दिन में निश्चित समय पर ही इसका आक्रमण है थवा शरीर को 
दोषों की प्रबलता के अनुसार समय कभी कभी अनिरिंचत भी होता हे । दौरे | शरीर का भारीप 
पर मनुष्य प्रायः स्वस्थ हो जाता है, एवम्‌ अपना सव काम धन्या भौ करता रहता ३३, श्रामदोप एवं वार 
दसरा दौरा न आ जाय । यह दौरा कुछ मिनटों में ही चला जाता है ॥ ४०॥ इसमें होते दै । 5 
आमवातभेदाः-चत्वारश्षामवाताः स्युर्वातपित्तकफेस्त्रिधा । चतुर्थः सन्निपातेन", गलमेदा 
भाम(१)वात रोग चार तरह का होता है । १-वातिक २-पैत्तिक ३-३लैफिव र] 
न्निपातिक । १] 


१६ 


। श(शुछ रोः 
। त्तिक, ५-वातइट 


सामान्यं लच्णम्‌-तमःप्रवेशः संरम्भो दो षोट्रेकहतसम्ृतेः । | 
अपस्मार इति ज्ञेयो गदो घोरश्चतुविधः ॥ | 
वातापस्मारमाह-कम्पते सन्दरेहन्तान्‌ फेनोटूवामी श्वसित्यपि । | 


परुषारुणक्ृष्णानि पह्येद्रपाणि चानिछात्‌ ॥ शिन 
पित्तापस्मारमाह--पीतफेनाइवक्राक्षः पीतासग्रपदर्शनः !। | 
सतृष्णोष्णानलव्याप्-छोकदशी च पैत्तिकः ॥ | सामान्य लक्षर 
कफजमाह-शुक्लफेनाझवक्ाक्षः शीतहृष्टाङ्गजो गुरू । | 
पश्यञ्‌ झुक्लानि रूपाणि इलेष्मिको सुच्यतेऽचिरात्‌॥ | विशेषलक्षः 
> TN > 
सन्निपातजमाह--सवरेतेः समस्तेश्र लिङ्गेज्ञेयखिदोषजः । | 
अपस्मारः स चासाध्यो यः क्षीणस्यानवश्च यः ॥ हु 
असाध्यलक्षणम्‌--प्रस्फुरन्तं च बहुदा: क्षीण प्रचलितञ्चवम्‌ । | करोति सदं 
_ नेत्राभ्यां च विकुर्वाणमपस्मारो विनाशयेत्‌ ॥ । हु ऽन ' 
अपस्माखेगदिननि-पक्षाद्वा द्वादशाहाद्वा मासाद्वा कुपिता मलाः । | विर मं 
यमानाह-- हारमाराय कुवन्ति पेगं किञ्चिदथान्तरम्‌ ॥ हा” 
देवे वर्षत्यपि यथा भूमो बीजानि कानि चित्‌ । पित्तादियुक्तर 
- शरदि प्रतिप्ररोहन्ति तथा व्याधिसमुद्धवः ॥ णम्‌ 
(१) आमवातनिदानम्‌-विरुद्वा हार चेष्टस्य मन्दाग्ने सिश्चलस्य च । | 


स्निग्धं भुक्तवतो ह्यन्नं व्यायामं कुर्वतस्तथा ॥ 


प्रेरि | साध्यासाध्यः 
वायुना रेतो ह्यामः शलेष्मस्थानं प्रधावति । | 


= eS सौ | 
oe धमनीः प्रतिपद्यते ॥ EE १)शूलशब्दस्य शि 
वातपित्तकफेभ्यो दूषितः सोऽन्नजो रसः। . | शहुस्फोटनवर 


खोतांस्यभिस्पन्दरयन्ति नानावणोऽति पिच्छिलः ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


po 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
[७ रोगगणना । ७ 
।अ091 ११ 


अन्धकार मै 
न होता है | विमद्ग-आमदोष जव कफ के स्थान में बात प्रेरित होकर चला जाता हे, तो वह 


fe | मनियों से सारे शरीर में फेल कर त्रिकस्थान तथा सन्धियों में शोथ उत्पन्न कर देता 
2 
आक्रमण. ह तरथा शरीर को जकड़ देता है, उसे आमवात कहते हँ। अंगमद्‌, अरुचि, प्यास, आलस्य, 
। दोरक शरीर का भारीपन, ज्वर, अविपाक तथा शरीर में सूजन इसके समान्य लक्षण हँ। यह रोग 
करता र दोष एवं वात से दी उत्पन्न होने से आमवात कहाजाता है, पर अन्य दोषों के संसगै भी 
। ४ i भ | में होते हें । अतः उल्वण के अनुसार वातादिज भेद किया गया है॥ ४१॥ 
॥ ४०॥ | 
सञ्चिपाते.... लमेदाः शुलान्यष्टो बुधा जगु: एथगदो षेखिधा इन्द्रभेदेन त्रिविधान्यपि । 
: ३-इलैफित र | आमेन सक्षम प्रोक्तं सन्निपातेन चाष्टमम्‌ ॥ ४२ ॥ 
| 


शू(१)छ रोग आठ प्रकार का होता हे । १-वातिक, २-पेत्तिक, ३-इलैष्मिक, ४-वात घे- 
त्तिक, ५-वातश्लेष्मिक तथा ६-पित्तरलेष्मिक, ७-आमशूल एवं =-सान्निपातिक झूल । 


| जनयत्यर्निदोर्बल्यं हृदयस्य च गौरवम्‌ । 
पि। | व्याधीनामाश्रयो ह्येष आमसज्ज्ञोंइतिदारुणः ॥ 
॥ । श्रामलक्षणम्‌--अजी र्णाद्यो रसो जातः सञ्चितो हि क्रमेण वे । 
| आमसन्जाँ स लभते शिरोगात्ररुजाकरः ॥ 
॥ | सामान्यं लक्षणम--युगपत्कृपितावेतों त्रिकसन्धिप्रवेशकों । 
सतब्धँ च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते ॥ 
विशेषलक्षणम्‌--अड्भमर्दो रुचिस्तृष्णा चालस्यं गौरवं ज्वरः । 
अपाकः शून्यताडूननामामवातस्य लक्षणम्‌ ॥ 
रूपमाह--स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । 
हस्तपाद शिरोगुल्फ-त्रिकजानूरुसन्धिषु ॥ 
करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते । स देशो रुज्यतेऽत्यर्थे व्याविद्ध इव वृश्चिकः ॥ 
जनयेत्सोऽग्निदोबेल्यं प्रसेकारुचि गौरवम्‌ । उत्साहा नि्वेरस्यं दाहं च बहुसूत्रताम्‌॥ 
क्षो कठिनतां शूळं तथा निद्रा विपर्ययम्‌ । वृट्छदिज्वरमूचर्छाश्च हदूगरहं विड्विबन्धताम्‌॥ 
। जाड्यान्त्रकूजनानाहकष्टांश्रा न्याचुपद्रवान्‌ ॥ 
त्‌ । पित्तादियुक्तस्य लक्ष-पित्तात्सदाहरागं च सशूलं पवनानुगम्‌ । 
| | णुमू-- स्तिमितं गुरुकण्डं च कफजुष्ट तमादिशेत्‌ ॥ 
| सर्वलक्षणसम्पन्नं सन्निपातं तमादिशेत्‌॥ 
[॥ । साध्यासाध्यमाह--एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य उच्यते । 
| सर्वेदेहचरः शोथः स कच्छः सान्निपातिकः ॥ 
| | १)शूलशब्दस्य निरुक्तिः-शूलनिर्घातवेदनाजनकत्वाच्छूलसज्ज्ञा, यतः- 
| शङकर्फोरनवत्तस्य यस्मात्तीत्रा च वेदना । शूलासक्तस्य भवति तस्माच्छूलमिहोच्यते॥ 


{ऽचिरात्‌॥ 


| 
|| 
| 
| 
| 
| 
| 


ठः ॥ 
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विमर्श--इस रोग में शूल से विद्धवत्‌ वेदना होती हे, अतः शूल नाम दि 
*वातजशूल का स्थान-हृदय, पसवाड़े, पीठ, त्रिकस॑धि तथा पेडू हे। पित्तजगूल चन परिणाम शुलमेद 
नाभि है तथा कफजशूल का स्थान आमाशय है । सान्निपातिक शूळ सत्र दोपोक )। 
होता है। आमशूल भी आमाशय में ही होता है तथा कफज शूल के समान लक्षण कद सी 
है, पर इसमें आमदोष के लक्षण अधिक होते हें । द्विदो पजशूलू-दो दोपो के दि भेद भी 
होते हैं विशेष यह है-ककवातिक शूल-तरित, हृदय, एछ ओर पाइव में। क विमहा—पः 


परिणा(१)म 


शूल-हृदय आर नाभि के मध्य देश में होते ह त्था वातपे त्तिक शूल में ज्वर्‌ ओर दह है 
स ` AAS 
प से होते हं ॥ ४२ ॥ | _अन्त(रदरव 
बातजशूलमाह-- | गमजशूलम 
व्यायामयानादतिमेथुनाच्च-प्रजागराच्छीतजलातिपानात्‌ | । 
कलायमुद्वाढकिकोरदूपादत्यथेरूक्षाध्यशना भिघातात्‌ ॥ | दोषविशेषे देश 
कपायतिक्तातिविरूढजान्नविरुद्ववल्लूरकशुष्कशाकेः । सहि 


(१)विटच्छुक्रमूत्रा निरसन्निरो धाच्छोको पवासादतिहास्यभाषात्‌॥ 
वायुः प्रबृद्धों जनयेद्धि शूलं हृत्‌पष्ठपाशवेत्रिकबस्तिदेशे । इष हुन्नामिम 
जीणे प्रदोषे च घनागमे च शीते च कोपं समुपेति गाढम्‌॥ (४) परिणाम 


prs सुहमुहश्चो पशमप्रकोपौ विणमूत्रसंस्तम्भनतो दभेदैः । 1 या 
संस्वेदनाभ्यअनमर्दनाथेः ल्निग्धोष्णभोज्येश्व शमं प्रयाति॥ | "रास 
पित्तजमाह--क्षारातितीक्ष्णोष्णविदा हितिछनिष्पावपिण्याककुरत्ययूऐ।| > 
कट्वम्लसोवीरसुराविकारैः क्रोधानलायासरपिप्रताप॥ | " 
ग्राम्यातियोगादशनेविदग्धेः पित्त प्रकुप्याथ करोति गू क 
तृण्मोहदाहात्तिकरं हि नाभ्यां मी यम 
मध्यंदिने कुप्यति चार्धरात्रे निदाघकाले जलदात्यये च॥ | 
0८ अमक डि र र कफजम। 
र शीते च शीतेः समुपैति शान्ति सुस्वादुशी तेरतिभोजनेश्र|, 
इलेष्मिकमाह. -आनूपवा रिजकिलाटपयोविकारेमोसेक्षुपिष्टकृशरातिल शक, सननिपःतजः 


न Ly ३ 
न्यबेलास जनकेरपि सोजनश्च इलेष्मा प्रकोपमुपगम्य करोति शूल! 
हृरलासकाससदनारुचिसम्प्रसेकैरामाझये स्ति सितकोष्ठशिरोगुरु। 


| ८. भुक्ते सदेव हि रुजं कुरुतेऽतिमात्र सूयोदये च शिशिरे कुसुमागमे १। 
| दन्दूजमाह-- द्विदोषल्क्षणेरेतेविद्याच्छूळं द्विदोषजम्‌ । 


(२) अन्नद्रवशूल 


र ०७ ७. ट्‌ | सप 
| | सान्निपातिकमाह--सर्वेषु दोषेषु च सवेलिडु विद्याद्‌ भिषक सर्वभवं हि शूर! 
| | सुकष्टमेन विषवज्चकल्पं विबजेनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ जरतित्तलक्षणः 
| 


(१) विड्वातेति पाठान्तरं वर्तते । 
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फे | _ K 
५ ८0] रोगगणना । ११९ 
ने नाम | र ति 
पित । परिणामशुलभेदा:--परिणामभवं शूलमश्धा परिकीत्तितम्‌ । 
; सब दोषे ब मलंयः।शूलसंख्या स्यात्तेरेव परिणामजम्‌ ॥ ४३ ॥ 


परिणा(१)मशूल भी आठ प्रकार का होता है। यह शूल का ही भेद मात्र है, अतः इसके 
2 > गे > > 
भशे, घातादिक भेद भी शूल जेसा ही होता हे । 
दो दोषों के रत वातादिट भेद भी शूल जस प होता है। हि 
पाइव में १) विमश--पर इसमें विशेष भेद यह हे कि-यह शूल भोजन के जीण॑ होने के समय में 
वा. रे पक्ष होता है । भोजन करने के पूर्व या जीण होने के बाद नहीं होता ॥ ४३ ॥ 
Ny 1) च (1 £ * . + 
अर दा नद्रबजरस्पि्तशले-अन्नद्रवभवं शूळं जरत्‌पित्तभवं तथा । एकेकं गणितं सुन्ञः'“-॥३४॥ ` 


। अन्न(२)द्रवशूल तथा जरत्पित्तज शूल को भी विज्ञ चिकित्सक गण अलग गिने हैं। 


जा र ~ = > जे 
। आमजशूलमाह--आटोपह्ृल्लासवमीगुरुत्वस्तेमित्यकानाहकफप्रसेकेः । 
गनात्‌। । कफस्य लिङ्गेन समानलिङ्गमामोद्व शूलमुदाहरन्ति ॥ 
[॥ | दोषविशेषे देशविशेष-वातात्मर्क वस्तिगतं वदन्ति पित्तात्मकं चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । 
। | माह-- हत्पाश्वेकुक्षो कफसन्निविष्टसर्वेषु देशेषु च सन्निपातात्‌ ॥ 
स्यभापात| | बस्तौ।हत्करिपाश्वेपु।स शूलः कफवातिकः । 
ध्ये ३, य ८५ > 
गो । इक्षो हन्नाभिमध्ये तु स शूळ: कफपेत्तिकः | दाहज्वरकरो घोरो!विज्ञेयो वातप त्तिकः॥ 
ढम्‌ ॥ (१) परिणामशूलनि-स्वेनिदानेः प्रकुपितो वायुः सन्निहितो यदा । 
' दानम्‌ कफपित्ते समात्रृत्य शूलकारी भवेदू बली ॥ 
याति॥ | परिणामशलस्य ल-ुक्ते जीर्यंति यच्छूङं तदेव परिणामजम्‌ । 
५ | चाणम्‌- तस्य रक्षणमप्प्रेतत्समासेनाभिधीयते । 
[[ककुलत्थपूपः ॥ | वा 5 4 + विः NANO 
विप्रता | तिकमाह--आध्मानाटोपविण्सूत्र-विबन्थारतिवेपनेः । 
करोति पग स्निग्धोष्णोपशमप्रायं वा तिक तड्‌ वदे द्विषक्‌ ॥ 
भम पेत्तिकमाह--तृष्णादाहारुचिस्वेद-कट्वम्ललवणोत्तरम्‌ । 
sl ir ० ०३ रच ~ 
ति व | | शूल शीतशमप्राय॑ पेत्तिकं लक्षयेदू बुधः ॥ 
तिनो | फफजमाह छदिहृर्लाससम्मोह-स्वल्परुग्दीषंसन्तति । 
रि तिल श कटुतिक्तोपशान्तं च ज्ञेयं तच्च कफात्मकम्‌ ॥ 
रात १३“ नद: 


न्दरं सन्निपातजब्राह-संसृष्टं लक्षणं बुदूध्वा द्विद।घं परिकल्पयेत्‌ । 


|| र : | 
रा ॥ | त्रिदोषजमसाध्यं स्यातक्षीणमांसबलानलम्‌ । 
छ शिरो गुरुत्व । कफजसमानमामजपरिणामशूळळिङ्गं जेयम्‌ ॥ 


कुसुमागमे ६ ।( २ ) अन्नद्रवशूललच्त-जीण जीर्यत्यजीण वा यच्छूछमुपजायते । 
टु शक $ | ए पथ्यांपथ्यप्रयोगेण भाजनाभोजनेन च ॥ 
मवं हि गु नशम याति नियमात सोऽन्नद्रव उदाहृतः । 
तज्जाः ॥ जरतित्तलक्षणम्‌- अन्नद्रवाख्यशूलेघु न तावत्स्वास्थ्यमश्चुते । 
वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाछु व्यपोहति ॥। 
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सि हीं हो ख गीय्यमाण | 
विमर्श—अन्तद्रवशूछ का कोई नियम नहीं होता; खाने पर अभे 


है 5; ~ की के फोड CM, रोकने 
जीरा होने पर होता ही रहता है तथा पथ्यापथ्य से भी कोई फक नहीं आता। बहू यान क 


के रोकने से, छट 


बेकायदे होता है, उसी तरह बेकायदे से शान्त भी होता ला है । पित्त के विद्य ; तोक्ने से, नवमः 
से जरत्पित्तजशूल होता दै; इसका दूसरा नाम आ । ४४ || ग (ते, बारहवाँ-- 
11 उदावर्त्तमेदाः--''''' उदावर्ताश्चयोदश। एकः क्षन्निग्रहात्प्रोक्तस्तृष्णारोधाद दात रोग 
| निद्राघातात्तृतीयः स्याचतुथः शवासनिग्रहात्‌। | रोकने से उत्पन्न 
छदिरोधात्पज्ञमः स्यात्पषट क्षवथुनिग्रहात्‌ ॥ ४६॥ | द्विम 
जुम्भारोधात्सक्षमः ख्याहुद्वारम्रहतोऽष्टसः। वर्तमान वेग = 
नवमः स्यादथुरोधाइशमः शुक्रधारणात्‌ ॥ ४७॥ (जसे पुनः वेग 
मूत्ररोधान्मलस्यापि रोधाद्वातविनिग्रहात्‌ । भी उदावत्त हे 
उदावर्त्ताखयश्चते घोरोपद्रवकारकाः ॥ ४८॥ | आनाहः 
उदा(१)वत्त रोग तेरह प्रकार का होता है । प्रथम--भूख को रोकने से, 
_द ज्दावर्चनिदानम-वातविण्मृत्रजुम्भाशशुक्षवोद्वारवमीन्द्रियेः | | । आना(१)ह 
क्षुत्तष्णोच्छवासनिद्वाणां छत्योदावत्तंसम्भवः॥ कहते हेंदूसरा- 
सामान्यलक्षणम्‌--यत्रेधव जायते वायोरावत्तः स चिकित्सकेः । हो जाने से तथा 
| उदावत्त इति प्रोक्तो व्याधिस्तत्रानिलः प्रभुः ॥  त्रामदोषके श्र 
NT, वातनिरोधजमाह-वातमूत्रपुरीषाणां सङ्गाध्मानं क्लमो रुजा । हि एत जात 
जररे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रहात्‌ ॥ ति के कारण 
मलावरोधजमाह--आटोपशूलौ परिकत्तिका च सङ्ग: पुरीषस्य तथोध्वैवात| (1९ । ग 
पुरीषमास्यादथवा निरेति पुरीषवेगेऽभिहते नरस्य॥ । शुक्रावरोधज 
मूत्रावरोधजमाह--वस्तिमेहनयोः शूलं मृत्नकृच्छ शिरोरुजा । | 
विनामो वठ्ठणानाहः स्याल्लिङ्गं मृत्रनिग्रहे ॥ | छुधानिरोधजः 


जम्भाञ्वरोधजमाह--मन्यागलस्तम्भशिरोविकारा जुम्भोपधातात्‌ पताल तृपानिरोधजः 

रोः ॥ श्र व 
तथाऽक्षिनासावदनामयाश्च'भवन्ति तीव्राः सह कणेरो]।| वासनिरोधजर 

| अश्रुरोषजमाइ--आनन्दजं वाऽप्यथ शोकजं वा नेत्रोदकं प्राप्ममुझतो है| हा 
शिरोगुस्त्वं नयनामयाश्र भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन॥ | हम्भाउङ्गमदा: 


छिक्कानिरोधनमाह--मन्यास्तम्भः शिरःशूलमदितार्द्धावभेदको । 0) आनाहलर 
इन्द्रियाणां च दौबेल्यं क्षवथोः स्या द्विघारणात्‌॥ = नि 
| उद्गारनिरोधजमाह-कण्ठास्यपूर्णत्वमतीव तोदः कूजश्च वायोरथवा प्रबृत्ति योझूव 
1 2 वेगे ता ` 
| | हँ उद्गारवेगेऽभिहते भवन्ति घोरा विकाराः पवनप्रसूता'॥ Rs 
| छदिरोषजमाह-कण्डूकोठारुचिव्यङ्गशोफपाण्डामयज्वराः । ताए) दा 


कुष्ठलासवी सर्पाहछदिनिग्रहजा रुजः ॥ 
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नीय्येमाण आश; न के रोकने से, तृतीय--नित्रा के रोकने से, चतुर्थे-सांस के रोकने से, पञ्चम--वमन 
| आता । यह, के रोकने से, छठठा-थींक के रोकने से, सातवां--जम्भाई के रोकनेसे, आठवां--डकार के 
पित्त के विदेश) | रोकने से, नवम--आंख के रोकने से, दशम -वीय्य के रोकने से, ग्यारहवाँ--मूज के रोकने 
(| से, बारहवाँ--मल के रोकने से ओर तेरहवां-अधोवायु के रोकने से, इसभांति तेरह तरह के 
“णारोधाए हि उदावत्त रोग उत्पन्न होते हं । जिनमें से अन्तिम तीन यानी मूत्र, मल और अधोवायु के 


त्‌ रोकने से उत्पन्न उदावर्तं तो घोर उपद्रव करने वाले होते हैं । 
[॥ ४६॥ । विमर्श--सार यह है कि उपयुक्त छुधा आदि तेरह वेगो को नहीं रोकना चाहिये । यदि, 
। 'प्रवर्तमान वेग को रोका जाय तो वायु उलट कर स्रोतों के मार्ग को भी दूषित कर देता है 
| ४७॥ जिससे पुनः वेग प्रवत्तित नहीं होकर उसका वेग उलटा चलता है । इसी कारण इसका नाम 
[| ।भी उदावर्ते हे । इसमें सदा वात का शमन कर ठीक मार्ग पर चलना चाहिये ॥ ४५-४८॥ 
८ ॥ । आनाहभेदौ--आनाहो द्विविधो ज्ञेय एकः पक्वाशयोद्धवः । 
_रोकने सोहि आमाशयोद्धवश्चान्यः प्रत्यानाहः स कथ्यते ॥ ४९ ॥ 

| । आना(१)ह रोग दो प्रकार का होता है। एक--पक्काशय में होता है जिसे “आनाह? 
वः ॥ कहते होदूसरा-श्रामाशय में होता हे जिसे “प्रत्यानाह” कहते हं । १-पक्काशंय में मल के जमा 
दः । हो जाने से तथा प्रवत्तित न होने से पेट फूल जाता हे, उसे आनाह कहते हें । २-उसी तरह 
सुः ॥ । आम दोष के आमाशय में जमा हो जाने से तथा बमन-द्रारा या विरेचन द्वारा न निकलने 


से पेट फूल जाता है, इसे प्रत्यानाह कहते हें । मल या आमदोष संचित होकर न निकल 
सकने के कारण मागे का रोध करने से वायु पेट को फुला कर आनाह या प्रत्यानाह उत्पन्न 


न्‌ ॥ 
' तथोध्ववात॥ (करता है । इसका आध्मान और प्रत्याध्मान से यही भेद है कि ये मल या आम के संचय से । 
ते नरस्य॥ । शुक्रावरोधजमाह--मूत्राशये वे गुदसुष्कयोश्च।शोथो रुजा सूत्रविनिग्रहश्च । प 

| 


। 

| शुक्राश्मरी तत्स्रवणं भवेच्च ते ते विकारा विहते च शुक्रे ॥ । 
॥ लुधानिरोधजमाह--तन्द्वाञङ्गमर्दावरुचिः श्रमश्च क्षपाउमिधातात्कृशता च इष्टेः । 

[त्‌ पवनात्मा ठपानिरोषजमाइ-_कण्ठास्यश्चोषः श्रवणावरोधस्तृण्णाऽभिधाताद्ुदये व्यथा च। 

; सह कर्णो!) श्रासनिरोधजमाह- श्रान्तस्य निःश्वासविनिग्रहेण , हद्रोगसोहावथवाऽपि गुल्मः । 

गसमसुञ्जतो र निद्रावरोधजमाह-- 

सह पीनसेन॥  जम्भा$डरमर्दा5क्षिशिरो$मिजाड्यं निद्रा$मिघातादथवा5पि तन्द्रा । 

। | (१) आनाइलक्षणम्‌-आसं शक्षद्वा निचितं क्रमेण भूयो।विबद्धं विगुणानिलेन । 

रणात्‌॥ | प्रवत्तेमानं न यथास्वमेनं विकारमानाहसुदाहरन्ति ॥ 

वा प्रवृत्ति | पकोशयोद्भवमाह-रुतम्भः करीप्रष्ठपुरीषमूत्रः शूलोऽथ मूर्च्छा शक्तश्च वान्तिः ॥ 

पवनप्रसूता!॥ ' शोथश्र पक्काशयजे भवन्ति तथा$लसोक्तानि च लक्षणानि ॥ | 

सिल ( प्रत्या-तस्मिन्भवन्त्यामसमुद्धवे तु तृष्णाप्रतिश्यायशिरोविदाहा: । । 
। नाह ) माह-- आमाइये शूलमथो गुरुत्वं हृत्स्तम्भ उदूगारविघातनं च ॥ । 
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१२२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसंहिता [छ 
® अ०७ ] 

पेट फुलते हैं।पर आध्मान और प्रत्याध्मान पक्काशय श्रथवा आमाशय के बैगुष्य ह 
को ही रोक कर होते हें । इसके सिवाय आनाहों में अनेक उपद्रव होते हैं जो क्र तोद ५-जलो 
होते । अतः पहचानने में वेध भूल न करें ॥ ४९ ॥ “आउछ 
उरोग्रहहृद्रोगयोभेंदाः-उरोग्रहस्तथा चैको हृद्रोगाः पञ्च कीत्तिताः । सम्प्राप्तिम 

वादादिभिखयःप्रोक्ताश्वतुर्थ: सन्निपाततः।पञ्चमः किमङ्ग | 
उरो(१)ग्रह रोग एक ही प्रकार का होता है । ° नामान्यलक्षण 


विमश--यह वातकफ से होता है । इसमें छाती जकड़ जाती है ॥ | 
(२)हद्रोग पांच प्रकार का होता है । १-वातज, २-पित्तज, ३-कफज, ध्यास 

एवं ५-पांचवां कृमि से होता है । त्या 
विमशे-वातादि दोष रस धातु को दूषित कर उसके साथ जव हृदय में पुत 


हृद्रोग उत्पन्न करते हैं। कमिज हद्रोग आमाशय में उत्पन्न हृदयाद नामक ३, 
11 


है। इसके लक्षण कृमि रोग जैसे जानें । विशेष कर इसमें हृदय में भक्षण करने ३ कयावारुणत्वगा 
प्रीड़ा होती है, क्योंकि ये क्रिमि हृदय को भक्षण करते हैं ॥ ५० ॥ भध्मातडतिवच 
उदररोगभेदाः--''तथाऽषाबुदराणि चावातास्पित्तात्कफात्त्रीणि त्रिदोपेम्यो ब! पित्तोदरमा 
प्लीहः क्षताद्वदधगुदादष्टमं परिकीत्तितम्‌ ॥ ५१॥ | 
उद्र(३) रोग आठ प्रकार का होता है । १-वातोदर, २-पित्तोदर, ३-कफोदर, 'शीवतात्रशिरान 
(१) उरोग्रहलक्षणम्‌-साख॑ मांसं यकृत्प्ीहोः सद्योव्॒द्धिं यदा गदौ । ण 
उरोग्रहं तदा कुक्षो कुरुतः कफमारुतो ॥ 
(२) हद्रोगनिदानम्‌-अत्युष्णगुर्वम्लकषाथतिक्तश्रमा भिघाताध्यशनप्रसङ्ग ॥ | 
0 सञ्चिन्तनेवेगविधारणेश्च हृदामयः पञ्चविधः प्रढिष्टः॥  सन्तिपातजमा 
सम्पासिपूवक लक्षणम्‌-दूषयित्वा रसं।दोषा विगुणा हृदयं गताः । | 
ह हृदि बाधां प्रकुवेन्ति हृद्रोगं तं प्रचक्षते ॥ 
वातिकमाह-आयम्यते मारुतजे हृदयं तुद्यते तथा । 
४ निमेथ्यते दीयते च स्फोव्यते पाव्यतेडपि च॥ 
पेत्तिकमाह--तृष्णोष्मादाहचोषाः स्थुः पेत्तिके हृदयक्लमः । 
धूमायनं च मूर्च्छा च स्वेदः शोषो सुखस्य च ॥ “तौहोदरलनषरः 
कफजमाह--गोरवं कफसंखावो5रुचिः रुतम्भोऽञ्चिमादवम्‌ । 
माधुर्यमपि चास्यस्य बलासावतते हृदि ॥ 
सन्निपातजमाइ- विद्यात्त्रिदोषमप्प्रेव सर्वेलिड़ हृदामयम्‌ । हे ह 
क्रिमिजमाह--उत्क्लेद: बनं तोदः शूल हृल्लासकस्तमः । 
अरुचिः इयावनेत्रत्व॑ शोथश्च क्रिमिजे भवेत्‌ ॥ 
( ३) उदरनिदानम्‌-रोगाः सवेंडपि मन्देऽगनो सुतरामुइराणि च । 


| 


FR 


होद्रस्यैव भेदे 
| दाल्युद्रमाह-- 
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ह [प bd रोगगणना । २२३ 
[ के वैगुण्य ३३; | नी 
हे जो बरी गदर, ५-जलोदर, ६-प्लीहोदर, ७-क्षतोदर और ८-वद्धगुदोदर । 
iE 002051 SE STS) 

| अजीर्णान्मलिनश्चान्नर्जायन्ते मलसञ्चयात्‌॥ 

| a [a _ . 
प |. सम्प्राप्तिमाह--रुदूध्वा स्वेदाम्बुवाहीनि दोषाःस्रोताँसि सञ्चिताः । 
मः क्रिमि प्राणाग्न्यपानान्‌ सन्दूष्य जनयन्त्युदरं नृणाम्‌ ॥ 

| त्ामान्यलक्षणम्‌-आध्मानं गमनेऽशक्ति्दािल्यं दुबैलास्निता । 
॥ | शोथः सदनमङ्गानां सङ्गो वातपुरीपयोः ॥ 

। र 
कफज, ४) दाहस्तन्द्रा च सर्वेषु जठरेपु भवन्ति हि । 

। वातोदरमाह—तन्र वातोदरे शोथः पाणिपान्नाभिकुक्षिषु । 

1 he च 
हृदय मैं पु ङक्षिपाश्वांदरकटिशषटरक्पवेभेदनम्‌ ॥ 
द नामक ब्ग, झुष्ककासोऽङ्गमदोऽधोगुरुता मलसङ्ग्रहः ॥ 


भक्षण करने; डयावारणत्वगा दित्वमकस्माद्‌ बद्धिहासवत्‌ । सतोदभेदमुदरं तनुकृष्णशिराततम्‌ । 
भाध्मातडतिवच्छब्दमाहतं प्रकरोति च । वायुश्रा तिसरुक्‌ शाब्दो विचरेत्सवेतो गतिः॥ 
त्रिदोपेभ्यो शा पित्तोदरमाह--पित्तो दरे ज्वरो मूर्च्छा दाहस्तृट कटुकास्यता । 
१॥ | भ्रमो5तिसारः पीतत्वं त्वगादावुदरं हरित्‌ ॥ 
पीतताम्रशिरान् सस्वेदं सोष्म दह्यते। धूमायते मृदुस्पशं क्षिप्रपाकं प्रदूयते ॥ 
| कफोदरमाह--इलेष्मोदरे$डसदनं स्वापश्‍वयथुगौ रवम्‌ । 
तौ । | निट्रोत्क्लेशोऽरुचिः श्वासः कासः शुक्लत्वगादिता ॥ 
हि | उदरं स्तिमितं स्निग्धं शुक्लराजीततं महत्‌ । 
शनप्रसड़ | विराभिवृद्धं कठिनं शीतस्पश गुरु स्थिरम्‌ ॥ 
: प्रदिष्ट ॥  सन्निपातजमाह--खियो 5न्नपाने नखलोममूत्रविडा ततेवेयुक्तमसाधुवृत्ता: । 
यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो गरांश्च दुष्टाम्बुरूषोविषसेवनाद्वा ॥ 
तेनाझु रक्त कुपिताश्च दोषाः कुयेः सुघोरं जठरं त्रिलिङ्गम्‌ । 
ब्रीतवाते भ्रशददिने च विशेषतः कुप्यति दह्यते च ॥ 


ए, ३-कफोदर, 


IE | स चातुरो मुह्यति हि प्रसक्तं पाण्डुः कृशः झुष्यति तृष्णया च । 
मः । | दृष्योदरं कीत्तितमेतदेव प्लीहोदरं कीत्तेयतो निबोध । 

च ॥ | “लीहोदरलचणम्‌--विदाह्य भिष्यन्दिरतस्य जन्तोः प्रदृष्टमत्यर्थसस्‌क्कफश्च । 

म्‌ । प्लीहाभिबृद्धि कुरुतः प्रबद्धो प्लीहोत्थमेतञ्जडरं वदन्ति । 


तद्वामपइवे परिबृद्धिमेति विशेषतः सीदति चाहुरोऽत्र । 
मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिङ्गेरुपद्रतः क्षोगबलोऽतिपाण्डुः ॥ 
लीहोद E भेद यक्ग-सव्यान्यपाइवें यङ्गति प्रदुष्टे जञेयं यङ्कद्दाल्युदरं तदेव । 
दाल्युद्रमाह-- उदावत्तरुजानाहैस्तृण्मो हदहनज्वरेः । 
गौरवारुचिकाठिन्येविद्यात्तत्र मलान्‌ क्रमात्‌ ॥ 
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१२४ सुबोधिनीसहिता-शा्धंघरसंहिता 


पफ 
विमशै--यह रोग उदर को आश्रय करके ही होता है, अतः उसकी उदू शो), 
सन्निपातोदर को अन्यत्र दूष्योदर कहा गया है, क्योंकि यह आगन्तुक बि अ). युत्मभेद 
तुओं को दूषित कर उत्पन्न होता हे यानी दूषीविष से उत्पन्न होता है। अतः प्‌ 
जलोदर-द-जलादि-पान से या स्नेहपान या अतुवासन, वमन, विरेचनादि | गुल्मरोग(१ 
i शीतल जल के पीने से उत्पन्न होता है। इसमें उदरस्थ शिराओं में जल का सत्र गुल्म , ४-वातपैरि 
५ अतः जलोदर संज्ञा ठीक ही दै । यद यद्यपि स्वतन्त्र भी होता है, पर अन्यान्य उ 'गुल्म और ८-रत् 
प्रतीकार के अभाव में जछोदर में परिणत हो जाते हँ । जलोदर भेषजसाध्य आहि निन 
इसके लिये शस्त्रक्रिया ही एक मात्र साधन है । | गुल्मनिद 
प्लीहोदर प्लीहा के बढने से होता है। प्लीहा-वाम पाइवे में है अतः ह सामान्यलक्षण 
बामपाइबे में ही बृद्धि को प्राप्त होता है । यहाँ यझ्कहाल्युदर को श्रीशाङ्गधराचा; 
होदर के ही अन्तर्गत कर दिया हे, अतः पृथक्‌ पाठ नहीं किया । कारण यह तिव वात 
लक्षण प्रायः एक से ही होते हैं, एवं चिकित्सा भी प्रायः एक ही सी है | फक सिफ झा, लचणम्‌- 


7 में ठो है ति भा = वे | 
यङ्कत्‌ की वृद्धि प्रायः दक्षिण भाग में होती है, यद्यपि वाम भाग में भी यक्त्‌ की बृ. 


क्षतोदर--अन्त्रों में अन्दर से अन्न-शल्यादि से या वाहर से प्रहार आदि ते का. 
होता दै । इसे परिखाव्युदर भो कहते हें । | 
. बद्धगुदोदर-गुदा के वद्ध या सङ्कुचित हो जाने से उतपन्न होता है। गुदावेळा[ ... 
मल को प्रवृत्ति नही होती या होने पर भौ कष्ट से और अत्यल्प । अतः पुरीप का क पेत्तिः 
से पेट, हृदय और नाभि के बीच में ब्रुद्धि को प्राप्त होता है ॥ ५१ ॥ | लक्षणम्‌ 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


वद्र्‍गुदोदरमाह-येस्यान्त्रमन्ने रुपले पिमिर्वा बाळा इमभिर्वा पिहितं यथात | 
सञ्चीयते तस्य मलः सदोषः झानेः झानेः सङ्करवच्च नाह्या! रलैष्मिक-दनद्रज 
निरुद्वयते तस्य गुदे पुरीषं निरेति कृच्ट्रादपि चाल्पमल निपातिकलक्षणा 

हृन्नाभिमध्ये परिवृद्धिमेति तस्योदरं बद्धगुदं वदत्ति॥ | 
| चतोदरमाह-शल्यं तथाऽन्नोपहितं यदन्त्रं भुक्त॑ भिनत्त्यागतमन्यथा । 
| तस्मात्‌ क्षतान्त्रात्सलिलप्रकाशः खावः खवेदू वे गुत 
नाभेरधरचोदरमेति बृद्धि निस्तुद्यते दाल्यति चातिमा| 

एृतत्परिस्राव्युदरं प्रदिष्टं दकोदरं कीत्तेयतो निबोध ॥ 

' जलोदरमाह--यः स्नेहपीतोऽप्यनुवासितो वा वान्तो विरिक्तो5प्यथवा 
पिबेज्जले शीतरमाझु तस्य स्रोतांसि दूष्यन्ति हि शु | 
। स्नेहोपलिप्तेष्वथवा5पि तेषु दकोदरं पूर्वेवदभ्युपेति | 
| स्निग्धं महत्तत्परिव्ृद्धनाभि समाततं पूण मिवाम्वु १ 
यथा इतिः क्षुभ्यति कम्पते च शब्दायते चापि दको 


| समस्य लक्षणम्‌ 
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[® 
७] रोगगणना । 
तका उदर रोग लि १२९ 
भागन्तुक विष 5 | गलमभेदाः-युल्मास्तवषटौ समाख्याता वातपित्तकफेख्रयः ॥ ९२ ॥ 
अतः द | हन्द्रभदाखयः प्रोक्ताः सप्तमः सन्निपाततः।रक्तादष्टमकः ख्यातः"''५३ 


च्य ष्यत >| 
Ss कार का होता हे १-वातिक 
विरेचनादि, | गुल्मरोग(१) आठ प्रकार का होता है । १-वातिक गुल्म, २-पैत्तिक गुल्म, ३-इलैष्मिक 
जल का सङ्गुलम+ ४-वातपैत्तिक युल्म, ५-वातइलैष्मिक गुल्म, ६-पित्तरलैष्मिक गुल्म ७-सान्निपातिक 
र अन्यान्य इन ल्म और ८-रक्तगुल्म । } 
ना ध्य ®] 
जसाध्य व्याप) युल्मनिदानम्‌-दुष्टा वातादयोज्त् सिथया पश 


१) यल्मनिदानम्‌-दुष्टा वातादयोऽत्यर्थे मिथ्याऽऽहारविहारतः । 
है | कुवन्ति द्यटधा गुल्मं कोष्टान्तग्रैन्थिरूपिणम्‌ ॥ 
र हं अतः पष्ठ सामान्यलक्षणम्‌ हृन्नाभ्योरन्तरे ग्रन्थिः सञ्चारी यदि वाऽचलः । 


| 
! 


।शाईधरााई;; | वृत्तश्चयापचयवान्‌ स गुल्म इति कीर्तितः ॥ 
कारण यह झनिदानपू्कं वातिकल-रूक्षान्नपानं विषसा तिमात्रं विचेष्टन॑ वेग विनिग्रहश्च । 
इ । फर्के सिफ | तवणम्‌ शोकोऽभिधातोऽतिमलक्षयश्च निरन्नता चानिरगुल्महेतुः ॥ 
] यकृत्‌ वी बृ यः स्थानलंल्थानरुजाविकल्पं विड्वातसड्धं गलवक्रशोपम्‌ । 
हार आदिते घ इयावारुणत्वं शिशिरज्वरं च हत्कुक्षिपाश्वासञचिरोरुजं च ॥ 
| करोति जीणंऽत्यथिकं प्रकोपं सुकते मृढुत्व समुपैति यश्च । 
TT वातात्स गुल्मो न च तत्र रक्षं कषायतिक्तं कटु चोपशेते ॥ 
परतः पुरीप बा पूर्वक पैत्तिक- कटूवम्लतीकषणोष्णविदाहिरुकषक्रोा तिमयार्कहुताशसेवा । 
| लक्षणम्‌ आमे विघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निसित्तसुक्तम्‌ ॥ 
- ज्वरः पिपासा सदुनाङ्गरागः शूल महज्जीय॑ति भोजने च॥ 
` पिहितं याग! स्वेदो विदाहो बरणवच्च युल्मः स्पर्शासहः पेत्तिकगुल्मरूपम्‌ । 


Fe क-दन्द्रज TS SS 
ङ्करवच्च नाह| रलेष्मिक-इन्दज-सा-शीतं गुरु स्निरधम चेष्टनं च सम्पूरणं प्रस्वपनं दिवा च । 
पि चाल्पमलतिपातिकलक्षणानि-गुल्मरुय हेतुः कफसम्भवस्य सवेस्तु दुष्टो निचयात्मकस्य ॥ 


दुगुदं वदन्ति॥ | स्तैमित्यशीतज्वरगात्रसादहृल्लासकासाहचिगोरवाणि | 
ग्रागतमन्यधाव | शैत्यं रुगल्पा कठिनोन्नतत्वं गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य ॥ 
वेद वे गुदस निमित्तरूपाण्युपलक्ष्य गुल्मे द्विदोषजे दोपबलाबलं च | 

ति चातिमा व्यामिश्रलिङ्गानपरांश्च गुल्मांस्त्रीना दिशेदौषधकल्पनार्थम्‌ ॥ 


, निबोध ॥ महारुजं दाहपरीतमश्मवद्‌ घनोन्नतं शीघ्रविदाहि दारुगम्‌ । 
रिक्तोप्यथवा ॥ मनःशरीराग्निबलापहारिणं न्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमा दिशेत्‌ । 
क्ता ` तमस्य लक्षणम्‌_नवप्रसूताऽहितभोजना या या चामग्भे विखुजेहतौ वा । 


न्ति ब 

a है | वायुहि तस्याः परिगृह्य रक्त करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌ । 
गदभ्युप की ता पेत्तस्य लिङ्गेन समानलिङ्ग' विशेषणं चाप्यपरं निरोध ॥ 

मिव १ यः स्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गेश्चिरात्सशूलः समगर लिङ्गः । 
वापि दको स रौधिरः स्त्राभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः ॥ 
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सहिता-शारङ्गधरसंहिता 
१२६ सुबोधिनीसहि [Be] 


होकर हृदय और नाभि के वीच भाग में गे; 


वित क: 
विमर्श--वातादि दोष दू था चय और भप विमर्श--३ 
उत्पन्न करते हैं । यह गाँठ सब्र शील या स्थिर तथा चय ओर अपचय वाली हेह (हों लिखा गया 
[३ पंच ~ fo 232 4 पक 
को गुल्म कहते हैं । इसके आश्रय स्थान पांच हन हृदय, नाभ, दाना पसवाहे तरीच लाने वाले ४ 
वस्ति कहने से वस्तिगहरस्थ गर्भाशय का भी ग्रहण होता दै जिसमें रक्तुतम जे श्रशुद्ध और प्र 


हैः है । अन्यत्र निदान--अन्‍्थों में दन्द्रदों को छोड़ कर सिफ पांच गुल्म दी के ह ही 
11 7 न्थ के अनुरोध से ही चिकित्सा-भेदाथ द्विदोपज गुल; 
॥1 : ७ केत्सा ग्रन्थ के अनुरोध से ही चिकित ते 
यहां'आचायं ने चिकित्सा कामका 
पृथक पाठ दिया है। | अप्रीलालङ्ष 
बट Co) 
रक्तगुल्म सिफ खिय 
चायो का मत है कि अन्य धातुरूप 
को ही होता है। बाह्य या ओर 
आर वह ऊदध्वे मार्गे से या श्रथ 


य क क जत ३. 
गं को ही होता है जो प्रढुष्ट आत्तव से उत्पन्न होता है। $ 


जप रक्त से भी रक्तगुल्म'उत्पन्न होता है जो न वातवस्तिलक्षणः 
| ४ 


गन्तर्‌ आघात से किसी आशय के अन्दर यदि रत्तत्रा | 


घोमार्ग से न निकाला जाय।तो जम कर । वात 
दि से पाचित होता है तो पृयोतत्ति ह 
। यदि पित्त से पाचित होता है तो पूयोतप्ति ह 


होने से गुल्म में परिणत हो जाता दै न मिलता हि | मूत्रातीतलच्षणः 
यह कदाचित्‌ ही होता दै । रक्तगुल्म रियों का ही देखने को मिलता है। उसके 2 

य में सावधान होना चाहिये ॥ ५२-५३॥ | 
लक्षण से प्रायः समान होने से उसके निणंय में सावधान होना चाह १0 | मूत्रजडरमा 


मूताधातभेदाः--'“मूत्राघाताखयोदश । वातकुण्डलिका पर्वा वाताष्टीहा 
“ वातबस्तिस्तृतीयः स्यान्सूत्नातीतश्चतुथकः ॥ ९४॥  ेरधस्तादाधः 
पञ्चमं मुत्रजठरं षष्टो मूत्रक्षयः स्मृतः । मूत्रोत्सगंः सश्षमः स्वस्मि व 
मूत्रं ठु नवमं विड्घातो दशमः स्मतः । मूत्रसादश्वाष्णवाता बस्तिङण्डलि। । 
त्रयोऽप्येते मुत्रघाताः एथग्घोराः प्रकी चिताः ॥ १६॥ | मूत्रोत्सद्ठमा 

मूत्राघात(१) रोग तेरह प्रकार का होता है। ई र ( 
बस्ति, ४-मूत्रातीत, ५-मूत्रजठर,।६-मूत्रक्षय, ७-मूत्रोत्सग, ८-मूत्श्रान्थ, ९-मूत्रशु! 


डविघात, ११-मूत्रसाद, १२ उष्णवात तथा १३-वस्तिकुण्डलिका । इन तेरहों मू 


तिर यो 3० लिक मयत वाषध्दायक होते. जा और बस्तिकुण्डलिका अत्यन्त कष्टदायक होते हँ । मूत्रयन्थिमार 
। आत्तैवजन्य गुल्म लक्षणम-आत्तेवादपि गुल्मः स्यात्‌ स तु स्त्रीणां प्रजायते | यी 
| अन्यस्त्वसुगभवः पुंसां तथा स्त्रीणां प्रजायत ॥ A 
ुलमस्थानम्‌--तस्य पञ्चविधं स्थानं पाइवें हन्ना भिवस्तयः । 
| ( १ )मूत्राधातानाह--जायन्ते कुपितेदोषमंत्राघातास्त्रयोदरा । विदविधातमाह 
| ग्रायो मत्रविघाताद्यर्वातकुण्डलिका55दयः ॥ कीर 
|| वातकुण्डलिकालक्षणम्‌-रोक्ष्याद्‌ बेगविधातादू वा वायुवेस्तौ सवेदनः। 
| | 3 मूत्रमाविश्य चरति विगुणः कुण्डलीकृतः ॥ मूजसादमाह 
| मूत्रमल्पाल्पमथवा सरुजं सम्प्रवत्तेते । « 
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| वातङुण्डलिकां तां तु व्याधि विद्यात सुदारुणम 
| 
| 
| 


2? 
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1 रोगगणना । १२७ 


व भाग में गोह 
चय वाली हेती, ह लिखा गया । आजकल के कितने आयुर्वेद को जबरदस्ती अमार्ग से ही आधुनिकता में 
नों पसवाढ़े तींच लाने वाले वैध उष्णवात को सुजाक में अवतारित करते हैं। यह मत सुज्ञसम्मत न होने 
में रक्तगुत्म उसे अशुद्ध और प्रामादिक है। असल में सुजाक का मूत्र के साथ कोई सम्बन्ध नहीं होता । 
गुल्म ही कहे ३ थह आगन्तुज ही होता है ॥ ५४-५६ ॥ 

थे द्विदोपज फळा --- TN 

| श्रष्टीलालक्षणम--आध्मापयन्‌ बस्तिगुढुँ रुदूध्वा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 


| ० A ~ 
१) विमशे--श्नके लक्षण प्रायः नाम से ही जाने जा सकते हैं, अतः यहां विस्तार भय से 


सन होता दै! ३ कुर्यात्तीव्रात्तिमष्टीलां मूत्रविण्मार्गरोधिनीस्‌ ॥ --५२ 
ता है जो खमु वातवस्तिलच्णम्‌-वेगं विधारयेदू यस्तु मून्नस्याकुशलो नरः । 
दर यदि रत निरुणद्धि सुखं तस्य चस्तेवेरितिगतोऽनिलः ॥ 
म करा मूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिङुक्षिनिपी डितः 
तो पयोसि | वातवस्तिः स विजञेयो।व्याधिः कुच्छूपसाधनः ॥ ({ 
ता हे । उसके गतातीतलचणम्‌--चिरं घारयतो सूत्रं त्वस्या न प्रवत्तंते । 
चे॥प् मेहमानस्य मन्दं वा सूत्रातीतः स उच्यते ॥ पा) 
1 वाताहीहा। एज्ठरमाह सूतजस्य वेगेऽभिहते तदुदावत्तहेतुतः । 
ht MMU 
नति स्तावाच्मा जनयेत्तीनरेदनस्‌ । तन्मूत्रं विद्यादधोबह्तिनिरोधनम्‌ । 
ण्डनो उचयमाइ-रुकल्य क्लान्तदेहस्य बस्तिस्थौ पित्तमारुतौ । 
बसि 1 ` मूत्रक्षयं सरगदाहं जनयेतां तदाह्वयम्‌ ॥ @ + 
ताः ॥ ९६॥ प | मूत्रोत्सङ्गमाह--बरुतो वाऽप्यथवा नाले मणो वा यस्य देहिनः । 
+ २-वाता ह ` मूत्र प्रवृत्त सज्जेत सरक्तं वा प्रवाहतः ॥ 
न्थ, ९-भून । स्रवेच्छनरल्पमल्पं सरुजं वाऽथ नीरुजम्‌ । 
न तेरहोँ मू विगुणानिल्जो व्याधिः स मूत्रोत्सङ्गसंज्ञितः ॥ 6) 
_______ पूवयन्यिमाह--अन्तबेस्तिसुखे वृत्तः स्थिरोऽ्पः सहसा भवेत्‌। ` 
प्रजायते। । अश्मरीतुल्यरुग्न्थिमतर्रन्थिः स उच्यते ॥ 0७७. 
| मृतरशुक्रमाह-सूत्रितस्य खियं यातो वायुना झक्रमुद्धतम्‌ । Ee 
ग | स्थानाच्च्युतं मूत्रयतः प्राक्‌ पश्चादू वा प्रवत्तत ॥ 

। रु भस्मोदकप्रतीकाशं मुत्रघुक्रं तढुच्यते । otf \ 
| विद्विधातमाह--खूक्षान्नभुग्‌ दुबेलयो वातिनाधोङृतं।शङ्षत्‌। 
का | 7 मूत्र्ोतोऽनुपद्येत विट्संसष्टं तदा नरः | 
नः क्क मूत्रयेत्‌ कच्छाद्विड्विघातं तमादिशेत्‌॥ 
॥ मूजसादमाह--पित्त कफो वा द्वौ वाऽपि संहल्येतेडनिलेन चेत्‌। 

` कृच्छ्रान्मूत्रं तदा पीतं रक्त श्वेत घनं सजेत्‌॥ 4 
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बोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता 


प [०७] 
मूत्रकृच्छुमेदाः--मुत्रहच्छाणि चाधो स्युर्वातपित्तकफैखिधा ॥ ५७ ॥ | विमर्श-ये 5 
ˆ^ सन्निपाताअतुर्थ स्थाच्छुक्रकच्छ॑ च पञ्चसम्‌। , ओर निरुद्धप्रकश 
विद्छच्छं पष्टमाख्यातं घातङच्छ्रं च सक्षमम्‌। इनके कारणादि ` 
अष्टमं चाश्मरीकृच्छुम्‌''' `` ``" *** ॥ ५८॥ अतः इन दोनों क 


द RS 
=वातज, २- ब्रादि- तथा 
(१)मूत्रक्षच्छू रोग आठ प्रकार का होता हे । १-बातज, २-पित्तज, ३ कफि 42 से 2 
पातज, ५-शुक्रकुच्छ, ६-विटकुच्छू ७-घातकृच्छ आर ८-अरमरीकृच्छ । हट हे जाता 
2 ल > ४ 1 


ee WR mes 5. | ` सिफ मूत्र: 

सदाहं रोचनाशङ्कचूणेवण भवेच्च तत्‌। द, मुत्रवदः 

शुष्कं समस्तवर्णं वा मूत्रसाद वदन्ति तम्‌ ॥ १ उसन्न होते दै । 
उष्णवातमाह--व्यायामाध्वातपः पित्तं बस्ति प्राप्यानिलान्वितम्‌। [णो से मूत्रमार 
बस्ति मेढ़' गुदं चेव प्रदहत्‌ ख्रावयेदधः ॥ रही मत्र 

मूत्रं हारिदमथवा सरक्तं रक्तमेव वा । छृच्छात्पुनः पुनजेन्तोरुष्णवातं तमि तो होती है 
बस्तिकुण्डलमाह--द्रताध्वलड्घनायॉसेरभिघातात्प्रपीडनात्‌। ` जने से मूत्रमार्ग 


स्वस्थानादू वस्तिस्दूवत्तः रुथूरस्तिष्ठति गर्भवत्‌॥ !्छ ही दै, पर: 

शूलस्पन्दनदाहात्तौ बिन्दुँ बिन्दु खवत्यपि । पीडितस्तु सजेद्वारां संस्तम्भ भी नहीं क 
बल्तिकुण्डल्माहुस्तं घोरं शख्रविषोपमम्‌ । पवनप्रबलं प्रायो दुनिवारोऽहङगग नहीं । क्योंकि 
इतरदोपानुवन्धेन लक्ष-तस्मिन्‌ पित्तान्विते दाहः शूलं मूत्रविवणता । व्याधेरुपरि योः 
णम्‌--इलेष्मणा गौरवं शोथः स्निग्धँ मूत्र घनं सितम्‌॥ | पद उप 
एछेष्मरुद्वविलो बस्तिः पित्तोदीणा न सिद्धयति । [ह सनि 


अविश्रान्तबिलः साऽ्यो न च यः कुण्डलीकृतः ॥ | अइ्मरीभेत 

स्यांदू बस्तो कुण्डलीभूते तृण्मोहः श्वास एव च॥ | अइ्मरी(१) ` 

(१) मूजक्कच्छ्ुनिदा-व्यायामती क्ष्णौ पधरूक्षमयप्रसङ्गनत्यद्वुतएष्टयानात्‌। | ह मर 

नम्‌-- आनूपमत्स्याध्यशनादजीणांत्स्युूत्रकृच्छाणि गण गह” शुक्रजमाः 
सम्प्राप्तिपूवेक॑ वातजा-एथङमलाः स्वैः कुपिता निदानः सवेंऽथवा कोपसुपत 

दिभेदेन लक्षणम्‌ मूत्रस्य मार्गे परिपीडयन्ति यदा तदा मूत्रयतीह शकी अरमरीजन्यमा 


तीत्रात्तिरुग्वल्नणबस्तिमेढे, स्वल्पं सुहुमूत्रयतीह वात क )अरस्मरीनिदान 
पीतं सरक्त सरुजं सदाहं कच्छ मुहुमूत्रयतीह पिता 
बस्ते: सलिङ्गस्य गुरुत्वशोथो मूत्र सकृच्छूं कफमूत सम्प्राप्तिमा 
सर्वाणि रूपाणि च सन्निपाताद्भवन्ति तत्कृच्छूतमशरि ` 
राल्यजमाह-मूत्रवा हिषु शल्येन क्षतेष्वभिहतेषु वा । नेकदो पाश्रयत्व 
मूत्रकृच्छ्रं तदाघाताज्जायते अशदारणम्‌। वातङृच्ङ्रेण तुल्यानि तस्य हि 
पुरीपञजमाह--शक्कतस्तु प्रतीघाताद्वायुविगुणतां गतः । 
आध्मानं वातशूलं च मूत्रसङ्गं करोति च ॥ 
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[एअर ७] रोगगणना ॥ १२९ 
TN ५७॥ | विमर्श-ये आठ प्रकार के मूत्नकृच्छू स्वतन्त्र तथा उपसर्ग रूप में भी होते हैं, यथा-सजाक 
~ oe हि क, > र 
स्‌। , और निरुद्धप्रकश रोगों में । “मूत्राधात और “मूत्रक्रच्छ? दोनों ही मूत्रसंस्थान के रोग हैं । तथा 
सम्‌ । उनके कारणादि भी प्रायः एक से हर यथा मूजशुक्र, शुक्रक्च्छ , विड्धात-विरकच्छ आदि, 
;॥ अतः इन दोनों का भेद करना व्यर्थ है” ऐसो शङ्का प्रायः की जाती है । पर इनका भेद स्था- 
त्तज, ३ कफ वदि-भेद से तथा चिकित्साभेदार्थ करना नितान्त आवश्यक है । इनका भेद तो नाम से ही 
छु। । स्पष्ट हो जाता है । मुन्नाधात-मूत्र की अभिनिदृत्ति में घात याने वाधा होना है तथा मूत्र- 


~ 


इच्छू सिफ मूत्र के निकलने में कष्ट होना है । मूत्राघात रोग-मूत्र निर्माण करने वाले यन्त्र 
द्य, मुत्रवहप्रणालीद्वय तथा वस्ति के विकृत होने से यानी अपनी क्रिया में आघात होने 
त्‌ ॥ वै उतपन्न होते हँ । पर मूत्रकृच्छू रोग सिफ मूत्र-प्रसेक मार्ग का रोग है। दोषों या आगन्तुक 
शान्वितम्‌। हों से मूत्रमार्ग का अवरोध या सक्कोच होने से मूत्र के निकलने में कठिनाई होती है । 
| ही मूत्रकृच्छू है । सूत्राघात रोग में प्रायः मूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, पर मूतरकच्छ में 
ऽणवातं तमाक्षिरत्ति तो होती है किन्तु निकलने में कष्ट होता हे । सुजाक में मूत्रमार्ग के घाव में पूय के झा 
(1 र नाने से या रुक जाता है अतः मूत्र के निकलने में भयङ्कर पीडा होती हे । यह भी मूत्र- 
| गर्भवत्‌॥ !्छू ही है, प क नटले मूतरकृच्छो में नहीं गिन सकते अथवा इसे नवम मृत्र- 
र संस्तम्भोदेश च्छ भी नहीं कह सकते । यह सुजाक का एक लक्षण या उपद्रव ही हो सकता है पथक 
हुनिवारोऽ्गौग नहीं । क्योंकि यह गौण और सुजाक का अनुबन्ध है। उपद्रव लक्षण यथा-- F 
णेता ।  “्यावेस्परि यो व्याधिः भवत्युत्तरकालजः। उपक्रमा विरोधी च स उपद्रवसं ज्ञितः।” इति। 
सितम्‌॥ _ ^ यह उपद्रव ही हे । इसी तरह निरुद्धप्रकश में भी मणि के अति पीडित होने से 
सेद्धयाति । दार सङ्कलित होकर मूतरक्कच्छ् होता है । यह भी उपद्रव या लक्षण ही है, पृथक रोग 


५ | स्मः भेदाः 200 4 ५ 
तः ॥ | अरमरीभेदा:--- "चुदवा चाश्मरी मता । वातात्पित्तात्कफाच्छुक्रात्‌-- ॥ ५९ ॥ 
न एव च॥ । अश्मरी(१) यानी पथरी रोग चार प्रकार का होता है । १ ee 


पृष्ठयानात। | र ४-शुक्रांइमरी । 


णि बृ रन न पहत नतन ता कता शुक्रममाह--शुक्रदो षेरुपहते मूत्रमागें विधा विते । 

यवा कोप स शुक्र मेहयेत्कच्छाद्वस्तिमेहनशूलवान्‌ ॥ 

मुत्रयतीह $| अरमरीजन्यमाइ--अदसरीहेतुकं चापि मृत्रकृच्छमुदाह्तम्‌ ॥ 

[त्रयतीह वात, १)अरमरीनिदानस्‌--वातपित्तकफेस्तिखश्चतुथी झुक्रजा परा । - 


"२ | 

तीह पित्ताद्‌ प्रायः इलेष्साश्रया: सर्वा अरमर्य: स्युयेमोपमा: । 

छ कफम सम्पाप्तिमाह-विशोषयेदू बस्तिगतं सञ्जुक्र मूत्रं सपित्तं पवनः कर्फ वा । 

तत्कृच्छूतमँर हे यदा तदा5श्मयुंपजायते च क्रमेण पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ 
3नेकदोपाश्रयत्वम्‌-नेकदोषाश्रयाः सर्वा अशसयैः पूर्वलक्षणम्‌ ॥ 

ने तस्य लि बस्त्याध्मानं तदासन्नदेशेषु परितोऽतिरुक्‌ । 
| मूत्रे बस्तसगन्धत्वं मुत्रकच्छू ज्वरोऽरुचिः ॥ 

च ॥ & शा० सं० 
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१३० सुबोधिनीसहिता-शाङ्धरसंहिता (५ 
विमर्श--इसमें सान्निपातिक अश्मरी नहीं कही गई क्योंकि सव द ह अ०० ] 
होती है। दोषों के उल्वण अनुसार व्यपदेश है; पूर्वोक्त तीन अरमरी खी ओर सक्ष | न 
है तथा प्रायः लड़कों में ही होती है। यदि ये टर को होती दै तो निकालने. अ कफज 
होती हे । शुक्राइमरी बालक और स्त्री को नहीं होती । यह बड़े लोगों में हो कि 

शुक्रवेग को धारण करने से उत्पन्न होती दै ॥ ५५ ॥ जिया 
| 


कफजमेहभेदा:-- इश्षुमेहः सुरामेहः पिष्टमेहृश्व सान्द्रकः । [तिसा 


झुक्रमेहोदकाख्यौ च लालामेहश्च शीतकः ॥ | लादिकमपिः 
सिकताख्यः शनेमेंहो दशैते कफसम्भवाः ॥ ६०॥ | 
प्रमेह(१) वीस प्रकार का होता हे । १-इक्ष मेद, २-सुरामेह, ३-पिष्टमेह, भ 02 
सामान्यलक्षणम्‌-सामान्यलिङ्गं रुङ्‌ झालव सामान्यलिड रङ नाभिसेवनीबस्तिमूर्डसु स। की शतम 
विशीर्णधारे सूत्रं स्यात्तया मागें निरोधिते ॥ | 
तदूव्यपायात्सुखं मेहेदच्छगोमेदकोपमस्‌ । | नामान्यलचय 
तत्संक्षोभातक्षते साखमायासाच्चातिर्गभवेत्‌॥ | 
बाताइमरीलचणम्‌- -तत्र वाताद्‌ भृशं चात्तो दन्तान्‌ खादति वेपते । | 
मेहनं नाभि पीडयत्यनिशं क्वणन्‌ ॥ इलेश्मजानां लक्षर 


सानिलं सुञ्चति शन्सुहुमेहति बिन्दुशः । गत 
श्यावारुणा5श्मरी चास्या स्याच्चिता कण्टकेरिव ॥ इक्षोरसमिवात्य 


पित्ताइमरीलन्षणम्‌--पित्तेन दह्यते बस्तिः पच्यमान इवोष्मवान्‌ । पुरामेही क 
भल्लातकास्थिसंस्थाना रक्ता पीता$सिता5ऱमरी॥ शीतमेह 
कफजामाह--बस्तिनिस्तुद्यत इव इलेष्मणा शीतलो गुरुः । ह एनः 
अशमरी महती इछक्ष्णा मधुवर्णाऽथवा सिता ॥ | रव 
एता भूवन्ति बालानां तेषामेव च भूयसा । | 
आश्रयोपचयाल्पत्वाद्‌ ग्रहणाहरणे सुखाः ॥ | 
हारिद्रमेही कट 


शुक्राइमरीमाह-झुक्राइमरी तु महतां जायते झुक्रधारणात्‌ । | 
स्थानाच्च्युतमसुक्तं हि सुष्कयोरन्तरेऽनिलः ॥ 
शोषयत्युपसङ्गृह्य शुक्र तच्छुक्रमश्मरी । बस्तिरुककच्छमूत्रत्वसुष्कशवयपुक | 
तस्यामुत्पन्नमात्रायाँ शुक्रमेति विलीयते ॥ कपायं मधुरं रूः 
पीडिते त्ववकाशे$स्मिन्नरमर्येव च शर्करा । | 
१ अणुशो वायुना भिन्ना सा त्वस्मिन्ननुलोमगे ॥ 
निरेति सह मूत्रेण प्रतिलोमे विबध्यते । मुत्रस्रोतः प्रवृत्ता सा सक्ता कु 
दोबेल्यं सदनं कारये कुक्षिमूलमथारुचिम्‌ । 

पाण्डुत्वसुष्णवातं च तृष्णां हृत्पीडनं वमिम्‌ ॥ 

(१) प्रमेहनिदानम्‌-आस्यासुखं स्वप्नसुखं दधीनि ग्राम्यो दकानूपरसाः 


वातजान 


|= नासुपद्रव 


पित्तजानासुपद्र 
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| 
| [फक शर ` रोगगणना। १३१ 
अर्मरो ही स 
] और पुरुष दोगे ५-शुक्रमेह ५-उदकमेह, ७-लालामेह, 5-शीतमेह, ९-सिकतामेह और १०-शनेमेंह । ये 
। निकालने मैं » १० प्रमेह कफज होते । 
नोगों मैं ही मिर 


नवाज्ञपानं गुडवेक्तं च प्रमेहदेतुः कफकृच सर्वस्‌ ॥ 
सम्म्राप्िमाह--साथ्य-मेदश्व मांस च दारीरजं च क्छेदं कफो वस्तिगतं प्रदूष्य । 
॥ | छादिकमपि-- करोति मेहान्समुदीणमुप्णेस्तानेव पित्तं परिदरष्य चापि-॥ 
| क्षीणेषु दोपेष्ववङ्कष्य धातून्‌ सन्दूष्य मेहान्कुर्तेऽनिलश्च । 


1.६०॥ | 

शि. ती साध्याः कफोत्था दश पित्तजाः षड्‌ याप्या न साध्याः पवनाच्चतष्काः ॥ 
ए > 

--- किया समक्रियत्वा द्विषसक्रियत्वान्महात्ययत्वाच्च यथाक्रमं ते ॥ 

|. पूर्वरूपमाह-दन्तादीनां मलाढयत्वं प्राग्रपं पाणिपादयोः । 

ते ॥ | दाहश्चिक्कणता देहे वृटस्वाद्वास्ये च जायते ॥ 


सामान्यलच्णम्‌-सामान्यं लक्षणं तेपां प्रभूता बिलमून्नता । 


त्‌॥ दोपदूष्यविशेपेऽपि तत्संयोगविशेषतः ॥ 
पते । मूत्रवर्णा दिभेदेन भेदो मेहेघु।कल्प्यते ॥ 


इले'मजानां लक्षणानि-अच्छं बहुसितं शीतं निर्गन्धसुदकोपमम्‌ ॥ 

मेहत्युदकमेहेन किञ्चिदाविलपिच्छिलम्‌ ॥ 
कैरिव ॥ ईक्षोरसमिवात्यर्थं मधुर चेक्षुमेहतः । सान्द्री भवेत्पर्यु पितं सान्द्रमेहेन मेहति ॥ 
मू । सुरामेही सुरातुल्यसुपर्यच्छमधो घनम्‌ । संहृष्टरोमाः पिष्टेन पिष्टवदू बहुं सितम्‌ ॥ 
एऽमरी ॥ शुभं शुक्रमिश्रं वा झुक्रमेही प्रमेहति । मून्राणून्‌सिकतामेही सिकतारूपिणो मलान्‌ 
शीतमेही सुबहुशो मधुरं भ्गशशीतलस्‌ । शनेः शनेः शनमेंही मन्दं मन्द प्रमेहति ॥ 
लालातन्ठुयुतं सूतं लालामेहेन पिच्छिलम्‌ ॥ 


eerie merrier 


|| 
| पित्तजानाहइ-गन्धवर्णेरसस्पशीः क्षारेण क्षारतोवत्‌ । 
॥ | नीलमेहन नीलाभं कालमेही मषी निभम्‌ ॥ 
। ' हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रासन्निभं दहत्‌। विं माज्िष्टमेहेन मञ्जिष्ठासलिलोपमम्‌ ॥ 
४ । विस्रमुष्णं सल्वणं रक्ताभं रक्तमेहतः । 
मुष्कश्‍वयधुशा । वातजानाह--वसामेही वसामिश्र वसाभं सूत्रयेन्मुहुः । 
। मज्जाभं मज्जमिश्रं वा मज्जामेही मुहुमुहुः ॥ 
| कपायं मधुरं रक्षं क्षोद्रं मेहेन मेहति । हस्ती मत्त इवाजख मूत्रं वेगविबजितम्‌ ॥ 
वट: | सलसीकं विबद्धं च हस्तिमेही प्रमेहति ॥ 


नु णना --अविपाको 5रुचिइछदिनिद्रा कासः सपीनसः 
कक उपद्रवाः प्रजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌ ॥ 
पित्तजानामुपद्रवाः-बस्तिमेहनयोः शूलं सुष्कावदरणं ज्वरः । 


ना पॉ ह... | दाहस्तृष्णा5म्लिका मूच्छो विड्भेदः पित्तजन्मनाम्‌ ॥ 
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२३२ सुबोधिनी सहिता-शाङ्गैघरसंहिता | 
विमशे--इसमें इक्षमेह में शाब गन्धवर्णादि में इख के रस के तुल्य होत |” 20 भे 
में मूत्र, सुरा यानी विना चुवाया मद्य जसा होता है। मूत्र को स्थिर करने ३ कणे एवम्‌ महात 
सा भाग किण्व जैसा बैठ जाता है और ऊपर सुरामण्ड सा स्वच्छभाग होता दै ) दला और अधिव 
में पेशाव के साथ चावलों की पिष्टी सी आती है । सान्द्रमेह् में पेशाव को रात री ध्यान देना च 
सुवह सान्द्र यानी घन हो जाता है । शुक्रमे ह में मू त्र के साथ शुक्र मिला हुवा रहा 

मेह में मूत्र स्वच्छ जल जैसा स्वच्छ व निर्गन् होता है। लालामेह में मत 
है| तन्तुल होता है। शीतमेह में मूत्र शीत और अधिक परिमाण में आता है, पेशाब 
रोगी शीत से कांप जाता है। सिकतामेह में पेशाव के साथ वालू आती है। शने, 
धीरे एवम्‌ अल्प मात्रा में आता है । ये दस प्रमेह कफ दोष से होते हें तथा सुखसाथ॥ सोम (१)रोः 


पित्तजहभेदाः--मञ्जिष्टाख्यो हरिद्वाख्यो नीलमेंहश्च रक्तकः | विमशे-इ' 
कृष्णमेहः क्षारमेहः पडेते पित्तसम्भवाः ॥ ६१ ॥ भै वाम्बार मूत्र-म 
१-मजिष्ठामेह, १-हरिद्रामेह, ३-नीलमेह, ४-रक्तमेह, ५-कष्णमेह ग्रो९३श्रियो को ही हो 

ये ६ प्रमेह पित्तज हैं । क 0 जि माना गया है, वर 
विमशै--इनके लक्षण भी नामानुसार वणवाले मूत्र होते द । ये छः प्रे मुख का सूखना, 

"से उत्पन्न होते हैं एवं कष्टसाध्य या याप्य हें ॥ ६१ ॥ | प्रमेह(२)पि 
वातकमेहमेदाः--हस्तिमेहो वसामेहो मज्जामेहो मधुप्रभः ॥ ४-विनता, ५-अ 


वि | 
चत्वारो वातजा मेहा इति मेहारच विशतिः॥ ६२॥ 


१-हस्तिमेह, २-वसामेह, ३-मञ्जामेह और ४-मधुमेह । ये ४ प्रमेह बात्रा | (१) सोमरोगम 
भांति ये २० प्रकार के प्रमेह हुये । | 

विमर्श-हस्तिमेह में पुरुष मस्त हाथी के जैसा वेगरहित मूतता है । बसों 
में वसा मिश्रित रहती है या मूत्र वसा जैसा गन्ध-वर्णवाला होता है। स्री 
अधिक कपाय और रूक्ष होता है जैसा कि मधु । इसमें शक्कर का अधिक अंग हो 
र में भी भारी होता है। ये चार मेह वातजनित हें तथा असाध्य हैं । प्रमेहो 
रक्त, जलघाठु, रस, शुक्र, वसा, लसीका, मज्जा, ओज प्रभृति सौम्य थातुये' दूषि 
अतः इनका तीकार भौ श्लेष्मा जेसा होता है। इस तरह समान क्रिया होने 
साध्य होते हैं, विषमक्रिय होने.से पित्तज मेह याप्य होते हें तथा गम्भीर धातु 


वातिकानामुपद्रवाः-वातजानासुदावत्तंकम्पहदूग्रहलोलताः । 
शूलसुन्निद्रता शोषः कासः इवासश्च जायते ॥ 
अमेहदोषदूष्यवर्गगाह--कफः सपित्तः पवनश्च दोषा मेदोऽ्नछुक्राम्डुवसालसीग 
| मञ्जारसौजः पिशितं च दूष्याः प्रमेहिणां बिंद्ातिरेव 
| | उपेच्चाक्तो मधुमेहत्वं यान्ति-सवे एव प्रमेहास्तु काढेनाप्रतिका रिण; । 
ग मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या भवन्ति हि ॥ 
| मध्चमेहे मधुसमं जायते स किल द्विधा । क्रुद्ध घातुक्षयाद्वायो दोषावृतपथेऽ 


~ 


२) प्रमेहपिडिक 
लक्षणानि-कारर 
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| 
| 
के तुल्य ह र 1 ने > ~ 
स्थिर करने ३ ॥ रने एवम्‌ महात्ययिक होने के कारण वातज मेह असाध्य ही होतेह । मूत्र किसी तरह 
भाग होता है दा और 3 | 44 ही सामान्यतः प्रमेह का लक्षण हे । पर इसमें पूर्वरूप पर 
व को रात्ने nk जाए आओ सोमरोगप्रमेहपिटिकयोभेंदाः- 
ला हुवा सोमरोगस्तथा चेकः प्रमेहपिटिका दश । 
छामेह ममत्र ३ शराविका कच्छपिका पुत्रिणी विनताऽलजी ॥ ६३ ॥ 
मातां है, पेशाब र मसूरिका सर्षपिका जालिनी च विदारिका ॥ 
ती है। रेमे, विद्रधिश्च दशैताः स्युः पिटिका मेहसम्भवाः॥ ६४॥ 
तथा सुखसा धे सोम (१)रोग एक ही प्रकार का होता हे । 


रोगगणना । १३३ 


कः । | विमश--इसमें स्वशरीरगत जल धातु भित होकर निर्मल जल जैसा अधिक मात्रा 
॥ ६१ ॥ भे वाम्वार मूत्र-माग से जाता हे । इसमें इतना वेग होता है कि संभाल नहीं जाता । यह सिफ 


कष्णमेह और ६३श्रियो को ही होता है । यद्यपि इसके लक्षणादि उदकमेह के तुल्य ही हें तथापि इसे अलग रोग 
माना गया है, क्योंकि प्र मेह स्त्रियों को नहीं होता । अब्धातु के क्षय से इस रोग में प्यास, 
ये छः प्रोह मुख का सूखना, गात्र साद, वलहानि आदि हो जाते है । 
॥| ४-विनता, ५-अलजी, ६-मसूरिका, ७-सर्षेपिका, ८-जाहिनी, ९-विदारिका और १०विद्रधि । 
तिः॥ ६२९ : न जु 
४ प्रमेह बा, (१) सोमरोगमाह--खीणामतिप्रसङ्गेन शोकाच्चापि श्रमादपि । 
| अतिसारकयोगाद्वा गरयोगात्तथेव च ॥ 
ता दे आ आपः सर्वेशरीरस्थाः क्षुभ्यन्ति च खवन्ति च । 
fF तस्यास्ताः प्रच्युताः स्थानान्सूत्रमागे ब्रजन्ति हि ॥ 
प्रसन्ना विमलाः शीता निगेन्धा' नीरुजाः सिताः । 
स्रवन्ति चातिमात्रं ताः सा न शक्नोति दुबला ॥ 


वेगं धारयितुं तासां न सुखं बिन्दते क्क चित्‌। 


है। मज्जा 
` अधिक अंश हेर) 
हें। प्रमेहरो।| 


[ थातुवे दूत है शिरःशिथिलता तस्या सुखं ताल च शुष्यति ॥ 
[ क्रिया होने | क जुम्भा प्रलापश्च त्वगूक्षा चातिमात्रतः । 
गम्भीर भा भक्ष्येभाज्येश्च पेयेश्च न तृप्ति लभते सदा ॥ 
सन्धारणाच्छरीरस्य ता आपः सोमसंज्ञिताः । 
ते॥ ततः सोमक्षयात्खीणां सोमरोग इति स्मृतः ॥ 


म्बुवसालसीफी। (२) प्रमेहपिडिकाया ये यन्मयाः स्मृता मेहास्तेषामेतास्तु तन्मयाः । 
विंशतिरि ग! प्णानि-कारणज्ज--विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः ॥ 


11 तावच्चेता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपरिग्रहाः ॥ 


हि अन्तोन्नता च तद्रूपा निम्नमध्या शराविका । 
हे॥ i ही वे 
घावृतपथेऽ सदाहा कूर्मसंस्थाना जेया कच्छपिका बुध: ॥ 
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® 
५ 


| आ० ४ Fs 
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१३४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गँधरसंहिता 


विमंश-१-शराविक्रा-शराव जैसी वोच में नोची और चारो ओर नञ; 
२-कच्छपिका-कछुए की जेसी बीच में ऊची तथा चारों ओर उतार वाली दहु “वा बैठे रहने 
३-पुत्रिणी-पिडका के चारों ओर छोटी छोटी पिडकार्ये होती हैं। ४-विनता-यह कि कर 'अष्वस्थियों में ह 
पीड़ा और क्लेद वाली,नीले रङ्ग की पेट या पीठ में होती है । ५-अलजी पिढया ह. कथन, अवसाद, 
छोटे छोटे फुन्सियों के समूह को कहते हैं । ६-मसूरिका-मसूर जैसी फुंसियों बो आदि उपद्रव अ 
४-सर्षपिका-सफेद सरसो जैसी फुंसियों को कहते हें । ८-जालिनी-पिढका मर | शोथ-(१) 
बिरी हुई अत्यन्त दाहवती होती है। ९-विदारिका-विदारीकन्द जैसी गोल उभरी हई पित्तज; ६ 
'बिद्रधिका-विद्रधि जैसी होती है। प्रमेह की उपेक्षा से मेद के अत्यन्त दूषिते १ सत्रिपातज नन 
ही ये पिडकायें उत्पन्न होती हें । विना प्रमेह के भी मेदोदुष्टि से ये पिडकाओं 3101171: 
मेदोदोषशोथरोगभेदाः-मेदोदोपस्तथा चेकः शोथरोगा नव स्मृताः । | 
दोषे: परथरद्वयेः सवरभिघाताद्विषादपि ॥ ६५॥ | 

मेदोरोग(१) एक ही तरह का होता है। पा पावकते 
विमशे--जो कफकारक मधुरप्राय और स्निग्ध भोजन करते एवं व्यायाम गो) अतीवसंबद्धे दो 
उन्हींको चरवीके श्रधिक बढ़ जानेसे यह रोग होता है । हळुवा पूरी खाकर गदे तकन?) 


तामाह-- 


जालनी तीब्रदाहा छु मांसजालसमावृता । अवगाढरुजोत्क्ठेदा पृष्ठ वाऽ] अतिस्थूललचषर 
महती पिडिका नीला सा बुधेविनता स्म्र्ता। | 
रक्ता सिता रुफोटवती दारुणा त्वलजी भवेत्‌ ॥ 
'मसूरदलसंस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका । गोरसर्पपसंस्थाना तत्प्रमाणा च सणी 
महत्यल्पचिता ज्ञेया पिडिका चापि पुन्निणी । 
विदारिकन्द्वदू' वृत्ता कठिना च विदारिका ॥ 
विद्रभेलक्षणेयुक्ता जेया विद्रधिका तु सा ॥ 
असाध्यलचणादि-गुदे हृदि शिरस्यंसे पृष्ठ मर्मसु चो त्थिताः । | 
सोपद्रवा दुबंलाग्नेः पिडिकाः परिवर्जयेत्‌ ॥ 
हि नामव’ । 
चाः डि ५. 
(२) (स सना । कप 
मधुरोञन्नरसः प्रायः स्नेहान्मेदः प्रबर््धयेत्‌ ॥ शिक्षा 


(१ ) शोथनिदा 
चषणञ्च- 


| 
| 


~ SNC स oN 
'मंदसावृतमागत्वात्पुष्यन्त्यन्येन धातवः । मेदस्तु चीयते तस्मादशक्त: सवक 


दसः स्थितिः मेदस्तु सर्वभूतानामुदरेउण्वस्थिसंस्थितम्‌ । 
तसात अत एवोदरे वृद्धिः प्रायो मेदस्विनो भवेत्‌ ॥ 
र जलबचम्‌  छुद्रशवासतृषामोहस्वप्नक्रथनसादनेः । 


युक्तः कत्स्वेददौगेन्ध्येरल्पप्राणोञ्लपमैथुनः ॥ 
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रोगगणना । ˆ १३९ 
रो ओर स्य: है हक 
वाली दहु | | शा बैठे रहने वाले सेढों को इसोलिये यह रोग अधिक होता हे। भेद की स्थिति उद्रके 
[नता-यह पि ण अप्वस्थियों में होनेसे इस रोगे तोंद निकल आता है 1. इसमें छुद्ररवास, प्यास; मोह, नींद, 
जी पिढया प कयत, अवसाद, भूख अविक लगना, पसीना ज्यादा निकलना तथा शरीरसे दुर्गन्ध आना 
। फुंसियों क्षे आदि उपद्रव अधिक होते हैं। मेदस्वी अधिक परिश्रम और मैथुन नही' कर सकता । 
नी-पिडमा म | शोथ-(१) रोग नौ प्रकार के होते हैं । १ वातज २ पित्तज, ३ कफज, ४ न ५ 
कोश उमरी ह ३ वातपित्तज) ६ पित्तकफज । इस तरह का दोषज तीन ओर दिदोषज तीन, कुल हा र्‌ 
अन्त दूपित हे &सन्निपातज एक अभिवातज एक और विषज एक, इस प्रकार यह नौ तरह का होता दै । 
पिडका हे तदेन बढेदाप-मेदसाबृतमार्गत्वाद्वायुः कोष्ठे विशेषत: । 
। ताभाह-- चरन्‌ सन्धुक्षयत्यरिनिमाहारं शोषयत्यपि ॥ 
तत्मात्ख शीघ्रं जरयत्याहारं चापि काङ्घति । 

| विकारांश्वाइनुते घोरान्‌ कांश्चित्कालव्यतिक्रमात्‌ ॥ 
'एताबुपद्रवकरो विशेषादग्निमारुतो । एतौ हि दहतः स्थूल वनं दावानलो यथा ॥ 
व व्यायाम को अतीवसंब्रद्धे दोपाः--मेदस्यतीवसंव्रद्धे सहसवा निलादयः । 


| 
[|] | 
| 
| 


६९॥ 


वाकार गद्दे तिः विकारान्‌ दारुणान्‌ कृत्वा नाशयन्त्याछु जीवितम्‌ ॥ 
रे वाश्युदेशी अतिस्थूललचणम--मेदोमांसा तिश्रदत्वाच्चछस्फिगुदरस्तनः । 
गा। | _ अयथोपचयोत्साहो नरोऽतिस्थूल उच्यते।॥ 
गत्‌ ॥ ४१ ) शोथनिदानं ल-रक्तपित्तकफान्वायुढु शो दुशन्बहि।सिराः । 
पमाणा च सश गख नीत्वा रुद्वगतिस्तेहि कुर्यात्‌ त्वड्मांससंश्रयस्‌ ॥ - 
| उत्से sR नि 
हं | त्सेधं संहतं शोथं तमाहुनिचयादतः ही. 
1 । झुद्धयामयाभुक्तक्शाबलानां क्षाराम्लतीक्ष्णोष्णगुरूपसेवा । 
| दध्यासमच्छाकविरो धिदुष्टगरोपसष्टान्ननिषेवणं च ॥' 
[ | अर्शास्यञेष्टा वपुषो ह्यशुद्धिममोपधातो विषमा प्रसूतिः । 
| मि्योपचारः परिकर्मणा च निजस्य हेतुः श्वयथोः प्रदिष्टः ॥ 
/ | सगौरवं स्यादनवस्थितस्वं सोत्सेधमूषमाऽथ शिरातनुत्वम्‌ । 
| सलोमहर्षश्र विवर्णता च सामान्यलिङ्गं शवयथोः प्रदिष्टम्‌ ॥ 
| वातजमाह-_चलस्तनुत्वक्‌ परुपोऽरुणोऽसितः प्रसुप्तिहर्षा तियुतो निमित्ततः। 
| प्रशाम्यति प्रोन्नमति प्रपी डितो दिवाबली च इवयथुः समीरणात्‌॥ 
को पित्तजमाह--झदुः सगन्धो$सितपीतरागवानू अमस्वरस्वेदतृषासदान्वितः । 
दात | य उप्यते स्पर्शरुगक्षिरोगक्कत्‌ पित्तस्य शोफो भशदाहपाकवान्‌॥ 


| गुरुः स्थिरः पाण्डुररोचका न्वितः प्रसेकनिद्रावमितह्निमान्यङत्‌ । 
॥। स कच्छ्जन्मप्रशसो निपीडितो न चोन्नमेद्वात्रित्ळी कफात्मकः॥ 
क त्रिदोषज चाह--निदानाङ्कतिसंसर्गाच्छ्वयथुः स्यादू द्विंदोषजः । 
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१३६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


विमर्श--अभिधातज शोथ चोट आदिके लगनेसे तथा विषज विस 

होते हे । वायु दूषित होकर रक्त, पित्त और कफ को वाह्य शिराशरो में ले बाक, ' विमशे-73 

होनेसे त्वक्‌ श्रौर मांसमें रह कर शोथ यानी सूजन उत्पन्न करता हे । यह घण गो साथ अण्डकोष 
१ 


ही है। त्रणशोथ के त्वक्‌ , मांस, शिरा स्नायु आदि आठ आश्रय होते हैं फू ग है, सो दोषों 


| 


त्वक्‌ और मांस ही हैं । बगशोथ सिफ एक ही अङ्गमें होता है पर शोथ सर्वग्रह से पूर्ण कर 
है । अतः शोथ पृथक्‌ रोग है ॥ ६५ ॥ ५ पीडित कर बंक्षण 
बृद्धिरोगमेदा:--ब्रृद्धयः सप्त गदिता वातात्पित्तात्कफेन च । यह सिफ शखकः 
क्तेन मेदसा मूत्रादन्त्रबृद्धिश्च सप्तमी ॥ ६६॥ | 

बृद्धि-(१) यानी अण्डकोषके बढ्ने का रोग सात प्रकार का होता है। १ कभण्डबृद्धिस्तथा 


२ पित्तज, ३ कफज, ४ रक्तज, ५ मेदोज, ६ मूत्रज तथा ७ अन्त्रबृद्धि । । अण्डबृद्धि 
क (क... क विमशे--३ 
सर्वाकृतिः सन्निपाताच्छोफो व्यासिश्रलक्षण: ॥ Me हः 
< पर १ अण्ड ८ 
अभिधातजमाह--अभिघातेन झाख्रादिच्छेदभेदक्षता दिभिः । | 
हिमानिलोदध्यनिलेभेल्यातकपिकच्छुजेः ॥ | 
नऊ के ७, 
रस॑ः शूकश्र संस्पर्शात्‌ श्वयथुः स्या द्विसपेवान्‌ । प्रपीडय धमनीब 
भृशोष्मा लोहिताभासः प्रायशः पित्तलक्षणः ॥ | । 
१ विपजमाह-- [ादिभेदेन लक्षण 


विषजः सविषप्राणिपरिसपेणमूत्रणात्‌ । दंष्ट्रादन्तनखाघातादविषप्रागिनामर। 
विण्मूत्रशुक्रो पहतमलवद्रखसङ्करात्‌ । विषवृक्षा निलस्पर्शादू गरयोगावचूर्नात। | 
सदुश्चलोऽवलम्बी च शीघ्रो दाहरुजाकरः ॥ 

यत्र स्थिता दोषा यत्र-दोषाः श्वयथुमृध्ये हि कु्वन्त्यामाशयस्थिताः । | 
| 


शोथं कुर्वन्ति तदाह--पक्काशयस्था मध्ये तु बच्चे: स्थानगतास्त्वधः ॥ TS 
इत्स्नदेहमनुप्राप्तः कुर्यः सर्वरं तथा । 
इवयथोरुपद्रवाः--श्वासः पिपासा दोबेल्यं छदिश्च ज्वर एव च । | 
[- अन्त्रबृद्धिम। 


यस्य चान्ने रुचिर्नास्ति शोधिनं त॑ विवर्जयेत्‌ ॥ 
| Eh सवासो ज्वरोऽतीसार एव च। 
| सक्षकोऽयं सदोबेल्य: शोथो पद्रवसंग्रहः 
| सदोबेल्यः शोथोपद्रवसंग्रहः ॥ । 
। यो मध्यदेशे श्वयथुः स कष्ट: सर्वगश्च यः । अद्धाङ्गेऽरिष्टभूतः स्यादू यश्चो र 
| अनन्योपद्रवक्कतः शोथः पादसमुत्थितः । पुरुष हन्ति नारी तु सुखजो गुद्यजी£ 
। नवोऽनुपद्रवः शोथः साध्योऽसाध्यः पुरेरितः । 
| | विबजेयेत्‌ कक्युदराश्रितं च तथा गछे मर्म॑णि संश्रितं च 
| स्थूल: खरश्चापि भवेद्‌ विबर्ज्या यश्चापि बालस्थविराव 
|| स्‌- > 
|... (१) बृद्धिनिदानमु- कुदो$नूध्वेगातर्वायु: शोथशूलकरश्चरन्‌ । 
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| 
पफ कर ७] रोगगणना । १३७ 
वपस्‌ | 


विमर्श--अपान वायु कुपित होकर जब दोषोंको वङचण सन्धिसे शोथ और शूल के 


घण शोष सांथ अण्डकोष में पहुंचाता है तब श्रण्डोंमें बहने वाली धमनियों को पीडित करके बडा कर 
होते हैं प: देता दै, सो दोषों से धमनी को पूर्ण करने से दोषज, रक्त से भर देने से रक्तज, मेद और 


थ सङ गत से पूणं करने से मेदोज और मून्नज बृद्धियां होतो हें । कुपित वायु यदि क्षद्रान्त्रो को 
पीडित कर वंक्षण में और फिर वंक्षण से फलकोष में ले जाता है तो अन्त्रवृद्धि होती है। 
नर | मह सिफ शाखकमे से ही अच्छी होती है ॥ ६६ ॥ 
३६ ॥ | भ्रण्डवृद्धिगण्डमालिकागण्डालजीरोगाः— 
होता है । १ ऋअण्डबृद्धिस्तथा चेका तथका गण्डमालिका । गण्डारजीति चेका स्यादू "` ॥ ६७॥ 
दरै । अण्डबुद्धि रोग (१) एक ही प्रकार का होता 
= विमशं-इसे साधारण में कुरण्ड कहते हैं । उपर्युक्त रोग में धमनी की बृद्धि होती है, 
सण: ॥ पर इसमें अण्ड की वृद्धि होती है। यह भेद है। 
| | सुष्को वडक्षणतः प्रायः फलकोषाभिवाहिनीः ॥ 
गन्‌ । प्रपी य धमनीबेद्धि करोति फलकोषयोः । दोषासखमेदोमूत्रान्त्रैः स वृद्धिः सप्तधा गदः 
णः॥ सूत्रान्त्रजावप्यनिलाद्धेतुभूतक्षच केवलः । , 
[ादिमेदेन लचणानि-वातपूर्णद्ृतिस्पशो रूक्षो वाता दिहेतुरुक्‌ । 
नेषप्राणिनामि। पक्कोदुम्बरल्लंकाशः पित्ताहदाहोष्मपाकवान्‌ ॥ 
पोगावचू्णनात | कफाच्छीतो गुरु: स्निग्धः कण्डूमान्‌ कठिनो5ल्‍्परुक्‌ । 
कृष्णस्फोटावृतः पित्तब्रृद्धिलिङ्गशच रक्तजः ॥ 
ताः । | कफवनूमेदसो बृद्धिमदुस्तालफछोपमः ॥ 
वघः॥  ' मूत्रजमाह--मृत्रधारणशी छस्य मुत्रजः स तु गच्छतः । 
| अम्भोभिः पूर्णहतिवत क्षोभं याति सुरुडमदुः ॥ 
व| | मूत्रकृच्ठ्रमधस्तात्तु चालयन्‌ फलकोरयो: । 
| अन्त्रवृद्धिमाह-वातकोपिभिराहारे: शीततोयावगाहने: । 


ग संश्रितं व त 
लस्थविराब 


धारणेरणभाराध्वविषमाङ्घप्रवत्तेनेः ॥ 
क्षोभणेः क्लुभितोऽन्यश्च क्षुद्रान्त्रावयवं यदा । 
पवनो विगुणीकृत्य स्वनिवेशादधो नयेत्‌। 
कु्याद्वङ्क्षणसन्धिर्थो ग्रन्थ्याभं शवयथृं तदा ॥ 
(१) अण्डबृद्धिः उपेक्षमाणस्य च मुष्कबृद्धिमाध्मानरुकस्तम्भवर्तीं स वायुः । 

प्रपी डितोऽन्तः स्वनवान्‌ प्रयाति प्रध्मापयन्नेति पुनश्च सुक्तः ॥ 

इडेरसाध्यता-यस्यान्त्रावयवाइछेषान्सुष्कयोर्वातसञ्चयात्‌ । 
अन्त्रब्वद्धिरसाध्योऽसौ वातबद्धिसमाक्कतिः ॥ 
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सबो धिनीसहिता-शाङ्गघरसँहिता | । 

र हा Nu] 
गण्डमाला रोग-(१) एक दी प्रकार काता ह। |. gf 
विमश--वात, पित्त, कफ तथा मेद एकत्र अयित हकर नात्या कण्डरा नी जैसा रूप 

होने से ती के अ्डठुल्य गोल गांठ सी उल क नक उ अन्धिमेदाः- 

से दोष कचा, मन्या; अंस तथा गलदेशों में भी ऐसे ही गण्ड उतपन्न करे हैं।३३ 

वेर या आमले जैसी बड़ी होती हैं । माला जेसी एक पंक्ति में कई गण्ड उतप्र ह| (१)ग्रन्थि रे 


गण्डमाला कहते हैं । इसमें वात, कफ तथा मेद ही अधिक प्रवल होते हैं, आ, कि ४ रक्तज य 


के नाता क दै वी जै (9 4 न्थि 
नहीं दै । जिसमें पित्त की अधिकता होती है वद पक भी जाती हे । यही गण्ड कै) मसिजय न्य । 
` विमशे--तरा 


विरल हो तो उसको श्रपची कहते हैं ॥ ६७ ॥ | | 
विमर्श--गण्डालजी- (२) या गलगण्ड रोग एक ही है। यह भी बा उभरी हुई गां२ 
SC भी ग्रन्थि क 


(१) गण्डमालानिदा-ककेन्धुको ठामलकप्रमाणेः कक्षांसमन्यागलवङक्षणपु। | अ्बृँदभेद 
नम्‌ मेदःकफाभ्यां चिरमन्दपाकेः स्थादू गण्डमाला बहुभिक्ष। अहुंदरोग- 
अपची-ते ग्रन्थयः के चिदवासपाकाः सर्वान्त नश्यन्ति भवनि, ५ मांसा 
कालाचुबन्धं चिरमादधाति संवापची ति प्रवदन्ति त. मान्य 
साध्यासाध्ये-साध्याः स्मरता: पीनसपारवंशूलकोसज्वरच्छदियुतास्त्सा ` 
ओोजोक्ते गण्डमालाऽप-वातपित्तकफा वृद्धा मेदरचापि समाचितम्‌ । 
च्योलंक्षणे-- जङ्घयोः कण्डरा प्राप्य मत्स्या०्डसदृशान्‌ बहून्‌॥ ९) ग्रन्थिनिदानम् 
कुवन्ति ग्रथितास्तेभ्यः पुनः प्रकुपितोऽनिरः। | 

तान्दोषानूध्वंगो वक्षः कक्षमन्यागलाश्रितः ॥ 


१२८ 


| वातजमा। 
नानाप्रकारान्‌ कुरते ग्रन्धीन्सा त्वपची मता । अपची कण्ठमन्यासु न्या 
गण्डमालां बिजानीयादपचीतुल्यलक्षणाम्‌ । | Ce 
(२) गण्डालजी ( गलग-निबद्धः श्वयधुर्यस्य सुष्कवल्लम्बते गले । 
ण्ड ) निदानम्‌ , महान्वा यदि वा हस्वो गळगण्डं तमादिशेत्‌ ॥ | कफजमाह 
सम्पाहि सामान्यलक्ष-वातः कफश्चापि गे प्रदुष्टो सन्ये तु संश्रित्य तथैव क 
णक्र- कुवेन्ति गण्डं क्रमतः स्वलिङ्गः समन्वितं तं गलगण्झा| मेदोजमाः 
भोजेनाप्युक्तम्‌-महान्तं शोथमल्प वा हचुमन्यागलाश्रयम्‌ । 4 
लम्बन्तं मुष्कवदष्टै गलगण्डं विनिदिशेत्‌ ॥ शिराजमाह 
तत्र वातप्राधान्यमाह--तोदान्वितः कृष्णशिराध्वनद्धः श्यावारुणो वा पवन । 
पारुष्ययुक्तर्चिरब्रद्धिपाको यदृच्छया पाकमियात्कई हि) अर्बुदस्य सम्प्रा 
वैरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तोरभवेत्तथा ताळुगरम्रशो ऐेक्षणज-- 


कफप्राथान्यमाह--स्थिर: सवर्णा गुरुरुप्रकण्डू: शीतो महांश्चापि काल 
चिराभिबृद्धि भजते चिराद्‌ वा प्रपच्यते मन्दर क 
माधुयमास्यस्य च तस्य जन्तो भवेत्तथा तालुगलप्रह 
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| 

| शा ७ ] रोगगणना । १३९ 

स्थित मेद से ही उत्पन्न होता । हनु, मन्या तथा गल देश इसके स्थान हैं। यह बकरे के गले की 
भारे, जैसा रूप का होता हे ॥ ६७॥ 


फतत an i ग्र 
ग उपर के प्रन्धिमेदाः-' ग्रन्थयो नवधा सताः त्रिभिदोपेखयो रक्ताच्छिरा भिमें दसो ब्रणात्‌। 
र करते हे (वेग, अस्थ्वा मांसेन नवमः'`---॥ ६८॥ 
गण्ड उन तो; ग्रन्थि रोग--नौ प्रकार का होता हे । १ वातज ग्रन्थि, २ पित्तजग्रन्थि, ३ इलेष्मज 


होते हँ, आःशप्रन्थि, ४ रक्तज ्न्थि, ५ शिराज यन्थि, ६ मेदोजग्रन्थि, ७ व्रणजग्रन्थि 
। यही गण्ड बर मांसजग्रन्थि । 


। विमशे--वातादि दोष, रक्त, मांस, मेद, शिरा आदि को दूषित करके गोल और ऊपर 


। यह भी वाही उभरी हुई गांठ सा शोथ तत्तत्स्थानों में उत्पन्न करते हैं, श्त. आक्रति की समानता से 
~. भौ ग्रन्थि कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
एरवङ्क्षणेषु] | श्रबुँदभेदाः- `` पडविधं स्यात्तथाबुदम्‌ । 
माला पट वातास्पित्तात्कफाद्रक्तान्मांसादपि च मेदसः ॥ ६९॥ 

इमि अछुँदरोग--(२) छः प्रकार का होता है। १ वाताबंद, २ पित्तार्वद ३ इलेष्मा्वृद, ४ 
स्यन्ति भवनि हाद, ५ मांसाबुंद, और ६ भेदोड्यूद । a, 


प्रवदन्ति तम मेदः प्राधान्यमाह 


अस्थिजयरिन्थ और 


वतुत स्निग्धो युछ पाण्डुर नि्टगन्धो मेदोभवः स्वल्परुजोऽतिकण्डूः । 
ना प्रलम्बतेऽलाबुवदल्पमूलो देहाबुरूपक्षयबृद्धियुक्तः । 

। स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तो गं लेऽनुशन्दं कुरुते च नित्यम्‌। 
न्‌ नहुन्‌ ॥ १) अन्धिनिदानम्‌- -वातादयो सांसमखुकप्रदुटाः सन्दूष्य मेदश्च तथा शिराइच । 
कह | वृत्तोनतं विग्रथितं तु शोथं कुवेन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ 


वातजमाह--आयम्यते बृश्चयति तुद्यते च प्रत्यध्यते मथ्यति भिद्यते च । 
कृष्णो सृढुबेस्तिरिवाततइच भिन्नः खबेच्चा निलजो5खमच्छम्‌ ॥ 

स्‌ । पित्तजमाह--दन्दद्यते धूप्यति चूष्यते च प्रपच्यते प्रज्वलतीव चापि । 

। रक्तः सपीतोऽप्यथवाऽपि पित्ताद्भिन्नः स्रवेद्‌ दुष्टमतीव चास्रस्‌ ॥ 


याएु कक्षा 


अको | जमाह--ईा ) ह. A _ 
इशत्‌ ` कफजमाइ--शीतोऽविवणोऽल्परुजोऽतिकण्डूः पापाणवत्संहननोपपन्नः ॥ 
श्रत्य तथव म चिरासिब्बृद्धिश्च कफप्रकोपाद्विन्नः खवेच्छुकलघनं च पूयम्‌ ॥ 
तँ गण्याः | मेदोजमाह-शरीरश्द्वक्षयबवद्विहानिः स्निग्धो महान्‌ कण्ड्युतोऽल्परुक्‌ च । 
र्‌ । | मेदःकृतो गच्छति चात्र भिन्ने पिण्याकसपिष्प्रतिमं च मेद 
ल 


है शिराजमाह--व्यायाम जातेरबल्स्य तंस्तेराक्षिप्य वायुहि शिराप्रतानम्‌ । 
गो वा पवन ल सङ्कुच्य सम्पीडय विशोष्य चापि ग्रन्थि करोत्युन्नतमाझु वृत्तम्‌ ॥ 
कमियात्क ९५ अवुदस्य सम्पराप्ति-गात्रप्रदेशे क्व चिदेव दोषाः सम्मुत्थिता मांसमसक प्र दृष्य । 


ाळुगलप्रशो॥| शेक्षणत्र-- वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं महान्तमनर्पसूळं चिरश्वद्धयपाकम्‌ ॥ 
पि कफात कुवन्ति मांसोच्छूयमत्यगाध तदबुंडं शाखविदो वदन्ति ॥ 
मन्दुरजः करी वातेन पित्तेन कफेन चापि मांसेन रक्तेन च मेदसा च । 
मालुगछप्रहेए। यज्जायते तस्य च लक्षणानि ग्रन्थेः समानानि तदा भवन्ति ॥ 
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| 


मे की ` | 
विमर्श--श्रब॑ंद को साधारण भाषा में रसौली कहते हें। वे शरीर मे न 
सकते हैं । दोष मांस और रक्त को दूषित करके गोल, वड़े आकार में, गम्भीर ७, विश 


यः पाद में ही 


१४० 


और अत्यल्प पीडादायक शोथ उत्पन्न करते हें । यही अवद है । ये अरुंद परे ६ र 
रहते हैं और कभी भी नहीं पकते । माधवनिदान में दो प्रकार का अर्बुद + भी हो सकता 

द्विरबुद अधिक कहा है । यदि एक बुंद के ऊपर और एक अर्बुद उसन्न हो 1 (वी 
अध्यबुंद और एक साथ अथवा क्रमसे एकत्र दो अबुंद हो तो उसे हवि छ मल 


क छः प्रकार में से किसी भी अबुंद के हो सकते हैं, अतः यह त 
ये उपर्युक्त छः प्रकार में से किसी भी अबुदक ह हैं, अतः यह प्रकार भेद मि विशेष के ठ 


अवस्थान्तर ही है । इसलिये यहाँ उनका पृथक पाठ नहीं है ॥ ६९ ॥ [FN 
ढ़ वावा? असाध्य होता है 
इलीपदभेदाः - इलीपदं च त्रिधा प्रोक्तं वातात्पित्तात्कफादपि ॥ ७०॥ द निदार 


~ हो व ङ > री 
इलीपद रोग-(१) तीन प्रकार का होता है। १ वातिक, २ पैत्तिक और ३३ दाग: 


वा डान छू हर, ।।, नारा”) डा 

रक्ताबुंदमाह--दोषः प्रदुशे रुधिरं शिराश्च सङ्कुच्य सम्पीडय ततस्त र 
सास्रावमुन्नह्यति मांसपिण्डं मांसाङ्कुरराचितमाश्ु बहल, विद्रधि रो 

करोत्यजसर' रुधिरप्रवृत्तिमसाध्यमेतद्ुधिरात्मकं तु। पिक विद्रधि) ४ 
रक्तक्षयोपद्रवपी डितत्वात्पाण्डुरभवेत्सोऽघ्रुदपीडितस्तु॥ | , विमशे--₹ 
मांसादुंदमाह-सुष्िप्रहारादिभिरदिते5ड् मांस प्रहु£ जनयेद्धि शोधम्‌। "गे सत्यच ओ 
अवेदनं स्निग्धमनन्यवणंमपाकमश्मोपसमप्रचाल्यम्‌॥ वा 

प्रदुष्टमांसस्य नरस्य गाढमेतटू भवेन्मांसपरायणस्य। | धान्यम्‌-- 

मांसाडुद॑ त्वेतदसाध्यमुक्तं साध्येष्वपीमानि विबजेयेत। शीपदसम्भवे हेतुः 

सम्प्रखुतँ ममेसु.यच्च जातं स्रोतःसु वा यच्च भवेदचाल्यप| देशानाह-- 
अध्यबुंद-द्विखुदयोल-यज्जायतेउन्यत्‌ खलु पूवेजाते ज्ञेयं तदध्यङुदमढुदनैः । ।परमसाध्यलक्षण 


चणम्‌ यदू द्वन्द्वजातँ युगपत्‌ क्रमाद्वा द्विरदं तच्च भवेदसाघर। 
अब्दानां पाकाभावे हे-न पाकमायान्ति कफोधिकत्वान्मेदोबहुत्वाच्च विशेष १ ) विद्रधीनां : 
तुमाह-- दोषस्थिरत्वादू ग्रथनाच्च तेपां सर्वादुदान्येव 1 पतिः 
(१) अथ शीपदनिदा-मेदोमांसाश्रयं शोफं पादयोः इलीपदं भवेत्‌ । | सामान्यं लक्षण 
पप स्वलिङ्गदशिमिर्दाषैखिधा स्याच्च कफोत्तरम्‌॥ 


| सम्प्रापिमाह--यः सज्वरो वङ्खणजो भ्॒शात्ति: शोथो नृणां पादगतः क गे 
| तच्छलीपदं स्यात्करकर्णनेत्रशिइनोष्टनारुगस्वपि के fe एऽर्णो वा 
वातजमाह-वातजं कृष्णरुक्षं च स्फुरितं तीव्रवेदनम्‌ । ) १ इम्वरसङ्का 
| अनिमित्तरुजं तस्य बहुशो ज्वर एव च ॥ त णा 
||| पित्तजमाह--पित्तजं पीतसङ्काशं दाहज्वरयुतं सटु । 
कफजमाह--शछैष्मिकं स्निग्धवर्ण च श्वेत पाण्डु गुरु स्थिरम्‌॥ 
| असाध्यमाह-वल्मीकमिव सञ्जातं कण्टकेरुपची यते । 
अन्दात्मकं महत्तच्च बजेनीयं विशेषतः ॥ 
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| 
॥ ला रोगगणना । १४१ 
शरीर में | 
त गा ` | विमर्श इस ह में रुग्ण अङ्ग शिलावत्‌ भारी हो जाता है, अतः _इ्लीपद्‌ संज्ञ है। 
न यः पाद में ही यह रोग होत 1 है । पर हाथ; कान, नाक, नेत्र के पलक, शिइन और श्रोष्ठ में 
र पै भी हो सकता है । रोग शकि को 17. होने से पाँव हाथी के जैसा मोटा हो जाता हे, अतः 
क. हो ब. साधारण में यह RE नाम से प्रसिद्ध है । इसमें प्रथम ज्वर होकर वड-क्षण सन्धि में कुछ 
उसे वि 1 शोथ होता हु) फिर लक क छ चला जता । यह पुराना पानी और सीड अधिक वाले 
यह प्र त अनूप देश में हो अधिक ह ता है। पाश्चात्य मत से यह रीग रस एवं रक्तज सपिल 
९ मि विशेष के लसीका मार्गों को रोकने से लसीका संचित होकर होता है। यह रोग प्रायः 
॥ असाध्य होता है । एक साल बीतने पर तो यह सर्वथा असाध्य हो जाता दै । इसके अन्यान्य 
दपि ॥ ७० | 


८ 


] ~ 
लक्षणादि निदान में देखें ॥ ७० ॥ 
पर: स > 
पत्तिक ओर रछ व्रणभेदाः--विद्रधिः पड्विधः ख्यातो वातपित्तकफैखयः । 


डय ततस्ते रक्तात्‌ क्षतात्‌ त्रिदोषेश्च ` "11 ७१॥ 

चितमाश वृद्ध! विद्रधि रोग--छः प्रकार का होता है । १-बातिक विद्रधि, २-पैत्तिक विद्रधि, ३-इल- 
त्मकं तु। [भिक विद्रधि, ४-रक्तज विद्रधि, ५-कतज बिद्र्धि और ६-सान्निपातिक विद्रधि । 
इपीडितस्तु॥ | _ विमशे--त्वक्‌, रक्त, मांस और मेद को दूषित कर, हड्डियों के आश्रय पर दोष शनैः 
द्धि शोथम। नैः अत्युच्च और भयंकर शोथ को उत्पन्न करते हैं॥ इसे (१) विद्रधि कहते हें। यह गोल 
मप्रचाल्यम्‌॥ क्स्य व्यभिचारेण प्रा-त्रीण्यप्येतानि जानीयाच्छलीपदानि कफोच्छूयात्‌ । 

परायणस्य। | धान्यम्‌ गुरुत्वं च महत्त्वं च यस्मान्नास्ति कफाद्विना ॥ 

नि विवजंयेतु॥ हीपदसम्भवे हेतुभूतान्‌-पुराणोदकभूयिष्टाः सर्वत्तुषु च शीतलाः । 

च भवेदचाल्यप| | देशानाह-- ये देशास्तेषु जायन्ते इलीपदानि विशेषतः ॥ 

बुदमखुँदनैः । परमसाध्यलन्षणम्‌-यच्छ्लेष्मलाहारविहारजातं पुसः प्रक्ृत्याऽपि कफात्मकस्य । 
च्च भवेदसाध्या! साखावमत्युन्नतसवेलिङ्गं सकण्डुरं इलेष्मयुतं विबज्येम्‌ ॥ 
-चाच्च विशेष १ ) विद्रधीनां सम्प्रा-त्वग्रक्तमांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमाश्रिताः । 

न्येव निसर्गत सिः-- दोपाः शोथं शनेधोरं जनयन्त्युच्छिता भ्शम्‌ ॥ 

त्‌ । | सामान्यं लक्षणम्‌--महासूल रुजावन्तं वृत्तं वाऽप्यथवाऽऽयतम््‌ । 

त्तरमू॥ स विद्वधिरिति ख्यातो विज्ञेयः षड्विधश्च सः ॥ 

गं पादगतः क्रो; वातपित्तकफसन्निपातजानां क्रमेण लक्षणानि 


पस्वपि के िप्णोऽर्णो वा विषमो भ्ठशमत्यर्थवेदनः । चित्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिर्वातसम्भवः । 
को दुम्बरसङ्काशः यावो वा ज्वरदाहवान्‌ । क्षिप्रोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसम्भवः 
वसहराः पाण्डुः शीतः स्निरधोऽलपवेदनः। चिरोत्थानप्रपाकश्च विद्रधिः कफसम्भवः 
तनुपीतसिताइ्चेषामाखावाः क्रमतः स्मृताः ॥ 
स्थिरम्‌॥ नानावणेरुजाखावो घाटालो विषमो महान्‌ । 

विषमं पच्यते चापि विद्रधिः सान्निपातिकः ॥ 
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१४२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता न त ता 
40 
या लम्बा, चौड़ा, गम्भीर और भयङ्कर पीडायुक्त होता है । यह वाह्य और भा | स्क एवं पित्त 
से दो तरह का होता है । बाह्य विद्रधि शरीर के ऊपर कहे अनुसार होता है। भरता है । इसके ल 
अन्दः शा ग में भि क ग 
विद्रधि शरीर के अन्दर आशयों में गदा, वस्तिमुख, नाभि, कुचति, वडर, क आम्यन्तर विद्र 
यक्कत्‌ , होम तथा हृदय में होता है । बाह्य विद्रधि वातादि दोषानुसार लक्षण ३है। बस्तिमुख : 
सांनिपातिक विद्रधि सबै दोषों के लक्षण वाला होता है । बाहर से कोई भा| (हिचकी और आटे 
शोथ/य़ा क्षत हो जाने पर यदि उपेक्षा अथवा अ्रपथ्यसेवा हो तो वायु क्षत को गम ह कमर और पृष्ठ 
ग हे चीने से उच्छवास 
क्षतजमाह ( आगन्तुजमाह )-- fn ष भें थे 
न 3 > थ्यकारिणः नोष्म वायु विसतः |, पे । यकृत में हा 
तेस्तर्भावेरमिहते क्षते चापथ्यकारिणः । क्षतोष्मा वायुविसृतः सरक्तं पिता हे । हारीत 


रो 
ष्‌ 


ज्वरस्तृष्णा च दाहश्च जायन्ते तस्य देहिनः। आगः तुविद्रधिह्यप पित्तवद्र पूय मुख: 


रक्तञमाह-_कृष्णस्फोटावृत: श्यावस्ती व्रदाहरुजाज्वरः । एवाह! यदि न 
पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तविद्रधिरुच्यते ॥ क बता नहीं हो 
अन्तविद्रधीनाह--प्रथक्‌ सम्भूय वा दोषाः कुपिता गुल्मरूपिणम्‌। छस ग्रादि उपद्र 
वल्मीकवत्ससुन्नद्वमन्तः कुवन्ति विद्रधिम्‌ ॥ ब्रणशोथवत्‌ जानें 
आभ्यन्तरानतस्तूधव विद्रधीन्परिचक्षते । उत्पन्न करते हैं । 
गुवंसात्म्यविरुद्धान्न-शुष्कशाकास्लभोजनात्‌ ॥ | ब्रणभेदाः-- 

अतिव्यवायव्यायामवेगाधातविदा हिभिः। | 

आम्यन्तरविद्रधीनां गुदे वस्तिसुखे नाभ्यां कुक्षो वडक्षणयोस्तथा । 


स्थानं लक्षणत्र-- कृक्कयोः प्लीह्नि यक्कति हृदि वा क्लोम्नि वाऽप्यथ ॥ 
गुदे वातनिरोधश्च बस्तौ कच्ट्राल्पमूत्रता । | 


नाभ्यां हिक्का तथाऽटोपः कक्षो मारुतकोपनम्‌॥ विमो वातरक्तेन 
करिषृष््रहस्तीब्रो वझ्क्षणोत्थे च विद्धो । |तर्टेष्मासगु 


त्रण (१) पन 
कश बाह्य प्रहार 


वृक्कयोः पाश्वेसङ्कोचः प्लीह न्युच्छवासावरोधनम्‌ ॥' 
सर्वाइप्रग्रहस्तीचो हृदि कासश्च जायते । 
इवासो यकृति हिक्का च क्लोम्नि पेपीयते पयः ॥ (तक ) बरणपूर्वलक्षर 
खावनिगममाह--नाभेरुपरिजाः पक्का यान्त्यूध्वेमितरे त्वधः । । पक्कापकविनिश्चर 
खावाजुपारेण साध्यासाध्ये--अधः सुतेषु जीवेत्त खुतेषृध्व न जीवति॥ | 


साध्यासाध्यत्वे--हन्नाभिवस्तिवर्ज्या ये तेषु भिन्नेघु।बाह्यतः। मपच्यमानयोलः 
जीवेत्‌ कदा चित्‌ पुरुषो नेतरेषु कदा चन ॥ 
साध्या विद्र्धयः पञ्च विबर्ज्यः सान्निपातिकः। देश्यते ॒ 


आमपक्वविदरधत्वं तेषां शोफवदा दिशेत्‌ ॥ 
आध्मातं बद्धनिष्यन्दं छदि हिक्कातृ घा5न्वितम्‌ ।' 
रुजाशवाससमायुकतं विद्र धिर्नादायेन्नरम्‌ ॥ 
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[040०] रोगगणना । १४३ 
गह्य ओर भ रक्त एवं पित्त को भी उभाड़ कर, ज्वर, तृष्णा और दाह के साथ विद्रधि में परिणत कर 
सार होता है। दधता है। इसके लक्षण प्रायः पित्त विद्रथिवत्‌ होते हैं । यही क्षतज या आगन्तु विद्वि है। 
न, वडक्षण, क .आभ्यन्तर विद्रधियो के विशेष लक्षण ये हं--गुदा में होने से श्रधोवायु का निरोध होता 
नुसार लक्षण हे । बस्तिमुख में होने से मुश्किल से और थोड़ा सा पेशाव आता है। नाभि में होने से 
रर से कोई भा हिचकी और आटोप होता ह कोख में होने के वात का कोप होता है। वङ्क्षण सन्धि में होने 
यु क्षत की गग) ह कमर और पृष्ठ का जकड़ना होता है। बुक्को में होने से पसवाड़े सिकुड़ जाते हैं । प्लीहा में 
होते से उच्छवास का अवरोध होता हे । हृदय में होने से प्रत्येक अङ्ग में व्यथा तथा कारूळह्ीता 

` | यकूत्‌ में होने से इवास और हिचकी होती हे तथा छोम में होने से बहुत प्यास मालूम 

: सरक्तं पित्तङ्ेता है । हारीत मुनि कहते हें कि नॉभि के उपर के विद्रधि पक कर फूटने पर रक्त 
्रषपित्तविद्रधि धेक्षुमश्रित पूय मुख से निकलता है तथा नाभि के नीचे के विद्रधि फूटने से उभय मार्ग से खराव 
£| होता हे। यदि नीचे को खाव हो तो न अच्छा हो सकता हे, पर ऊष्ब्राव होने से जीने 
की आरशा नहीं होती । यदि आध्मान हो, वद्ध हो, स्राव न हो, के, हिक्का, प्यास, पीड़ा तथा 

पिणम्‌। इवास आदि उपद्रव हो तो भी यह रोग असाध्य ही होता हे । इनके आम पक आदि अवस्था 


[स्‌ ॥ ब्रणशोथवत्‌ जानें । गभिणी या प्रसत ख्ियों के स्तन में भी दोष शोथ उत्पन्न कर विद्रधि 
। उत्पन्न करते हें । उसे स्तनविद्रधि कहते हैं ॥ ७१ ॥ 
नात्‌ ॥ ब्रणभेदाः-~ ""त्रणाः पञ्चदशो दिता: । तेषां चतुद्धां भेदाः स्युरागन्तुदेहजस्तथा । 


| शुद्धो टुश्च विज्ञेयस्तत्संख्या कथ्यते एथक । 


[था । 


वातन्रणः पित्तजश्च कफजो रक्तजो ब्रणः ॥ ७२ ॥ 
वाऽप्यथ ॥ वातपित्तभवश्चान्यो वातइ्छेष्मभवस्तथा । 
तथा पित्तकफा्यां च सन्निपातेन चाष्टमः ॥ ७३ ॥ 
पनम्‌॥ मो वातरक्तेन दशमो रक्तपित्ततः। इरेष्मरक्तभवश्चान्यो वातपित्तासगुद्धवः ॥ ७४ ॥ 
बातशहेष्माख्गुतपन्नः पित्तइलेष्साखसंभव: । सन्निपातासगुदूभूत इति पञ्चद॒श रणाः ॥७९॥ 
वरोधनम्‌ ॥ | त्रण (१) पन्द्रह प्रकार के होते हैं । सामान्यतः वे चार प्रकार के होते हें । १-आगन्तु 


पानी बाह्य प्रहारादि से उत्पन्न । २-देहज यानी शारीरिक दोप से उत्पन्न । ३-शुद्ध यानी दोषों 


पय: ॥ ) बणपूर्वलक्षणम्‌--एकदेशो त्थितः शोथो रणानां पूवेलक्षणस्‌ । 


: | | पक्घापकविनिश्चयः--विषसं पच्यते वातात्‌ पित्तोत्थश्चाचिराच्चिरम्‌ । 
ति ॥ | कफजः पित्तवच्छोथो रक्तागन्तुसमुदूभवः ॥ 

ए २ e_ ° 
यतः । पमपच्यमानयोर्लचणे-मन्दोष्मताऽल्पशोथत्वं का ठिन्यं त्वकसवणेता । 


re; 


॥ | सन्दवेदनता चेव शोफानामामलक्षणम्‌ ॥ 

तकः। देशयते EF क्षारेणेव च पच्यते । पिपी लिकागणेनेव दश्यते छिद्यते तथा ॥ 
.॥ भिद्यते चेव शस्त्रेण दण्डेनेव च ताडयते । 

न्वतम्‌ । पीडयते पाणिनैवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते ॥ 

॥ 
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॥ | 
से पौ यानी दोषों से श्राक्रान्त । पुनः वात, पि अ० ७. 

के प्रसर से रहित ओर ४-दुष्ट यानी द * पित्त, कफ 9 
शण रोहे विवर्णः स्यादडगल्येवावपीडयमे | गुल ४: 01 पित 
सोषाचोषो विवर्णः स्यादड्गुल्येवावपीड्यते । ससग से दूषित 5 
आसने शयने स्थाने शान्ति बृश्चिकविद्धवत्‌ ॥ ३-कफज त्रण, ६ 
न गच्छेदाततः शोथो भवेदाध्मातवस्तिवत्‌ । 2-सन्निपातज अर 
ज्वरस्तृष्णाञरुचिश्चेव पच्यमानस्य लक्षणम्‌ ॥ पितस्तज व्रण: 

म्‌ ; शोथो लो हितोऽल्पो न चोन्न रफ न | 

पक्वलक्षणम्‌--वेदनोपशम; शोथो छो हितोऽल्पो न चोन्नतः। Ria 
प्रादुर्भावो वलीनां च तोदः कण्ड्सुहुम' हुः ॥ ह उस्ते ण? कह 
उपद्रवाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं त्वचासू । स्थित यानी ऊ 
वस्ताविवाम्बुसञ्चारः स्याच्छोथेऽङ्गलिपी डिते ॥ पो का प्रसर न 
पूयस्य पीडयत्येकमन्तमन्ते च पीडिते । हुआ, विविध ग 
भक्ताकाङ्का भवेच्चतच्छोथानां पक्वळक्षणंम्‌ ॥ जल्दी आराम न! 


एकदोषारब्धेऽपि शोथपाककाले त्रिदोषसम्बन्धमाह- अन्य दोषयुक्त पं; 
ज्ञो विस्तार भय र 


नत्तेंऽनिलादू रुग्‌ न विना च पित्तं पाकः कफाच्चापि लि | 
तस्माद्धि सवें परिपाककाले पचन्ति शोफास्रिभिरे दे ला 
अनिह तपूयस्य दोपत्वम-कक्षं समासाद्य यथैव वहिर्वाय्वीरितः सन्दहति प्रस्ष। | „= - 
तथेव पयोऽप्यविनिस्खतो हि मांसं सिरास्नादुमपी छीन ह 
आमपक्वादिज्ञानाज्ञाने आमं विदह्यमानं च सम्यक्‌ पक्वं च लक्षणे; । -- ० 
भिषजां णुणदोषानाह- जानीयात्स भवेहेचय: शेषास्तस्करवृत्तयः ॥ [५ एएउान 
यश्छिनत््याममज्ञानाद्यशच पक्वसुपेक्षते । | 


म इवपचाविव मन्तव्यौ तावनिश्चितकारिणौ ॥ | च 
बणनिदानम्‌-दोषजो दुष्टदोषः स्यादन्यः शखादिसम्भवः । | वि je 
शुद्रणलचणम्‌-जिह्वातलाभोऽतिस्दुः लक्षणः स्निग्धो5ल्पनेदन: । |» न्न 
सुव्यवस्थो निराख्रावः शुद्धो घण इति स्मृतः ॥ 1" हितका 


शुद्धन्रणलक्षणम्‌-पूतिः 'यातिदुटाखकलाव्युत्सक्गी चिरस्थितिः । | js 
दुश्नणोऽतिगन्धादिः शुद्ध लिङ्गविपयेयः ॥ | ति 

टर हि ४ |; पातितचतजयोः 

जातादजन्रणलच्णम्‌-स्तन्धः कठिनसंस्पशो मन्दखावो महारुजः । | ग 


तुद्यते स्फुरति श्यावो घणो मारुतसम्भवः ॥ घष्टलक्षर 
तृष्णामोहज्वरक्लेददाहदुष्ट्यवदारणे: । | | 
चर्ण पित्तकृतं विद्याद्वन्धः खावश्र पूतिकेः॥ |= | विद्धलचर 
बहुपिच्छो गुरू स्निग्धः स्तिमितो मन्दवेदनः । 

पाण्डुवणाऽल्पसंक्लेदृश्चिरपाकी कफन्रणः ॥ ph 


रक्तजद्विदोषजत्रिदोषजब्रणानाह--रक्तो रक्त्रती रक्तादू दवि त्रिजः स्यात्तदत्वये। णष्षणस्‌- 
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| | | 
| हि ] ` रोगगणना। $ १४५ | 
el, | 
जे । ता से दूषित त्रण प्रसराचुसार पन्द्रह प्रकार का होता है। १-वातजन्रण, २-पित्तजन्रण | 
वत्‌ ॥ ३-कफज व्रण, ४-रक्तज ब्रण द-वातपित्तज त्रण, ६-त्रातइलेष्मज त्रण, ७-पित्तरलेष्मज त्रण | 
त्‌ । »_सन्निपातज बण, ९-वातरक्तज त्रण, १०-रक्तपित्तज त्रण, ११-इलेष्मर्तज त्रण, १२-वात- | 
णम्‌ ॥ त्तरक्तज य १३-वातकफरक्तज त्रण, १४-पित्तकफरक्तज त्रण एवं १५-घातपित्तक- | 
नत "वि शरीर में निज या आगन्तुक कारण से शोथ होकर पकने से तथा भिन्न होने । 
:॥ | उसे व्रण? कहते हें । जो व्रण जिह्लातल सा, कोमल, चिकना ट कम ददे बाला, सुव्य- | 
स्‌ । स्थित यानी ऊ चा नीचा रहित और विना स्राव वाला हो उसे 'छुद्ध रण? कहते हैं । इसमें | 
डिते ॥ दोषों का प्रसर नहीं होता जो त्रण शुद्ध चरण के लक्षणों से विपरीत लक्षण वाला, सडा | 
| | हुआ, विविध गन्ध युक्त, पूय और रक्त अधिक मात्रा में स्राव करने वाला, शोधयुक्त और 
स्‌ ॥ अल्दी आराम न हो रहा हो उसे 'दुष्टत्रण? कहते हँ । इसमें दोषों का प्रसर अधिक होता है। 
की. अन्य दोषयुक्त पंद्रह प्रकार के ब्रणों में दोषानुसार वण, गन्ध, पीड़ा और खाव आदि होते हैं | 
फाच ज्ञो विस्तार भय से यहां नहीं कहा गया ॥७२-७५॥ | 
नफाच्चापिकि, सदयोत्ररभेदाः--सद्योचरणस्त्व््या स्यादविकूलुसविलम्बितौ । न] 


म द । छिन्नभिन्नप्रचलिता घृष्टविद्वनिपातिताः ॥ ७६ ॥ 
न्दहात प्रसह्।  सद्योत्रण १) यानी वाहरी शस्त्र श्रादि के लगने से तत्काल उत्पन्न त्रण आठ प्रकार का 


सूना युमपौह होता है ये त्रण थारवाले शस्त्र, खुण्डाझस्त्र तथा वजनी लाठी, पत्थर आदि के द्वारा प्रहार 
णः | Re का 


॥ (१) आगन्तुजानाइ--नानाधारसुखेः रास्त्रेर्नानास्थाननिपातितेः । 
। भवन्ति नाना55क्तयो बणास्तांस्तान्निबोध मे ॥ 
| अविक्छप्तलचणम्‌-अविक्ल्श्षमित्यपकत्तनम्‌। 
| विलम्बितलक्षणम--विलम्बितो लम्बनशीलः, मांसावलम्बनेनेत्यभिप्रायः । 

छिन्नलक्षणम--तियेक छिन्न ऋजुर्वाऽपि यो घणस्त्वायतो भवेत । 

| 
। गात्रस्य पातनं चापि छिन्नमित्यभिघीयते ॥ 
| ` भिन्नलक्रणम्‌--शक्तिकन्तेषुल डगाग्रविषाणैराशयो हतः । 

El | यत्‌ किञ्चित्‌ प्रस्रवेत्तद्धि भिन्नलक्षणसुच्यते ॥ 
| 
। 
| 
| 
| 


पातितच्तजयो लुच्णे-नातिच्छिन्नं नातिभिन्नमुभयो लक्षणान्वितम्‌ । 

विषमं बणमङ्घेषु ततक्षतं त्वभिनिदिशेत्‌॥ 
प्रष्टल्षणम्‌--घर्षणादभिवाताद्वा यदङ्गं विगतत्वचम्‌ । 
ऊषास्रावान्वितं तत्त घृष्टमित्यभिधीयते ॥ 

॥ 9 ऱ्य विद्धलक्षणम्‌--सूक्ष्मास्यशल्याभिहतं यदङ्गं त्वाशयं विना । 

दुनः । उत्तण्डितं निर्गतं च तद्विद्मिति निदिशेत्‌॥ 

| अचलित ( पिच्चित ) प्रहारपीडनाम्यां तु यदङ्गं एथुतां गतम्‌। 

स्याल षणम्‌ सास्थि तत्‌ पिच्चितं विद्यान्मज्जारक्तपरिप्लतम्‌ ॥ 

१० शा० सं० 
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१४६ 


करने से एवम्‌ अङ्ग को किस प्रकार कितनी चति पहुँची है, इस भेद सेत्रणका, 
कित्साथ कहा गया है । १-अविकलुपत, २-विल म्वित, ३- छिन्न, ४-भिन्न, म्या विमर्श--गि 
७-विद्ध और प-निपातित । गम सिफ उदर प्रा 
विमरश-जो त्रण चीरा सा लगा हुआ हो उसे अविकल्प्त कहते हे। जिस मणे १। कोष्ट शब्द से 
पड़ते हैं उसे विलम्बित कहते हैं । जो त्रण सीधा या टेढा प्रहार से जनित हो गर फुफ्फुस का ' 
की कोई शाखा कट कर अलग हो गयी हो तो उसे छिन्न त्रण कहते हे । ङि दा रा 
भाला आदि के किसी आशय में लगने से फट कर भीतर के पदार्थ वहने लगने, ब 
फटा बण कहते हैं । प्रचलित व्रण उसे कहते हें जो वजनदार खुण्डे शस्त्र या मु, 
लगने से हड्डी तक फट कर मज्जा और रक्त निकल पडते ह॑ । बाहर से रगड़ सेः ह त्यान 
निकल जाने पर जलन ओर पानी सा स्राव होने वाले त्रण को घृष्ट चरण कहते है छि लट." 
शस्र के द्वारा आशयहीन स्थान यानी पेशी आदि पर छिद जाने से जो नणहोर २ 
ब्रण है । जो ब्रण न श्रधिक छिन्न और न अधिक भिन्न ही हो वरन उभय ल्नण६. (१) भग्ना 
उसे निपातित या साधारण क्षत ब्रण कहते हें । सुश्रत में छिन्न, भित्र है संस्यायामिह गरि 
पिच्चित और दृष्ट ये छः प्रकार के ही त्रण कहे गये हें । अन्य सब प्रकार के, त्र सन्धिभेदात्‌ । यदु 
अन्तर्गत हो जाते हैं । शाङ्ग घरजी ने आकृति अनुसार आठ भेद कह दिया ॥ ७! | 
कोष्ठमेदमेदौ--कोष्ठभेढो द्विधा प्रोक्तडिछन्नान्त्रो निःसृतान्त्रकः ॥ ४७॥ ।सन्थिभग्नलक्षर 


कोष्ट(१) भेद दो प्रकार का होता है । छिननान्त्र और निःसृतान्त्र । पन्धिभभ्नस्य विशे 
| मान्यभे 


(१) कोधलचणम्‌-स्थानान्यामार्निपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य च । 
हृदुण्डुकः फुफ्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधीयते ॥ | 

तत्र भेदः--तस्मिन्‌ भिन्ने रक्तपूर्णे ज्वरो दाहश्च जायते । | 
मूत्रमार्गयुदास्येभ्यो रक्तं घ्राणाच्च गच्छति॥ | काण्डभग्नभेः 
मूच्छाश्‍वासतृपा55६्मानमभक्तच्छन्द एव च । | 

विण्मृत्रवातसङ्गश्च स्वेदास्रावोऽक्षिरक्तता ॥ E 
लोहगन्धित्वमास्यस्य गात्रदो गन्ध्यमेव च । च्छूलं पा्वयोश्चापि विशेष वा 


लक्ष 
आमाशयपक्वाशयरिथि-आमाशयस्थे रुधिरे रुधिरं छदेयत्यपि । 
तरक्तयोलक्षणे-- आध्मानमतिमात्रं च शूळं च भृशदारुणम्‌ ॥ | 
पक्काशयगते चापि रुजा गौरवमेव च । अधः काय्रे विशेषेण शीतता च भें 
कोष्ठभेदमाह--त्वचो5तीत्य शिरादीनि भित्वा बा परिह्ृत्य़ वा। 
कोष्डे, प्रतिष्ठित शल्य कुर्यादुक्तानुपद्रवान ॥ कष्टसाधः 
त्रणानामुपद्रवानाइ--विसपेः पक्षघातश्च शिरास्तम्भोऽपतानकः । 
असाध्यताः 


मोहोन्मादब्रणरुजो ज्वरस्तृष्णा हनुग्रहः ॥ , | 
कासश्छदिरतीसारो हिक्का श्वासः सबेपधुः। षोडशोपद्रवाःप्रोक्ता बात ब 
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भिन्न, ५ EEN विमशे जिस भिन्नत्रण मैं अन्दर ही या बाहर आंत कट जायें वह छिन्नान्त्र और जि- 
म सिर्फ उदर प्राचीर के फटने से आँत केवल वाहर निकल पड़ें वह निःसृतान्त्र कोष्ठभेद 

। जिस जपमाळ, कोष्ट शब्द से यद्यपि आमाशय) पकाशय, अरन्याशय, मूत्राशय, रक्ताशय, हृदय, उण्डुक 

न जड ~र फुफ्फुस का महण होता हे । जिनका सामान्य लक्षण ऊपर भिन्न लक्षण मै कह आये हें, 

स जनित हो भ यह कोष्ठ शब्द सिफ उदर मात्र का वोधक है जिसमें त्रँतडियँ रहती हें । यहां थह 

कहते ह ई लक्षण कहा गया, अतः कोई दोप नहीं ॥ ७७॥ 

हन लगे नदाः -अस्थिमझोऽटटधा प्रोक्तो भझपृषविदा रितो । 

ठे शख या मुग; विवत्तितश्च विर्लि्स्तिर्यक्‌ क्षिप्तर्त्वयो गतः।ऊध्वंगः संधिभरनश्च'"` ७८ 

हर से राड बहे) अस्थि अङ्ग (१)रोग आठ प्रकार का होता है । १-भग्नपृष्ठ, २-विदारित, ३-विवत्तित, 


` नेण कहत ह । आदिष्ट ५-तियकजिप्त, ६-अधोगत, ७-ऊद्‌ध्वंग और ८-सन्धिभग्न । 


जो व्रण होता; a पी 
न उभय तच्च॥| (१ ) भग्नाधिकार:--अस्थिभज्ञपर्यायवाचकों भरन इत्यत्र कथितः, न तु भग्नशब्दोऽ्ट- 
छिन्न, भिन्न, संख्यायामिह गणितः, ते तु “पिष्टविदारितादयोऽष्टौ गणिताः, अग्निवेशेन तु भग्नं द्विविधं काण्ड- 
ब प्रकार के, त्रासन्थिभेदात । यदुक्तं हर 
॥ह दिया ॥ ७६ | भग्न समासाद्‌ द्विविधं हुताश! काण्डे च सन्धावपि तत्र सन्धौ । 
सन्बिभग्नलक्षणम्‌-उत्पिष्टविङिलिष्टविवत्तितज्च तिर्यग्गतं क्षिप्तमधश्र षोढा ॥ 


गन्त्रकः ॥ ७७] वेव ग्ग्तं 
त्र । हन्िमञ्नस्य विशेपसा-प्रसारणाकुञ्चनवत्तनोग्रा रुक्‌ स्पर्श विद्वेंषणमेसदुक्तस्‌ । 
न मान्यभेदौ--सामान्यतः सन्धिगतस्य लिङ्गमुत्पिष्टसन्धेः शवयधुः समन्तात्‌। 
य्रच। | विशेपतो रात्रिभवा रुजश्च विश्लिएजें तो च रुजा च नित्यम्‌ ॥ 
॥ | विवत्तिते पाइवेरुजश्व तीत्रास्तियेग्गते तीब्ररुजो भवन्ति । 
गते । क्षिप्तेऽतिशूलं विषमत्वमस्थनोः क्षिप्ते त्वधो रुग्विधटश्न सन्धेः ॥ 
ति॥ | काण्डभग्नसेदाः--काण्डे त्वतः कर्कटकाश्वकरणेविचूणितं पिच्चितमस्थिछलिका । 
[च । | काण्डेषु भग्नं ह्यतिपातितं च मञ्जागतं च स्फुटितं च वक्रम्‌ ॥ 
गा ॥ | छिन्नं द्विधा ह्वादशधाऽपि काण्डे । 
यापि विशेष ग लक्षणम्‌--सख्रस्ताडःता शोफरुजाउतिबृद्धिः । छ 

॥ सम्पीडयमाने भवतीह शब्दः स्पर्शासहस्पन्दनतोदशूलाः । 
र्‌॥ सर्वास्ववस्थासु न शर्मलाभो भग्नस्य काण्डे खळ चिहमेतत्‌॥ 
तता च मेदि काण्डभझस्य दव [दरप्रकारादप्यधिकत्वम्‌--- 
इत्य वा। कं भरने तु काण्डे बहुधा प्रयाति समासतो नामभिरेव तुल्यम्‌ । 
| कष्टसाध्यता-अळ्पाञ्चिनोऽनात्मवतो जन्तोर्वातात्मकस्य च । 
ह । उपद्रवेर्वा जुष्टस्य भग्नं कृच्छ्रेण सिद्धयति ॥ 
| असाध्यतामाह--भिन्नं कपालं कट्या तु सन्धिसुक्तं तथां च्युतम्‌ । 
ना ब्रणानां है जघनं प्रतिपिष्ट च बजेयेत्त विचक्षणः ॥ 
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विमर्श--भग्नपृष्ठ में हड्डी के ऊपरी हिस्से से छिलका सा चटकता र 2 ७] 
में हड्डी फट जाती त्र विवत्तित में हड्डी | ० जातो है। विरि ke विम श 
अलग हो जाती है । तिय्यक॒क्षिप्त में हृड्धियाँ संधि से अलग हो कर तिर „ हते हैं। अव 
अधोगत में एक हड्डी दूसरी दडी के नीचे चली जाती हे । उसी प्रकार उद्या ता है कि-लक्‌ 
hE जाती है । संधिभग्न में संधि वियुक्त हो जाती है । यहां भग्न का बिलकुल ष . दाह, र 
wt गया है, क्योंकि संहिता कायचिकित्सा प्रधान हे । अन्यत्र भग्न को हे ति हैं, दाह श्र 


> > ७ छ विभाग पध में त्सक 
है। १-काण्डभरन और २-संघिभग्न । काण्डभग्न वारह प्रकार का को छ ' 
* शीलफल जसा वर 


९ ९ eS ञ्जि ~ 
'१-ककट, २-अइवकण, ३-विचूणित, ४-पिश्चित, ५-अस्थिदल्लिः -आण्डा रा 

? ५ ? यथ ल्लका, ६ "1 बमेबधरोग चिकित्सः 

“सरि होत्रणभेदाः-ना' 


पातित, -मञ्जागत, ९-स्फुटित, १०-वक्र, ११-ईषच्च्िन्न और १२ 
भग्न छः प्रकार का होता है, यथा-१-उत्पिष्ट, २-वि डिलष्ट, २-विवत्तित,४-तिक्ा नाणीवरण ( 
रौर ६-अ्धोगत ॥ ७८ ॥ ॥ तिक त 


वहिदग्धभेदाः--:---.. वह्निदरधश्चतुविधः | विमश--जों 


है-श 
पश प्लुष्टो विदुरो दुदेग्धः सम्यग्दग्धः प्रकी चितः ॥ ७१] fr है र्त 
वह्लिदग्ध(१) यानी आग से जलना चार प्रकार का होता है। (त टर 
३-दुदंग्ध और ४-सम्यग्दग्ध । । हते हें । वातिक 


0 7 ८ को फेनिल पू. 
अस्थिविशेषेण भग्नवि-तरुणास्थी नि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलक्ानि तु। सम प्रायः दिन = 
शेषमाह--कपालानि विभज्यन्ते स्फटन्ति = 

न्त्‌ सूफटान 1 
फुटन्ति रुचकानि च॥ [रास्वाय्वस्थिर 

| 


अथोक्तपिष्टविदारितादीनां विवरणमाह-- | 

सन्धाबुभयतः शोथो वेदनादिकश्च १पिष्टसंज्ञः । २विदारित इति दोः 
रतिक्रान्तता वेदना च ॥ ३विवर्सित इत्येकसन्धिपाश्वंगमनं विषमाङ्ता गे; शोथमामर्मा 
। i इति मनाक्‌ सन्धिविश्लेषः शिथिलतामात्रं रात्रिरजाशोधो (भ्यन्तर प्रविश 
ha ह 23308 त्यक्त्वा तिर्यग याति तदा तीत्रपी॥॥स्यातिसात्रगर 

| टं क्यमाणोध्वंगलक्षण:। किञ्चिदधोगमनमिति शेषः। भा 
| विषमा रुगप्यस्थ्नोरतिक्षिप्तत्वात्‌ , तेन हृयोरप्यस्थ्नो: परस्परातिक्रमएं तत्रा निरात्परुप 
मित्यर्थः । ८सन्धिभग्न इति द्वयोः सन्धानं सन्धेस्लु विश्लेषः सन्धिभश्षः कपित्तातघाज्वरव 


(१) अग्निदृग्धनि-तत्राग्निद्विविधो ज्ञेयः स्नेहरूक्षसमा श्रितः । [या कफादू बह 
| ग दानम्‌- -स्तेहृदग्ध छु तलाडि रक्षं लोहादि कथ्यते ॥ गैपद्र्‍याभिहित 
दा लक्षणन्ञ--अग्निदग्धं चतुद्धा स्यात्प्लुष्टं हुदेग्धमेव च। एहज्वरश्वसनम 


| | - 2, सम्यग्दग्थ तथा तीघररग्धं च परिकीसितम्‌॥ . नी 
| | eo तरप्छुष्टमभिध्रीयते । तीब्रदाहव्यथाबन्तो यत्र स्फोट 
| । त प्रशाम्यन्ति ते दुरदग्धमुदाहतम्‌ । तास्रव्णमगम्भीरं दाहपीहति फेनिछ मथि 


सुसंस्थितं च कथितं सम्यग्दग्ध॑ भिष्वर; । त्वगर्सासं यत्र दुग्ध स्यादू विरहेपोकधाडी त्रिदोपप्रः 
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| रोगग गा . 
५७] रोगगणना । १४९ | 
पी) 0 >श्ज्ञ के जाने को प्लुष्ट कहते हैं । इसमें त्वक में राग, ईषत्‌ दाह औं | 
१ विमर्श अङ्ग के झुलस लुष्ट कहते हे । इसमें त्वक्‌ में राग, ईषत्‌ दाह और 
कर तिरी शी होते हैं। अवभासिनी त्वचा पीछे से/उचट जाती हे । विदग्ध में स्थान इतना जत 
i वि तती 1 रि आए 'इड़ियाँ RR जने 
प्रकार उदू ता है कि-लक्‌) मांस, मेद, शिरा, स्नायु और हडियाँ तक जल जाती हैं। इसमें 
विलकल उ भिर) दाह, तृषा, मूर्च्छा आदि उपद्रव होते हैं। दुदंग्ध में दग्धस्थान में फोड़े पड़ 
डल शिन न हैं, दाह और वेदना अधिक होती है ओर शत्र अच्छा नहीं होता । सम्यग्‌ 


3 


को = 
| को दो विमा शध में चिकित्सक आवश्यकतानुसार स्थान को दग्ध करता है । यह गहरा नहीं होता तथा | 
मकार का हो॥नकल जैसा वर्णका होता है । यह अधिक कष्ट नहीं देता तथा शीत्र अच्छा हो जाता है । ये 
का, ९-भाण्डा+ रोग चिकित्सक की गलती से या दैवयोग से होते हें ॥ ७९ ॥ 
TINS | ख्या >> घ द्र 
८ १ २-संपूर्णकषिहीव्रशभेदाः-नाडयः पञ्च समाख्याता वातपित्तक्रफेखिधा । त्रिदोषेरपि शल्येनः॥८०॥' 
चित, ४-तिययगा, नाणीब्रण (१)या नासर पाँच प्रकार का होता दै १-ातिक, २-पैत्तिक). इलैष्मिक, 
“सान्निपातिक तथा ५-शल्यनिमित्तज । है १ 
| विमर्श--जो पुरुष पक्क शोथ को श्रपक कह कर तथा पूथपूर्ण त्रण की भय आदि से 
भसित पेच्चा करता है-शोधन नहीं करता, उसके शरीर के अन्दर पूय मांसादि को गलाकर नाली 
१ ४ तत में सेब लग > ~ ~ ~ 
है 1.2 ग वना देता है ओर उसी में से बहने लगता है । इसीसे इसे नालीवाव, नाडीव्रण या नासूर 
[ हे। ९-प्य 2 ~ ~ सूर का सुख यह वे मा जूल त्वा कजी टु 
हते हें । वातिक चासूर का मुख सक्षम होता हे तथा शूल होता रहता है। इसमें से प्रायः 
[तको फेनिळ पूय निकला करता है । कु नासूर ज्वर, दाह और तृषा उत्पन्न करता है । 
> ER SUS > ~ 
नेतु। सम प्रायः दिन को पीला, गर्म और तीक्ष्ण स्राव होता है। कफज नासूर से रातको प्रायः अधि- 


निच॥ [रास्नाय्वस्थिसन्धीनां वधरूतदतिदग्धकम्‌ । अत्यर्थ वेदना दाहो ज्वरस्तृण्मूच्छेया सह. 
| 


र ह| स्यादू व्रणस्तु चिरादू रोहेदू रूढो याति विवणेताम्‌ ॥ 
रित इति EE ( १ ) नाडीत्रणनिदानम्‌-- 

विषमाइता के; शोथमाममतिपक्रमुपेक्षतेञ्जो यो वा त्रणं प्रचुरपूयमसाधुवृत्तः । 
त्रिरुजाशोधो १भ्रभ्यन्तर प्रविशति प्रविदार्य तस्य स्थानानि पूर्वविहितानि ततः सपूयः ॥ 
तदा तीव्रपी॥हस्यातिमात्रगमनाद्वतिरिष्यते तु नाडीव यदू. वहति तेन मता तु नाडी ॥ 
ति शेषः। ऽ तत्र वातादिभेदेन लक्षणानि-- 


तः । ऐया कफादू बहुधनाजुंनपिचिछलाखा स्तब्धा सकण्डुरस्जा रजनीप्रबुद्धा । 
ते ॥ रौपद्वयाभिहितलक्षणदर्शनेन तिस्रो गती व्यैतिकरप्रभवास्ठु विद्यात्‌ ॥ 
[ च। एइज्वरश्वसनमूच्छैनवक्नशोषा यस्यां भवन्त्यभिहितानिं च लक्षणानि । 


>> घोरामसुक्षयकरी मिव कालरात्रिम्‌ ॥ 


म्‌॥ ` छ 
[ यत्र एफ कथं चिरनुमार्ग निपी डितेघु स्थानेषु शल्यमचिरेण गति करोति। | 
ः दाहपौः निळं मथितमुष्णमसग्‌विभिश्रै खावं करोति सहसा सरुजं च नित्यम्‌ ॥ 
याद विशेष डी त्रिदोषप्रभवा न सिदृध्येच्छेषाश्चतखः खलुः यत्नसाध्याः । 
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१९० सुबोधिनीसहिता-शाडँधरसंहिता [५ 


अ०७] 


कर फूट जाता है। 


क श्वेत और पिच्छिल स्राव होता है, यह स्तब्ध, कण्डुर और मन्द दद बाला कष | 
में इसकी पीड़ा बढ़ जाती है। त्रिदोषज नाडी मै उपयुक्त सव लक्षण होते है तथा त “अगन्दर चलनी स 
इवास, मूच्छाँ, सुखशोप आदि भयङ्कर उपद्रव होते.हे । यह प्राणनाशक है । नोकदार है है गे के जे 
के शरीर के अन्दर गुम हो जाने से भी नासूर हो जाता है । इसमें अङ्ग संचालन के है हि बाला होगे २ 
होती है तथा अकस्मात्‌ ही इससे मथा हुआ सा; उष्ण और रक्तमिश्रित घाव होता है। ॥ रु कहते हैं । वा 
भगन्दरभेदाः--*--*-:---तथा$ष्टी स्युभंगन्दराः । ॥ ३। कफपित्तज भ 
शतपोनल्तु पवनाहुष्टग्रीवश्व पित्ततः । परिखावी कफाज्ज्ञेय चर्जुवोतकफोद्ध, ! || क ढत होने 
परिक्षेपी मरुत्पित्तादशोजः कफपित्ततः । आगन्तुजातश्वोन्मागी षवदि छ होने के य 
भगन्दर (१)रोग आठ प्रकार का होता है १-वात से शतपोनक भगन्दर, २६) उपद॑शभेदाः--मे 
उष्ट्ग्रीव, ३-कफ से परिख्रावी भगन्दर, ४-वातकफ से ऋतु भगन्दर, क्या मे यानी लि 
परिक्षेपी भगन्दर, ६-कफपित्त से अशोज भगन्दर, ७-आगन्तुशल्य से आगन्तुक 9 परिक, २-टलैष्मि 
८-त्रिदोष से शह्नावर्त्त भगन्दर होता है । गुदा और अण्डकोप के मध्य भाग में : क. विम हा 
ह न क '| करने से तथा दुष्टयो 

( १ ) भगन्दरस्य पूर्वरूपसहितं रूपम्‌-- बाते रैं। उपेचा क 
कटीकपालनिस्तोददाहकण्डूस्जाऽऽदयः। भवन्ति पूर्वरूपाणि भविष्यति भादल उपदंश का योनि : 
गुदस्य द्वयङ्ले क्षेत्रे पाइवेतः पिडिकाऽऽत्तिकृत्‌। भिन्ना भगन्दरो जेयः स च पञ्चक तंश रुढ हो गई है 
भगं परिसमन्ताच्च गुदं बस्ति तथेव च । भगवद्दारयेदू यस्मात्‌ तस्माज्जञेयो ऋ ह, यह प्रामादिक है 

। बातिकशतपोनकलक्ष-कषायरुक्षेरतिको पितोऽनिलस्त्वपानदेरे पिडकां करोतिगर आदंश प्रायः शारी 
णम्‌ उपेक्षणात्पाकमुपेति दारुणां रुजां च भिन्नाऽरुणफेनवाहिरी || पर फिर॑ग संक्रामक 
तत्रागमो मूत्रपुरीपरेतसां घणेरनेकेः शतपोनक वदेत्‌ ॥ ` पशव करने से तथा 
पत्तिकमुध्ट्यीवकमाह-प्रकोपणेः पित्तमतीव कोपितं करोति रक्तां पिडिकां गुदा मात्र मे ही सीमित 
तदाञुपाकाऽहिमपूयवा हिनीं भगन्दरं तूष्टूशिरोधरं वदेत्‌| | गा परिणाम भय॑क 
कफजं परिस्राविणमाह-कण्ड्यनो घनखावी कठिनो मन्दवेदनः । आदि हो जाते हैं त 
शवेतावभासः कफजः परिस्रावी भगन्दरः ॥ उपदंश से भिन्न है 


ऋजु:--ऋजुर्वातकफोद्धव इति वातकफलक्षणाभ्यां युक्त ऋजुः ॥ होने से उत्पत्ति स्थ 

अञो परिक्षेपी-मरुत्पित्तादिति वातपित्तलक्षणाभ्यां युक्तः प रिक्षेपीति॥ शुकामयभेदाः- 

जः-अर्शोजः कफपित्तत इति कफपित्तचिह्वाम्यां मिलितोऽझाज इत्यक्षोम ` 

कफपित्ते सपूर्वोत्ये दुर्नामास्जकोपतः । अशोसूछे ततः शोथं कण्ड्दाहादिमार (१) उपदंशनिदानम 
स शीघ्रपककभिन्नास्यः क्लेदयन्‌ मूछमशैसः । खवन्त्यजस्त्र च पूतिरयमशोमगत ॥ 

चतजमुन्मागिलच्चणम्‌-क्षताइतिः पायुगता विबद्धते द्युपेक्षणात्स्युः कमयो कि गतादिमेदैन लक्षणा! 


| प्रकुवेते मागंमनेकधामुख्न्रेणेस्तदु न्मागिभगन्दर वदेत॥ | 

सन्निपातजँ शम्बूकाव-बहुवर्णरुजास्रावा पिडिका गोस्तनोपमा । 
° 

ततमाह-- शझम्बूकावत्तेवन्नाडी शम्बूकावत्तंको मतः ॥ 
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| कर फूट जाता है। भग यानी योनि की तरह फटने के कारण इसे भगन्दर कहते हें । वातिक 
६ भगन्दर चलनी सा अनेक छिद्र वाला होने से उसे शतपोनक कहते दै । पित्तज भगन्दर 
। नोकदार पष, आँट के गले के जसा टेढ़ा माग वाला होने से उष्ट्रग्रीव कहते हें । कफज भगन्दर अधिक 
| सक्ष द्याव वाला होने से परिखावी कहते हें । वातकफज भगन्दर सीधा मार्ग का होता है अतः 
| ऋजु कहते है । वातपित्तज भगन्दर स्राव को परिक्षिप्त करता है, अतः परिक्षेपी कहा जाता 
{ है। कफपित्तज भगन्दर अर्शोरोग से उत्पन्न होता है अतः उसे अशोज कहते हैं । शल्यकत्त क 
वकृफोञ्धव;| | इना प्रवृत्त होने से आगन्तुक भगन्दर को उन्मागी कहते हैं तथा शंख के आवर्त्त के समान 
ड्डषि त्ावमाग होने के कारण त्रिदोषज अगन्दर को शङ्कावत्त नाम दिया गया है ॥ ८१ ॥ 
भगन्दर, २६). उपदंशभेदाः--मेढे पञ्चोपदंशाः स्युर्वातपित्तकफेखिधा । सन्निपातेन रक्ता '॥८२॥ 
न्दर, ५  मेढू यानी लिङ्गेन्द्रिय पर उपदंश(१) रोग पांच प्रकार का होता है। १-वातिक, २- 
आगन्तुक  पैतिक, ३-ढलैष्मिक ४-सान्नि पातिक और ५-रक्तज। 


> 


ग में शो के विमर्श-- हाथ के अभिघात से, नख-दांत आदि के लगने से, अधिक और बेकायदे मैथुन 
ण न करने से तथा दुष्ट्योनि, पशु, श्रयोनि आदि गमन से शिइन पर घाव हो जाते हे, उन्हें उपदंश 
कहते हैं । उपेक्षा करने से इसमें कृमि उत्पन्न हो जाते हैं तथा शिउन भी गलजाता है । कोई कोई 
यति भान्ते उपदंश का योनि में होना भी मानते हैं पर साधारणतया शिइन पर के त्रण की ही उपदंश 
स च पज्ञविशे संश्ञा रूढ हो गई है । आज कल कोई कोई उपदंश से प्रचलित फिरंग रोग का हो ग्रहण करते 


डेका गुदागर मात्र में ही सीमित रहता है, पर फिरंगविष सारे शरीर में फूट निकलता हे । उपदंश से फिरंग 
रोधरं वदे, का परिणाम भयंकर होता हे । इससे आक्रान्त पुरुष को अनेक रोग-नासाभङ्ग, दृष्टिमाल्य 
आदि हो जाते हैं तथा सन्तान में भी यह संक्रमित हो « जाता है। फिरंग का चिकित्साक्रम भी 
उपदंश से भिन्न है। अतः कारण, रूप, संप्राप्ति, चिकित्साक्रम तथा भावी परिणामों की भिन्नता 
होने से उत्पत्ति स्थल एक होने पर भी ये दो रोग सर्वथा भिन्न हैं ॥ पर ॥ 


क ऋजुः ॥ 

रेक्षेपोति॥ |  शकामयभेदा:--''* मेढ शूकामयास्तथा । 

। इत्यशीर चतुविशतिराख्याता लिङ्गाशौ ग्रथितं तथा ॥ ८३ ॥ 
हहादिमादश (१) उपदंशनिदा नम्‌- हस्ता भिघातान्नखदन्तपातादघावनाद्रत्यतिसेवनाद्वा । 


शामल ` योनिप्रदो पाञ्च भवन्ति शिइने पञ्चोपदंशा विविधापचारेः ॥ 
मयो विद्र ादिभेदेन लक्षणानि-सतो दभेदैः स्फुरणेः सङ्गष्णैः स्फोटव्येवस्येत्पवनोपदंराम्‌ । 
र॑ बरेत |. पीतैबैहुक्लेदयुतेः सदाहेः पित्तेन रक्तात पिशितावभासः ॥ 
सकण्डुरैः शो फयुतेर्महद्धिः शकलेधेनेः खावयुतेः कफेन । 
नानाविधस्रावरुजोपपन्नमसाध्यमा हु खिमलो प्देशम्‌ ॥ 
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१५२ _ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता Ly 

नितरृत्तमवमन्थश्च खुढितं शतपोनकः । अष्ठीलिका सर्षपिका क्या | ~ 
मांसपाकः स्पर्शहानिनिरुद्ठमणिरुत्तमा । मांसाबुदं पुष्करिका मूद पिरिन ट्ट रत १ 
रक्ताबुंद॑ विद्रधिश्च कुम्भिका तिलकालक?। निरुद्धप्रकशः प्रोक्तस्तथेव परि |! टिका र्‌ 

मे लिङ्गेन्द्रिय में चौवीस प्रकार के शूक रोग (१)होते हैं। १- ङ्गा ॥| १६- ? 
मेढू यानी लिङ्गेन्द्रिय में चौतीस प्र [ (१)होते हैं। १-लिङ्गाई, त तक: 
(१) शूकदोषनिदानम्‌-अक्रमाच्छेफसो बृद्धि योडभिचाञ्छति मुढधी: । | विमश-पूर्व व 
व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाशौ च शूकजाः ॥ | समा 
लिङ्गवत्ति ( लिङ्गाशो ) लच्षणम्‌-- | स्शह्यनिलचणः 
० ~ ~ | ; 
अङ्करेरिव सञ्जातेरुपणेपरि संस्थिते; । क्रमेण जायते वत्तिस्तात्रचूडशिखोपम्ा। [१ सिताब 


कोशस्याभ्यन्तरे सन्धौ पवेसन्थिगता$पि वा । कुलत्थाकृतयः के चित्के चितन 
मेढूसन्धो नृणां के चित्के चित्सर्वाश्रया: स्खता।। | , | 
रुजादाहात्तिबहुरास्तृष्णातोदसमन्विताः ॥ || मासाउदलक्षरा 


ख्रीणा पुंसां च जायन्ते हयुपदंशाः सुदारुणाः । 110 न 
लिङ्गवत्तिरिति ख्याता लिड़ार्श इति चापरे ॥ १... नल 
सबेदना पिच्छिला च दुश्चिकित्स्या त्रिदोषजा॥ | 5 
अथितस्य लक्षणम्‌--शूकेयेत्‌ पूरितं शश्वद्‌ ग्रथितं नाम तत्कफात्‌। ह 
स्‌ NN i हि | संमूढपिडकालच्षर 
निवृत्तलक्षणम्‌-विमर्दनादिदुष्टेन वायुना चमेमेढूजस्‌ । । 
वत की 2 । श्रलजीलक्षणः 
निवत्तेते ससढाहँ त्वचि पाकं च गच्छति ॥ |.) 
९ NN ० © ०३ ० 3 (| ~ 
पिण्डितं ग्रथितं चर्म तत्प्रलम्बमथो मणेः। निवृत्तसैज्ञः स भवेत्‌ कण्डका ङि 
अवमन्थलचणम्‌-दीर्घा बह्ववश्च पिडका दीर्यन्ते मध्यतस्तथा । बिद्रधिल क्षणः 
सोऽवमन्थः कफारुग्स्या वेदनारोमहपेक्कत्‌ ॥ कुम्भिकाल क्षणः 
मृदितलक्षणम्‌--्ट दितं पीडितं यत्तु संरूध वातकोपतः । | तिलकालकलक्षणर 
शतपोनकलचणम्‌- -छिद्रेरणुमुखैछिङ्घ चितं यत्त॒ समन्ततः । | 
वातशो णितजो व्याधिः स जेयः शतपोनकः ॥ | 
०३ ९ || 
अष्ठीलालक्षणम्‌-कठिना विपमेभुंरनेर्वायुनाऽष्ठी लिक्रो भवेत्‌ । 
be ४ दद 
संषैपिकालक्षणम:--गोरसर्षपसंस्थाना शूकदुर्भुग्नदेतुका । | नरड्प्रकशलक्षर 


पिडका इलेष्सवाताभ्यां ज्ञेया सर्षपिका तु सा ॥ 


अत्रपारिकालक्षं णम्‌-वातपित्तक्ृतो शेयरुत्वक्पाको ज्वरदाहङ्गत्‌। {= तरि 
त्वकपाकलचणम्‌-अल्पीयःखां यदा हर्षाहलादच्छेत्‌ स्त्रियं नरः । 
हस्ताभिघातादपि वा चर्मण्युद्वत्तिते,बलात्‌॥ परिवत्तिकालच्णः 


यस्यावपाटवते चमे तां विद्यादवप।रिक्राम्‌ । सकण्डूः कठिना चापि सेव इलेषम 
क 0५ ५ 
मांसपाकलक्षणम्‌-शीर्यन्ते यस्य मांसानि यस्य सर्वाश्च वेदना: । 
विद्यात्तं मांसपाक तु सर्वदो षक्तं भिषक्‌ ॥ 


असाध्याना 
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| माज १३ ६-शतपोनक ही पि 
पङ ३-निदृत, ४-प्रवमन्थ, ५ जश॒दित, ६ शतपोनक, ७-अप्टीलिका, ८-सर्षेपिका, ९-त्वकपाक, 
भे च्य १०-अवपारिका ११-मांसपाक, १२-स्पशदानि, १३-निरुद्धमणि, १४-उत्तमा, १५-मांसाबुंद, 
000 १६-पुष्करिका, १७ संमूढपिडिका, १८-अलजी, १९-रक्ताबुंद, २०-विद्रथि, २१-कुम्मिका, 
शज्ञाश १५ २२ तिलकालक, २३ निरुद्धप्रकश एवं २४-परिवत्तिका । 


|: . , ) विमशे-पूर्वकाल में लिङ्गदद्धि के लिये जलशुकों का प्रयोग किया जाता था । वात्सायनादि 


कश्च 


॥ र ९ न ह > 
सशंहानिलच्णम्‌--स्पशहानि तु जनयेच्छोणितं शूकदूषितम्‌ । 


निर्दरमणिलक्षराम:-वातेन दूपितं चर्म मणो सक्तं रुणद्धि चेत्‌ । 
ताः। | णानकारादूरोमशच निरुद्धमणिरुच्यते | 
| मांसार्बुदलक्षणम्‌--माँसदोपेण जानीयादवुदं मांससस्भवम्‌ । 
|. उत्तमालक्षणम---सुढ़गमाषोपसा रक्ता रक्तपित्तोक्धवा च या। 
| व्याधिरेपोत्तमा नाम शूकाजीर्णनिमित्तजा ॥ ' 
। पुष्करिकालच्णम्‌--पिडिका पिडकायुक्ता पित्तशो णितसम्भवा । 
| पद्मझणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिका तु सा ॥ 
| संमूढपिडकालक्षणम्‌-पाणिभ्यां श्वुशसम्मुहे सम्सूढपिडिका भवेत्‌ । 
अ्रलजीलक्षणम्‌--तुल्यजां त्वलजी विद्याद्यथाप्रोक्तां विचक्षण: । 
र ने बे निपी 
रकतावंदलक्षणम्‌-कृष्णेः रूफोटेः सरका भिः पिडका भिनिपी डितम्‌ । 
यस्य वातरुजइचोग्रा ज्ञेयं तच्छो णिताबुदम्‌ ॥ 
विद्रधिलक्षणम--विद्धथि सन्निपातेन यथोक्तमिति निदिशेत्‌ ॥ 
| कुम्भिकालच्षणम्‌--कुम्थिक्ा रक्तपित्तोत्था जाम्बवास्थिनिभा$्युभा ॥ 
| तिलकालकलक्षणम--क्ृष्णा नि चित्राण्यथवा शूकानि सविषाणि वा । 
| यानि तानि पचन्त्या मेढू' निरवशेषतः ॥ 
। | कालानि भूत्वा मांसानि शीर्यन्ते यस्य देहिनः । 
सन्निपातससुत्थांस्तु तान्‌ विद्यात्तिकालकान्‌ ॥ 
| निर््प्कशलक्तणम्‌-वातोपसरष्टे मेढे, तु चमं संश्रयते मणिम्‌। 
| सणिङ्चर्मोपनद्वस्तु मूत्र्ोतो रुणद्धि च ॥ 
द्‌ तस्मिन्‌ मन्दघारमवेदनम्‌ । मूत्र प्रवत्तेते जन्तोमे णिवित्रियते न च॥ 
निरुद्धप्रकर्श विद्यात्‌ सरुजं वाँतसम्भवस्‌ । 
परिवत्तिकालक्षणम--मणेरधल्तात्‌ कोशस्तु ग्रन्थिरूपेण लम्बते । | 
परिवत्तिक तु तां विद्यात्‌ सरुजं वातसम्भवाम्‌ ॥ 
असाध्यानाह--तत्र मांसाडुँदं यच्च मांसपाकरच यः स्मघतः । 
विद्रधिइच न सिद्यच्ति ये च स्युस्तिलकालकाः ॥ 


| 
| 


~ 
शिखोपमा ॥ 


० डूका ढि 
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कामशाखों में इनका प्रयोग दिया गया है। ये शूक कई प्रकार के होते हैं । उनमें सै ष 
एवं कई निर्विष होते हैं। सविष शूकों के प्रयोग से ही शूकरोग उत्पन्न होता है, छू" उदुखर कुछ, 
कल लोक में इन शास्त्रों का श्रथिक अध्ययनादि न होने से तथा अनेक प्रकार के ति | ६-कफवात 
निकलने से कोई शूकों को हृढने की तकलीफ नहीं करता । अतः आजकल शूकदोष 4 | इ शेता है । 
हो गया है। ये शूकरोग अन्य अन्थो में अष्टादश प्रकार के ही पढ़े गये हें । यहां प ॥ हैं। १४-महा 
निवृत्त, अवपाटिका, निरुद्धमणि, निरुद्दप्रकश ओर पि पहा अधिक दिया ॥ से उतर होते 
लिङ्गाश अन्यत्र प्रायः अशैरोग में और शेष पाँच छुद्रोगों में गणित होते है। 5 उ 
के लुप्त होने से यहाँ उनका वर्णन करना भी व्यथ ही है । अवशेष के लक्षण संत्तेप में क 
ढिङ्गाश-मणि के मूल में चारो ओर मुग की शिखा जैसी शुष्क अंकुर से एक दूसो श क वात 
आते हैं, इनको लिङ्गवत्ति या लिझाडे कहते हें । निवृत्त-मदंनादि से कुपित ब 9 नवान्नदधिमत 
को रुजा दाह के साथ निवत्तित कर देता है। मणि का चर्म पिण्डित और अथित होकर ७ व्यवायं चाप्य 


आ० ७ ] 


होता है तथा पक जाता है । इसे निवृत्त कहते हैं । अवपाटिका-जव पुरुष कामात वातादयख्रयो ् 


अल्पवयस्का कन्या या छोटी छिद्र वाली योनि में बलपूर्वक रमण करता है अधवा 
आधात आदि प्राप्त होता है तो मणि का चमं अन्दर से फट सा जाता है श्रौ के) वातिककपालकु 
होते हैं । यदि सूजकर कठिन और कण्डुयुक्त हो जाय तो कफ का कोप होता है। झै णम्‌-- 
टिका कहते हैं । निरूढुमणि-वातदूषित मणिचर्म अतिसंकुचित होकर मणि को : पेत्तिकमौदुम्व 
करता है कि मूत्र मागे प्रायः रुक जाता है । जोर लगाने पर मन्दधार से दद सहि। 
निकज्ञता है इसको निरुद्धमणि रोग कहते हें । निरुद्धप्रकश- वातदूपि त मशिचमं सै 


कफान्मण्डलं 


ढाँक कर ही संकुचित होता है अतः मणि नहीं खुलता शेपलक्षण निरुद्वमणितु, का च-- 

इसे निरुद्धप्रकश कहते हैं। परिवत्तिका-मणिचर्म मणि नीचे गांठ सा हो ह 

चार उसमें दद होता रहता है । इसे परिवत्तिका कहते हैं । ये रोग विना शूकै! मरसित्तादृष्य 

॥ ८३-८६ ॥ 

इष्मेदाः 'कष्टान्यष्टादशोक्तानि वातात्‌ कापालिकं भवेत । । स्लेष्मवाता द्वि 
पित्तेनोहुम्बर प्रोक्तं कफान्मण्डलचचिके ॥ ८७॥ ! 
मरुत्पित्ताहष्यजिहं श्लेष्सवाताद्विपादिका । 
तथा सिध्मेककुष्ठं च किटिभं चालस तथा ॥ ८८॥ 
कफपित्तात्पुनदे दुः पामा विस्फोटक तथा । कफपित्तात्‌ सि 
महाङुष्ठं चमंद्ं पुण्डरीकं शतारुकम्‌ ॥ ८९ ॥ टिमा-सस-उद 
त्रिदोषः काकणं ज्ञेयं तथाऽन्यच्छछ्वन्नसं ज्ञितम्‌ । विस्फोटकारि 


तथा वातेन पित्तेन इलेष्मणा च त्रिधा भवेत्‌ ॥ ९०॥ 
कुष्टरोग-(१) अङ्टारह प्रकार के होते हे । १-वायु से कापालिक कुष्ठ, १. 


(१) कुष्ठनिदानस्‌--विरोधीन्यन्नपानानि द्रवस्निग्धगुरूणि च । 
भजतामागतां छदि वेगांइचान्यान्प्रतिघ्नताम्‌ ॥ 
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॥/ श व्यायामतिसन्तापमतिशुक्त्वा निपेविणाम्‌ । | 
नज्षण्‌ सतप मं क शीतोप्णरड्घना हारान्‌ कमं सुक्त्वा निपेविणाम्‌ ॥ 
से एक दूसे प घमश्रमभयार्तताना द्रूत शी तास्बुसेविनाम्‌ । अजोर्णाध्या शिनां चेव पञ्चकर्मापचारिणाम्‌ ॥ | 
से कुपित वायु क्षे नवान्नदघिमत्ल्यानि लवणास्लनिषेविणाम्‌ । मापमूलकपिशन्नतिलक्षीरगुडाशिनाम्‌॥ | 
र यथित होकर फ व्यवाथं चाप्यजीणेंडन्ने निद्राँ च भजतां दिवा। विप्रान्‌ गुरून्‌ धर्षयतां पापं कर्म च कुर्वताम्‌॥ 
पुरुष कामातुर) वातादयखयो दुषटास्त्वग्रक्तं मांसंमम्बु च । दूषयन्ति स कुष्ठानां सप्तको द्रव्य़सडग्रहः ॥ 


करता है अथवा प अतः कुष्टानि जायन्ते सप्त चेकादशेव तु ॥ 
जाता है शकर वातिककपालकुष्ठलक्ष- क्ृष्णारुणं कपालाभं यदूक्षे परुषं तनु । | 
होता है। शेत णम्‌ कपालं तोदबहुलं तत्कुष्ठं विषम स्मृतम्‌ ॥ 


मणि को इता) पैत्तिकमोदुम्वरमाह--त्वग्‌दाहरागकण्डूमिः परीतं रोमपिञ्जरम्‌ ॥ 

[र से दद सकि! उदुम्बरफलाभासं कुष्ठमौदुम्बरं वदेत्‌ ॥ 

पित मणिम | कफान्मण्डलं विचचि-श्वेतं रक्त स्थिरं स्त्यानं स्निरधसुत्सन्नमण्डलम्‌ । 

ए निरुदमणि हु. काच कङृच्छरमन्योऽन्यसंयुत्तं कुष्ठं मण्डलमुच्यते ॥ 

सा हो करः अ सकण्डूः पिडिका श्योवा बहुख्रावा विचचिका । 

ग विना भूक मरस्पित्ताइष्यजिह्वम्‌-कर्कशां रक्तपय्येन्तमन्तः शयावं सवेदनम्‌ । | 

यदू कष्यजिह्वासंस्थानमृष्यजिह्णं तदुच्यते ॥ | 
| 


त्‌ । । स्लेभबाताद्विपादिका-दोषाः प्रदूष्य त्वङ्मांसपाणिपादसमाश्रिताः । | 
८७॥ | पिडिका जनयन्त्याझु दाहकण्डूसमन्विताः ॥ | 
। दह्यते त्वक खरा रूक्षा पाण्योज्ञेया विचचिका । | 
1८८॥ | पादे विपादिका ज्ञेया स्थानान्यत्वाद्विचचिका ॥ 
क ॥ कफपत्तात्‌ सिध्म-कि-श्वेत ताम्र॑ तनु च यद्रजोछृष्टं विमुञ्चति । 
९॥ रिमा-लस-दद्रु-पामा-प्रायश्चोरसि तत्सिध्ममलाबुकुसुमोपमम्‌ ॥ 
म्‌ । विस्फोटकानि--. श्यावं किणखरस्पश परुषं किटिभं स्मृतम्‌ । 
तू ॥ ९० ॥ कण्ड्मन्निः सरागेश्च गण्डरळसकं चितम्‌ ॥ 
नक कुष्ठ, ९ सकण्डूरागपिडिकं दद्रुमण्डलमुच्यते । 


सूक्ष्मा वहृयः पिडिकाः खाववत्यः पामेत्युक्ताः कण्डुमत्यः सदाहा:॥ 
स्फोटा: इवेतारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्तबुत्वचः । 
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विमशै--यथपि सव प्रकार के कुष्ठ हो त्रिदोष तथा क्रिमिजनित होते ; | तोतया 
दोषों के प्राबल्यातुसार ही व्यपदेश किया गया है। कुछ का ही एक भेद स शरीरज बिव 
फुलबहरी होता है । यह भी त्रिदोषज ही है पर दोष के उल्वणाचुसार वातिक, | म र 
इलैष्मिक भेद चिकित्सार्थं किया गया है । | चिकित्सको 
__ विमर्श--यह भी कारण भेद से दोषज और व्रणज दो प्रकार का होता है। त सशादि सस 
शारीरिक दोष से होता है तथा ब्रणज-त्रण के ठीक रोहण न होने से होता है। नद लुद्ररोग 
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१९६ अ० ७] 


त्रिदोपजाः- “मद्दाकु४-चमेदल-पुण्डरीक-शतारु-काकणानि-- । बरहट व 
शीघ्रो चरोत्तरधात्ववगाहनत्रहरदोपजन्यत्वक्रिया भूयुत्वयो गान्महाङष्ठमिलुन् कदर भपक 
रक्तं सशूलं कण्डूमत्सस्फोटं यदू गलत्यपि । तच्चमेदळमाख्यातमस्पर्शासहमुच्या| | सन्निरुद्वगुदः 
सझ्वेतंरक्तपयन्तं पुण्डरीकदलोपमम्‌ । सोत्सेधं च सरागं च पुण्डरीकं प्रच्षते। | 
रक्तं श्यावं सदाहात्ति शतारुःस्यादू बहुत्रगम्‌ | यत्काकणन्तिकावणे सपाकं तक्र! 

ब्रिदोषलिड़ तत्कुष्ठं काकणं नेव सिद्यति॥ | 
रिवत्रकिलासयोनिदा- कुष्ठेकसम्भवे शवित्रं किलासं चारुणं भवेत्‌ । 
नम्‌- निदि्मपरिखरावि त्रिधा तूंद्धवसंश्रयम्र्‌ ॥ 
अनयोर्वातादिलचणम्‌-चाताद्रक्षारुणं पित्ता त्तात्रं कमलूपत्रवत्‌ । 
य सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छवेतं घनं गुरु ॥ | 
~ हे कः | 
सकण्डुरं क्रमाद्रक्तमांसमेदःसु चादिशेत्‌। वणेनेवेटगुभयं च्छ्रः तच्चोत्तरोत्तस्‌। 
अन्यच्च--अरुणं तत्तु विज्ञेयं मांसधातुसमा श्रितम्‌ । 
मेदःश्रितं भवेच्छिवन्रं दारुणं,रक्तसंश्रयम्‌ ॥ ' 
तच्छिवत्रं द्विविधमित्याचक्षते | त्रणजं दोषजं च। | ेठ्ररोगर 
खित्रे तु द्विविधं विद्यादोषजँ बणजं तथा ॥ | ५-भन्थालजी, 
तत्र मिथ्योपचाराद्धि व्रणस्य घणजं स्म्तम्‌ । दोषजं द्विविधं प्रोक्तमात्मजं पस, (ण, १२-य 
परसंस्कारसंस्पर्शादू यत्तत्‌ परजसुच्यते । तदात्मजं विजानीयाद्‌ यदूदेहेष्वनिशल गद भ, १५-३ 
साध्यासाध्यलचणे-अशुक्लरोमबहुळमसं िरुष्टमथो नवम्‌ । | कक २४ 
अनग्निदग्धजं साध्यं श्वित्रं बज्येमतो5न्यथा । उता के 
गुह्यपाणितलोष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनम्‌ । बर्जनीयं विशेषेण किलासं क 


अगदोपेख्यो ए 


) 
| 
| 
| 
| 


= त WD २०-रत्तज व्यः 
अथककुष्ठ्चमकुष्ठयोल-अस्वेदन सहावास्तु यन्मत्स्यशकलोपमम्‌ । स्फोट, ४१.५ 
क्षणे- तदेककुष्ठं चर्माख्यं बहलं हस्तिचर्मवत्‌॥ | पतेकम f 
कुष्ठस्य संसगजलप्रस-प्रसङ्गाद्‌ गांत्रसंस्पर्शा न्निः्ासात्सहभोजनात्‌। चौहद क पया 
ङ्गेनान्यानपि संसर्गजान्‌ एकशय्याऽऽसनाच्चापि वस्रमाल्यानुलेपनात्‌॥ रिका, ५०-वात 
रोगानाह- कुष्ठ ज्वरश्च शोषश्च नेत्राभिष्यन्द एव च। १३-पान्निपातिः 


औपसरगिकरोगाश्च संक्रामन्ति नरान्नरम्‌ ॥ 
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१५७ 
नित उत १) दसते उल शड तथा हाथ म. पाँव के तलं में उन्न श्वित्र असाध्य है। भोजने 
भेद सवद ल सित को.मी आत्मज ओर परज भद से दो प्रकार का माना है। आत्मज जो 
१ बुद शरीर में ही उत्पन्न हो और परज दूसरे से जो संक्रमित हो, ऐसा।माना है। पर पाश्चात्त्य 
| चिकित्सकों ने परीक्षा करके यह मत स्थिर किया है कि श्वित्र रोग अन्य कुष्ठों की तरह 

.| वांद से संक्रमित नहीं होता ॥=७-९०॥ 
। || . छुद्रोगमेदा:--क्षद्धरोगाः पश्टिसंख्यास्तेष्वादी शकेराबुदम्‌ । 
रण 9 इन्द्रवृद्धा पनसिका वित्रृताऽन्धालजी तथा ॥ ९१॥ 

| वराहदंष्ट्रो वल्मीकं कच्छपी तिलकालक:!गदेभी रकसा चेव य॒वप्रख्या विदारिका॥९२॥ 
महाकुष्ठमित्युज) | कदर मपकश्चेव नीलिका जालगर्दभः । इरिवेल्ली जतुमणिगुंदअंशो ग्निरोहिणी॥ ९३॥ 


सस्पर्शासइमुच्यो।' सन्निरुद्वगुदः कोठः कुनखोऽनुशयी तथा । पञ्चिनीकण्टकश्चिप्पमरसो सुखरू पिका॥९४॥ 
~ 


| 
[फर अ०७] रोगगणना। ' 


[र वातिक, प्त 


का होता है 
होता है । प्रण 


डरीकं प्रचक्षत। कक्षा वृषणकच्छुश्व गन्धः पाषाणगर्दृभः । 

वर्णे सपाकं तोक . राजिका च तथा व्यङ्गश्वतुद्धो परिकोसितः ॥ ९९॥ 

॥ । वातात्पित्तात्कफाद्वक्तादित्युक्त व्यङगलक्षणम्‌ । 

[| हि विस्फोटाः क्षद्वरोगेषु ते$ट्या परिकीत्तिताः॥ ९६ ॥ 
गग्दोपेख्चयो पृथखिविधः ससद्वन्द्वेमोञ्खुजः । अष्टमः सन्निपातेन क्षुदरक्ष मसूरिका॥९७॥ 
| चतुदेशप्रकारेण त्रिभिरदोषेस्रिधा च सा । 


द्वन्द्वजा त्रिविधा प्रोक्ता सन्निपातेन सप्तमी ॥ ९८॥ 


| 
| 
तच्चोत्तरोत्तरम्‌ | अष्टमी त्वग्गता ज्ञेया नवमी रक्तजा स्मरता । 
0. दशमी मांससंजाता चतस्रोऽन्याश्च दुस्तरा: ॥ 
| मेदोऽस्थिमज्जाशुक्रस्थाः ्लुद्गरोगा इती रिताः ॥ ९९ ॥ 
पजं च। | रोग साठ प्रकार के होते हैं--१-झकराबुंद, २-इन्द्वृद्धा, ३-पनसिका, ४-विवृता, 


। ५-प्रन्यालजी, &-वराहदंष्टा, ७-वल्मीक, ८-कच्छपी, ९-तिलकालक, १०-गदेभी, ११- 
क्तमात्मजं पलं सा, १२-यवप्रख्या, १३-विदारिका, १४-कदर, १५-मषक, १६-नीलिका, १७-जाल- 
२ ट्‌ श्विल्ली यि ति ठो 
यद्देहेप्वनितार गभ, १८-इरिवेल्ली, १९-जतुमणि, २०-गुदअंश, २१-अग्निरोहिणी, २२-सनिरुडगुद, 
“4 टू. ~ 
र २४-कुनख, २५-अनुशयी, २६-पश्चिनीकण्टक, २७-चिप्प, २८-अलस, २९- 
[[ । | चार ! ॥ २०-कक्षा, ३१-वृषणकच्छु, ३२-गन्ध, ३३-पाषाणगदभ, ३४-राजिका, 
सं सिद्व ` र प्रकार के व्यङ्ग यानी ३५--ातिक व्यङ्ग, ३६-पैत्तिक व्यङ्ग, ३७-इलै्मिक व्य, 
पि व्यङ्ग भै परो ५ १ 
| = रक्त व्यङ्ग, और विस्फोट आठ प्रकार का यथा-३९-त्रातिक बिस्फोट, ४०-पैत्तिक 


। विस्फे जप न क (oS 0004 >> 
| ra विस्फोट, ४२-तातपैत्तिक विस्फोट, ४३-ातइलेष्मिक विस्फोट, ४४- 
तौ | गोहद ८ मक विस्फोट, ४५-रक्तज विस्फोट और ४६-सानिपातिक विस्फोट, मसूरिका रोग 
दे प्रकार का यथा--४७-वातिक मसूरिका, ४८-पेत्तिक मसूरिका, ४९-इलैष्मिक मसू- 


रिका ५०-- ~ क (७5 ५5. eS 
“ र पातपेत्तिक मसूरिका, ५१-वातरलेष्मिक मसूरिका, ५२-पित्तरलैष्मिक मसूरिका, 
॥निपातिक मसूरिका, ५४-त्व्गता मसूरिका, ५५-रक्तजा मसूरिका, ५६-मांसजा 
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मसूरिका; ५७-मेदोजा मसूरिका और ५८-अस्थिजा मसूरिका, ५९-मज्जस्था झि, 


| अन्त के चार मसूरिका दुस्साध्य हं । इस प्रकार रु | ण्डु वाली, क 
रक्त तक व्यापी 


रोग स्वल्प कारण से उत्पन्न होते हैं, जिनका लक्षण भी सबल है ॥ पक जाता है । 
भेद भी स्वल्प होता हे तथा स्वल्प उपक्रम पे, मन्या, कका, 
है, उनको रुद्र रोग कहा जाता है । पर यहाँ अधिक कष्टदायक और प्राणनाशक मगो एक दूसरे पर द 
णी आदि का तथा अधिक भेद वाले विष्फोट और मसूरिका का भी पाठ है। प्र होती oe रहती है 
रिक क्रम से आयी हुई इस छुद्ररोग संज्ञा को. रूढि संशा ही समझना चाहिये। अक अत होजात 
कारों ने विस्फोट और मस्‌रिका का स्वतन्त्र पाठ किया हे, पर शाङ्गघरजी ने शो; पव शर 
रोग में ही दे दिया दै । इस समग्र अध्याय की आलोचना से यही जँचता है बिक्ने नौ ककस 


ग ढक से किया है : चारण में तिळ 
५ ने रोगों की गणना एक अपने ही नये ढङ्ग से किया हे । अस्तु इनके तप 7 
आचाय्यं ने रोगों क॑ ह 


पिडिका ख्रावर 
रन्यत्र कुष्ठ भेदों 
(७)यवप्रख्या- 


६०-शुक्रम्था मसूरिका 

साठ भेद हुए । 
विमशे--जो रोग स्वल्प 

जो स्वल्प कष्टदायक होते हैं, जिनका 


यार्थ संक्षेप में कहते हें । क कक की | 

(१)शकराबुद--यह किसी कदर अर्बुद जैसा होता है, उसमें वायु मांस बो | 
कठिन रवा सा बना देता हे जिसक्रे निकलने से. शिरा से सइसा दुगन्ध क्‍्लेदयुक श्र 
वर्ण का रक्तस्राव होता है । इसे शकराबुंद्र कहते हे । (२)इन्द्रबृद्धा ( र 
एक वातपित्त पिडका बिशेष है जिसकें मध्य में पद्मपुष्करवत्‌ अनेक पिडकाएं ह| अन्धालजीलक्षः 
(३)पनिसक्रा--यह वातकफजनित. पनस सी पिडका है जो कान के खोत में जगे 
वाली होती है । (४विवृृता-यह भो. एक प्रकार की पिडका है, इसमें पित्तका | | 
“ यह चौड़े मुख वाली, भयंकर दाहयुक्त, पके गूलर सी लाल तथा गोल होती है। फु | (१) वराहद्रष्टल' 
म से विवृता नाम है । (५)अन्त्रालजी (अन्धालजी)-कफवातज श्रल्प पूव भौ 


(१ ) शर्कराबुंदलच्ष- दुर्गन्धि क्लिन्नमत्यर्थ नानावर्ण ततः शिराः । 
णेमू-- सृजन्ति सहसा रक्तं तं विद्याच्छकेराबुदम्‌ ॥ 
अ्रन्यलक्षणम---प्रांप्य माँसशिरास्नायु इलेष्मा मेदरुतथाऽनिलः। 

ग्रन्थि कुवैन्त्यसौ भिन्नो मधुसपिवेसानिभम्‌॥ | 
स्रवत्याखावमनिलस्तन्र वृद्धि गतः पुनः । मांसं विशोष्य ग्रथितां शकर 

(२) इनद्रबृद्धालक्णम्‌-पद्मकणिकवन्मध्ये पिडिकाभिः समाचिताम्‌। . 

इन्द्रबृद्धा तु तां विद्यादू वातपित्तो त्थितां भिषक्‌ ॥ 
(३) पनसिकालक्षणम्‌--कणेस्याभ्यन्तरे जातां पिडिका मुग्रवेदनाम्‌ । 
स्थिरां पनसिकां तां तु विद्यादू वातकफो त्थिताम्‌॥ 

(४) विदृतालन्षणम्‌- विववृतास्यां महादाहां पक्कोदुम्बरसन्निभाम्‌। . 

वित्ृतामिति तां विद्या त्पित्तोत्थां परिमण्डलाम्‌॥ 

(५) अन्त्रालजीलक्ष- घनामवक्रां पिंडिकाझुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 

णम्‌ अन्त्रालजीमल्पपूयां ताँ विद्यात्कफवातजाम्‌ ॥ 


(२) वल्मीकलर 
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ev] रोगगणना । र 
मञ्जस्था मूळ. | 


~ os ७. 
इस प्रकार हु ` कण्डु वाली, कच्चे गूलर जसी सुखहीन पिडका को कहते हैं । (१)वराहदंष्ट्रा-यह दाहकारी 
रक्त तक व्यापी, ज्वरकारी, कण्डुर और तीव्र वेदनायुक्त वराह-दाढ़ जैसा लम्बा शोथ है, जो. 
ए भी स्वप है पक जाता है । यह वड-ज्ञण-संधि के नीचे रोनों में होता है । (२)वल्मीक-यह ग्रीवा, स्कन्ध 
प उपक्रम से रे; मन्या, कचा, हाथ, पांव अथवा संथिस्थल में होताहे । इसमें विमवट जैसी ऊँची पिडिकाएँ 
प्राणनाशक गग एक दूसरे पर होती ६ । उपेक्षा RR शिखर से स्राव होता है तथा तोदवत्‌ पीड़ा 
गी पाठ है। ग्रा: होती रहती हे । यह विसप जसा फेलता भी है। यह गृढमूल होता है और पुराना होने,से 
ना चाहिये । प्रन | असाध्य हो जाता हे। (३)कच्छपी-इसमें कफवात से कछुए जैसी मध्यमें ऊँची पांच छः पिडका हँ 


घरी ने झे, एकत्र निकल आती है । (४,तिलकालक-गायु प्रेरित पित्त द्वारा शरीर में अवभासिनी त्वक.. 


जँचता है कि श नीचे कफ और रक्त के दग्ध हो जाने से काले या नीले तिल से चिह्न वन जाते हैं । इसे सा- 

असतु इनके तहत धरण में तिल कहते हैं । (५)गर्दभी--वातपित्त-कत्त क रक्तन पिडका हे । यह मण्डलाकार 
मोल, उठी हुई तथा पिडकाओं से व्याप्त रुजा करने वाली होती है । (६) रकखा-शरीर में जो 

शयु मास चे पिडिका खावरदित तथा कण्डू ( खुजली ) से युक्त होती है उसे रकसा कहते हें । यह यद्यपि 

गनय ब अन्यत्र कुछमेदों में वित हे । तथापि क्षुद्र होने से यहां पर इस का वर्णन किया गया है । 

ह... इक .(शयवप्रख्या-वातशोपित कफयुक्त मांस से उत्पन्न यवाकार, कठिन, छुद्र यन्धि सी आजत य ककड मांस साल माता हर । 

अनेक पिड्याएँ छै अन्धालनीलक्षणम्‌--कफा निलो श्रितो स्नायुं पिडिकां परिमण्डलाम्‌ । 

1ॐ वोऽ स . दुषो जनयतश्चेकामस्पपूयाल्पकण्डुराम्‌ ॥ 

पित्तका त आमोहुस्बरसङ्काशां विद्यादन्धालजी तु ताम्‌ ॥ 

गल होती है। पु (१) वराहद्रंट्लक्षणम-सदाहो रक्तपर्यन्तस्त्वपाको तीब्रवेदनः । . 

[ज अल्प पूय री 


| कण्डूमान्‌ ज्वरकारी च स ख्याच्छूकरदंष्रक: ॥ 


22700२) वल्मीकलक्षणम-ग्रीवांञसकक्षाकरपाददेशे सन्धो गळे वा त्रिभिरेव दोषेः । 


शः | ग्रन्थिः स वल्मीकवदक्रियाणां जातः क्रमेणैव गतः प्रबृद्धिम्‌ ॥ 
प्‌ || | नेकेः ~ वि c पव ¢ ०७ 

निक मुखेरनेकः खुतितोदवन्धिविसर्पवत्सपंति चोन्नताग्रेः । 

ऽनिलः 


न वल्मीकमाहुभिषजो विकारं निष्प्रत्यनीकं चिरजं विशेषात्‌ ॥ 
स्‌ पा बे कच्छपीलचणम्‌--ग्रन्थयः पञ्च वा षड्‌ वा दारुणाः कच्छपोन्नताः । 
ह| | कफानिलाझ्यां पिडिका जेया कच्छपिका बुधेः ॥ 


७ । (४) तिलकालकलक्ष- कृष्णानि तिलमात्राणि नीरुजानि समानि च । 

मिषक्‌॥ णम्‌ वातपित्तकफोद्रेकात्तान्‌ विद्यात्तिलकालकान्‌ ॥ 

श्‌ | F गर्दभिकालचणम्‌-मण्डलं वृत्तमुत्सन्नं सरक्तं पिडिक्ाचितम्‌। 

त्थिताम । रुजाकरों गर्देभिका ताँ विद्याद्वातपित्तजाम्‌ ॥ 

म्‌। . 5) स्सालक्णम्‌--कण्डुन्विता या पिडिका शरीरे संखावहीना रकसोच्यते सा । 
डलाम ! (9) यवप्रस्यालक्षणम-यवाकारा तु कठिना ग्रथिता मांससँश्चिता । 

न्‌ । { पिडिका शलेष्मवाताभ्यां यवप्रख्येति सोच्यते ॥ 

म्‌ 
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सबोधिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता 


| 
प | 
१६० [ | किती 
(१)विदारिका-सन्निषात-जनित, रक्त, बिदारीकम्दवत गोल पिडका जो कचषासंधिश्र३ ता दाह और 
संधि में होती है । (२)कद्र--केकर था काटे के चत से पांव के तलुए में गोल वि "ण दिन म 
बन जाती है। (३)मषक--वातकतु क माप जसा चम के ऊपर उठा इ प्रसिद्ध तुर जत्य है (१)स 
होता है। (४)नीलिका--जिस स्थल में चमड़े का रङ्ग नीला हो जाता है। यह दिशा चित कर देता ! 
पर होता है । (५)जालगर्टेभ-पित्तज, दाह और ज्वर करने वाला, न पकने वाह | ध्या'ध दारुण है 
जो बिस सट फैलता है । (६)इर्विल्लिका--शिरोभाग में होने वाली, तङ दै नै 
उबरकारिणी, त्रिदोषज पिडका जिसमें तीनों दोषों के लक्षण प्रकट हों । (७)जतुम. 
इषंदुतसन्न, वेदनाहीन, ताम्रक्कष्ण सा कफरक्तज मण्डल जो गर्भे से ही विदयमान है 
गुदअंश--रूज् और दुबैल शरीर मनुष्य के अधिक अतिसार से या काँखने से यु 


ग 


११ ९ चरि 

निकल आती दै । (३)असिरोहिणी-पित्त और रक्त से कच्चा भाग में उत्म, तिता 
(॥पद्चिनीकण्ट 

(१) विदारिकालक्षणम्‌-विदारीकन्दवढ़्‌ वृत्ता कक्षावडक्षणसन्धिषु । क रहो हैं। 
विदारिका भवेद्कक्ता सवेजा सर्वेलक्षणा ॥ करे हैं। इसे £ 

(२) कदरलक्षणम्‌--शर्करोन्मथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः । पांवों की अंगुलि 
ग्रन्थिः कोलवदुत्सन्नो जायते कदरं.हि तत्‌ ॥ के हैं (८) मुख 


इस्तयोः पादयोश्चापि गम्भीराचुगतं खरम्‌ । मांसकीलं जनयतः कुपितो क) सन्रिरुदमुदल 

सशल्यमिव तं देशं मन्यते तेन पीडितः । शर्कराकदरं के चिन्मन्यन्ते बा 

(३) मपकलक्षणम्‌-अवेदन स्थिरं चेव यस्मिन्‌ गात्ने प्रदृश्यते । | 
माषवत्कृष्णमुत्सन्नमनिलान्मवकं तु तत्‌॥ | 


(४) नीलिकालच्षणम्‌-क्रणमेव त्वचं गात्रे नीलिकां तां विनिदिशेत्‌। | () कोठलक्तर 
(५) जालगद॑भलक्षणम्‌-विसर्पंवत्सपंति यः शोथस्तनुरपाकवान्‌ । | 
दाहज्वरकरः पित्तात्‌ स ज्ञेयो जाळगर्द॑भः ॥ ॥ (३) कनखलक्तर 
(६ ) इरिविल्लिकाल-पिडिकामुत्तमाङ्गस्थाँ वृत्तामुग्ररुजाज्वरम्‌ । (४) अनुशय 
क्षणम-- सर्वात्मिकां सबै लिङ्गां जानीयादिरिवेल्लिकाम्‌॥ ।, ह 
(७) जतुमणिलक्षणम--समसुत्सन्नमरुजं मण्डलं कफरक्तजस्‌ । ro 
सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यो जतुमणिस्तु सः ॥ 6) > 
(=) युदश्रंशलक्तणम्‌-प्रवाहणातिसाराभ्यां निर्गच्छति गुढो बहिः। झु 
ख्क्षदुबेलदेहस्य गुदअंशं तमादिशेत्‌ ॥ (७) अलसलक्षर 
(९) भ्रभिरोहिणीलक्ष-कक्षभागेषु ये स्फोटा जायन्ते मांसदारणाः। 

शुमून- अल्तर्दाहज्वरकरा दीप्रपावकसन्निभा: ॥ (१) सुखदूपिका 

सप्ताहाद्वा दशाहाद्वा पक्षाद्वा हन्ति मानवम्‌ । णम्‌ 


तामर्निरोहिणीं विद्यादसाध्यां सवंदोषजाम्‌ ॥ 
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(पे अ००1 रोगगणना । . श्र 


शो s 25 दे र 7 

ग कचासंिश्ी ३ जवा दाह और ज्वरकारी स्फोट, जिसमें मांस विदीर्ण हो जाता हे। उपेचषा से एक सप्त 
oe कण दा पत दिन गाको नक ८ 310 
५ में गोल वह में, दस दिन में या पन्द्रह दिन में या इनसे पहले ही प्राणनाशक होता है। यह सन्निपात- 
आ प्रसिद्ध कु जन्य है (१ )सह्रिरुद्युद--पुरीष के वेग को रोकने से वायु उदवृत्त होकर गुदामार्ग को संकु- 


| रे LM SE र 
ता है । यह विशेष. चित कर देता हैं, अतः कांखन से भी मल कठिनता से अल्प निकलता है। यह सन्चिरुद्धगुद 


)1 छ है हो5--शीत पित्तान्तगत रोग है कप आर पि 
' न पकने वाहा ग म ला Pp शग रक्त, कफ ऑर पित्तजन्य रक्तवर्ण वर 
ने वाली, या चुद शोज दाता ६ । इसमे खुजली होती है और यह शीघ्र ही उत्पन्न होकर झीत्र 


ही गी ज गया क हे टी + [oo 
हों । (ोजतुसी लौन भी हो उ 1 करता है । (१)कुनुख--यह आगे कथित चिप्प का ही भेद हे । चिप्प 
ते ही विदाने गि अल्पदोपोत्पन्न हो तो कुनख कहते हँ । (४)अनुशयी--पादतलोपरि ठेस आदि लगने से 
गा काँखने से (ता नंगे पाँव अधिक चलने से स्थूल चम के नीचे गम्भीर भाग में अल्प शोधयुक्त होता हे । 
|| ९ ~ ~ हो ७0 क 2३ (की 
` भाग में उह हे कै अधिक कठिन होने से ऊपर से सवरं ही रहता है पर भीतर वेदना होती है। यह 
अन्दर ही पकता है पर स्थूलचर्म को भेद नहीं सकता अतः शखक्रिया करनी पड़ती है । 


णणणपणण्ण१॥पब्रिनीकण्टक--कफवातज, पाण्डु और कण्डुर मण्डल, जिसमें कमल की बडी णे 

पु। ण्टक रहते ॥ 0002. और पित्त नख-मांस को दूषित कर दाह और पाक उत्पन्न 
करते हैं । प्प या चप्य हें “तु बजाज हि दा पवा 

ना कहे हैं (८)सुखटूषिका--कफ, वायु और रक्त से उत्पन्न, सेमल के कांटों जैसी पिडकाए जो 

गतः कुपितो न) सत्निर््गुदलणम्‌ तैगसंधारणाट्वायनिहतो गदसस्थिद गि » रू सन्निरद्ुदलक्णम्‌-ेगसंधारणा द्वायुविहतो युद॒संस्थितः । 

न्यन्ते वार निरुणद्धि महास्रोतः सूक्ष्मद्वारं करोति च ॥ 

्‌ । | मार्गस्य सौक्ष्म्यात्‌ कृच्छेण पुरीषं तस्य गच्छति । 

[॥ ज्या सन्निरुद्वगुढं व्याधिमेनं विद्यात्‌ सुदारुणम्‌ ॥ 

शेत । | (१ कोठ्लचणम्‌-वरटीदृष्संकाशः कण्डूमाललो हितोऽस्रकफपित्तात्‌ । 

| । क्षणिकोत्पादविनाशः कोठ इति निगद्यते तज्ज्ञ: ॥ 


(8) कनखलक्षणम्‌--तदेवाल्पतरेदोपे: पुरुषः कुनखो भवेत्‌ । 
1 | (४) अनुशयीलक्ष- गम्भी रामल्पसंरम्भां सवर्णामुपरिस्थिताम्‌ । 


लकास्‌॥ |, पा पादस्याचुशयी तां तु विद्यादन्तः प्रपाकिनीम्‌ ॥ 
(5) "वरमनीकण्टकल- कण्टकेरा चितं वृत्त मण्डलं पाण्डु कण्डुरम्‌ । 

का । र चणम्‌ पञ्िनीकण्टकप्रख्येस्तदारूयं कफवातजम्‌ ॥ 

> | १) चिप्पलक्षणम्‌--नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्त च दे हिनाम्‌ । 


“कै कुर्वाते दाहपाकौ न त॑ व्याधि चिप्पमादिशेत्‌॥ 
| पैलक्षणम्‌--क्लिस्नाडुल्यन्तरो पादौ कण्डूदाहरुजाऽन्वितो । 


गा; । । ऽ है 
| [= दूष दुष्टकदेमसंस्पर्शादलसं तं विभावयेत्‌ ॥ 
| (6 इहदूपिकालचष- शाल्मलीकण्टकप्रच्या कफमार्तरक्तजा । 


नवम्‌ । NS युवानपिडिका यूनां विज्ञेया सुखदूषिका ॥ 
१ १ शा० सं. 
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१६२ सुबोधिनी हिवाऱशाईधरस इता 
हो हें। इन्हें मुखदूषिका या साधारण भाषा में म) 2०० J 
युवकों के सुख पर होती मु श ५ 


(१)कक्षा-वाहु, पावे, अंस और कक्षा सन्धि में उत्पन्न, वेदनायुक्त कृष्ण | हिले अकर लचा 
स्फोट को कक्षा कहते हैं । (रबृषणकच्छू--ल्नान और सफाई हीन लोगों के बरे बरगद 
मल जम जाता दै । सन्धि में स्वेद होने से मछ फूल कर कण्डू होती हे । सुजा भस्म को दूषिः 
क्षुद्र पिढकाएँ हो जाती हैं तथा खुजली जारी रहती है अतः उनके फूरने से न : $। उन्हे 

होता है । इसे वृषणकच्छू कहते हं । (३)गन्धनाम्नी-यह कक्षा का ही भेद है। हाड प्रकार के 

यह कि यह त्वचा पर ही होती है। एवं संख्या में एक ही स्फोट होता है। tn (२)मसूरिः 
गर्दभ-हनुसन्थि में उत्पन्न वातकफज कठिन और भ्रल्प वेदनायुक्त स्निग्धवणे (सी 


हें । (५)राजिक्रा-कफवात से शरीर में राई के दाने के समान जो फुन्सियाँ ह| 
राजिका कहते हैं । इसे लोग “कोद्रव” भी कहते हैं । देखने में यह मालूम पडती है अन 
गई है, किन्तु उसका पाक नहीं होता है । (६)व्यङ्ग--क्रोध तथा परिश्रम से कुत 
4 | निदा 
(१) कच्तालचणम्‌--वाहुपा््वासकक्षेषु कृष्णस्फोटां सवेदनाम्‌ । | | 
पित्तप्रकोपसम्भूतां कक्षा सित्यभिनिदिशेत्‌॥ $ न 
( २) वृषणकच्छूलक्ष-स्नानोत्सादनहीनस्य मलो वृषणसंस्थितः । 1... छ 
म्‌ र हि. पेत्तिकलक्ष 
णम्‌-- प्रक्लिद्यते यदा स्वेदात्‌ कण्डू जनयते तदा ॥ 
ततः कण्डूयनारिक्षप्रं स्फोटः स्रावश्च जायते । प्राहुवेषणकच्छं तां इलेष्मरक्त 
ग Se > कफजलक्ष 
(३) गन्धनाम्नी- एकामेताइशोीं हृष्ठा पिडिकां रुफोटसन्निभाम्‌ । 
लचाणम्‌-- त्वग्गतां पित्तकोपेन गन्धनाम्नीं प्रचक्षते ॥ | कर 
(४) पाषाण गद॑भलक्ञष- वातइलेष्मसमुद्भूतः इवयथुर्हनुसन्धिजः । | = 
णम्‌- स्थिरो मन्दरुजः स्निग्धो ज्ञेयः पाघाणगदभः ॥ त्रिदोपजलच् 
(५) राजिकालचणम्‌-राजिकाऽऽक्ारपिडिकानां सम्भवत्वेन राजिक्ाः। ददाहरागतृपाम 
मसूरिकारोगे अस्य नाम कोद्रव: रक्तजलन्ष 
तस्य लचणमिदम्‌-कफवाता दिसम्भूतः कोद्रवो नाम नामतः। वेदितव्यास्तु 
लोको वदति पक्राभः स च पाकं न गच्छति ॥ विस्फोटको पः 
(६) ब्यङ्गलक्षण भेदश्च-क्रोधायासप्रकुपितो वायुः पित्तेन संयुतः । 
सुखमागत्य सहसा मण्डलं विस्रजत्यतः ॥ (२) मसूरिका 
नीरुजं तजनुकं शयावं सुखे व्यङ्गं तमा दिशेत्‌। नमु- 
अन्न सरक्तेन वातादिदोषेण चतुष्प्रकारो व्यङ्गः कथितः । यद्यपि सपिते कूरेक्षणादद 


व्यङ्गो निदिषटस्तथाऽप्यत्र कफरक्तानुबन्धो द्रष्टव्यः । यतो नीरुजत्वं क 

सम्भवति इयावत्वं च झुक्लानुविद्धरक्तवर्ण तेन सरक्तदोषकारणं, तेन सर 
° 

व्यङ्घ इति तात्पर्यार्थः । 
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॥ शान ` ` रोगगणना। ` १६३ 


के वे का इयाव रङ्ग उँ >. तादिभेद्‌ 
उक्त षश | में आकर त्वचा में वेदनाहीन फीका इयाव रङ्ग का मण्डल उत्पन्न करता है। यह वा 
रीन लोगों कै पति वर्णविशेषयुक्त होता है । चार प्रकार का होता है । (१)विस्फोट--दोष रक्त मांस तथा 
होती है । बुक अस्थि को दूषित कर त्वचा पर ज्वर के साथ आग से जले जैसे बवाल फफोले उत्पन्न कर 
र भता} रार ८ ० कमा क कदे _ पज, द्वि पज गौ ~ 
कटने से तपन हैं। उन्हें विस्फोट कहते हँ । ये एकदोषज, द्विदोषज, रक्तन और सन्निपातज भेद से 


1 का ही भेद है। इ आठ प्रकार के होते हैं, जो तत्तल्लक्षणयुक्त होते हैं । 
FR न न मन ता ळय 
; स्निग्धवर्ण शेष ११) दिस्फोट्सम्मातिः-त्वचमा श्रित्य ते रक्त मांसास्थीनि प्रदूष्य च । 
जो फुन्सियाँ हेते । घोरान्कुवेन्ति विस्फोटान्‌ सर्वान्‌ ज्वरपुरःसरान्‌ ॥ 
ह मालूम पडती १; अन्यच--यदा रक्त च पित्तञ्च वातेनानुगतं त्वचि । 


hi] 


रिश्रम से कुफ़ि ह अग्निदरधनिभान्‌ रुफोटान्‌ कुरुते सवेदेहगान्‌ ॥ 
२ i Fe म्‌ ~ ध > ~ 
निदानम्‌--कट्वम्लती दणोषणविदा हिरूक्षकषा रेरजीर्णाध्यशनातपेश्च । 
म | ० ७ ८ ० 
| तथत्तदोपेण विपर्ययेण कुप्यन्ति दोषाः पवनादयस्तु ॥ 
न | वातजलचणम्‌--शिरोदकशूलभूयिष्ठं ज्वरतृडपवे भेदनम्‌ । 
प्‌ | सक्रऽणवर्णता चेति वातविरुफोटलक्षणम्‌॥ 
क. | । पैत्तिकलक्षणम्‌--ज्वरदाहरुजाखावपाकतृष्णाभिरन्वितम्‌ । 
ब ॥ | 


1 घर पीतलो हितवर्ण च पित्तविस्फोटलक्षणम्‌ ॥ 

(ता रकममा कफजलक्षणम्‌--छ्यरोचक्जाडयानि कण्डूकाठिन्यपाण्डुताः । 

भाग ह अवेदनङ्चिरात्‌ पाकी स विरुफोटः कफात्मकः ॥ 

i | इन्द्जलच्षणम्‌-चातपित्तक्रतो यस्तु कुरुते तीबवेदनास्‌ । 

i दोहो ज्वरञ्छदिरेतेर्तु कफपेत्तिकः । कण्डूस्तेमित्यगुरुभिर्जानीयात्कफतातजम्‌ ॥ 
देभः ॥ | त्रिदोपजलचणम्‌--मध्ये निम्नोन्नतो5न्ते च कठिनोऽल्पप्रपाकवान्‌ । 


जिकाः । | दाहरागतृषामोहच्छदिमच्छोरुजो ज्वरः । प्रलापो वेपथुस्तन्द्रा स त्वसाध्यखिदोषजः ॥ 
रक्तजलक्षणम्‌-रक्ता रक्तसमुत्थाना गु्षाविद्ठमसन्निभा: । 

| | वेदितव्यास्तु रक्तेन पत्तिकेन च हेतुना । न ते सिद्धि समायान्ति सिद्धेयौगवरेरपि । 

ति॥ । विस्फोटकोपद्रवा:--हिक्काइवासो5रुचिस्तृष्णा अङ्गसादो हृदि व्यथा । 

। विसपेज्वरहृल्लासा विस्फोटानामुपद्रवाः ॥ 

॥ शि २ ) मसूरिकानिदा--कट्वस्ललवणक्षारविरुद्वाध्यशनाशनेः । 

तू | नम्‌  दुष्टनिष्पाव्याकाथेः प्रढुष्टपवनोदकेः ॥ 

द्यपि सिग ऋरप्रेक्षणाद्ाउपि देशे दोषाः समुद्धताः । जनयन्ति शरीरेऽस्मिन्‌ दुष्टरक्तेन सङ्गताः ॥. 

गैरुजत्वं क मसूराङ्कतिसंस्थानाः पिडिकाः स्युरमेसूरिकाः ॥ 

रणं, तेत संव रूपम्‌--मसूरकुसुमानां च तुल्या तत्‌ फलकोपमा । 


गात्रेषु वदने वाऽपि पित्ताज्ज्ञेया मसूरिका ॥ 
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(२)मसूरिका--रक्त से जव पित्त संतष्ट होता है तव वह शरीर में प्रायः मसूर जैसी 


| 
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आकृति की पिडकाएं उत्पन्न करता है। यह आगन्लुबिष से ही उत्पन्न होता ३. भर ७] 
जनपदव्यापी होता दै । यद्यपि यह एक भयङ्कर रोग है, तथापि आचार्य जी ने ` . के उत्पन्न 
सहित छुद्र रोगों में ही दे दिया है। यह आजकल प्रबल रूप से देश मै भ i शोथ और औं 
अतः इनके भेदों का भी कुछ वर्णन यहाँ कर देते हैं । १ १-वातिक 
7 अन्यच्व--पित्तं शोणितसंख्॒टं यदा दूषयति त्वचम्‌] ` त्वचम्‌ । युक्त और Es 
तदा करोति पिडिकाः सवंगात्नेषु देहिनाम्‌ ॥ कास, कन, र 
मसूरमापसुदूगेभ्यस्तुल्याः कोलोपमाः क्क चित्‌ । i । र 
प्रवालसहशाः का श्रित्का श्विज्जम्बुफलो पमाः ॥ क 
लोहजालनिभाः काश्चिदळसीफलसन्निभाः । i इसमें पि 
मसूरिकास्तु तज्ज्ञेयाः पित्ता थिक्यादू बुभेरिति॥ होती है 
वातनलच्षणम्‌-रूफोटाः कृष्णारुगा रूक्षास्तीव्रवेदनया5न्विता: । द्रा और आलर 
कठिनाश्चिरपाकाश्च भवन्त्यनिलसम्भवाः ॥ रका, एवं ६-( 
सन्ध्यस्थिपव॑णां भेदः कासः कम्पोऽरतिः क्लमः। त है। ७-सा। 
शोपस्ताल्वोष्टजिद्वानां तृष्णा चारुचिसंयुता ॥ न ल 


पित्तजमाह--रक्ताः पीताः सिताः रुफोटास्तृषणादाहसम न्विताः। 
मृदवोऽचिरपाकाश्च पित्तकोपससुदूभवा; ॥ 


विड्भेदश्चाङ्गमदंश्च तृषादाहोऽरुचिस्तथा । सुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीवर 


रक्तजलकणम्‌-विड्‌भेदश्चाङ्गमर्दश्च दाहस्तृष्णाउरुचिस्तथा । 


रिगतानां लक्षण 


र 
| 


सुखपाकोऽक्षिरागश्च ज्वरस्तीव्रः सुदारुणः । रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः होताना लक्ष 


इलैब्मिकलक्षणम्‌-कफप्रसेकः स्तैमित्यं शिरोरूगात्रगौरवम्‌ । 
हृल्लासः सारुचिस्तन्द्रा निद्राऽऽलस्यसमन्विता ॥ 
श्वेताः स्निग्धा श॑ स्थूलाः कण्डुरा मन्दवेदना: । 
मसूरिकाः कफोत्थाश्र चिरपाकाःप्रकीसिताः ॥ 
इन्दजमाह--हिदोषलक्षणरेतेर्जानीयात्तु द्विदोषजाम्‌ ॥ 
तरिदोषनलक्णस्‌-नीलाश्चिपिटविसुतीणा मध्ये निम्ना महारुजाः । 
१ चिरपाकाः पूतिस्रावाः प्रभूताः सर्वदोषजा: ॥ 
अन्यतजचमषिटिका-कण्ठरोधोऽरुचिस्तम्भप्रलापारतिसंयुताः । 
दुश्चिकित्स्याः समुद्दिशः पिडिकाश्वमेसज्ज्ञिता: ॥ 
लगाताना ( रसग-तोयबुदूबुदसक्लाशास्त्वग्गतास्तु मसूरिकाः । 
तानां ) लक्षणम--स्वल्पदोषा: प्रजायन्ते भिन्नास्तोयं खवन्ति च॥ 
उक्तगतानों लक्षणमू--रक्तस्था लोहिताकाराः शीघ्रपाकास्तनुत्वचः । 


साध्या नात्यथेदुष्टाश्व भिन्ना रक्त ्रवन्ति च॥ 
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ज्जिगतानां लक्तः 


क्रेगताना लक्षण 
| 


जायां मसूयं 


| 


मान्ति ७ 


RRR 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रोगगणना । १६९ 


ते देश में भि शोथ और आँखों में ललाई न वा है 

१) १-वातिक मसूरिका--इस पिडकाएं श्याव या अरुणवर्ण, रूक्ष, कठिन, तीव्र वेदना- 
गा ऽ और चिरकाल में पकने वाली होती हें । इसमें सन्धि और श्रस्थिपर्वों में भेदवत्‌ पीड़ा, 
त आस, कम्प, अरति, थकान, ताळ, ओठ तथा जीभ का सूखना, प्यास और अरुचि, ये उपद्रव 
नाम्‌ ॥ ते दे। २-पत्तिक मसूरिका--इसमें पिडकाएं रक्त, पीत या पाण्डु रङ्ग के दाहयुक्त, तीव्र 
क चित्‌ | दना युक्त और शीत्र पकने वाली होती हें । पतले दस्त आना, अङ्गमद, दाह, प्यास, 
प ॥ वि, मुखपाक, आँखों का लाल होना तथा तेज ज्वर ये उपद्रव होते हें । ३-इलैष्सिक मसू- 
भा: | : 


जरि रेका-इसमें पिडकाएं इवेत, बड़ी, स्निग्ध, कण्डुर, मन्द वेदना वाली तथा देर में पकने 
चर ~ क ~ ९ में A 
इशरिति॥ गाली होती हँ । कफप्रसेक, स्ते मित्य, सिरदद, शरीर में भारीपन, हृल्लास, अरुचि) निद्रा, 


न्विताः। रा और आलस्य इसके उपद्रव हें । ४-वातपेत्तिक मसूरिका, ५-वातइलेष्मिक मसू-- 
ः ॥ हिका, एवं ६-पित्तश्लेष्मिक मसूरिका के लक्षण उक्त लक्षणों के से दोषानुसार मिलित 
: कलम: | शेते है । ७-सान्निपातिक मसूरिका--नीले रङ्ग की चिउड़ा सी लम्बी, वीच में गहरी, 
छ ॥ गतानां लक्षणम्‌-माँसर्थाः कठिनाः स्निग्धाश्चिरपाका घनत्वचः | 
"मा गात्रशूलतृषाकण्डूज्वरारतिसमन्विता: ॥ 

। NS , दिगतानां लक्षणम्‌-मेदोजा मण्डलाकारा मृदवः किञ्चिदुन्नताः। 

शा ज्वरत्तो घोरज्वरपरीताश्च स्थूलाः स्निग्धाः सवेदनाः ॥ 

ह । | हि सम्मोहारतिसन्तापाः कश्चित्ताभ्यो विनिस्तरेत्‌। 

ते विकाराः ि्षस्मितनां लच्षणम्‌-छिन्दन्ति मर्मधामानि प्राणानाञु हरन्ति च । 

रू । | अमरेणेव विद्धानि कुवन्त्यस्थीनि सर्वतः ॥ 

न्विता ॥ ज्जगतानां लच्चणम्‌-क्वुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्चिपिटाः किञ्जिदुन्नताः । 

न्दवेदनाः। | मज्जोत्था भुशसंमोहवेदनाऽरतिसंयुताः ॥ 

ताः ॥ क लक्षणम्‌-पक्वाभाः पिडिकाः स्निग्धाः सूक्ष्माश्चात्यर्थवेदनाः । 


०३ ७ "० 
| | स्तेमित्यारतिसंमोहदाहो न्मादसमस्विताः ॥ 


रुजाः। णायां मसूर्यो तु लक्षणानि भवन्ति हि । निदिष्टं केवलं चिह्न श्यते न तु जीवितम्‌॥' 


ए॥ | दोषसिश्राश्र सतता द्रष्टव्या दोषशान्तये ॥ 

। (मान्तिकालक्षरम्‌--रोमकूपो न्नतिसमा रागिण्यः कफपित्तजा: । 
ञज्ञताः ॥ । कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्यो ज्वरपूविका: ॥ 

[ः । | उपद्र्वानाह--मसूरिकाअन्ते शोफः स्यात्कूपेरे मणिबन्धके । 
न्त च॥ तथांञ्सफलके वाऽपि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः ॥ 
चः । —स्निग्धा सवर्णा ग्रथिता नीरुजा मुदूगसन्निभा । 
न्‌ च॥ कफवातो त्थिता ज्ञेया बालानामजगल्लिका ॥ 
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१६६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता i | 
| अ०४ ] 


भे पे 


बहुत वेदना वाली, देर में पकने वाली तथा अधिक मात्रा में दुष्ट स्राव करने बा 


कण्ठरोध, अरुचि, जकड़ना, प्रलाप, अरति, इसके उपद्रव होते हैं । यह दुश्चिक्ति ; 2-इलैष्मिक | 
८-त्वग्गता मसूरिका-ये पिडकाएं पानी के बुलइले सी होती हैं श्रौर क्र ® तातिः 
पानी सा खराव होता है । ९-रक्तगता मसूरिका--ये पिडकाए लाल रङ्ग की... 

श्रावरण की तथा शीघ्र पकने वाली आर फूटने पर रक्तस्नाव करने बाली रे 

-मांसगता मसूरिका--ये पिडकाएं कठिन, स्निग्ध, स्थूल आवरण वाली, देर मे | 

आर गात्रशूल, प्यास, खुजली, ज्वर और अरति करने वाली होती हैं। ११. 

रिका-ये पिडकाएँ स्थूल, गोल, रड, किञ्िदुन्नत और स्निग्ध वर्ण होती ई 

ज्वर करती हें । १९-अस्थिगता। मसूरिका--ये पिडकाएं होने से ममस्याने 

की सी पीड़ा होती है, अस्थियो में भ्रमर के दंश जैसी पीड़ा मालूम होती है तथा ३ कफवातज (2 
ही चले जाते हैं । १३-मज्जगता मपतुरिका--ये पिडकाएं छोटी शरीर कै | लच्चणम्‌- 


किंचित्‌ उठी हुई, संमोह, अरति और सन्ताप को देने वाली होती हें । कोई बिला दूपयित्वा च र्द 
वचता दै । १४-शुक्रजा मसूरिका -ये पिडकाएं सूक्ष्म, पकसी और स्निग्ध श्रे! 
जडता, श्ररति, सम्मोह, दाह और उन्माद आदि उपद्रव-युक्त होती हें । असल मै र्त. 
से कोई नहीं जीता । इस तरह ये क्लुद्र रोग साठ प्रकार के कहे गये हैं ऱ्या 
विसपंभेदाः--विसपैरोगो नवधा वातपित्तकफेस्त्रिधा ॥ १००॥ 


“त्रिधा स इन्द्रभेदेन सन्निपातेन सप्तमः । अष्टमो वहिदाहेन नवमश्चा मिघ्ात|  लक्षणरम 
(१)विसपे रोग--नौ प्रकार का होता हे । १-त्रातिक विस, २-पैक्ति/ 
(१) विसपनिदानम्‌--लवणाम्लकटूष्णा दिसेवनाहोषकोपतः । पराग 
FI 00% र गामाद्यं 
विसपनिरुक्तिः--विविध॑ सर्पेति यतो विसपेस्तेन स स्मरत: । 
परिसपोऽथवा नाम्ना सवतः परिसर्पणात्‌ ॥ 
वातिकमाह-तनत्र वातात्‌ स वीसर्पा वातज्वरसमव्यथः । 
द शोफस्फुरणनिरुतोदभेदायासात्तिहर्षवान्‌ ॥ 
पेत्तिकमाह--पित्तादू दुतगतिः पित्तज्वरलिङ्गोऽतिलो हितः । च-अग्नि 
कफजमाइ--कफात्कण्डूयुतः स्निग्धः कफज्वरसमानरुक्‌ । शेष:-- 
तरिदोषजमाह-सन्निपातसमुत्थश्च सर्वरूपसमन्वितः। ` अभिघात (चत) 
इन्द्रजविसप॑नामान्याह-वातपित्ताग्निवीसप: कथितो ग्रन्थिसंज्ञकः । ७६ 
कफवातात्‌ पित्तकफात्‌ कदेमाख्यो भिषग्वरेः ॥ स्फोटः शोफः 
वातपित्तजाग्नेयाख्य-वातपित्तज्वरच्छदिमृच्छा5तीसारतृडभ्रमेः । क्षते वाऽप्यथः 
लक्षणमू-- ग्रन्थिभेदाग्निसदनतमकारो चकेर्यंत: ॥ | उस्तस्ते समे 
करोति सर्वर च दीक्षाङ्गारावकीर्णवत्‌ । यं यं देशं 'विसर्पइच विसपंति पित्तवीसपेव! 
शान्ताङ्गारासितो नीलो रक्तो वाऽऽछु च चीयते। 
द्विसर्पमन 


अग्निदग्धनिभे: स्फोटैः शीघ्रगत्वादू दरुतं च सः॥ 
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[ ® गगण 
नाव करते वाही ३ | ह पत्तिक विसं ड्लै ८ > 
९ छ ३_इलेष्मिक विसं, ४-वात१त्तिक वसप, ५-बातइलैष्मिक विसर्प, ६-पित्तरलैण्मिक विसर्प, 


। यह दः श्चि न्य ~ गौ ९ 
र ७ दिक 3 ७-सात्रिपातिक विसपे, =-अग्निदाह-जन्य विसर्पं और ९-क्षतज विसरे । 
ही हें और फूले 


 मर्मानसारी वीसर्पः ल्याद वातोऽत्तविङस्ततः। 7 स्यादू वातो$तिबलस्ततः । 
व्यथतेऽङ्गं हरेत्संज्ञां निद्रां च इवासमीरयेत्‌ ॥ 
हिक्कां च स गतोऽवस्थामीरशीं लभते नरः । 


ती हैं। ११ क्व. चिच्छर्मारतिप्रस्तो भूमिशय्या55सनादिषु ॥ 

वर्ण होती है | चेष्टमानस्ततः क्लिष्टो मनोदेहप्रमोहवान्‌ । 
गै से ममस्थानरं) ॥। ुषप्रबो धो ऽशनुते निद्रां सोऽग्निवीसर्प उच्यते ॥ 
म होती है तथा फ) कर्फवातज ( अन्थि )-क्रफन रुद्धः पवनो भित्त्वा तं बहुधा कफम्‌ । 
) शरीर के हू ;| लकणम्‌ रक्तं वा वृद्धरक्तस्य त्वक्‌सिरास्नायुमांसगम्‌ ॥ 

हें । कोई वि्ञादूपयित्वा च दीर्घाणुवृत्तस्थूलखरात्मनाम्‌ । ग्रन्थीनां कुरुते मालां रक्तानां तीब्ररूज्वराम्‌ ॥ 
और स्निग्ध ह| कासश्वासातिसारस्य शोषहिक्कावमिश्रमेः । 
गी हें । असलें | ` मोहवैव्ण्यसू्च्छाऽङभङ्गाग्निसद्नेयुताम्‌॥ 
ये हैं ॥९१-९ | इत्ययं ग्रन्थिवीसर्पः कफमारुतकोपजः । 

॥ १००॥ कफपित्तज ( कद॑म )-कफपित्ताज्ज्वरः स्तम्भो निद्रा तन्द्रा शिरोरुजा । 
नवमश्लाभिघातः' । लक्षणम्‌ अङ्खावसादविक्षेपौ प्रलापारोचकभ्रमा: ॥ 

बिसी जा | सूच्छांऽग्निहा निभेंदोऽस्थां पिपासेन्द्रियगोरवम्‌ । 
= आमोपवेशनं लेपः स्रोतसां स विसर्पति ॥ 

प्रायेणामाशयं ग्रहन्नेकदेशं न चातिरुक्‌ । पिडकैरवकी णोऽतिपीतलो हितपाण्डु रैः ॥ 
88 | स्निग्धो$सितो मेचकाभो मलिनः शोफवान्‌ गुरः । 

Et | गम्भीरपाक्‌ः प्राज्योष्मा स्पष्टक्लिन्नो$वदीयेते ॥ 

गः । | पङ्कवच्छीर्णमांसश्च स्पष्टनायुशिरागणः । 

त्‌ ॥ | शवगन्धी च वीसपः कदेमाख्यमुशन्ति तम्‌ ॥ 

[हितः । अपि च-अग्निदाहे वि-अग्निना को पितं रक्तं भशं जन्तोः प्रकुप्यति । 

रुक । | शेषः ततस्तेनैव वेगेन पित्तमस्याप्युदीयेते ॥ 

क | अभिधात (च्षत)जमाह-वाह्यहेतोः क्षतात्‌ क्रुद्धः सरक्तं पित्तमोरयन्‌। 

कः । हि विसे मारुतः कुर्यात्‌ कुलत्थसहर श्रितम्‌ ॥ £ 
ग्वरैः ॥ स्फोटे: शोफज्वररुजादाहाढेथं श्यावशो णितम्‌ । शखप्रहारेस्तस्तस्तु व्यालदन्तनखरपि॥ 


| क्षते वाऽप्यथवा भग्ने बहुदोषस्य देहिनः । रक्तं पित्तं च कुपितं ब्रणमाञच॒ प्रकुप्यति ॥ 
ह समेते तु ्रणशोथं सुदारुणम्‌ । आचितं त्रणविरूफो टेः कृष्णे: पिडकसन्निभेः॥ 
च विसर्पति मै, पित्तवीसपेवल्लिड़ तस्य शेषं विनिरदिशेत। मर्मोपवातात्‌ सम्मोहादयनानां विघट्टनात्‌॥ 
ठृष्णाऽतियोगादू वेगानां विषमं च प्रवत्तनात्‌ । 


द्विसपैमन्त्जमा चारिनबलक्षयात्‌। अतो विसपे यद्वाद्यमन्यद्विद्यात स्वलक्षणम्‌ ॥ 


मः | 
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१६८ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गघरसहिता है | 


में मे है 
विसश्च--यह रोग शीघ्र ही शरीर में फेल जाता है, अतः विसे नांग १ 
0 >, ४४५०६ है थ बा शोः थ शोथ फु ग! 
'विसर्य-वात ज्वर जेसा ही व्यथा करता है तथा वातशोथ सा शोथ, स्फुरण, तोद, | 


“9091 


(१)अम्छ। 


Cc वणं ॥ शी घ्र मैल न 
आदि से युक्त होता है । पत्तिक विसपे-श्रतिरकबणा, शीघ्र फेलने वाला शर कि. अम्लपित्त और 


3 | 


है मे ष्मि प--- रघवः ण्‌ क ण्डु ने फङ भे 
लक्षण युक्त होता है । इळष्मिक विसपे--स्तिग्धवर्ण, कण्डुर और कफर झैँ 


विमशे-- 


युक्त होता दै । सान्निपातिक विसपे--सनिपात याने तीनों दोषों के लक्षण से बु; आदि के करने 
क शक ` थ पद स»... वह 3 
वातपित्त से अग्निविसर्पे, वातकफ से ग्रन्थिविसपे, तथा पित्तकफ से को होने से वह 3 


होता है । अग्निदग्ध से तथा क्षत से भी पित्त और रक्त कुपित होकर विस रै यह होता 
करते हैं ॥१००-१०१॥ | “अतः चिकि 
उदर्दशीत पित्तामयौ -तथैकः श्लेष्मपित्ताथ्यामुददँ: परिकीत्तितः । होना,कैकाम 


वातपित्तेन चैकस्तु शीतपित्तामयः सम्मृतः ॥ १०२॥ आर गले में जः 
(१)हलेष्मपित्त जनित उददै रोग एक ही प्रकार का होता है। तथा वात उके भेदं के र 


शीतपित्त रोग भी एक ही प्रकार का होता है । | 


शरीर में चिमरि 


विमर्श--ठण्ढी हवा के लगने से कफ और वात कुपित होकर, बाह्य शीत ह$, सट पड 
संरुद्ध पित्त के साथ सम्मूछित होकर शरीर के वाह्य और अन्तः भाग में फैल का खण “क 
और उद को उत्पन्न करते हैं। दोनों का निदान एक ही हे तथा दोनों में ही पित "i Ee 
रहता है, पर शीतपित्त में वात प्रवल रहता है तथा उददे मे कफ प्रवल रहता है। ई ES 
भेद किया गया है । वरे के दाश जेसे चकत्ते शरीर के त्वचा पर हो जाते हें तथा ~ bt 
ओर तोद होता है। साथ ही वमन, ज्वर और विदाह भी होता है ॥१०२॥ | त्‌ 
॥ अम्लपित्तभेदाः-- “00 
अम्लपित्तं त्रिधाएप्रोक्तं वातेन इलेष्मणा तथा । तृतीयं इलेष्मवाताभ्याए॥ । ) ग्रम्लपिर 
(१) शीतपित्तोददेकोठो-शीतमारुतसंस्पर्शात्प्रदुशो कफमारुतो । | नम्‌ः- 
ल्ोठानां निदानानि पित्तेन सह सम्भूय बहिरन्तविसर्पतः॥ | सामान्यलच्त 
ूव॑ूपाण्याह-पिपासाऽरुचिहललासदे हसादाङ्गगो रवम्‌ । | 
रक्तलोचनता तेषाँ पूर्वरूपस्य लक्षणम्‌ ॥ F 
शीतपित्तलक्षणम्‌-वरटीदष्टसंस्थानः शोथः सञ्जायते बहिः। 
सकण्डूस्तोदबहुरुङछदिज्वरविदाहवान्‌ ॥ ततच 
वाताधिकतमं विदाच्छीतपित्तमिमं भिषक । 
झीतपित्तोददयोभेदकथनम्‌-वाताधिकं शीतपित्तसुददैस्तु कफाधिकः । Er 
उददंलक्षणम्‌-- सोत्सद्वेश्व सरागेश्च कण्डूमद्भिश्च मण्डलेः । 
शेशिरः इलेष्मबहुल उद॒द इति कीत्तितः ॥ 
कोठोत्कोठयो रक्षणे--असम्यरवमनोदीर्णे पित्तइरेष्मान्न निम्रहैः । २) वातरक्तनि 


मण्डलानि सकण्डूनि रागवन्ति बहूनि च॥ 
उत्कोठः साचुबन्धश्च कोठ इत्यभिधीयते । 
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है ण ८ 
सद ल रोगगणना । १६६ 
सप नाम है। ३ ; 
स्फुरण, तोद ३५ (१)अम्छपित्त रोग तीन प्रकार का होता है। १-वातसंसृष्ट अम्लपित्त, २-करफसंसृष्ट 


ने वाला रर फि अम्लपित्त और ३-कफवातसंसष्ट अम्लपित्त । 

भर कफ के... विम्श--विरुद, दुष्ट, अम्ल) विदाही तथा अन्यान्य पित्तकोपकारक आहार और पान 
+ लक्षण से बु आदि के करने से पूव से न सञ्चित पित्त और अधिक बढ़कर विदग्ध हो जाता है । विदग्ध 
कफ से कड: होने सै वह अम्ल हो जाता हे । अतः इससे होने वाले विकार को अम्लपित्त कहते 
[त होकर विही. रै । यह होता ता पित्त से ही दै, पर वात, कफ या दोनों का मेल भी इसमें हो जाता है । 
गत; चिकित्सार्थं भेद किया गया है। भोजन का न पचना, थकान सी मालूम 


: । होना, कै का मालूम होना, तिक्त और खट्टी ढकारं आना, अङ्ग का भारी होना तथा हृदय 
: ॥ १०२॥ ओर गले में जलन होना अम्लपित्त का सामान्य लक्षण है । यह अनेक उपद्रव करता है। 


उसके भेदों के सामान्य पहचान ये दँ--वातसँसृष्ट अम्ळपित्त में कँपकँपी, प्रलाप, मूर्च्छा, 
शरीर में चिमचिमाहट, अवसाद, शूल, अन्धेरा दीखना, भ्रम, मोह और रोमहर्ष होते हें । 
वाद्य शोत त | कुफसंसृष्ट अस्लपित्त में कफ निकला, शरीर का भारी मालूम होना, जड़ता, ठण्ड क 
ग में पोलमा शेना अवसाद, वमन, मुख का लिपा सा बोध होना, र मन्दाप्नि, खुजली तथा नींद का 
दोनों में 'अधिक आना ये सव होते हं । उभयसंसृष्ट अम्लपित्त में उभय लिङ्ग मिले हुए नजर आते 
दोनों में ही पिति । यह अम्लपित्त रोग नया ही अच्छा होता है, पुराना होने से याप्य हो जाता है॥१०३॥ 
हे तथा अ तातरक्तमेदा :--'"'वातरक्त तथाउष्टघा । वाताधिक्गेन पित्ताच्च कफाद्दोषन्नयेण च । 
क. | रक्ताधिक्येन दोषाणां इन्द्देन त्रिविधः स्मरत: ॥ १०४ ॥ 

| (२)वातरक्त आठ प्रकार का होता है । १-वाताधिक्य से, २-पित्त से, ३-कफ से, 


लेष्मवाताभ्याए॥ १ ) अम्लपित्तनिदा- विरुद्वुष्टाम्लविदाहि पित्तप्रको पिपानान्नभुजो विदग्धम्‌ । 


| नम्‌ पित्तं स्वहेतूपचितं पुरा यत्तदम्लपित्तं प्रवदन्ति सन्तः ॥ 

। सामान्यलचणम्‌--अविपाकक्लमोत्क्लेञ्तिक्ताम्लोदूगारगोरवैः । _ 

। हत्कण्ठदाहारुचिभिश्चास्लपित्त वदेञ्चिषक ॥ 

| वातजलच णम्‌--तृड्दाहमूर्च्छाञ्चममो हकारि प्रयात्यधो वा विविधप्रकारम्‌। 

| हल्लासकोठानलसादहषस्वेदाङ्गपीतत्वकरं कदा चित्‌॥ 

| | कफ़जलक्षणम--करचरणदाहमौष्ण्यं महतीमरुचि ज्वरं च कफपित्तम्‌। 

क्‌ । | जनयति कण्डूमण्डल-पिडिकाशतनिचितगात्ररोगचयम्‌ ॥ 

न | केफवातजलक्षणम्‌--वान्तं हरित्पीतकनीलकृष्णमारक्तरक्ताभमतीव चास्छम्‌ । 

त्व मांसोदकाभं त्वतिपिच्छिलाच्छं इलेष्मानुजातं विविधं रसेन ॥ 
भुक्ते विदग्ये त्वथवाऽप्यभुक्ते करोति तिक्ताम्लवमि कदा चित्‌ । 

( उद्गारमेवंविधमेव कण्ठहत्कुक्षिदाहं शिरसो रुजं च॥ 

२) वातरक्तनिदानम्‌-रुवणाम्लकहुक्षारस्तिगधो ष्णाजीणेभोजनेः । 
क्लिन्न ुष्काम्बुजानूपमांसपिण्याकमूलकेः ॥ 


है । तथा वाक 


प्रो 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता । 


१ ७0 


४-सन्निपात से, ५-रक्ताषिक्य से; ६-वातपित्त से, ७-बातकफ से, तथा ८ | 
विमश--इस रोग में रक्त द्वारा वात कुपित त पसरता है, पर पा खी 

रोध होने से रक्त को दूषित कर वातरक्त उत्पन्न करता € । यह पर के मूल से या | 
हाथ के मूल से आरम्भ होकर फिर धीरे धीरे सारे शरीर ग फेलता है। यह 
आर रक्त से ही, पर पुनः अन्य दोषों की सम्मूच्छना से कथितानुसार आह के | 
जाता है । चरक ने इसे दो ही भेद में वर्णन किया है । त्वचा ओर मांस को | 
वाले को उत्तान और मेद, अस्थि आदि गम्भीर धातुओं को आश्रय करने वाले बे 
नाम दिया द । यहाँ चिकित्सा में सुविधा के लिये शाङ्गंधर जी ने दोष-भेद से भर. 
"दिया है॥१०४॥ | 
बातरोगभेदाः--अशी तिर्वातजा रोगाः कथ्यन्ते सुनिभाषिताः। | 
आश्षेपको हनुस्तम्भ ऊरुस्तम्भः शिरोग्रहः ॥ १०५॥ | 
बाह्यायामोऽन्तरायामः पाश्वेशूल कटिग्रहः । | 

दण्डापतानकः खल्ली जिह्वास्तम्भरुतथाऽदितम्‌॥ १५ | 

पक्षाघातः क्रोष्डशीषों मन्यास्तम्भश्च पडुता। | 

कलायखञ्जता तूनी प्रतितूनी च खञ्जता ॥ १०७॥ । 


अ०७ ] 


So 


कुरत्थमापनिष्पावशाकादिपललेक्षुभिः । दध्यारनालसो वी रञुक्ततक्रसुराऽऽपे। बिर 
विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्वप्ना तिजागरेँ!प्रायशः सुकुमाराणां मिथ्या55हारकि 


श्रायुवें द 
तार भय 


हे (०) 
स्थूलानां सुखिनां चापि वातरक्त प्रकुप्यति । ' जाता है तव 
सामान्यविवेचनम्‌--वायु: प्रदो वृद्धेन रक्तेनावारितः पथि । | (३) २-हनुस् 


कुद्धः सन्दूषयेद्रक्तं तज्ज्ञेयं वातशोणितम्‌ ॥ 
'भेदश्च~-उत्तानमथ गम्भीर द्विविधं वातशोणितम्‌ । 
त्वड्मांसाश्रयसुत्तानं गम्भीरं त्वन्तराश्रयम्‌ ॥ 
वातप्रधानलक्षणम-वाताधिकेऽधिकं तत्र शूलस्फुरणतोदनम्‌ । 
शोथस्य रोक्ष्यं कृष्णत्वं शयावताब्रद्धिहानयः॥ 


धमन्यङ्गुलिसन्धीनां सङ्कोचोऽङगम्रहोऽतिरुक्‌ । शीतट्वेषानुपशयो : ए 
पित्ताथिकलक्षणम--पित्ते विदाहः सम्मोहः स्वेदो मूच्छां मदस्तृषा । 

स्पर्शासहत्वं रुग्दाहः शोथः पाको भुशोष्णता ॥ (२) श्राक्षेपकर 

कफाधिक्ये-दन्द्रजं स-कफे स्तेमित्यगुरुतासुप्तिस्निग्धत्वशीतताः । तदा क्षिपत्र 


न्निपातजमप्याह- कण्डूमेन्दा च रुग्‌ दन्द्वं स्वेरिङ्गं च सङ्करात्‌ ॥ 
रक्तप्रधानलचणम्‌--रक्ते शोथोऽतिर्क तोदस्तान्रश्चिमचिमायत । 
स्निग्धे रूक्षेः शमं नेति कण्डक्लेदसमन्वितः ॥ 
अप्रतिक्रियमाणे दोषः-पादयोमेलमास्थाय कदा चिद्धस्तयोरपि । 
आखोविष मिव कुद्धं तद्देहमबुसपैति ॥ 


(३) इनुस्तमः 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[सार आठ भे: 
य करने बाहे गे 

दोप-भेद से ग्रा | 
षिताः । | 
[हः ॥ १०५ ॥ 
रहः | | 
गऽदितम्‌ ॥ १९ | 
पद्ुता। | 
1 ॥ १०७॥ 


त हो | 
क्ततक्रसुराऽर ' 
मिथ्या55हारक्ि 
प्रति । | 
। | इनस्तस्‍्भ। विमशे- शाला न 
स्‌ ॥ | 
तम्‌ । 
गयम्‌ ॥ 
प्‌ । 
[नयः ॥ 
यौ लर 
दुस्तृषा । 
ष्णता ॥ 

ताः । 

कुरात्‌ ॥ 
[मायते । 

न्वतः ॥ 


पि । 
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पादर्षो शृध्रसी च विश्वाची चापबाहुकः । ः | 
अपतानो त्रणायामो वातकण्टोऽपतन्त्रकः ॥ १०८॥ 
अङ्गमेदोऽङ्गशोपश्च मिन्मिनत्वं च गद्गदः । 
प्रत्यष्टीलाऽष्टीलिका च वामनत्वं च ङुन्जता ॥ १०९॥ | 
( अङ्गपीडाऽङ्गणूलं च संकोचस्तम्भरूक्षता । ) | 
अड्भमड्जो5ड्रविअंशो विडग्रहो बद्धविट्कता ॥ ११०॥ 
मूकत्वमततिजुम्भा स्यादत्युद्वारोडन्त्रकूजनम्‌ । ` ` | 
वातप्रवृत्तिः स्फुरणं शिराणां पूरणं तथा ॥ १११ ॥ | 
कम्पः काश्य श्यावता च प्रलापः क्षिप्रमूत्रता । | 
निट्टानाशः स्वेदनाशो दुबेलत्वै बलक्षयः ॥ ११२ ॥ 

अतिप्रवृत्तिः शुक्रस्य काश्य नाशश्च रेतसः । 


अनवस्थितचित्तत्वं काठिन्यं विरसास्यता ॥ ११३ ॥ 
( कषायवक्रता55६मानं प्रत्याध्मानं च शीतता । 


रोमहषेरच भीरुत्वं तोदः कण्डू रसाज्ञता॥ ) 
शब्दाज्ञता प्रसुसिश्च गन्धाज्ञत्वं इशः क्षयः ॥ ११४॥ हू 
श्रायुवेंद के प्रवर्तक झुनियों के हारा कथित (१)वातरोग के ८० भेद कहे जाते हैं। 
विस्तार भय से हम नीचे नाम के साथ ही लक्षण संक्षेप में कहते हँ। 
(२) १-आच्षेपक । विसर्शे--जव_ कुपित वायु सवे शरीर-गत धमनियों में व्याप्त हो 


_ | 
रोगगणना । १७१ 
| 
। 


' जाता हे तब शरीर को वारम्वार आचष्त करता है, अतः इसे आक्षेपक वात कहते हे । 
| (३) २-हनुस्तम्भ । विमशे-शुष्क-छत्ञादि भोजन से या आधात प्राप्त होने से हनुमूलस्थ वायु 


(१) वातव्याधिनिदा-रूक्षश्षी ताल्परध्वन्न-व्यवाया तिप्रजागरेः । 
नम्‌ विषमाहुपचाराच्च दोषासुकावणादपि ॥ 
लडङघनप्लवनात्यध्वन्यायामातिविचेष्टितैः | 
धातूनां सङ्घयाच्चिन्ताशोकरोगा दिकर्षणात्‌ ॥ 


वेगसन्धारणादासादभिघातादभोजनात्‌। मर्मबाधादू गजोष्ट्राइवशीघ्रयानातिसेवनात्‌॥ 


देहे खोतांसि रिक्तानि पूरयित्वाऽनिलो बली । 

करोति विविधान्‌ व्याधीन्‌ सर्वाद्जिकाडुसंश्रयान्‌ ॥ 
(२) आक्लेपकलक्षणम्‌--यदा तु धमनीः सर्वाः कुपितोऽभ्येति सारतः । 
तदा क्षिपत्याञच मुहुर्मुहुरदेहँ सुहुश्चरः । सुहु हुश्चाक्षेपणादाक्चेपक इति स्मृतः । 
EE हनुस्तम्भलक्तणम्‌-जिह्वा निल॑खनाच्छुः्कमक्षणादभिघाततः । ४ 

` कुपितो हनुमूलस्थः खंसयित्वाऽनिलो हबुम्‌ ॥ 
करोति वित्रृतास्यत्वमथवा संवृतास्यतास्‌ । 
हनुग्रहः स तेन स्यात्ङच्छ्राच्चरवंणभाषणस्‌ ॥ 
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तुबोधिनीसदिता-शाईधरसंदिता ॥ व 


भ००] 


उन्न करता ! 
खित होकर र 
क्र देता है । 

बिम ता्‌ 
छेता है। इस 
विषूचिका में 

जिहा को संर 
है, शतः पुरुष 
विमश--सुर 
वा दाहिनी 

विमरश--ककु 
शोषण कर सा 
ः देता है। : 
नीचे या छ! 
भर्धाडवात य 


१७२ ) 
: नच्युत कर देता दै, अतः हनु जहां का तहां रळ. 
कुपित होकर, हनुसंघि pe रहता है, उसी अवस्था में रह जाता है यि 
याजी संस होत ह 'संब्ृतास्य' और खुली अवस्था में हो तो “विवृत्तास्यः कहो 
अवस्था में si । विमञ्चे--वायु कफ, मेद और आम को ऊतस्थियों मे व 
नि है । ऊर शीत, स्पशहीन, भारी, व्यथायुक्त ओर दूसरे की सी मात; 
५ ४-सिरोग्रह । विमशे-वायु रक्ताश्रित होकर कण्ठगत शिराओं को रूत्त, वृश 
pp करता है। तीव्र वेदना होती है। यह शिरोग्रह कहलाता है। (३) ध्यात 
विमश-वायु पीठ के स्नायुजाल में अवस्थित होकर जव शरीर हक की ओर धनुप जैसा 
देता है तब उसे बाह्यायाम कहते हैं। (४) ६-अन्तरायाम । विमशै-जव वायु भीतर के लाए 
लों में अवस्थित होकर शरीर को अन्दर यांना सामने की ओर धनुष जैसा टेढा र का 
तब उत्ते अन्तरायाम कहते हैं । (५) ७-पारवशूल । विमशे-कोष्ठाश्रित वायु इतेष 
मागरोध होने से पसवाड़ों में शूल उतपन्न कर देता है। इसे पाश्वशूल कहते है|; 
८_करिग्रह । विमर्श-गुदास्थित वायु आमान्वित होने से त्रिकसंधि में स्तम्भ, तोद श 


तू नसतममलवरम्‌-तदा स्तभ्नाति तेनोरू स्तब्धो शीतावचेतनौ । 
परकीयाविव गुरू स्यातामिति भ्युरव्यथा ॥ 


(२) शिरोग्रहलक्षणम्‌-रक्तमाश्रित्य पवनः न्मूर्डघराः शिराः ग | 
रक्षाः सवेदनाः कृष्णाः सोऽसाध्यः स्याच्िरोग्रहः॥ 


(३)वाह्यायामलचणम-बाह्यस्नायुप्रतानस्थो बाह्यायामं करोति च। 


र 


५ 


(१) दण्ढा' 
लक्षणम 


तमसाध्यं बुधाः प्राहुवक्षःकटयूरुभञ्जनम्‌ ॥ ॥ (सजा 

> टं *) ९ k 

(४) अन्तरायामलच्-अङुळीगुलफजठरहदूवक्षोगलसंश्रितः । तव 
णम्‌-- स्नायुप्रतानमनिलो यदा क्षिपति वेगवान्‌ ॥ 

विष्टब्धाक्षः स्तब्धहनुभेग्नपाइवेः कर्फ वमन्‌ । ७) ्रदितरोर 


आभ्यन्तरं धनुरिव यदा नमति मानवम्‌ ॥ 
तदाऽस्याभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली ॥ 
(५) पारवंश्ललक्षणम्‌-स्णद्धि मारुतं इलेष्मा कुक्षिपाइवेव्यवस्थितः । 

स संरुद्धः करोत्याञ्वाऽमानं गुडगुडायनम्‌ ॥ 
सूचीभिरिव निस्तोदः कृच्छ़ोच्छ्वासी-तदा नरः । 
नान्नं वाञ्छति नो निद्रामुपेत्यत्तिनिपीडितः॥ 
पाइवेशूलः स विज्ञेयः कफानिलससुद्‌भवः । 

(६) करिग्रहलक्षणम्‌-कटीस्तम्भत्वेन वेदनाविशेषः । अत्रापि 
हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषङ्कत्‌॥ 
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त्न करता दै । उसे कटिग्रह दच (१) ९-उण्डापतानक । विमर्श--वायु अत्यन्त कफा- 
द जाता है। नित होकर सर्व शरीर में व्याप्त होने से शरीर को आपाद--मस्तक दण्ड सा सीधा स्तम्मित 
'वृतास्य' कहे, | कर देता है। इसे दण्डापतानक कं €। यह अपतानक का ही भेद है । (२) १०-खल्ली। 
ञवेस्थियो में पूणि बिमर्श-ठायु स्नायु एव कण्डरा को लद कर हाथ, पांव, जानु, जँघा आदि को मूलसे 
सरे की सी मालू ऐता है। इसमें शलवत्‌ वेदना भा वार. हे । इसको खल्ली कहते हैं ।' सम्निपात और 
ओं को रू बर! बिपूचिका में, प्रायः यह उपद्रव रूप मै देखा जाता है । (३) ११-जिहास्तम्भ । विमर्श-- 
है । (३) पन्जाब निहा को संचालन करने वाल वाड छ अधिष्ठित होकर वायु जिह्वा को स्तम्भित कर देता 
[ओर्‌ धनुष जैसा) है अतः पुरुष खा, हा दा बोल नहीं | इसको जिह्वास्तम्भ कहते हँ 1 (४) १२-अर्दित । 
वायु भीतर के साफ़ विमश--मुख एव गले वा अप मी स्थित दुष्ट वायु यवा, सुख, नासिका आदि को बाई 
जैसा टेढ़ा करक! ग दाहिनी ओर को मोड़ देता है। इसको भदित कहते हं। (५) १३-पचाधात । 
त वायु सेषः विमशे-कुपित बायु शरीर कै अध भाग में व्याप्त हो शिरा और स्नायु का 
चेशूल कहते ै।(६| रोषण Sa को डाला न शरीर के ह आधे भाग को अकर्मण्य और संज्ञाहीन 
तं स्त्म, गोर धीर देता यह रोग आपादमस्तक > धा क्षण भाग में होता हे अथवा कमर से 

°° ` ` नोचे या ऊपर के अङ्गां में होता हे । अथे शरीर में होने के कारण इसे एकाङ्गरोग, 


हक 


तनौ । भर्धाडवात या पक्षवध भी कहते हें । साधारण में यह अर्घाङ्ग या फालिज के नाम से 
हे (१) दण्डापतानक-पाणिपादशिरःपृष्ठश्रोणीः स्तभ्नाति मारतः । 
le लक्षणम्‌ दण्डवत्‌ स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोऽनुपक्रमः ॥ 
ञ्छरोग्रहः॥ कफान्वितो भुशं वायुरुतावेव यदि तिष्ठति । 
च। ५ दण्डवत्‌ स्तम्भयेद्‌ देहं स तु दण्डापतानकः ॥ 
\ व भेद धतुःस्तम्भमाह-धनुस्तुल्यं नमेदू यस्तु स धनुःस्तम्भसंज्ञकः । 
() खल्लीलचणम्‌- खल्ली तु पादजङ्घोरुकरमूलावमोटनी । 
र 9] नहासम्भमाह- वाग्वाहिनी शिरासंस्थो जिह्वां स्तम्भयतेऽनिलः । 
द पया निहाय स तेनान्नपानवाक्येष्वनीशता ॥ 
॥ दैतरे की लास च। 
र भमाणस्य भारादू विषमशायिनः ॥ 
tn ररोनासौ्चिबुकललाटेक्षणसन्धिगः । अदैयत्यनिलो वक्रमदितँ जनयत्यतः ॥ 
थतः । 'कोमवति वङ्गा ग्रीवा व्याप्य प्रवत्तैते । शिरश्चलति वाक्सङ्घो नेत्रादी नाँ च वेकृतम्‌ ॥ 
(॥ ग्रीवाचिबुकइन्तानां तस्मिन्पाइवें च वेदना । 
दा नरः। : तमदितमिति प्राहुर्व्याधि व्याधिविशारदाः॥ 
डतः ॥ "माह सर्वाजत्न-गृहीत्वार्ड तनोर्वायुः शिरास्नायू विशोष्य च । 


र पक्षमन्यतमं हन्ति सन्धिबन्धान्‌ विमोक्षयन्‌ ॥ 
स्य स्यादुकर्मण्यो विचेतनः । एकाङ्गरोगं तं के चिद्ये पक्षवधं विदुः । 
सर्वाङ्गरोगं तद्वच्च सवेकायाश्रितेऽनिले । 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्गैचरसहिता [ i ला 


टन 


c 
हौ 2 -कत्त क यह शोथ घुटने पर गी? ३, 
विमश-वातरक्त-कत्ू क गौर 
है। (१) १४-क्रोष्ठरीप । हे । यह बड़ा कष्टदायक और को 
परिचित हे । (१) (चा बढ़ा और स्थूल होता दै । यह बड़ा कष्टदायव और का | कसी बेदना 
के जैसा आकार वाला विसकी--दिवास्वप्नादि से दूषित वायु रलेष्माइत हो गले हहे हे! यः 
30 णक रती न तम्मित कर देता है । इसमें गले को दाहिने, वार व) हानो । वि 
प न भ कहते हैं । (३ ) १९-पहुंता । मिम य बना देत 

कलायखई शू 

नीचे नह sd रे जाने को पक्नुता कहते हैं । (४) १७-कलायखज्ञ । -घुपै। बायु वाहु के 5 
से दोनों रांगोंके म 3. लंगड़ाता हुआ चलता हे । इसको कठायसन्ग को 


आदमी क 
पंधिवन्धनों को मुक्त करने से = क़ जो वेद शुद मत्र स 
० "नी | विसश--पकाशय या बस्ति से उठकर जो वेदना युदा या मू इस वायु का 


जीरती हुई सी जाती है, उसे तूली कहते ६ । (६) खु वि संग लोप हो ` 
उत्पन्न होकर तूती सी जो बेदना पकाशाय तक जाती छ > है तुनी कहते हैं। (| तक कहते हैं 
त्पन्न है दम कितमित वायु कण्डरा को संकुचित कर एक पेर को वैकाम करक ह्याने के कारः 
खक्षता । वच । (=) २१-पांदहप । विमर्श-क्फवात के प्रकोप से पाद झु परिश्रम से वार 
उती हो जाने को पादहर्ष कहते हैं । (९) २२-एभूसी। दिमशं-पहते सि | 


(१) क्रोष्ठशीपमाइ- वातशो णितजः शोफो जानुमध्ये महारुजः । 
जेयः क्रोष्टुकशीषेस्तु स्थूलः को ॥ 
२ = हिंवास्वप्नासनस्थानविक्तो ध्वे निरीक्षणैः । 
| 13 i He 'प्रकुस्ते स एव इळेष्मणाऽब्रृतः ॥ 


श्राएम्म होकर 


॥ | 


गले को सत 
ड्से मन्यास्तर 


॥ झे अपबाहुव 


(१) विश्‍वाची 


(२) अपवाहुः 
शोष) लक्षण 
(३) अपतानः 


() ब्रणायामः 


वेगे: पक्काशयं याति प्रतितूनीति सोच्यते ॥ कफपित्तार 


(५) बातकण 

। (=) पादहषेलचषरम-हष्येते चरणो यस्य भवेतां चापि सुसको । 

पादहर्षः स विज्ञेयः! कफवातप्रकोपतः ॥ 

(९) गृत्रसीलचणम्‌--स्फिकपूर्वा करिएष्ठोरुजानुजङघापदं क्रमात. 
गृध्रसी स्तम्भरक्तोदगुहाति स्पन्दते सहु ॥ 
| वाताद्वातकफात्तन्दा गोरवारोचकान्विता । वातजायां भवेत्तोदो ER 
॥| जानुजड्घोरुसन्धीनां]स्फुरणं स्तब्धता ृशम्‌वातश्लेष्मोद्ववारया तु 
तन्द्रा मुखप्रसेकरूच भक्तद्वेघस्तथव च । 


(३) अपतन्‌ 


र 
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[ पु अ० ७ ] 
१ जुट्ने पर गौर | रतभ होकर वायु क्रम से कटि, पृष्ठ, ऊरु, जानु, जंघा और पाद को स्तम्भ, पीड़ा, टोंचने 


क ओर कष्टसाथ ऐे | सी वेदना आदि के साथ व्याप्त हो जाता है और वारम्वार कंपाते रहता है । इसको गृध्रसी 
ष्मावृत हो गते $ ५ के है। यह केवल वातजनित या वातकफजनित भेद से दो प्रकार का होता है। (१) २३- 
को दाहिने, वा ३३ आह । विमर्श-अङ्कली, हथेली और वाहु-गत कण्डरा में अवस्थित वायु वाहु को अक- 
अ बना देता है। इसे विश्वाची कहते हें । (२) २४-अपवाहुक । विसशे-अंसदेश स्थित 
वाहु) दु बाहु के अंसबन्धन को सुखा कर शिराओं का संकोचन कर हाथ को सुखा देता हे। 
झे अपबाहुक कहते हैं। (३) २५-अपतानक । विमशे--यह भी आक्षेपक का एक भेद है । 
इसम वायु का दौरा होते समय आंखे" स्तम्भित हो जाती हें, कण्ठ से कवूतर सा कूजता है तथा 
दा या ना लोप हो जाती है । हृदय से वायु के हट जाने से पुनः होश हो जाता है । इसे अपता- 
[नी कहते हें । (३) बहते हैं । (४) २६-त्रणायाम । विमशे-यह भी आक्षेपक का ही भेद है, पर यह चोट 
र को वैकाम करक्ष॥ हाने के कारण से होता है । (५) २७-वातकण्टक । विमशे-पाद का विषमन्यास या अधिक 
गप से पाद मुनपुलने। परिश्रम से वायु गुल्फ संधि में वेदना उत्पन्न करता है । इसमें मनुष्य पांव में कांटे चुभे सा जानता 
2 सिह, श्रतः इसे वातकण्टक कहते हैं । (६) २०-श्रपतन्त्रक । विमर्शे-कुपित वायु अपने स्थान 
से चलता हुआ ऊपर को जाकर हृदय, सिर और शंख को पीडित करता हुआ शरीर को धनुष 


ना गुदा या मू 
विमर्श-गुदा या क्रे 


(१) बिइवाचीलक्षणम्‌-तलं प्रत्यङ्गलीनां याः कण्डरा बाहुएृष्ठतः । 


षेवत्‌ ॥ सु 
।: ली. बाह्वोः कर्मक्षयकरी विश्वाचीति निगद्यते ॥ 
तः ॥ (२) अपबाहुक (अंस-अंसदेशस्थितो वायुः शोषयित्वांऽसबन्धनम्‌ । 
शेप) लच्षणम-- शिराइ्चाकुल्च्य तत्रस्थो जनयत्यपबाहुकम्‌ ॥ 
ति । (३) ग्रपतानकमाह--दृष्टि संस्तभ्य संज्ञां च हत्वा कण्ठेन कूजति । 
स्‌ ॥ हृदि सुकते नरः स्वास्थ्यं याति मोहं वृते पुनः ॥ 
थत{। वायुना दारुणं प्राहुरेके तदपतानकम्‌ ॥ 
मतः ॥ () त्रणयामलक्षणम्‌-मर्मा श्रितं ब्रणं प्राप्य वायुर्यः सवेदेहगः । 
ता। वेगैरानमगेद देहं बणायामं तु तं त्यजेत्‌ ॥ 
रते ॥ ग ह-कफपित्तान्वितो वायुर्वायुरेव च केवलः । 
लञपेदू यदा । कुर्यादाक्षेपकं त्वन्यं चतुर्थमभिघातजम्‌॥ 
(6) वातकण्टकमाह-सक पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यदा । 
कै । वातेन गुल्फमाश्रित्य तमाहुर्वातकण्टकस्‌ ॥ 
॥  अपतन्त्रकमाइ- क्रुद्ध: स्वेः कोपनर्वायुः स्थानादूध्वे प्रपद्यते । 
कमावत. पीडयन्‌ हृद्यं गत्वा शिरःशङ्कौ च पीडयन्‌ ॥ 
मुह: ॥ या धनुवेन्नमयेद्‌ गात्राण्याक्षिपेन्मो हयेत्तदा । 
चोदो देह खं स छृच्छादुच्छवसेच्चा पि स्तब्धाक्षोञ्थ निमीलकः ॥ 
वायां ठु गोर कपोत इच कूजेच्च निःसंज्ञः सोऽपतन्त्रकः । 
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१०६ 

तुल्य सामने को नमा देता हे । शरीरमें आक्षेप आते हं, मोह हो जाता है 
( ७ र से चल न्रे था > ] 

० ढो जाती हे, खास मुरिकल से चलता € तया कठ त सतुत 


निकलती है और मनुष्य बेहोश हो जाता हे । इसे अपतन्त्रक कहते हैं । (१) स शक्न 
भेद । विमश--शरीर में किसी अङ्ग पर द्विघाकरणवत्‌ पीड़ा को अङ्गभेद कहते है १ 
अङ्गशोष । विमर्शे-शिरास्नायु आदि में अधिष्ठित वायु कुपित होकर उस क न 
उसे अङ्गशोष कहते है । (३) ३१-मिन्मिनत्व । विमर्श-शब्दवाही खोत मै कुपित बु विश ग 
मिनमिनाकर याने नाक से बोलता है । इसे मिन्मिनत्व कहते हें । (४) ३२-कल्लता| रि त्ति। Fe 
यह रोग भी शब्दवाही खरोत के वायु दूषित होने सै होता है । इसमें मनुष्य रुभे गते ह ता । 
हे । (५) ३३-३४-प्रत्यष्ठीला और श्रष्ठीला । विमरशे-नाभि के नीचे स्थिर या सत्रपप) " ] / न 
ग्रन्थि उठ आती है एवं बाहिरी मार्गों को रोक देती हे । इसे अष्ठीला या वाताष्ीहाङ्ग आना। | 
यही ग्रन्थि यदि तिरी हो तथा वायु और मलमूत्र को रोक दे तो उसे प्रत्यष्टीला क! FF ३ 
(६) ३५-वामनत्व । विमर्श-बातदूपित शुक्रार्चव से उत्पन्न होने से शरीर की बाढ मापक ° 
श्रौर मनुष्य उम्र अधिक होने पर भी वालक जितना बड़ा ही रह जाता है । (७) | भरा हुआ सा 


फल 


विमशे-वातंकत्तृःक पीठ की ओर रीढ कूबड़ सी निकल आती है और सिर छाती मस अन्तरा 

ज्ञाता है। इसे कुब्जत्व या कुबड़ापन कहते हैं। (=) ३७-अङ्गपीडा। विमर्श-किसो भरग स्थानविशेष 

(१) अन्गमेदमाह-अङ्गमेदो वेदनाविशेषत्वेन दशितः । यतः-- (१) अङ्गशू 

हेतुस्थानविशेषाच्च भवेद्रोगविशेषक्वत्‌ । (२) म्रत्त 

यथा-स्थाननामानुख्पेश्च लिङ्गैः शेषान्‌ विनिदिशेत्‌ ॥ ॥ RR 

(२) श्रन्गशोषमाह-अङ्कादीनां बाहुसुखादीनां शोषोञङ्गशोषः । pe 

( ३-४ ) मूकत्वं मिन्मिनत्वं गद्गदत्वं ( कल्लतां ) चाह- ह 

आवृत्य वायुः सकफो धमनीः शब्दवाहिनीः । (५) मृ 

नरान्‌ करोत्यक्रियकान्मूकमिन्मिनगदूगदान्‌ ॥ जुम्भता वात 

(५) प्रत्यष्ठीलामाह--नाभेरधस्तात्‌ सञ्जातः सञ्चारी यदि वाऽचलः । (११) 
अष्टीलावदू घनो प्रन्थिरूष्वेमायत।उन्नतः ॥ प्नि 

वाताष्टीलां विजानीयादू बहिमार्गावरोधिनीम्‌॥ 1001 

एतामेव रुजायुक्तां वातविण्मूत्ररोधिनीम्‌ । र RR 

प्रत्यष्ठीला मिति वदेज्जठरे तियंयुत्थिताम्‌॥ (nH ह 

(६) गमनलमाह-दुष्टुक्रारब्धल्वाढ्‌ गर्भावत्तं यथा युगलेंकाङ्ुली- (५) शिरापू 

बहङुरा दिकं भवति तथाश्यमपि वामनयोगः॥ 

(७) कुन्जत्वमाह-कुर्याच्छिरागतः शूरूशिराकुञ्चनपूरणम्‌ । ( १६) क 

७ स बाह्याभ्यन्तरायामं खल्लीं कुब्जत्वमेव च ॥ मप: शिरसो 

« ५( =) अन्गपीडामाह-अङझ्गपीडा ह्यङ्गविश्रंशताऽऽमयः, झाः स्थात्‌ 


मेदोहेतुस्थानवियेषत्वेन तदचुरूपाद्वोद्धव्या । 


+ 


७ ०-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हा” by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


रोगगणना । १०७ 


कहते ह्‌ । (१ ) 


करना । (१ ३) ५ ०-वातप्रवृत्ति | विमर्श-अधोवायु का वारम्बार निकलना | (१४) ५१-स्फु- 
| रण। बिमशे-वातरोध से पेशियों का फड़कना । (१५) ५२-शिरापूरण । विमर्शे-शिराओं का 


शरीर की बाढ़ मारोह ४ 
SM | य हुआ सा स्थूल दो जाना (१६) ५३-कम्प। विसर्श-शरीर का काँपना । (१७) ५४-काइ्य 
ता हं । (७) ३६ 


र सिर बाती मैं छा _ अन्तरायामं खल्लीं कुञ्जत्वमेव सन्यन्ते । अङ्गपीडाऽऽचङगविश्रंशम्‌ । तस्य स्षमेदाः 
बेसशै-किसी अहक स्थानविशेषत्वेन तदनुरूपा बोद्धव्याः । 

;_ (१) अजशूतमु-अद्ुविशेषे शूलमङ्गशूछम्‌ । (२) अङ्गस्ोचः-अझविशेषे सङ्कोचः । 

(३) श्रङ्गशम्भः-अङ्गर्य स्तम्भ: । ( ४ ) अङ्गरूचता-अङ्गस्य रूक्षता । 


दिशेत्‌ ॥ () अनगमङगः-अङ्गे भन्नवत्‌ पीडा ।(६) अङ्गविञ्रंशः-कस्य चिदङ्गस्य सन्धिबन्धशैथिल्यम्‌ । 

i १ विदूमहः--पुरी पस्यानिर्गेम: । (=) वद्वविटकता-पुरीषस्य कर्कशता । पक्काशयकु- 

मां ) चाह- पतवातगुणत्वादू-यतः “रहो विण्यूत्रवातानां शूलाध्मानाश्मशकररा” इत्यादि । 

हेनीः । का ) > सकहन च मिन्मिनत्वे कथितम्‌ 1 ( १० ) जुम्भाऽऽधिक्यम्‌-अठि- 

दान्‌ ॥ मभता वातदुष्टत्वात्‌। यथा 'जुम्भाऽत्यर्थे समीरणात्‌! । 

गऽचलः। (११) अत्युद्गारः-अत्युदूगारोऽपि वातविकारजनितत्वादत्र लिखितः। आ- 

तः ॥ रि स्यो पः कपितोऽत्युदूगारं करोतीत्यर्थः । “€क्ूपाशवोदरहन्ना भितृष्णोद्गा- 

धिनीम्‌ ॥ दचका: । कासः कण्ठास्यशोषश्च वातश्रामाशये स्थितः” इत्यर्थः । 

मू! र ननम _पकञासयगतबायुता भवति 'पक्काशयस्थोऽन्त्रकूजनसिःतिव- 

[स्‌॥ (१४) करी (लक्की 

ंकाडुली- (१ शिरापूररम शिर जाना स्फुरणम्‌, अङ्गस्पन्दुनमित्यथः । 

[नयोगः ॥ म्‌ हो वायु: सिराणां पूरणं करोति-अत एव। 

। (१६) स नी जर शूळं शिराकुञ्चनपूरणसि'तिवचनात्‌ पूरणं स्थूलत्वम्‌ । 

वच॥ मः शिरसो स ङस्य br कम्पत्वेन वेपथुसन्ज्ञकः। यदुक्त॑-सर्वाङ्गक- 
फेम्पः । ( ei । रसः? इत्यवयवोपलक्षणम्‌ ॥ ६६ हसूतपादयोरपि 

या । ) कारश्यंम्‌-छृशता शरीरस्य वातप्रकृतिकत्वात्‌ । 


१२ शा० सं० 
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; 0 ०७1 
विमशै-शरीर का पतला होना। ४ (१) ५५-श्यावता । विमशे-शरीर्‌ का वरं ॥ 
हो जाना । (२) ५६-प्रलाप । विमर्श-वेमतलब ही आनतान वकते रहना। (३ क्यु (१) 39 
मूत्रता । विमर्श-वारम्बार मूत्र की प्रवृत्ति । (४) ५८-निद्रानाश । 4 ४२०: 
आना। (५)५९-स्वेदनाश । ` विमर्श-पसीने का न निकलना। (६) ६... 
बिमर्श-जन्म से ही कमजोर रहना । (७) ६१-वलक्षय । विमशै-शरीर की शक्ति ही 
(८) ६२-शुक्र की अतिप्रबृत्ति । ` विमर्श-शुक्र का अधिक मात्रा ॥ 
(९) ६३-शुक्रकारये । विमर्श-वीये का कम होना या सूख जाना। (१०) ३४३३ 
विमर्श-वीय का नष्ट होना यानी शुक्राशय में शुक्र का न वनना । } 
(११) ६५-अनवस्थितचित्तत्व । विमर्शे-किसी वात पर स्थिर न रहना, सदा i 
रहना । (१२)६६-काठिम्य । विमशे-अंगों का पथरा जाना। (१३)६७-विरसास्यता। देल न सकना 


र १ ) श्यावता-झुक्छाचुविद्वङऽणवणेस्वं इयावताइ्दवाच्यम्‌ । पित्त गने द 
तविक्गतत्वात्‌। ( २ ) प्रलापः--असम्बद्धभाषणं यथोन्मादे प्रबळवातकारयत्वात। ० 0 


(३) चिप्रमूतता-क्षिप्रमूत्रता = शीघ्रमूत्रता--“मारुते विगुणे बस्तौ ‘id 
सम्यक्‌ प्रवत्तते। विकारा विविधाश्चात्र प्रतिलोमे भवन्ति हि” विक्षि 
क्षिप्रमूत्रताग्रहणाथेम्‌ । 

(४) निद्रानाशः-अनिद्र्ता तेनाल्पनिद्रा बोद्धव्या । निद्रानाशेऽनिशो 
(५) स्वेदनाशः-स्वेदस्याप्यनिर्गमः, वायोः शोषकत्वात्‌ । पा 

(६-७) दुबलत्तं-बलक्षयरचेति--रसादीनां झुक्रान्तानां यत्‌ परं ते (१) प्र 
खल्वोजस्तदेव बलमित्युच्यते । तस्य बलस्य अल्पत्वं दुर्बेलत्वं, तस्यापि ह्या 
क्षय; । अन्न वातहेतुरिति प्रयोजकत्वात्‌ । (२) २ 

( 5-8० ) शुक्रा तिग्रवृत्ति-शुक्रकाइ्य-शुक्रनाशाः-शुक्रस्या तिप्रवृत्तिः, शुक्र 
च क्षीणत्वं स्वमाना दित्यर्थः । नाशश्चेति स्वमानादित्यर्थः । अत्रापि शुष 
विङ्ृतत्वादू यदुक्त (३ ) र 

कषिप्रं धि बध्नाति झुक्रं गर्भमथापि वा। भातिः, हृ 
विकृति जनयेच्चापि झुक्रस्थः कुपितोऽनिलः ॥ (५) ९ 

( ११ १ ) अ्रनवस्थितचित्तत्वमु--इत्यत्रापि वातकारणत्वं सिद्धम्‌ । (१२) शा-स्वाह 

कठिनत्वमङ्गाढीनामिति भाव: । (टी 


( १३ ) विरसास्यता--मुखत्रैरस्यम्‌ । (१ ४) कषायवक्रता- सुखस्य कपात 
(१५) आध्यानम्‌--साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातसुदरं अशम्‌ । 
आध्मानमिति तं विद्याद्ठोरे वातनिरोधजम्‌॥ 
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[०] रोगगणना । १७७ 
` का वरत, (0 ७८-ाष्मान। विमर्श-वायु के रुकने से आमाशय का फूलना। (२) ७१-शीतंता । 
i (६ ५५ बिमश-हनेणा जाड़ा लगते रहना । (३) ७२-रोमहर्ष । विमर्श-्ृणा या ह से त्वग्गत. 
नाश । चिम 


नह वायु द्वारा रोम मूलों पर दवाव पढने से रोंगटों का खड़ा होना । (४) ७३--भौरता । 
६५ बिमश-वातकतुक ओज के चय होने से हमेशा भयभीतः रहना । (५) ७४-तोद । 
बर बिमश-शरीर में सुई टोंचने की सी पीड़ा होना। (६) ७५-कण्डू । विमर्श-तचा या खुजल. 
& बहता । (9) ७६-रसाशता । विमर्श-मधुरादि रसों को चख कर न जान सकना । 

(६) ७७-शब्दाज्ञता । विमर्शे-शब्दों को सुन न सकना । (९) ७८-प्रसुप्ति । विसा. 
विसी अंग के त्वचाका सो जाना यानी स्पशंज्ञान-शुन्य हो जाना । (१०) ७९-गन्धाज्ञता । 
क विमश-सर॒भि और असुरभि गन्धौं का ज्ञान न होना । (११) ८०-दृष्टिक्षय । विमर्श-- 
२७-विरसास्यंता | कि देख न सकना या कम दीखना । ये अस्सी प्रकार के रोग मुनियों ने वात से होने वाले बतलाए 
व का हमेशा कसे हैं।यों तो वात के शरीर का नियन्त्रक, प्रवत्तंक और धारक होने से तथा शरीर का मालिक 
- के समान फूल छ होने से किसी भी तरह की पीड़ा उत्पन्न कर सकता है, फिर भी ये श्रस्सी रोग जो आज तक. 
च्यम्‌ । पिन जाने गये हें बतलाये गये । अतः इनसे भिन्न यदि कोई रोग उत्पन्न हो जाय तो उसमें वायु, 
बर्वातकार्तवा। के शीत-रूचतादि आत्मरूप को देखकर उसकी चिकित्सा करे ॥१०५-११४॥ 

विगुण ति पित्तरोगमेदाः--अथ पित्तभवा रोगाश्चत्वारिशदिहो दिताः ॥ ११५ ॥ 
न्त हि” बि धूमोद्वारो विदाहः स्यादुष्णाङत्वं मतिश्रमः । 

। कान्तिहानिः कण्ठ्शोषो युखशोषोऽल्पशुक्रता ॥ ११६ ॥ 
तिक्तास्यताऽम्लवक्रत्वं स्वेदखावो 5ड्रपाकता । 
क्लमो हरितवणेत्वमतृस्तिः पीतगात्रता ॥ ११७॥ 


टा, 
| 
| 
4 
८0. 
द्र 
टा 
2-1 


नद 


«> °. ० र 
| यत्‌ परं त (१ ) प्रत्याध्मानम्‌-विसुक्तपाइवहृदयं तदेवामाशयो त्थितम्‌ । 
त्वं, तस्यापि कष प्रत्याध्मानं विजानीयात्कफव्य्राकुलितानिलम्‌ ॥ 


(२) शीतता-( शीतवातः ) । 


प्रवृत्तिः, शुक्रस्य हिमवन्ति हि गात्राणि रोमाञ्चज्वरितानि च। 

| अत्रापि इर शिरोऽक्षिवेदनाऽऽलस्यशीतवातस्य लक्षणम्‌ ॥ 

| 1 ( ३ ) रोमहपं:-रोमाञ्जम्‌ » अत्रापि वायुप्राधान्यम्‌। (४) भीरता--सवेदा भय- 

'बा। हैदयदुबेलत्वेन अत्रापि वायुप्राधान्यम्‌ । 

ग न ती व पप. तरी, सूचीवेधवत्‌ पीडा । (६) कण्डूः-सम्पूर्णाड़े कण्डूः । (७) रसा-- 
त 5 ) शब्दाशता--बघिरत्वम्‌ । ( ९ ) प्रसुप्ति:--त्वग्विषये स्पर्शाज्ञता । 

सुखस्य कापरी. (१०) गन्धाज्ता--नासाविषयाज्ञता । ( ११ ) दश; चयः--हष्टेर्नाशः । 

, | अन्नापि श्रोत्रादिगतवातकारणं बोद्धव्यम्‌ । यथा-- 

जम्‌ ॥ 'श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं कुर्यात्कुडः समीरणः ॥ 
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१८० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ ` 
रक्तलावोञङ्गदरणं लोहगन्धास्यता तथा । दोगेन्थ्यं पीतमूत्रत्वमरतिः पोत त १ 
व्यीतावलोकनं पीतनेत्रता पीतदन्तता । शीतेच्छा पीतनखता तेजोद्वेषो$ह्पनिः | पुढ मं अम होऽ 

कोपश्च गात्रसाद्‌इच भिन्नविर्कत्वमन्धता । ॥ त केणे 


उष्णोच्छवासत्वसुष्णत्वं सूत्रस्य च मलस्य च ॥ १२०॥ हातत पित्त से 

तमसो दर्शनं पीतमण्डलानां च दर्शनम्‌ । | वा कडुआ २ 

, निःसहत्वं च पित्तस्य चत्वारिशद्रुजः रुताः ॥१२१॥ | (लेदसाव- > 

रब पित्त से उत्पन्न होने वाले रोग (१) ४० प्रकार के होते हैं, उन्हे यहाँ : बगा! १३: कलम 

` १-ूमोद्गार, २-विदाह, ३-उष्णाङ्गख) ४-मतिश्रम, ५-कान्तिहानि, दाग के वर्ण का ह 

'मुखशोष, प-श्रल्पशुक्रता, ९-तिक्तास्यता, १०-अम्लवक्रत्व (अम्लास्यता 1100 | तसे तुति न हो 
१२-श्रङ्गपाकता, १३-कम, १४-हरितवर्ण त्व, १५-अतृप्ति, १ ६-पोतगात्रता, १७ ताब-शरीर के हि 
-१८-अ्गदरण्‌, १ ९-ज्ञोहगन्धास्यता, २०-दोरगन्ध्य २ १-पीतपूत्रत्व, २ २-अरति, ३३५ फट जाता । १९-९ 
'विद्‌कता, २४-पीतावलोकन २५-पीतनेत्रता + २६-पीतदन्तता, २७-शीतेच्छा ५ ह (कितं यह हे 


म त ३०-अल्पनिद्रता, ३१-कोप, ३२-गात्रसाद, २२-भिन्नविद्कता, ३४-ब| मर की पीले रंग ८ 
३५-उष्णोच्छूवासता , ३६-उष्णमूत्रता । ३७-उष्णमलता, इ८-तमोदर्शन, ३९-यीग़ाद्। रिटा मल के 
दर्शन, ४०-निःसहत्व ये ४० पित्तके रोग कहे हुये हें । ता देखना ( पाण 

१-विमर्श-धूमोदगार-उकारों का आना और उसके साथ तीक्ष्ण धूम का पु ईीदन्तता-द 
निकलन सा प्रतीत होना । २-विंदाह-शरीर के वाहर त्वचा आदि में या अन्तः कोष | पसीतनघता-नर 
में जलन का होना। ३-उष्णाङ्गतव-शरीर के भ्रंगों कां उष्ण मालूम होना याने खाग 110271 


उष्णता से शरीर का अधिक गरम रहना । ४-मतिभ्रम-वृद्ध पित्त का बुद्धिस्थान में ग! क 
(१)पित्तरोगा:-धूमोदगारः-धूमायनं ध्वाइधी ति शब्दवाच्यः, सुखादुमोदू गिरणमिव भी| ८-अत्पशुक्रता 
१-धूमोद्गारः- शिरोग्रीवामुखताछभ्यो धूमस्यो द्विरणं निःसरणम्‌ ॥ | तथा अ 
२-विदाहः-विशेषाहुषो दाहः । अन्न विदाहशब्देन उषा दिदाहः । यया- | पुति: । १२-अङ्ग 
उपादिदाहलचणं-दाहः सर्वाङ्गसन्तापः उपः सस्वेदता5रतिः । सा 

यः क्वापि देहावयवे चोषः स्यादञ्चिनेव सः ॥ | 

पाणिपादांसमूलेपु विदाहो विविधो मतः । दाहस्तु सुखताल्वोष्ठ दवधुरच्षुरादे|॥ १४-हरितिवर्ण 
कोएदाहोऽन्त्रदाहः स्यादेहदाह उषो मतः ॥ ११-अतृप्ति:- 

३-उ्णाङ्गत्वम्‌-अङ्गे उष्णत्वम्‌ , ते सर्वे$पि पित्तोष्मजाः । उक्तं च- १७२चसावः 
उष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नात्यूष्मणा विना । १९-लोहगऱ्था 

तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम्‌ ॥ Rr 

अत एव उष्णाङ्गत्वम्‌ पित्तमेव २-प्ररति:-- 

द ४-मतिभ्रमः--अन्न बुद्धिनाशः पित्तभव पि न म बुद्धिवाशः। | २४-पीताबलोः 
उष्मणो जन्मनो यस्य तत एव स सीदति । उपधातस्तु तेनेव तथा नेत्रस्य ते| २६-पीतदन्तत 
' इति न्यायात्‌ पित्ताधिक्यादू बुद्धिनाशः । _>पीतनखत 


७ ७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


. = | । १८१ 
[मरति क्ष० ४ ] 
१ न्तिः हानि नश रो 0 
जो्वेषो$ल्पनि | दं अम हो जाना । ५-कान्तिहानि-शरीर के वर्ण की कान्ति यानी सुन्दरता का नष्ट हो 
धता । || _ना। ६केशोप-गणी का सना । ०-सुखशोप-मुख का सूखना। ये दोनों पिपासा- 
स्य च॥ ` वित्त से होते हें । ८-अह्पशुक्रता-वीय का कम होना । ९-तिक्तास्यता-मुख के 
(1 १२५ वाद का कडग सा मालूम होना । १०-अम्लास्यता-पुख के स्वाद का अम्ल मालूम होना । 

115 का 

बता -लेदलाव--शरीर से पसीने का अधिक निकलना । १२-अङ्गपाक--किसी अङ्ग का पक 
* ॥१२१॥ हि क्लम--विना मेहनत किये ही थकावट का बोध होना। १४-हरितवर्णत्व-- 


त हे, उन्हे यहाँ : ता का हो जाना । १५-अतृप्ति--पित्तकत्तक क्षण होने से 

न्तिहानि, ६-कफ़ ॥ केवरं का हरा सा ह १ क “पित्तकत्तक अग्नि के तीक्षण होने से भोजन- 
लास्यता हा आ रो) से तस्ति न होना प १ ६-पीतगात्रता-- शरीर के वणं का पीला दिखाई देना । १७-रक्त- 
-पोतगात्रता, १७ ता गरीर के छिद्र से रक्तका निकलना ( रक्तपित्तादि में )। १८-अंगदरण-अज्ञों का 
तव, २२-अरति, ३: ९ णा। ता दगन्पास्यता-सज से उरलाच के समय लोहे का गन्ध मालूम होना 
'-शीतेच्छा २५ पी (कतित यह होता है ) । २०-दौगन्ध्य--शरीर से बुरी बास का आना । २१-पीतमूत्रता- 
दी ३४ छ ग पीले रंग का होना। २ २-अरति--किसी वात में भी चित्त का न लगना । २३-पीत- 
मोदन, ३५ व्किता-मल के रंग का पीत वर्ण दोना । २४-पीतावलोकन-सव वस्तुओं को पीला ही 
ता देखना ( पाण्डु ओर कामला में यह होता है) । २५-पीतनेत्र ता-आँखों का पीला होना । 
३६-पीतदन्तता-दाँतों का पीला होना । २७-शीतेच्छा-उण्डी चीजों की इच्छा होना। 


थ तीक्षण धूम का मुह गं र 
रू-पीतनखता-नखों का पीला होना । २९-तेजोदवेष-धूप, आग, दिया प्रभति चमकीले 


में या अन्तः को त्र) 
म होना याने सामा 
का बुद्धिस्थान में बगे) 


इमोदूगिरणमिव मा 
नटे ॥ 

षा दिदाहः । यथा- 
१ । 

नः ॥ 

ष्ठ दवधुदचधुरातरि! 
I 


“-कान्तिहानिः-पित्तद्ग्धररीरत्वादू न तु वातादिवत्‌ काश्यादि । 

६-७ कण्ठशोपे सुखशोषश्च-तयोः झुष्कत्वं तदुष्मणः शुष्कद्रवत्वम्‌ । 

८-अहपशुक्रता--पित्तादेव । ९-१०-तित्तास्यता, अम्लास्यता च--तिक्तो निम्बादिः 
दास्यं तथा अम्लास्यता अम्लमुखता । ११-स्वेदस्रावः-स्वेदो घमः, तस्य खावः 
बृतिः। १२-अङ्गपाकः--पित्ता थिक्यादङ्गपाकत्वम्‌ । 

१३जलमः-योऽनायासः श्रमो देहे प्रबृद्धः इवासबजितः । 

झम इति स विज्ञेय इन्द्रियाथ प्रबाधकः । 
१४-हरितवणंत्वम--शरीरस्य हरितवणेता ( 'देहो हरितहारिद्र! इति वचनात्‌ । 
१५-अतृप्ति:--तृसिने भवति भोजनादिके । १६-पीतगात्रता-पीतशरीरत्वम्‌। 


। उक्तं च-- १९-क्तत्राव:--रक्तस्य स्रवणम्‌ । १८-अज्ञदरणम्‌-अड्भस्य दरणं विदरणम्‌ । 
ए विना । १९-लोहगन्धास्यता--कोहँ कालायसं तद्वन्सुखगन्धो भवति । 
(ऽधिकम्‌ ॥ २ दागन्ध्यम्‌- अङ्वाना दोर्गन्ध्यम्‌ । २१-पीतमून्लम-हरिद्राममूतनत्वम्‌। 
तौ १२-अरति:-सवेत्राप्रीतिः । २३-पीतविटकता--पीतपुरीषता । 
दिजो बुद्धिनाश' । \४-पीताकलोकनम्‌- वस्तुषु पीततादनम्‌ । २५-पीतनेत्रता-नेत्रा दिषु च पोतता 
[ तथा नेत्रस्य (0: १६-पीतदन्तता-- दन्तेघु पोतत्वम्‌ । २७-शीतेच्छा--शीतवस्तुनो$मिलाषः । 


रजी & 
| “तन खता-पीतनखत्वम्‌। २९-तेजोदवेष:-- तैजसवस्त॒द्वेषः । . 
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१-तत्रादो तन्द्राल- ज्ञ जुम्भणं कलम: । 
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सबाधिनीसहिता-शाड्गधरखंहिता 


१८२ [ ब. ३७ ] 

-यदार्थो को देखने से बुरा मालूम होना । ३०-अल्पनिद्वता-नींद का. ल्त 
३१-कोप--्धिक क्रोध का थाना । १२-गात्रसाद अङ्गं में अवसाद का होना र तद्ध के ट 
बिटकता- -पतले दस्तों का आना । ३४-अन्धता-दिखाई न देना या कम दोष, होती है। १ 
उष्णोच्छवास--शवास से बाहर आने वाली वायु का गरम होना। ३६-उष्पम्ञ | की मालूम 


का गरम होकर आना । ३७-उष्णमलता-मल का उष्ण होकर निकलना । 

दर्शन--ँखों के आगे अंपेरा छा जाना। २९-पीतमण्डलदशेन-आँो के श्रो 

मण्डलों का दीखना । ४०-निःसहत्व-सहनशील न होना यानी जरा जरासी 

चिढ़ जाना । पित्त के चालीस रोग भी प्रधानतः आविष्कृत हें । इनके सिवाय यह 

की तरह असंख्य रोगों को उत्पन्न करता है । उन्हें पित्त के आत्मरूप से ही पै 

चिकित्सा करना चाहिये ॥११५-१२१॥ 

कफरोगमेदाः-कफस्य विशतिः प्रोक्ता रोगास्तन्द्राऽतिनिद्रता । 
गौरव मुखमाधुयं सुखलेपः प्रसेकता ॥ १२२॥ 

अवेतावलोकनं श्वेतविट्कत्व श्वेतमूत्रता । श्वेताङ्गवणेता शेत्यसुऽणेच्छा ततता 


Eo 


अचेतन्यं च गदिता विशतिः शलेष्मजा गदाः ॥१२४॥ 
(१)कफ के रोग बीस प्रकार के कहे गये हें 
१-तन्द्रा, २-अ्तिनिद्रता, ३-गौरव, ४-मुखमाधुय, ५-मु खलेप, ६-प्रसेकता, ७ 
वजञोकन, ८-१वेतविट्‌कता, ९-शवेतमूत्रता १०-अवेताज्गव णेता, ११-शैत्य, १२-उणोचछ्ा | 
तिक्तकामिता, १४-मलाधिक्य, १५-शुक्रवाइल्य, १ ६-तहुमूत्रता, १७-आलस्य, (पना 
“बुद्धि, १९-तृप्ति, २०-घधेरवाक््यता, अचेतम्य । ये २० रोग कफ के कहे हुये हैं। 
१-विमश-तन्द्रा-इन्द्रियाथौ का ग्रहण न करना, शरीर का भारी होता, भा 
"होना, जस्भाइयो क्रा आना तथा नींद से पीडित सा नेत्रों का आधी बन्द आधी सुती 


२२-गात्रसादः-अङ्कानां सादनम्‌ । ३ ३-भिन्नविट्कत्व॑-भिन्नघुरीषता । 
२४-अन्धता-नेत्रस्य ज्यो तिर्नाशः । ३५-उणोच्छत्रासः-उष्णश्वासः । 
२६-१७-मलमूत्रो ष्णत्वम्‌-द्वयोरपि ओष्ण्यं पित्तभवत्वात्‌ | 
३८-तमसो दशेनम्‌-अन्धकारदशैनम्‌ । 
२९-मीतमण्डलदशंनम्‌~पीतानि मण्डलानि तेषां दृष्टिः । 
४०-निःसहत्वम्‌। निःसहता । 

(१) कफरोगवणनम्‌- 


चणम्‌-  निषद्राऽऽततस्पेव यस्मेहा तस्य तन्द्रां विनिदिशेत्‌.॥ 
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` द्वारी मालूम होने 


पमुवलेप--कप 
रुर लालाखाव । 
:-खेतविट्कता- 
होता १ ०-श्वेता 
१२-उष्णेच्छा- 
इच्छा होता । १ 


| देका श्रधिक र 


१९-ग्रालस्य-ात 
वुद्वि का मन्द हो: 
इच्छा कान होन 


कफ से उत्पन्न होः 


तघण-स्वरूप भी 
२-अ्रतिनित्र 


३--गौरवः 


४--मुखमाधु 
६--प्रसेकता- 
८--रवेतविट्‌ 
१०-शेताङ्ग/ 
१२ >ष्णेच्छा 
काङ्का । 
\५-शुक् बाहू 
१५-आलस्यः 
१८--मन्दबुद्धि 
९० घघेरवावर 
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भा रोगगणना । १८३ | 
फेम | तदा के लक्षण हें । यह कफाघिक्र्य से सन्निपातादि में तथा नींद के बेग को रोकने से | 
| होती है । २-ग्तिनिद्र्ता¬स्वाभाविक नींद के अतिरिक्त देर तक सोना। ३-गौरव--शरीर । 
ह आदेसा मालूम होना मानो शरीर पर कोई गीला चमढा मढा हो । सिर का कफपूर्र होकर | 
| 

| 

| 


5) री मालूम होने को भी गोरव कहते हैं । ४-मुखमाधुय--मुख के स्वाद का मधुर होना। 
६-मुवलैप--कफ सेसुखका ल्ह्सा सा रहना । ६-प्रसेकता--मुख के लाला-ग्रन्थियो से 
औ है प्रुर लालाखाव होना । ७-इवेतावलोकन--सब पदार्थो का सफेद सा दिखलाई पड़ना । 

भ _.वेतविट्कता-मलका स्वेत रंगका होना। ९-खेतमूत्र ता - मूत्र का खेत रंग का |! 
हेग1 १०-खेताज्-वर्णता-अ्ञों के वर्ण का सवेत होना। ११-झैत्यता--जाड़ा सा बोध होना । | 
१२८य्णेच्छा-गरम चीजों की इच्छा होना । १३-तिक्तकामिता-तिक्त भोजन-पान की 
इया होता । १४-मलाधिक्य--मल का अधिक परिमाण में होना । १५-शुक्रबाहुल्य- 


त्मरूप से हीं पहा 


he । | देका अधिक मात्रा में होना । १६-जडुमूजता--मूत्र का अधिक परिमाण में आना । 
> जे १७-प्रालस्य--वाकत रहते हुए i) काम करने का उत्साह न होना। १८-मन्दवुद्धित्व-- 
सिक || दद्धि का मन्द होना यानी सोचने विचारने की शक्ति का कम होना । १९-तृप्ि-लाने की 
र 0९ कान दोना। २०-घधरवाक्यता --कप्ठ में घरघर करते हुए बोलना तथा जडता । 
कसे उत्पन्न होने वाले ये बीस रोग हें । इनमें से कई स्वतन्त्र एवं कई श्रन्य रोगों में 


तत्षण-स्ररूप भी होते हें ॥१२२-२२४॥ 
२-अतिनिद्रा-यदा तु मनसि क्लान्तिः कर्मात्मा च क्लमान्वितः। 
आस्यं सन्दबुद्धित्वं तृप्तिधेधेरवाक्यता ॥ 
विषयेभ्यो निवत्तेत तस्य निद्रां विनिदिशेत्‌॥ 
३--गोरवम--आद्रेचर्मावनद्ध॑ च यो ग्रात्रं मन्यते नरः । 
तथा गुरु शिरोऽत्यर्थे गोरवं तदू विनिदिशेत॥ 
४-मुखमाधुर्यम्‌ मधुरास्यता । ५--मुखलेपः--कफेन लिप्तता । 
\-असेकता-लालाख्रावता । ७--श्वेतावलोकनम्‌- श्वेतस्य वस्तुनो दशनम्‌ । 
5-वेतवि्कत्वम्‌-शुञ्रपुरी पता । ९--३वेतमूत्रता-शुञ्रसुन्रता । 
र । १०-खेताङ्गवणता--अङ्गस्य श्वेतत्वम्‌ । ११--शैत्यम्‌-अङ्गे शीतताबोधः । 
[| (रा उणोच्छा--उष्णवस्तुनो.भिलाषः। १३--तिक्तकामिता-तिक्तस्य कटुवस्तुनः 
काहा । १४--मलाधिक्यम्‌--मलस्या धिक्यता । 
। ए बाहुल्यम्‌-- अतिशक्रता । १६--बहुमूवता--मूत्रस्य बहुप्रवृत्तिः । 
स सम्‌-समथस्याप्यनुत्साहः कमेण्यालस्यमुच्यते । हि 
र नदबुदधित्वम्‌-बुद्धेमेन्दता । १९ ~ दसतिः-भोजनानभिलाषः ॥ 
को । अचेतन्यम्‌- चेतन्यं ज्ञानं तव्रहितम्‌ जडता 


करु स्रोतसां रोधात्‌। 
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नेप, ६-प्रसेकता, +क्त 
= 

-शत्य, १२-उणोच्छा!! 
१७-आलस्य, (प्न 
फ के कहे हुये हैं। 
का भारी होना, छ 
[धी बन्द आधी खुश 
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१८३ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता ` 
| ०७. 
रक्तरोगमेदाः--रक्तस्य च दश प्रोक्ता व्याधयस्तेषु गोरवम्‌ ॥ १२३॥ 

रक्तमण्डळता रक्तनेत्रत्वं रक्तमृत्रता । रक्तनिष्ठीवनं रक्तपिटिकानां च दशैनम्‌। 

ओष्ण्यं च पुतिगन्धित्व पीडा पाकश्च जायते ॥ ११६ 


श्री ॥ 
रक्तसे उत्पन्न(१) होने वाले रोग दस प्रकार के होते हैं । | उत मुखरोर 


१-गौरव, २-रक्तमण्डलता, ३-रक्तनेत्रत्व , ४-रक्तमूत्रता, ५-रक्तनिष्ठीवन मिक शो 
पिटिकादर्शन, ७-उष्णता, ८-पूतिगन्धित्व, ९-पीडा, १०-पाक । ॥ ब्रेक माता 
१-गौख- शरीर का भारी मालूम होना । २-रक्तमण्डलता--शरीर पर हात _. विश" 
मण्डल या चकत्तों का उत्मम्त होना । ३-रक्तनेत्रत्व-आंखों का लाल बर युक्त होना! तने की सी चीर 
मूत्रता-येशाव में रक्त का आना । ५-रक्तनिष्ठीवन-थूक और खखार के साथ रक्त का मिर शेट पर सत 
६-रक्तपिटिकादर्शन-शरीर पर रक्त वर्ण के फोड़े फुंसियों का होना। ७-उष्णता-ग जल्द कती 
गरम मालूम होना | 5-यूतिगन्धता-रक्त से पूतिगन्ध का आना यानी रक्त के गन ब् १ ह हत्त्या 1 
सद्दश होना । ९-पीड़ा-दूषित रक्त के कारण शरीर पर पीड़ाओं का होना । १०-पाइ-$' हा ——— | 
भी अङ्ग का रक्त के विदाह से पक जाना । ये दस रोग रक्त से उत्पन्न होते हैं। रक | (१ तत्रादौ ओठ 
औपचारिक व्यपदेश है, क्योंकि रक्त दोषों से दूषित होकर ही रोगों को उत्पन्न कता; (-वातिकमो४रो 
पर चिकित्साभेद के कारण से प्रथक निदेश किया गया है॥ १२५-१२६ ॥ २--त्तिका 
मुघ्रोगभेदा:--चतुःसप्त तिसंख्याका मुखरोगास्तथो दिताः ॥ १२७॥ 
मुखरोग (२)यानी मुख के अन्दर होने वाले रोग ७४ प्रकार के होते हैं । ३-कफजः 
विमशे-स्थान भेद के कारण इनका वर्णन प्रथक्‌र किया जाता है। ये मुके ' 

स्थानों में होते हें । १-दाँत, २-श्रोंठ, ३-दन्तमूल, ४-जीभ, ५-कण्ठ, ६-ताल र| ४सनिपातजम 

मुखब्यापी ॥ १२७ ॥ * 
्ोष्ठरोगभेदाः—तेष्वोष्टरोगा गणिता एकादशमिता बुधेः । ५--रक्तजम 

वातपित्तकफैस्त्रेधा त्रिदोषरसुजा तथा ॥ १२८ ॥ 

(१) रक्तरोगवणंनम्‌-१-गौरवम्‌-कफजमिव रक्तस्यानुख्पतया भवति । ज्ञ 
२--रक्तमण्डलता--आरक्तमण्डलोत्पत्तिस्‍। ३--रक्तेनेत्रत्वम--आरक्तठोप्त प्या 
४--र्क्तमूत्रता-रक्तमूत्रत्वं तस्य रक्तजन्यत्वात्‌। बु 
५-स्क्तनिष्ठीवनम्‌--रक्तमिश्चितनिष्ठीवनं रक्तस्येव वा । 0 दोषदः 

द्‌ ६--रक्तपिटिकादशेनम्‌-रक्तजा आरक्ता वा पिडिकाः क्षुद्वस्फोटा भई रा पं 

तेषां दर्शनम्‌ । ७-औष्ण्यम्‌--उष्णत्व रक्तस्यापि तेजसत्वात्‌ । 
८--पूतिगन्थत्वमू--दुर्गेन्थता सा तु रक्तजैव भवति । ५-पीडाःर् ९--सण्डोष्डः 


१०--पाकः-मांसादीनां रक्तस्य वा पाकः । 


(२) सुखरोगवर्णनम्‌-मुखरोगाः समाख्याताः सप्षस्वायतनेघु च । 
आयतनानि स्थानानि यथा— 


दन्तो दन्तमूलजिह्वाकण्डतालुसर्वगतानीति ॥ 


\०¬जलाबुदः 
११-अबुंद 
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क 20४ रोगगणना.। ::. .... ठ 
ळर ॥ १२९॥ क्षतान्मांसाबुद॑ चेव खण्डोष्ठं च लल 
जाए दशनम्‌ | मेदोश्बैदं चाबदै च रोगा एकादशौष्ठजाः ॥ १२९ ॥ 
ह उन मुखरोगों में ओष्ठ (१)रोग ११ होते हैं । १-वातिक श्रोष्ठरोग, २-पैत्तिक ओषठरोग, 


३-रहैम्मिक ओष्ठरोग, ४-सान्निपातिक ओष्ठरोग, ५-रक्तज श्रोष्ठरोग, ६-क्षतज ओष्ठरोग, ७- 
| का मांसावुंद, ८-खण्डोष्ठ, ९-जलाबुद, १ ०-मेदोष्वैद और १ १-अबुँद । 
शरीर पर लात विमशै--वातिक ओछ्टरोग-इसमें हि डी ओर स्तब्ध होते है तथा मस- 
ल वर्ण युक्त होना। ५. हनेगी सी चीरने का सी एव तांद अलल, वातवेदनाएँ होती हें । पत्तिक ओष्ठरोग-इसमै 
| गोष्ट पर सर्वत्र छोटी छोटी चुलबुलाती फुंसियाँ हो जाती हैं तथा उनमें जलन होती है और 
ब्व पक जाती हें । ओछ पीले से दिखाई देते हें। इलेष्मिक ओष्ठरोग-इसमें ओष्ठ पर श्रोष्ठ 
कही वर्ण की फुंसियाँ हो जाती हें, उनमें दर्द नहीं होता। ओष्ठ ठंडे, पिच्छिल एवं भारी होते 
| है। सान्तिपातिक ओछ्ठरोग-इसमें श्रोष्ठों पर अनेक प्रकार की फुंसियाँ हो जाती हैं तथा 
(0 तत्रादौ श्रोष्ठरोगाः (लाली ओछरोगाः-कर्कशौ परुषो स्तब्धो प्राप्तावनि्वेदनी | . 
१-बातिकमो्रोगमाह-दाल्येते परिपाव्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः ॥ 
२-पैत्तिकमाह--चीयते पिडकाभिश्च सरुजाभिः समन्ततः ।। 
सदाहपाकपिडको पीताभासौ च पित्ततः॥ 


को उत्पन्न करा; 
-१२६ ॥ 


ताः ॥ १२७ 
के होते हैं ॥ ३-कफजमाह--सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभिखेदनों । 
ए जाता है। पेपर |. : भवतस्तु कफादोष्टो पिच्छिलो शीतलो गुरू ॥ 
णठ, ६-ताल श्रौए + ४-न्निपातजमाह-सकृत्कृष्णो सकृत्पीतो सकृच्छवेतो तथेव च । 
सन्निपातेन विज्ञेयावनेकपिडकान्वितौ ॥ 
; । | ५-रक्तजमाह- खर्जूरफलवर्णाभिः पिडिकाभिनिपीडितो । 
॥ १२८॥ रक्तोपसृष्टौ रुधिरं स्रवतः शोणितप्रभो ॥ 
सल ३-चतजमाह-क्षतावभिहितो वाऽपि रक्तावोष्ठी सवेदनो । 
त्वम्‌-आरक्तहो्ा ह भवतः सपरि्रावो कफरक्तप्रदू षितो ॥ 
७-मांसाबुंदमाह--गुरू स्थूलौ मांसदुष्टौ मांसपिण्डवढुदूगतो । 
जन्तवश्चात्र मूच्छंन्ति नरस्योभयतो सुखात्‌॥ 
नेटा बहे माँ ८-नेदोष्बुदमाह--सर्पिमण्डप्रतीकाशो मेदसा कण्डुरौ गुरू । 
न तरा ' अच्छं सफरिकिसङ्काशमास्नाव खवतो भृशम्‌ ॥ 
के क्ता तयोत्रेणो न संरोहेन्म्दुत्व॑ नेव गच्छति । 
१ $-खण्डोष्ठमाह--ओष्ठो पर्यवदीयेते पीडयते चाभिघाततः। 
ग्रथितौ च तदा स्यातां कण्डूक्ठेदसमन्वितो ॥ 
न १०-जलाबुंदमाह--जलवदुदूगतो वातः कफादोष्ठे जलाबुदम्‌ । 
गीति ॥ १९-जबुंदमाह--अबुदतुल्यमोष्ठोपरि भवति । 
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सुबो धिनीसहिता-शाङधरसं हिता 


१८६ 1. ५ 


ओएके वर्ण कभी काला, कमी पीला तथा कभी सफेद होते हैं । रक्तज ओटो 

फल जैसी रक्त-कष्णरंग की पिडकाएँ हो जाती हँ तथा उनके फटने से रक्तत्नाव ज्र 
क्षतज ओष्ठरोग--श्रोष्ठ पर धाव होने से या चोट के लगने से श्रोष्ठ लाल, वेद | 
सरवण शील होते है । यह कफरक्तज होता है । सांसाबुँइ-ओष्ठ भारी और सह प 
एवम्‌ अर्बुद से मांसपिण्ड निकल आते हें । श्रसावधान होने से इसमें कमि हे 
जलाबुंद--श्रोष्ट पर वातकक से जलवत्‌ श्रबुंद-युटिकाएँ होती हें । मेदो बंद घ 
युक्त श्रोष्ठ एत-मण्ड तुल्य बणंवाले होते हें एवं कण्डुयुक्त और भारी होते ३ दद: 
फटने से स्वच्छ स्फटिक सा स्राव निकलता है, यह घाव न तो भरता है और न म पैदा होता है । 
होता दै । अबुद-यह अर्बुद तुल्य ही होता है । खण्डोष्ट--पतन, अ्रभिषात गर ॥ और बाहर को । 
ओष्ठ का खण्डित हो जाने को खण्डोष्ठ माना जाता है, जो सुश्चुतोक्त विधि हे तब इसा मै हे 
है। पर एक प्रकार का श्रोर भी खण्डोष्ट देखा जाता है। यह गर्भावस्था में ही बा इसे दन्तचाळ 
होता है र प्रायः ऊर्ध्वोष्ठ में ही होता है। उस सन्तान की बोली शरस ४ पित्त तथा वायु 
है। यह अचिकित्स्य है। इसमें कोई पीडा नहीं होती न कोई ब्रण ही रहता है। | शेमलकागज (६ 
कहीं रियो में यह अन्धविश्वास प्रचलित है कि गर्भावस्था में माता के सूर्य वा | वातकतृक दांत । 
अहण का दर्शन करने से भ्रूण का ओष्ठ खण्डित हो जाता है। कई बृद्धा खियोंगे है था निकल चुव 
प्रमाण भी दिये । खण्डित चन्द्र या सूर्य के देखने से मानसिक प्रभाव से वातकोप-वा रं! श्यावदन्तः 
हो भी सकता है, पर इसका अभी कोई निश्चित प्रमाण नहीं हैं । हमारी समझ में शाई स के दिखाई दे 
का खण्डोष्ठ से यही खण्डोष्ठ ही अभिप्रेत है । अभिधातादि-जनित तो क्षतज में ही अन्न भा तीत वेदना 
हो जाते हैं ॥ १२८-१२९ ॥ है। कपालिका 
दन्तरोगभेदा:--दन्तरोगा दशाख्याता दालनः कृमिदन्तकः । झा तय हो जात 
दुन्तहषः करालश्च दन्तचालश्च दार्करा | ` दन्तमूलरोग 
अधिदन्तः श्यावदन्तो दन्तभेदः कपालिका ॥ १३०॥ | गीतादोपकुशौ 
दांत पर(१) होने वाले रोग १० प्रकार के होते हैं । १-दालने २-कृमिदन्त, १-दता। काल 
(१) दन्तरोगाः १-दा-दीयेमाणेष्विव रुजा यस्य दन्तेषु जायते । ३-्दन्तशर्कोरार 


लनमाह--दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमित्तजः ॥ 
२-कृमिदन्तमाह--कृष्णच्छिद्रश्वलळ: स्रावी ससंरम्भो महारुजः । 


झ० ५ ] 


४-कराल, ५7६ 

कपालिका । 

, 'विमशे-- 
कृमिदन्त: 

द्वाव ओर वेदर 

दत्तहर्षे-7ठ0 6 


> 


७-ग्रधिद्न्त (: 


 अनिमित्तस्जो वातात्‌ स ज्ञेयः कृमिदन्तकः ॥ इन ) माह- 
२-दन्तहषमाह-शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पर्शानामसहा द्विजाः । रियावदन्त, 
पित्तमारुतकोपेन दन्तहषे: स नामतः ॥ 
४-करालमाह--शनेः शनेः प्रकुरुते वायुदेन्तसमाश्रितः । ता 
करालान्‌ विकटानू दन्तान्‌ करालः स न सिद्धवति ॥ 
५-दन्तचाल ( हनुमो-वातेन तस्तेर्भावेस्तु हनुसन्धिविसंहतः । पालिका 


च) माह हनुमोक्ष इति जेयो व्याधिरदितलक्षण: ॥ 
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Ca 


तन, अभिषात आए; 
[क्त विधि से सगर 
[वस्था में ही व 
की बोली अर है 
मरण ही रहता है। इ 
माता के सूर्य वा | 
कई बृद्धा खियोंने $ 
व से वातकोप-बशाः३ 
{मारी समझ में शाप? 
1 तो चतज में ही तरत 


कः | 


फा ॥ १३०॥ 
२-कृमिदन्त, | 


। 
तजः ॥ 
(| 
हः ॥ 
| 


सेद्वयति ॥ 


| और वाहर को निकला हुआ विकटाकार कर देता हे । इसको करालदुन्त कहते है।यह प्रायः 
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रोगगणना । १८७ 


५-कराल, ८-दन्तचाल, ६-दन्तशकरा, ७-ग्रधिदन्त, ८-इयावदन्त, ९-दन्तभेद, और १०- 
प्रालिका । नु १ 

बिमशे=दान-इसमें दांतों में फाडने की सी पीडा होती दै । यह वातकर्सेक होता दै । 
क्षमिदन्त-दांतों में कीड़े होने से होता है। इसमें दात में कृष्ण दिद्र दीखता दै तथा 
वाब और वेदना होते हे । दन्तसूळ में शोथ भी होता है तथा अकस्मात्‌ द्द हो उठता है। 
इल्तहर्ष--5०ढ से, रूखे पदाथ के चवाने से तथा खट्टे पदार्थ खाने से दांतो में सिरसिराहट 
पैदा होता है । इसे दन्तहषं कहते दं । कराल--कुपित वायु धीरे धीरे दांतों को लम्बा, टेढ़ा 


वृद्धावस्था में होता हं । दन्तचाल-दांत टेढे मेढे होकर हिलने लगते हैं तथा उखड जाते हदें । 
से दन्तचाल कहते हँ । यह कफवातज है । शकेरा--दांतों की सफाई न करने से दन्तमल 
पित तथा वायु से सूखकर दांतों पर बाल जैसे खरदरा होकर जम जाता हे । स्पर्श करने से 
शेमलकागज (800 0००) सा मालूम पड़ता है। इसे दुन्तशर्करा कहते हें । अधिंदन्त- 
वातकतूक दांत के पाइ में ही औ दांत निकलते हैं । निकलते समय विशेष पीडा होती है। 
तथा निकल चुकने पर सब पीडा शान्त हो जाती है । इसे अधिदन्त या खल्लीबर्धन कहते 
हैं। इयावदन्त-दन्तान्तर्गंत रक्त पित्त से दग्ध हो जाने पर दांत बाहर से नीले या इयाम 
रह के दिखाई देते हें । इसे श्यावदन्त कहते हें । दन्तभेद-दांत टेढे होकर हिलने लगते हैं 
तथा तीव्र वेदना होती है एवं दन्त उखड़ जाते हैं। इसे दन्तभेद कहते हैं। यह कफवातज 
है। कपालिका--दन्तशकरा वातकत्तुक चिटख चिटख कर गिरते हैं । इस तरह सम्पूर्ण दांत 
का क्षय हो जाता है । यह कपालिका रोग है ॥ १३० || 
दःतमूलरोगभेदा:-तथा. त्रेयोदशमिता दन्तशूलामयाः,स्सृताः ॥ १३१ ॥ 

शौतादोपकुशो हो तु दन्तविद्रधिपुप्पुदौ । अधिमांसो विदभैश्च महासौषिरसौ षिरो ॥ 


दन्‍्तचालः-इन्तानां चालनम्‌ । माधवेन तु हनुमोक्ष इति पठितः । 
६-दन्तशकरामाह--मलो दुन्तगतो 'यस्तु पित्तमारुतशो पितः । 
शके रेव खरस्पर्शा सा ज्ञेया दन्तशकरा ॥ 
*-अधिदन्त ( खललीब-मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीन्रवेदनः। 
इन) मा खल्लीवद्धेनसञ्जोञ्सौ जाते रक्‌ च प्रशाम्यति ॥ 


५-शयावदन्तमाह--असुडमिश्लेण पित्तेन दग्घो दन्तस्त्वशेषतः । 

इयाचतां नीलतां वाऽपि गतः सः श्यावदन्तकः ॥ 
“-उन्तमञ्जनमाह--वकत्रं वक्र भवेदू यस्य दन्तभङ्गश्व तीचरुकू । 

कफवातकृतो व्याधिः स भञ्जनकसञ्जितः ॥ 
' दीर्यत्सु दन्तानां सेव शर्करा । 

कपालिकेति पठिता सदा दन्तविनाशिनी ॥ 
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१८८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता 


है. 
तेष्वेव गतयः पञ्च वातात्पित्तात्कफादपि । सब्निपाताद॒तिश्रान्या रक्तनाही ३ र 
दुन्तमूलयत(१)रोग-१३ प्रकार के होते हैं। १-शीताद, २-उपकुश, क क 
४-दन्तपुप्पुट, ५-अघिमांस, ६-विदभं, ५-महासौषिर, =-सौषिर, ९-वातिक दन्त ^ रक 
पैत्तिक के के ११-रलैष्मिक दन्तनाडी,१२-सान्निपातिक दन्तनाडी तथा १३-क्तज त 
विमशं-शीताद-अरकस्मात्‌ ही दन्तमूल से रत्त्राव होता है । दन्तमांस दग्र 
क्लेदयुक्त तथा मोमी हो जाते हैं एवं सड़ जाते हैं । और परस्पर पकते हैं यानी ए; ब 


ही जड़ में महान 
अधिमांस कहते । 
बाने पर पीढायुक्त 
महासौपिर--दन 
एट फड़ता है। य 
| में यह मार 
ताताल्लाब होता 

माढीब्रण की तर! 
श्रिरोगभेदा:-*त2 


(१)दन्तमूलगता रोगाः-शो णितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्प्रवत्तेते । 
हुगेन्धीनि सकृष्णानि प्रक्लेढीनि सुदूनि च ॥ 
दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचन्ति च परस्परम्‌ । 
शीतादो नाम स व्याधिः कफशो णितसम्भवः ॥ 
२-उपकुशमाह--ेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्याँ दन्ताश्चलन्ति च । 
आघट्टिताः प्र्रवन्ति शोणितं मन्दवेदनम्‌ ॥ 
आध्मायन्ते खवद्रक्ते सुखे पूतिश्च जायते । 
यस्मिन्नुपकुशो नाम पित्तरक्तक्गतो गदः ॥ 
३-दन्तविद्रषिमाह--दन्तमांसेमेलखावेर्बाद्यान्तः३वयशुर्गुरुः । 


७ . अट 

सदाहरुक्‌ खवेन्निन्नं पूयाख' दन्तविद्रधिः ॥ र हि 
४-दन्तपुप्पुटमाह--दन्तयो ख्रिषु वा यस्य इवयथुर्जायते महान्‌ । रोग, २-एले र 
दन्तपुप्पुटको नाम स व्याधिः कफरक्तजः ॥ नि जिया 


५-वैदर्भमाह- घृष्टेषु दन्तमांसेषु संरम्भो जायते महान्‌ । 
भवन्ति चपला दन्ताः स वेदभोऽभिघातजः ॥ 
३-अधिमांसमाह-हानव्ये पश्चिमे दन्ते महाञ्‌ शोथो महारुजः । 
लालास्रावी कफकृतो विज्ञेयः सोऽधिमांसकः ॥ 
७-महाशौषिरमाह--दन्ताश्चलन्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीर्यते । 
यस्मिन्‌ स सर्वजो व्याधिर्महासौ षिरनामतः ॥ 
भोजोक्त च लच्षणम्‌-सदाहो. दन्तमूलेऽपि शोथः पित्तकफा निलात्‌। 
जातः क्षपयति कप क्षीणे तस्मिह्तु शोणितम्‌ ॥ 


सीहोती है। पेर 
रं से युक्त होत 
पप सेमल के काँटे 
के नोचे दारण शो 


Mo — 
(| गिह्वागता रोगाः 


>> 


प्रबृद्धमनिशं दत्ततांस्ताल्वोष्ठमपि दालयेत्‌। महासौ पिर इत्येष सरात्रात्रिहन्क| *अ्रलासमाह 
८-सौपिरलक्षणम---रवयधुदेन्तमुळेषु रुजावान्‌ कफरक्ततः । ५ 
लालाखावी स विज्ञेयः सौषिरो नाम नामतः॥ जहामाह्‌ 


९-१२ दन्तनाडीलच-दन्तमूलगता नाडयः पञ्च ज्ञेया यथेरिताः । | 
णम्‌¬ नाडीबणनिदानोक्ता दन्तगतत्वात्तललक्षणेङेया नाइक ` 
अन्न वातपित्तकफसन्निपातागन्तुकाभिघातनिमित्तश्व। | 
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णतम्‌ |. 
न्नेहन्यपी। MW र 
स्षरात्रा्नि जलासमाह--जिह्व तले यः शवयधुः प्रगाढः सोऽराससञ्ज्ञः कफ्ख्रक्तमूत्तिः । 


मतः॥ 
3 | 


ज्या नाडयः॥ | 


तनिमित्ताश्च | 
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रोगगणना । १८९ 
A) ] 


| त उसके पास के भी संक्रमित होकर पक जाते हैं । यह शीताद रोग हे । यह कफ- 
क़ ३। उपकुश--उन्तवेट्टो में दाह तथा पाक होता है और परिणाम में दांत हिल जाते हैं। 
ह उपकुश रोग है । यह पित्तरक्तज है । दन्तविद्वधि- -दन्तमांसों में बाहर तथा भीतर को 


“ | ~ छै था hn डा थ x < 
के | दविवत्‌ भारी शोथ होता है तथा दाह और पीड़ा के!साथ पकता है । फटने पर रक्तमिश्रित 


दिका है । यह दन्तविद्रघि हे । दन्तपुप्पुट--दो या तीन दांतों के मूल में महान्‌ शोथ 
| कह है। इसे दन्तपुप्पुट कहते दें यह कफरक्तज है। अधिमांस--हनुभूल के पास के दांत 
| के बह मैं महान्‌ शोथ अधिक दर्द वाला होता है तथा उससे लार बहुत टपकता है । इसे 
अधिमांस कहते दै । यह कफज रोग है । विद॒र्भ--इन्तमांसों के अरभिघात आदि से रगड़ 
बने पर पीढायुक्त शोथ हो जाता है तथा दाँत भी हिल जाते हें । इसे विदर्भ रोग कहते हैं । 
महासोपिर--दन्तवेष्ट में शोथ, दाह होते हँ तथा दांत हिलते हैं । रोग बढ्ने से ताङ भी 
एट पड़ता है । यह महासौपिर रोग है । यह सन्निपातज दै॥ भोजदेव का कहना है कि एक 
साह में यह मारक होता दै! सौषिर--दन्तमूल में शोथ होकर दद होता है तथा प्रचुर 
त़ात्नाव होता है । यह सोषिर नामक रोग है यह कफरक्तज हे । दुन्तनाडी--बर्जित 
गढीबण की तरह दन्तमांस में भी ५ तरह के नाडीव्रण होते हैं ॥१३१-१३३॥ 
डिरेगमेदा--तथा जिह्वाऽऽमयाः षट्‌ स्युर्वातपित्तकफेखिधा । 
अलासश्च चतुर्थः स्यादधिजिह्वश्च पञ्चः । षष्ठशचेवोपजिहः स्यातः `-॥१३४॥ 
(१निहापर होने वाले रोग छः प्रकार के , होते हें। १-वातिक जिह्वारोग, २-पौत्तिक 
नारोग, २-शलेष्मिक जिह्वारोग, ४-अलास, ५-अधिजिहा और ६-उपजिह्वा । 
विमशै-वातिक जिद्वारोग--इसमै जीभ फटी हुई, प्रसुप्त यानी स्पर्शहीन और हरी 
सी होती है। पेत्तिक जिद्वारोग--इसमै जीभ पीली सी, दाहयुक्त और लाल लाल 
विर 12 छ आक न जिद्दा कुछ बड़ी सी दीखती, भारी 
त वी Fl से व्याप्त रहती है। अलास-कफरक्त के कोप से जिहा 
शोथ उत्पन्न होता है। यह शोथ बढ़ कर शी उलन होता है । यह शोध बढ़ कर निहा को स्तम्भित कर को स्तम्भित कर देता है । 


१) निहागता रोगाः > 

हः ऐेगाः-१-जिह्वाऽनिलेन स्फुरिता प्रसुप्ता भवेच्च शाकच्छद्नप्रकाशा । 
२-पित्तेन पीता परिदह्यते च दोर्वेः सर'्तेरपि कण्टकश्न ॥ 
३-कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोच्छरयेः झाल्मलिकण्टकासैः। 


०-5 


धिनिम जिह्वा स तु स्तम्भयति प्रबद्धो मूले च जिह्वा भ्वशमेति पाकम्‌॥ 

।ह--जिह्वऽ्रूपः श्वयधुः कफात्त जिह्वो परिष्टादपि रक्तमिश्रात्‌। 

मर जेयोडघिजिह्ठः खलु रोग एष विबजेयेदागतपाकमेतम्‌ ॥ 
इ--जिद्वाडप्ररूपः इवयधुहि जिद्वासुन्नम्य जातः कफरक्तमूल: । 


रालाकरः कण्डुयुतः सचोषः सा तूपजिह्वा पठिता भिषर्भिः ॥ 
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१९० 
तथा मूल में जम पक जाती है। इसको भख मै ॥ जक ३३ गढीत । 
मूलो में जिहा के 'अग्रभाग जैसा शोथ उत्पन्न होता है। यह भी रक्तमिश्रित वप ० 
है। इसे अधिजिद्वा कहते हैं। पाक उपस्थित होने पर यह असाध्य हे जे पै हषा से 
उपजिह्वा--जीम के नीचे जिह्ाय सद्टश शोथ जिह्वा को ऊपर उठा देकर होता र ता हे जाता दै 
से प्रचुर लालास्राव तथा शोथ पर कण्डू और शङ्गारे से जलता सा दाह होता है । दत बा दै । 
कफरक्तज है । इसे उपजिह्वा कहते हैं ॥१३४॥ है दे में होता र 
ताङरोगभेदा:--'“तथाञ्टौ ताळुजा गदाः। अलुदं तालुपिडिका कच्छपी ताह गरोगनेद 
गलशुण्डी तालुशोषस्तालुपाकश्च पुप्पुटः ॥१३५॥ 
(१)ताछु पर होने वाले रोग आठ प्रकार के होते हें । १-भ्रबुंद, १-ताडपिँ 
कच्छपी, ४-तालसंहति, ५-गलशुण्डी, ६-तालशोष, ७-ताडपाक ओर ८-पुप्पुर । 
विमर्श--ताल्वबुद--ताल पर प्रकरणिका के आकार का शोथ उत्पन्न होता है॥ 
म से उत्पन्न होता है । भोज ने इसे कफरक्तज कहा है एवं शोथ के आस-पास दीप 
का होना और नासावसाद का होना भी कहा है । ताळुपिटिका-ताठदेश में सभय ह 


शोथ होता है । उसमें वेदना होती है तथा ज्वर होता है । यह व्याधि रक्तन है। शेक गले में (१) ( 

अध्रष कहा है। कच्छपी-कफ से तालदेश में शनेःशनेःपीडारहित, कछुए का जैसा | (१) गलरोगाः 

उत्पन्न होता दै । इसे कच्छपी. कहते हैं । तालुसंहति-ताल पर दुष्ट मांस जमा हेका आयातिकरोहिणीम 
हो जाता है । उसमें कोई ददे नहीं होता । इसे तालुसंहति या मांससंघातबहे| , 

400 १-१त्तिकरोहिणीम। 

( १ ) तालरोगाः-- |“ ,२-कफजरोहिणीम 

१-ताल्वर्बुद- पढूमाकारं तालुमध्ये तु शोथ विदयाद्रक्तादबुदं प्रोक्त ॥-तरेषजरोहिणोम 

भोजोक्तमाह--उपयेंव भवेदू व्याधियंथा पढूसस्य कणिका । ५-क्तनरोहिणीमा 

पावेतश्राळुरेदीधेर्नांसा चाप्यवसीदति ॥ त बन्दमा 

इलेष्मरक्तससुत्थानं तत्ताल्वबुंद्सण्ज्षितम्‌ । 
२-ताठुपिटिका ( ग्रध्रुष ) माह-- ७-गलौपमाइ: 


शोथः स्तब्धो लोहितस्तालुदेशे रक्ताज्जेयः सो5युषी स्‌ 

0 कर्मात ~ , कच्छपः ठलेप्मणा! ८ 
३-कच्छपीमाह--कूर्मात्सन्नो$वेदनो5शीघ्रजन्मा रोगो ज्ञेयः कच्छपः १ गलविद्रधिमाह. 
४-मांससंहतिमाह--ुषटं मांस नीरुजं तालुमध्ये कफात्स्थूलं मांससड्धातमाई' 


५-गलणशुण्डीमाइ- शलेष्मासगभ्याँ ताहुमूले प्रब्ृद्धो दीघेः शोथो मातबर |." लेस्समार 
तृष्णाकासश्वासङ्त्तं वदन्ति व्याधि वैद्या: कण्य्शुण्डीति 
६--तालशोषमाह--शोषषो 5त्यर्थ दोयेते बाऽपि तालु श्ासश्रोग्रस्तालशोपो | १०नुव््केरीमाह, 
_ ७--ताडपाकमाह- पित्त कुर्यात्‌ पाकमत्यथेघोरं ताठुन्येवं ताळपाकं व्दार 


| '-त्नीमाह- 
« ८—ताळपुप्पुरमाह-= | 
नीरुक स्थायी कोलमात्रः कफात्‌ ल्यान्मेढोयुक्तात्‌ पुप्पुटल्ताढदेशे । 
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[छ रोगगणना । १९१ 
म धिजिद्वो जप हर 
यह श्रसाध्य [हे | 


झ०९ ] 
हुण्डा के मूल भागमें वाथुपूणं मशक जैसा दीर्घ शोथ उत्पन्न होकर प्यास, इवास 

मास उतपन्न करता है । इसे गल्छुण्डी (कण्डशुण्डी) कहते हैं । यह कफरक्तज है । ता- 
वायु से ताल सूखता रहता है एबं अति शुष्क होने से ताल फट जाता दै । इसमें उग्र 

`| चास हो जाता दै । यही तालशोष रोग है । तालुपाक-तालुदेश में दुष्ट पित्त दारुण पाक 

॥ न्न करता है| इसे ताळुपाक कहते हँ । पुप्पुट-क्रफभेद से छोटी बेर बराबर गांठ सा शोथ 

हदे में होता है । यह प्रायः वेदनारहित होता है तथा स्थायी होता हे ॥ १३५ ॥ 

गलरोगमेदाः-गलरोगास्तथा ख्याता अष्टादशमिता बुधेः ॥ १३६ ॥ 
वातरोहिणिका पूर्वे द्वितीया पित्तरोहिणी । 


: ॥१३९॥ 

द; १-ताह यी कफरो हिणिका प्रोक्ता त्रिदोषेरपि रोहिणी ॥ १३७॥ 
और व्यापी त मेदोरोहिणिका बुन्दों गलोघो गरविद्रधिः । 

शोथ उन्न हेत स्वरहा तुण्डिकेरी च शतघ्नी शालकोऽबदम्‌ ॥ १३८ ॥ 
उ के आतपतां गलाधुवेल्यश्चापि वाताद्गण्डः कफात्तथा । 

उदेश ली मेदोगण्डस्तशेव स्या दित्यष्टादश कण्डजाः ॥ १३९ ॥ 


याचि रक्तज है। झेऋ| गणे में (१) ( भीतर तथा बाहर ) होने वाले रोग विद्वानों ने १८ प्रकार के कहे है । 
, कछुए का जैसा सा$ 


ष्ट मांस जमा होक कू 


(१) गलरोगाः १९ 
(-त्िरोहिणीमाह-जिह्वा समन्ताढ्भुशवेदना ये मासाङ्कराः कण्ठनिरोधनाः स्युः । 
रर सा रोहिणी वातक्कता प्रदिष्टा वातात्मकोपद्ववगाढजुष्टा: ॥ 
९तिकरोहिणीमाइ-क्षिप्रोदूगमा क्षिप्रविदाहपाका तीव्रज्वरा पित्तनिमित्तजा तु । 
११ ार-लोतोनिरोधिन्वपि मन्दपाका युवी स्थिरा सा कफसम्भवा च॥ 
ह fF गम्भौरपा किन्यनिवार्यवीर्या त्रिदोषलिङ्गा न्रितयोत्थिता च । 
~फ़नरीहिणीमाह-स्फोरे श्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या प्रदिष्टा सुधिरात्मिका तु । 
१-झ्दमाह-सुन्नतं बृत्तममन्ददाहं ती्रज्वरं बृन्दमुदाहरन्ति । 
-नही पड कक पित्तक्षतजप्रकोपाज्जेयं सतोदं पवनात्मकं च ॥ 
थो सहानन्नजलावरोधी तीब्रज्वरो वायुगतेनिहन्ता । 
कफेन जातो रुधिरान्वितेन गले गलोघः परिकीत्तितो5्सो ॥ 


यः कच्छपः ब्ले ० र 
सब गळू व्याप्य ससुत्थितो यः शोथो रुजो यत्र च सन्ति सर्वा: । 


fi 
"लविद्रधिमाह--. 


; मांससड्धातमा! र 

शोथो घ्मातर्बर्लि १-4 स सवदोषो गळविद्रधिस्तु तस्येव तुल्यः खलु सर्वजस्य ॥ 

दया: कण्डुण्डी ति 5 अल्तास्यमानः श्वसिति प्रसक्तं भिन्नस्वरः झुष्कविशु्तक्णठः । 
रोग्रल्तालशोपोअ ली कफोपरिग्येष्वनिलायनेष ज्ञेयः स रोगः श्वसनात्‌ स्वरघ्नः ॥ 
ताळपाकं वदत्त | ` स्थूझस्तोददाहप्रपाकी प्रागुक्ताभ्यां तुण्डिकेरी मता तु । 


ए कण्ठनिरोधिनी या चिता5तिसात्र पिशितप्ररोहेः । 
नास्जोच्छ्रायकरी त्रिदोषाज्जञेया शतघ्नी च शतञ्िरूपा ॥ 


पुटस्ताळ्देशे | 
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सुबो धिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ 


रोहिणी,३१-इलैष्मिक रोहिणी, ४-साजिपातिकरोहिए 


१९२ 


०७ 
१-वातिक रोहिणी,२-१त्तिक 
रोहिणी), ६-डृन्द, ७-गलौघ, 
शालूक, १३-अबुंद, १४लायु, 


तथा १८-मेदोज गलगण्ड । हौ 
विमर्श--इनमें से अन्तिम तीन गलगण्ड गल के बाहर तथा शैष १५ प्रकार र ण! 


पन 


१५-वलय, १६-वातिक गलगण्ड, १७-उलैकिक 


के अन्दर होते हैं | इनके लक्षण यथा-रोहिणी-गले में वातादि दोष मांस भोर रखे 4॥ 


कर गलरोधकारक माँसाङ्करो को उत्पन्न कराते हैं । यह रोग वड़ा ही भयङ्कर शर प्र 
होता है। यह वातादि भेदसे, सन्निपात से तथा मेदोदोष से चार प्रकार काहे 
अन्यत्र मेदोज के स्थान पर रक्तज रोहिणी परिगणित होती है। Re रोहिणी 
जिहा मं अत्यर्थ वेदनास॒हित गले में मार्गरोधकारी अंकुर उत्पन्न होते हैं तथा वार्त 
अनेक उपद्रव होते हैं। यह वातिक रोहिणी है । पित्तज रोहिणी-यह रोहिणी शी 


१२-शालूक(कण्ठशालूक)- को लास्थिमात्रः जल कष्ठशालुक): कोला स्थिमात्रः कफसम्भवो यो ग्रन्थिगेले : 


माह-- खरः स्थिरः शस्त्रनिपातसाध्यस्तं कण्ठ्यालकमिति रु वनि॥ 
१३-शर्बुद (मांसतान) प्रतानवान्‌ यः श्वयथुः सुकशे जळोपरोधं कुर्ते क्रमेण। 
माह-- स मांसतानः कथितोऽवलम्बी प्राणप्रणुत्‌ सवेकृतो विका! 
१४--गलायुमाह--ग्रन्थिगळे त्वामलका स्थिमात्रः स्थिरो5ल्परूक्‌ स्यात्कर्म 
संलक्ष्यते सक्तमिवाशनं च स शखसाध्यस्तु गिलायुसंतः॥ 
१५--वलयमाह--वळास एवायतमुन्नत॑ च शोथः करोत्यन्नगति निवाय । 
. तं सर्वेथेवाप्रतिवायंवीर्य विबजेनी यं वलयं वदन्ति॥ 
१६-वातिक गलगण्डमाह-तोदान्वितः कृष्णशिराऽवनद्धः श्यावोऽरुणो वा पवता 
पारुष्ययुक्तश्चिरङृदधर पाको यदृच्छया पाकमियात्कदा 
वेरस्यमास्यस्य च तस्य जन्तो भवेत्तथा तालुगलप्रशोषः॥ 
१७--कफजगलगण्ड- स्थिरः सवणा गुरुरुग्रकण्डूः शीतो महांश्चापि कफात्मक्स्‌। 
माइ-- विराभिबृद्धि भजते चिराद्वा प्रपच्यते भन्दरुज; कदा दि 
माधुर्यमास्यस्य च तस्य जन्तो भवेत्तथा ताछुगलप्रबेपः॥ 
१८--मेदोजगलगण्ड- स्निग्धो गुरुः पाण्डुरनिष्टगन्धो मेदोभवः कण्डुयुतोच्पर्छ। 
माह- प्रलम्बतेऽलाबुवदल्पमूलो देहानुरूपक्षयब्रृद्धियुक्तः ॥ 
__ स्निग्घास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गळे$नुशाब्द कुर्ते १ १ 
गलगण्डमाह-निबद्धः एवयथुयेख्य सुष्कवल्लम्बते गले । 
महान्वा यदि वा हस्वो गलगण्डं तमादिशेत्‌ ॥ 
बिदारीमाह--सदाहतोदं श्वयथुँ सुतीत्रमन्तगेछे पूतिबिशीर्णमास 
पित्तेन विद्याद्वदने 1वदारीं पाशवं विशेषात्स ठ येन 
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म-गलविद्रधि, ९-स्वरहा, १०-तुण्डिकेरी, ११. | 
॥ ११५ 


ताते | गलौघ-- 
उत ग्रौर पायु के: 


॥ पततलिका की व्य 


वायु के प्राथ में य 
गाता है। गला स्‌ 
छरहा या स्वर 
के फल सदृश स्थूत 
कैरी कहते हैं । झा 
होती है तथा झअने 
ध्य है । इसे ३ 
मुक्त सिर एवं खर 
कते हे । अबुद- 
का रोध कर देती : 
गाढ अचल एवं अ 
पी दीलती है । इह 
माथ है। चलय- 
ने नारों श्रोर से ८ 
अहे। इसको वह 

वातिक गल 


॥ धि से घिरा ह 


प नहीं पकृता य 


| "ला सूते रहते । 


रलेष्मिक ग 


| भम बढ़ा तथा 


| रोगी का मुख 
१३ 


रा Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


[ रोगगणना । | १९३ 
अ] दु है त? ह 1 त जवा ति टी 
ननिपातिकरो हि i + तथा शीत्र ही विदग्ध होकर पक जाती दै । तीब्र ज्वर प्रश्रति उ क. ह्‌ । 
डकेरी i हीती र 4 होकर ९ क्र ~ 2 था णे ञं अचल 
ण्डि उ वत. > रोहिणी स्थल होकर मागका निरोध करती हे तथा भारी आर [ 
।, ११ कक रोहिणी-यद रोडिणी स 


हणी धीरे धीरे पकती दै । सन्निपातज रोहिणी-शीघ्र उत्पन्न होकर गम्भीर 


> मे 9 | यह रा ७ ~ _ ~ oS 
“क होती दै । इसको रोकना प्रायः असम्भव हे । मेढोज रोहिणी - श्लेष्मज रोहिणी 
री 


गड, १ ७-लैधिक 


शेष १५ प्रकार $| "ल्श वाली कोमल तथा स्निग्ध होती दे एवे बहुत ही धीरे धीरे पकती है या नहीं 
प मांस और र्क । रतन रोहिणी-यह रोहिणी स्फोटयुक्त तथा पित्तज रोहिणी तुल्य लक्षणवाली 
पिप ६ 


~= । यह रोहिणी साध्य ह । बुन्दु--गले के अन्दर उन्नत गोल शोथ दाह एवं तीव्र ज्वर 
i पै &। इसे बृन्द कहते हैं । यद रक्तपित्तज है । यदि तोद भी हो तो पवन का संसर्ग 
जातै | गहोध--मफरक्त से महान शोथ गले के अन्दर तीव्र ज्वर के साथ उत्पन्न होकर अन्न 
आह और पायु के मागे को अवरुद्ध कर देता है। उसे गलोघ कहते दं । गळविद्रघि-समअ 
पहनलिका को व्याप्त कर त्रिदोष लक्षण युक्त विद्वविवत्‌ गलविद्रधि होता है । स्वरहा- 
गले कण्टकशकयूह| बु के मा में कफ लिप्त होने से पुरुष अँचेरा देखता हुआ सदा इवास झि की कोशिश 
॥ालूकमिति ब्रुवनि॥| गा है। गला सूखा रहता है तथा स्वर विगड्‌ जाता दे निगलने में असमथ होता है। इसको 
घे कुरते क्रमेण। “| स्वर या स्वरध्न कहते हैं। यह रोग वातज हे | तुण्डिकेरी-गले के अंदर जंगली कपास 
त्‌ सरकतो विक्ाए। | 3 पत सदृश स्थूल शोथ उत्पन्न होता एवं तोद) दाह तथा पाकयुक्त होता हे । इसको तुण्डि- 
पक्‌ स्यात्कफरततमूर करी ह द । शतध्नी-कण्ठ में मार्गनिरोधकारी अनेक मांसांकुर से युक्त es घन वत्ति उत्पन्न 
तु गिल्ायुसंजः॥ ती है तथा अनेक तरह की वेदना से युक्त होती है। यह त्रिदोष से उत्पन्न होती हे एवं 


ही भयङ्कर और रहन 
चार प्रकार का होत! 
। वातिक रोहिणी 
न होते हें तथा 


णी-यह रोहिणी शे 


डा: 


[गि निवार्य । साध्य हे । इसे शातघ्नी कहते हें । शालूक-कण्ठ के अंदर बेरकी गुठली सी क्षुद्र कण्टक 
ये वदन्ति ॥ क्त स्थिर एवं खर गांठ सी हो जाती है, जो शल्लसाध्य होती हे। इसे शालूक (कण्डशाल्कक) 


ग्रे5रुणो वा पतनातक्ष इहो रै । अबुद-गले के न्दर अबुंद तुल्य पिडका होती है जो धीरे धीरे बढ़ कर गले-मागं 


4 दिए1 | गरोष कर देती है । यह संवेज हे । गछायु--गले के अन्दर आमले की युठली जितनी बडी 
 तालगलप्रशोषः॥ | १ अप एवं अल्प वेदनायुक्त होती हे । सुख खोल कर देखने से अटका हुआ अन्न का कोर 
श्वापि कफात्मकलु। | "दी है। इसे गलायु या गिलायु कहते हें । यह कफरक्तज है तथा शस्त्रप्रयोग से ही 
न्दरुजः कदा चित्‌ । र है। वरूय-गले में कफ कुपित होकर श्रन्नमाग में गोल वलय,तुल्य शोथ उत्पन्न करता द 
[ ताळगलप्रलेपः॥ i र रोर से बढ़कर भ्रन्नमागे को बन्द कर देता है । इसको रोकना मुश्किल है । यह त्या- 
वः कण्डयुतोःयल Ri! हे वलयाकार में होने के कारण 'वलय? कहे हेँ। “कब बे 
बुद्धियुक्त ॥ विक गछगण्ड-गले में श्याम या अर्णव का सुष्कवत्‌ शोथ होता दै, जो काली 
शब्द कुरुते च नि सक धरा हुआ, तीद्युक्त तथा बुस “दोता है एवं बहुत धीरे धीरे बढ़ता रहता हे । 
9] न कि या कभी पक भी जाता है । रोगों के सुख मै विरसता होती है तथा ताल और 
दिशेत ॥ | खते रहते हें | यह गलगण्ड वातिक होता है । 

विजीर्णमांसम्‌। गरुगण्ड-यह स्थिर, शरीर के ही वण से युक्त, अधिक खुजली वाला, आ- 


| गरम बड़ा ७ > ह नन 
त्स तु येन शेते ॥ | ३ तथा शीतल होता दै । यह भी धीरे २ बढ्ता है तथा चिरकाल में कभी पक जाता 
| का मुख मीठा सा होता दै तथा ताल और गला कफ से लिपे हुए मालूम होते हे । 
१३ शा० सं० 
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१९४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता 


मेदोज गलगण्ड-यह स्निग्ध, भारी, कण्डूयुक्त, पाण्डुर तथा दुगन्ध गा 
गले में लौकी सा लटक जाता है तथा देहानुसार क्षय-बद्धि को प्राप्त होता है। ल 
चिकनाई से लिप्त मालूम होता है.तथा गले में हमेशा वायु गुरयुराते रहता है 
मुखान्तर्गतरोगमेदा:-मुख्गन्तःसंभवा रोगा अष्टौ ख्याता महबिभिः | 
मुखपाको भवेद्वातात्तित्तात्द्वत्कफादपि ॥ १४०॥ 
रक्ताच सन्निपाताच्च पूत्यास्योध्वेगुदावपि । अब्दं चेति सुखजाइचतुःसपततिराक, 
मुख के समग्र (१)अन्तः प्रदेश को व्याप कर होने वाले रोग महषियों ने ८ प्‌ 
कहा है १-वातिक सु खपाक, २-पैत्तिक मुखपाक, ३-₹लेष्मिक मुखपाक, ४-र्तज "गा 
५-सान्निपातिक मुखुपाक) ६-पूत्यास्य, ७-झद्दबैणुद, और ८-अर्व॑द । इस मात ऐ वात के रा | 
रोग ७४ कहे हुये हं । गा, २-पित्तज कण 
विमशे--वातिक मुखपाक--समस्त मुख में पिडकाएँ होकर सई टोंचने कमै र ७ 
होती है तथा मुख पक जाता है । यह वातिक सुखपाक है । पैत्तिक सुखपाक-सप्रः' /-गातिकमाह- 
में छोटी छोटी लाल पीली फुंसियां होकर दाहयुक्त होकर मुख पक जाता है। यहे २-ोतिकमाह- 
मुखपाक है । इलेष्मिक मुखपाक--प्रायः वेदनारहित और कण्डूयुक्त सवण पिझाग्रो ३-कफजमाह- 
व्याप्त होकर मुख पकने से उसको इलेष्मिक सुखपाक कहते हें । रक्तज मुखपाक-क् ४-रक्तजमाह. 


पे 
र ३९२, 


पिडकाश्रो से मुख व्याप्त होकर पित्तज पाक के लक्षण से युक्त होकर पकता है । उसको | ५-सत्रिपातजमाह- 
मुखपाक कहते हें । सान्निपालिक मुखपाक--इसमें उपयुक्त सव दोषों के लक्षण छे||६-कर्रविद्धिमाह: 


पूत्यास्य--सवंदा मुख से दुगन्थ आने को पूत्यास्य कहते हें । 
ऊदृ्वगुद--मुख-गहर में मांसबाहुल्य होने से मुख का आकार युद तुल्य दीहा। 
अतः इसको उदध्वंगुद कहते । अबुद--यह रोग अर्बुद ही है जो सर्वमुखगहरव्यापी हेत! 


७-९-कणंशो 

१०-पूतिकणंम 

११-कर्ण हल्लि 

| पदा; शतपद्यशच 
५९ 

कणा निस्तुद्यते त 

१२-बाषियेलद 


(१) मुखरोगा: ( सवंगताः ) ८ 

१-वातजमाह--स्फोटेः संतोदेवेदनं समन्ताद्यस्याचितँ सर्वसरः स वातात्‌॥ 
२-पित्तजमाह-रक्तेः सदाहैः पिडकेः सपीतेर्यस्याचितँ स्यात्स तु पित्तकोपाद। | 
३-कफजमाह--अबेदने: कण्डुयुतैः सवर्शैयस्याचितँ चापि स वे कफेन॥ 


४-रक्तजमाह--रक्तेन पित्तोदित एक एव केश्चित्‌ प्रदिष्टो सुखपाकसंजः ॥ नम 
५-सन्निपातजमाह--मिलितदोषत्रयेण पञ्चमो मुखपाकभेदः | यथा- गु; पित्तादिभियु 
ना रुजा न पाह: पित्ताहते नारि  १४कणंकण्द 
तप्साद्धि सवे परिपाककाले पचन्ति शोफाखिभिरेव दोप/॥ | (५-+एंशष्कुली ( 
२ मार ग्ास्यः प्रसिद्धः । 1 साप ) क्षणम 
४-ऊध्वगुदमाह-सवंत्राशीर्णमांसत्वेनाम्यन्तरगुदाकारवत्‌ । । १६-हमिकर्णर 


अन्यत्र पित्तजान्तगेत एव । 
८. ८ 01 
८-अ्रवुदमाह--अजुदवन्‌सुखरोग: । तन्त्रान्तरे कफजान्तर्गतो दशितः | 
इति मुखजा रोगाश्वतुःसप्ततिः । 


यदा तु 
तद्व्यः 
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रोगगणना। ' : : १९% 
[ क्ष अ ] 

तथा दुर्गन्ध; शेष ह झुखके रोग-ओष्ठ रोग ११+दन्तरोग १०+ दन्तमूलगत रोग १३--जिहा 
स होता है। नन ग ८ + गलरोग १८ + एवं सबंगत रोग ८=कुल ७४ रोग कहे गये॥१४०-१४१॥ 
ते रहता है ॥ १३, ग हा 'गामेदाः-कणेरोगाः समाख्याता अष्टादशामिता बुशेः । 

विभिः। | अर ` ` तास्पित्तात्कफाद्क्तात्सन्निपाताञ्च विद्रधिः ॥ १४२॥ 

॥ १४०॥ ोथोऽबुद पूतिकर्णः कर्णाः कणेहछिका । 
जाइचतु:सप्ततिरामप, बाधिर्ये तन्त्रिका कण्डूः शष्कुली कृमिकणेक: ॥ 

मह्षियो ने ८ पा कर्णनादः प्रतीनाह इत्यष्टादश कणेजाः ॥ १४३ ॥ । 
“के, ४-रक्तन बुक क अन्दर (१)होने वाले रोग विद्वानों ने १८ प्रकार का कहा है। १-आातज कण- 
बुँद । इस भांति से ह! [0१,६ केण, भक न यी हि कर्ण रोग, ३-श्लेष्मज कणंरोग, ४-रक्तज कर्णरोग, ५-सन्निपातज कणंरोग, 
) 


र सूई टोंचने की मीह 
तक सुखपाक-पम 
[क जाता है। यह पै 
युक्त सवण पिपर; 
रक्तज मुखपाक--क्न 
ए पकता है । उसको (३ 
म दोषों के लक्षण के 


(१) कषरोगविवरणम्‌-- . हू ४ 
(जातिकमाह--नादो5तिरुकू कणेमलस्य शोथः खावस्तनुइचाखवर्ण च वातात्‌।, 
२-तिकमाह--शोथः सरागो दरणं विदाहः सपोतपूति्रवणं च पित्तात्‌ । 
,-ऋफजमाह--वंश्रुत्यकण्झस्थिरशोधशुक्लस्निग्ध्रतिः इरेष्मभवोऽतिरुक्‌ च । 
४-एक्तनमाह--रक्तस्य पित्तजेऽन्तर्भावः । 

“-न्निपातजमाह-सर्वाणि रूपाणि च सन्निपातात्‌ ख्रावइच तत्राधिकदोषवर्णः । 

६-रविद्रधिमाह-क्षता भिघातप्रभवरतु विद्रधिभेतेत्त्था दोषकृतो5परः पुनः । 

सरक्तपीतारुणमस्रमास्रवेत्‌ प्रतोदधूमायनदाहचोषवान्‌ ॥ 

५-५-कणशोयावुर्ारशास्याह-कर्णशोथा्ुदा्ौसि जानीयादुक्तलक्षणेः । 
१०-पूतिकणंमाह--पूर्य खवति वा पूति स ज्ञेयः पूतिकणेकः । 
११-क्णहर्लिकामाह-( पतङ्गा दिप्रविष्टेषु ) 

| पहः शतपदयञ्च कर्णस्रोतः प्रविश्य हि । अरति व्धाकुलत्वं च भ्रां कुवन्ति वेदनाम्‌ 

शा नित्तुद्यते तस्य तथा फरफरायते । कीटे चरति रुक्‌ तीव्रा निष्पन्दे मन्दवेदना ॥ 
१२जियलक्षणम्‌-यदा शब्दवहं स्रोतो वायुरात्रृत्य तिष्ठति । 


कार गुद तुल्य दीला! 
वं मुखगह्रव्यापी होता! 


[सरः स वातात्‌॥ 
त्स तु 'पित्तकोपात।| 


स वै कफेन॥ शुद्धः इलेष्मान्वितो वाऽपि बाधियं तेन जायते ॥ 

सुखात १३-तन्त्रिका ( कणंच्वेड ) लक्षणम 

ME रए पित्तादिभियुक्तो वेणुघोषसमं स्वनम्‌ । करोति कर्णयोः ध्वेडं कृणक्ष्वेडः स उच्यते ॥. 
नास्त क ॥॥ १५कणंकण्डलक्षणम--मारुतः कफ्संयुक्तः कणें कण्डूं करोति च ॥ 

गाख्िमिरेव दो *केऐशकुली ( क- शिरोऽभिघातादथवा निमज्जतो जले प्रपाकादथवाऽपि विद्रधेः । 
| | १) लक्षणम्‌ खवेद्धि पूयं श्रवणोऽनिला दितः स कणेसंखाव इति प्रकी त्तितः ॥ 


१९-जरमिकरंलक्षणम्‌-_ 
ऊ तु मुच्छेन्त्यथवाऽपि।जन्तवः सजन्त्यपत्यान्यथवा5पि मक्षिका: । 
तदूव्यज्ञनत्वात्‌ खवणो निरुच्यते भिषग्मिराद्यः क्रिमिकणंको गदः ॥ 


गतो दशितः 
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३९६ सुबोधिनीसहिता-शा्गघरसं हिता 


६-कर्विद्रषि, ७-कर्णशोथ, २-करणांवुंद, ९-पूतिकणं, १०-कर्णाः 
१२-बाथियं, १४-तन्त्रिका, १४-कणंकण्डू, १५-कणशष्कुली, १६-कमिकण 4 
और १स-कर्णंप्रतीनाह 1: __ RO , 
विमर्श--वातज कणरीग--इसमें कान के अन्दर बहुत दद होता है 
प्रकार के आवाज होते हँ, कान का मैल सूख जाता है तथा कान से लाल काला सा क. 
सा स्राव होता है । पित्तज कणरोग--कान के अन्दर शोथ, लाल वर्ण का होना गे 
पकना तथा फूटना और उसमें. से पूतिगन्ध युक्त पीले स्राव का होना होता है। हि 
कर्णरोग-इसमें कान के अग्दर खुजली चलती हे, कठिन शोथ हो जाता है, ही ण 
पडता, बहुत दद होता है एवं कान से स्निग्ध और सफेद रङ्ग का खाव होता | होकर "क 
कर्णरोग-इसके लक्षण प्रायः पित्तज कणेरोग के तुल्य होते हैं। चाव अधिक ता लिक 52 
रक्तमिश्रित होता है । सन्निपातज कर्णरोग--इसमें ऊपर कहे तीनों प्रकार के क्ण CF 
लक्षण मिलते हैं तथा खराव भी अधिक दोष और वर्ण॑युक्त होता हे । कणेः 
तरह का होता है, क्षत या अभिघात से जी और दोषजनित कान से र 
पीत, अरुण रक्तस्राव होता है तथा टोंचने की सी पीड़ा, कान से धूआँ निकलता तफ 
होना, जलन और चोष आदि पीड़ा होती है । । 
कर्णशोथ-कान के अन्दर शोथ होता है जो वाझ शोथ के लक्षण से जाना जाता| इ, दोणा, : 
कर्णांबुंद--यह भी अर्बुद के ही लक्षणयुक्त होता हे पर कान के अन्दर होता है। र व | 
पूतिकणे--इसमें कणस्थित श्लेष्मा पित्त के संसर्ग से विलीन होकर कान से वेल पतीत कर 
हित या वेदनारहित पूतिगन्ध युक्त होकर बहता हे । गे मुख करके मुर 
भोजोक्तक्रिमिकणे-कृमिः पित्तजलोन्सिश्रे (१)कोथे शोणितमांसजे । रं आधासीसी का 
लक्षणम्‌- जायन्ते जन्तवस्तत्र कृुष्णास्ताम्राः सितारुणाः ॥ | ॥ १४२-१४३ 
. भक्षयन्तीव ते कर्ण कुवन्ति विविधा रुजाः। क्पातीरोगभेदा: 
_ - ` झुमिकणे विजानीयात्‌ सन्निपातप्रको पजम्‌ ॥ 
१४-कर्णनादलक्षणम्‌-कर्णस्रोतः स्थिते वाते शणोति विविधान्‌ स्वरान्‌। 
४ भैरीसदङ्खशङ्खाना कर्णनादः स उच्यते ॥ 
१=-कण्रतिनाहमाह-स कणेगूथो वतां यदा गतो विलापितो घ्राणसुखं प्रपधते। 


शेकणैखाव या श 
ब्व आदि होने : 
ग्ने की सी पीड़ा 
है क्णनाद-कण 


कपाली (१) 
३-बिदारी, ४_दुःर्‌ 


(१ ) करणपा 
\-अातस्य लक्षर 


. लॅक्षणे- करोति दोषैश्व यथास्वमावृतः स कर्णशूलः कथितो द 
कणेचिद्र धिपाकाद्‌ वा कणें वा वारिपूरणात्‌। पूयं स्रवति यः एति स शैयः पूतिका, | 'मातिशोप(उन्मथ 


माह. 
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| प रोगगणना । . | १९७ 
०४ )' 

फर्णाशः, ११ हासिन कान के अन्दर का अशं । इसके लक्षण अशतुल्य जाने । , 

१६-क्रमिकण, he हहिलका- कान के अन्दर मक्खी आदि तथा कनखजूरे प्रवेश करने से अरति ओर 


होती है तथा कानमें दद होता है । कान में चुभने की सी पीडा होती है तथा फर 
Rn ३ | कीड़े के चलायमान होने से ये पीड़ाएँ अधिक होती हैं तथा निश्चल रहने 
प । होती है। इसी को क्रिमिकणेक या कर्णहल्लिका कहते हैं । बाघिये-शब्दवह स्रोत 
ब ग्रावृत कर देने से अथवा सिफ इलेष्मा ही मार्ग का अवरोध करने से कान से कुछ 
नहीं पढ़ता । इसे ही बाधिय या बहिरापन कहते हें । तन्त्रिका--वायु अन्य दारो 
क्त होकर ` कणंस्लोत में रहने से तन्त्री या वीणा के तुल्य शब्द सुनाई पड़ते हें । उसे 
तति कहते हैं । कण्डू--कान के अन्दर वायु कफ से युक्त होने से खुजली चलती प 
तत कशष्कुली--सिर में चोट लगने से, कान के न्दर जल प्रवेश करने से, कान के 
पि) नेस बा विद्रधि आदि कारणों से कान के अन्दर से वेदनासहित पूय का खाव होता है । 
नु हे हरणखाव या शष्कुली के अन्दर होने से कर्णशष्कुलो भी कहते हें । क्रिमिकर्ण--कान 
। नित कान से सा; ब आदि होने से यदि उसमें कीड़े पड़ जायँ तो उसे कृमिकर्णक कहते हैं इसमें कान में 
गया याता ला बने की सी पीड़ा होती हे तथा रक्त का भी साव होता हे, क्‍योंकि कीड़े कान को चरते रहते 
४। कर्णनाद--कर्णल्लोत में वायु के रुद्ध हो जाने से कान में अनेक प्रकार के शब्द मृदङ्ग, 

शै, शंख, वीणा, सीटी, बांसुरी आदि के शब्द, नाना पशु पक्षी के शब्द, घरघराहट, झर- 
झाट, साय साँय आदि अनेक प्रकार के शब्द सुनाई पड़ते हें । इसे कर्णनाद कहते हैं । 
झाप्रतेनाह-कर्ण गूथक जव स्विन्न होकर द्रव रूप को प्राप्त होता हे एवं अन्दर को 


२ 


र मुख करके मुख या नाक के रास्ते से निकलता है, तो उसे कणप्रतीनाह कहते हैं । इस: 


ब. ८ 

हाना होता है। + 
| हौ जाता है, सुगा 
`का खराव होता है। 


[५ 
§ 
पे 


क्षण से जाना जाताई। 
के अन्दर होता है। 
न दोकर कान से बे; 


मांसजे । गैआधासीसी का रोग हो जाता हे । इस तरह कान के १८ प्रकार के रोगों का लक्षण कहा 
तरुणा; नु. गा ॥ १४२-१४३ ॥ 

गाः । ण्पालीरोगभेदा:--कर्णपालीससुदूभूता रोगाः सक्त इहोदिताः ॥ १४४ ॥ 

म्‌ ॥ उत्पातः पालिशोषश्च विदारी दुःखबर्द्न: । . 

नू स्वरानू | परिपोटश्र लेही च पिप्पली चेति संस्मृताः ॥ १४५ ॥ 


ह पारी १) पर होने वाले रोग सात प्रकार के होते हें । १-उत्पात, २-पालीशोष, 
गारी, 0 रि ्परितेही सोर पिपली, 0 ५-परिपोट, ६-परिलेही और ७-पिप्पली । 

(१ ) कणेपाल्या: ७ रोगा: । 
| "अवतस्य लक्षणम्‌-ुर्वाभरणसंयोगात्‌ ताडनादू घर्षणादपि । 
शोथः पाल्यां अवेच्छ्यावो दाहपाकरुजाऽन्वितः । 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यासुत्पातः स गदः स्मतः ॥ 
"करणे बलादू बर्धयतः पाल्यां वायुः प्रकुप्यति । 
` कफं संगृह्य कुरुते शोथं स्तन्धमवेदनम्‌ ॥ ` 


 घ्राणसुखं प्रपदयते! 
शरसो$दवभेदवूरत! 

फसू । त. 

न: शूलमतीव कपी 
४ कथितो दुरा ॥ 
सट 'नारिशेष(उन्मधक) 
माइ. 
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१९८ 


विमर्श--उत्पात--कान में बहुत भारी कुण्डल आदि धारण करने मद ot 
चोट लगने से कर्णपाली में शोथ होकर दाह पाक तथा वेदना का प्रादुर्भाव रो ३) . कि हत 
उत्पात कहते हैं । इसमें रक्त या रक्तपित्त का कोप रहता है ।. पालीशोष ड रा त Ee 
पूर्वक बढ़ाने की कोशिश करने से पाली में वात-फफ कुपित होकर वेदनारहित, क क्र के "व हे 
कण्डू युक्त शोथ उत्पन्न करते हें । उसको. उन्मन्थक या पाली के शुष्क होने से एक, निपा हि आर 
कहते हैं। विदारी-इसमें कर्णपाली विदारीकन्दवत्‌ गोल और कर्कश शोथ युक्त र बरा ह हे छ 
'दुःखंबर्धन--कान के ठीक जगह पर न बींधने, से तथा जिद्रको बडा करने की मोह |रोगमेदाः 
से दद, खुजली तथा पाक होता है । इसे, दुःखब्छन कहते हें । परिपोट-सुठुमासा हं 
चिरकाल तक छोड़े.हुए छिद्रों को शीघ्र ही अधिक बड़ा करने से पाली में पोस ाऽनाहः पूतिः 
कृष्ण या अरुण वर्ण का होता है । यह वातज है । परिलेही--कर्णबेध तथा वर्धन दे (नाक मे हो 


-न होने से कफ, रक्त श्रौर क्रिमिजन्य यह विकार होता हे । यह विसर्प सा LU 
पाली तथा कर्णेशष्कुली को भी चाट जाता है। अतः इसको परिलेही कहते हैं। पप्र, दक्ताः-पिडकाङृ 


कणं को बलपूर्वक बढ़ाने की चेष्टा करने से कुपित वायु कफ को साथ लेकर क्रि होया 
स्तब्ध, वेदनारहित तथा कण्डू युक्त शोथ करता हे । यहद शोथ गोल एवं मध्यम | ४ 
होने से पीपल के फल तुल्य दीखता है , श्रतः इसकी पिप्पली संज्ञा है ॥ १४४-१४७॥ | (१) नासार 
कर्णमूलरोगभेदा:--कर्णमुलासयाः पञ्च वातात्पित्तात्कफादपि । 
' सन्निपाताच्च रक्ताच्चः'`'''॥ १४६ ॥ | 
कणेमूल(१) में होने वाले रोग ५-प्रकार के होते हें । १-व्रातज कर्ण॑मूल, २ 
कणमूल, ३-कफज कणंमूल, ४-सन्निपातन कर्ण॑मूल तथा ५-रक्तज कणंमूल। | | 
१-गतितरप्रतिइयायम 
उन्मन्थकः सकण्डूको विकारः कफवातजः ॥ 
३-विदारीमाह=कणेपाल्यां विदारीकन्द इव भवति सा विदारी । ्पृत्तिरत्यर्थ ८ 
` संबध्येमाने दुविडे कण्डूदाहरुजाऽन्वितः ॥ २-पैत्तिकमाह 
शोथो भवति पाकश्च त्रिदोषो दुःखबद्धनः ॥ 
५--परिपोटकमाह--सोकुमार्याच्चिरोत्सष्टे साहसातिप्रबधिते । 
कणें शोथो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपोटवान्‌ ॥ २-कफजमाह 
कृष्णारुणनिभः स्तब्धः स वातात्‌ परिपोटकः ॥ 
₹-ठेही ( परिलेही ) कफासुळ्क्रिमयः कुद्धा: सर्षपाभा: विसपिणः । 
माह-- कुवेन्ति पाल्यां पिडकाः कण्डूदाहरुजाऽन्विताः ॥ ४-रक्तजमाह 
कफासकक्कमिसम्थुतः स विसपं न्नितस्ततः। गरा 
'लिहेत्‌ स शष्कु्ली पार्ली परिलेहीति सा स्मृता॥ ` भर अ भवेज्ज 
७-पिप्पलोमाइ--कर्णेपाल्यां कफवातप्रकोपात शोथो भवति स पिप्प माह 


(१) कर्णमूलरोगाः-सन्निपातज्चरे उपद्रवरूपत्वेन वातज-पित्तज-कफज-सर्नि 3 
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रोगगणना । १९९ 
॥ ० * ] 


वारण करने से, :_ कर्णमूल रोग कान की जड़ पर होते हें तथा प्रायः शोथ या पिडका के रूप 
प्रादुर्भाव. हो कः हते सनिपात उबर होने के पूर्व, मध्य में या उसके अन्त में ये उपद्रव रूप में होते हे । 
गालीशोष -पाली जज Fi 4 होने से ये साध्य, मध्य में कष्टसाध्य तथा अन्त में होने से असाध्य होते हैं । 
कर वेदनारहित. क | बै रके श्रन्त मैं यदि ये करण मूल रोग हो जाय॑ तो कोई बिरला भाग्यवान ही छुट 


Ei अन्यथा इन्हें मृत्यु की अग्रदूत ही समझना चाहिये ॥१४६॥ 

.तथा,नासाभवा गदाः । अष्टादशेव संख्याताः प्रतिश्यायास्तु तेष्वपि। 
चातात्पित्तात्कफाद्रक्तात्सन्निपातेन पञ्चमः ।१४७॥ 

1. अपीनसः पूतिनासो नासाउशो अंशथुः क्षवः । 

पोर्क) या&नाहः पतिरक्तमबुंदं दुष्टपीनसस्‌ । नासाशाषो घ्राणपाकः पूयस्रावश्च दीक्षकः १४८ 
()ताक में होने वाले रोग १८-पअकार के होते हैं । १-वातिक प्रतिश्याय, २-पौत्तिक 


यह विसप सा पावर दि द्‌ 
लेही कहते हैं। पियदे) कजा:-पिडकाकृतयः कर्णसूले ग्रन्थिशोथा अवन्ति ते कणेमूछामयाः । 


यथा--सन्निपातज्वरस्यान्ते कणेमूले सुदारुणः । 
शोथः सञ्जायते तेन कश्चिदेव प्रमुच्यते ॥ 
(१) नासारोगाः । 


| साथ लेकर छिद्र) 
गोल एवं मध्यें हि: 


पि है ॥ १४४-१४॥ तत्र प्रथमं प्रतियायनिदानम्‌-- 

1 सन्धारणाजीरणरजोऽतिभाष्यक्रोध त्तुनेषम्य्ञिरोऽभिताणैः । 

वातज क | सज्ञागरातिस्वपनाम्दुशीतावश्यायकेमैंथुनवाष्पसेकः ॥ 

तजी तया १ संस्त्यानदोषे शिरसि प्रश्नद्धो वायुः प्रतिश्यायमुदीरयेत्त ॥ - 
(ाकिप्रतिश्यायमाह-आनद्धा| पिहिता नासा तनुस्नावप्रसेकिनी । 

जः ॥ __ गलताल्वोष्ठशोषश्च निस्तोदः र्कयोस्तथा ॥ 

विदारी । ककादृसित्यर्थ वक्त्रनैरस्यमेव च । भवेत्‌ स्वरोपघातश्च प्रतिश्यायेऽनिलात्मके ॥ 

तः ॥ २-पत्तिकमाह-उष्णः स पीतकः खावो घ्राणात्‌ स्रवति पैत्तिके । 

नः॥ इशोऽतिपाण्डुः सन्तक्षो भवेत्तुष्णाऽभिपीडितः । 

घेते । | नासया तु सधूमारिन वमतीव स मानवः॥ 

गान्‌ ॥ ₹पफजमाह- प्राणात्‌ कफकृते शवेतः कफः शीतः स्रबेदू बहुः । 

पोटकः ॥ ` शुक्लावभासः शूनाक्षो भवेदू गुरुशिरा-नरः॥ 

पिणः । कण्ठताल्वोष्ठशिरसां कण्डूभिरभिपीडितः ॥ 

ऽन्विताः ॥ | र्केजमाह-रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्तस्राव: प्रवत्तेते । 

तत; । पित्तप्रतिश्यायकतैलिङ्गेश्वापि समन्वितः ॥ 


|च 
सा स्मृता॥ | 7 के 1350 भवेज्जन्तुरुरोघातप्रपीडित: । दुगेन्धोच्छ्चासवदनो गन्धानपि न वेत्ति सः॥ 
॥ । ३ भूत्वा भूत्वा प्रतिश्यायो यस्याकस्मान्निवत्तेते ।. 
। _ _ सम्पक्वो वाऽप्यपक्को वा स सर्वप्रभवः स्मृतः ॥ 
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रह सुबोधिनीसहिता-शाङेधरसंहिता [ 
॥ अ० ४ ] 
रिव, न लि ३-इलैस्मिक प्रतिश्याय, ४-रक्तज प्रतिश्याय, ५-सन्निपातज मतिया, १, पतनस्य 
द पनसभाद--आनबते झुष्यति यस्य नासा प्रक्छेदमायाति च पू | ता, ४ 
नवेत्ति यो गन्धरसांश्च जन्तुं व्यवस्येत्‌ स तु पीनसेर॥ र र 
तं चानिळइलेष्मभवं विकारं ब्र्यात्‌ प तिश्यायसमानहिङर हा है। ना | टु 
७-पूतिनस्वलचणम्‌-दोणै विदगशैगैलतालमूरात्‌ सन्दूघितो यस्य समीरणलु। अति 


निरेति पूतिमुंखनासिकाभ्यां तं पूतिनस्यं प्रवद न्ति रोगम्‌ 


DY 5 
प त रहता दै तथ 
=~नासाऽशे आह~अवुंदमपि~ तरह 


सि मैने मां द तमन होता दै । 
नासिकाऽऽदिजातानामर्शसां चाधिमांसत्वं तेन मांसाङ्करत्वसा धम्यं र ह व्र 

| प 
:। यदुक्तमु- , र 26 (| | 
bi मांसाङुरानपानादो कुबैन्त्यर्शोसि ताङ, जगुः । हित तथा सिर : 
इत्यत्रा दिशब्देन नासिका--श्रवणचक्षुमे टूना भिप्रभ्टतयो गृह्यन्ते यथा-. | प्रतिश्याय 


मे पीढा होती है. 
| प्रतिश्य! 
रव ही शान्त ₹ 
जाते हैं यानी इव 
कभी फिर क्लिन्न 
वान नहीं होता । 
| ७-पूतिनस्य-- 
उच्छवास भ्रति दु 
रग के ही तुत 
यके संताप से 
है उसको अंशथु 
मे शब्द करते हु 
ने से सूत्र आ 
ओर देखने आदि 
कफयुक्त होकर : 
पा प्रतिनाह कः 
भो रक्त कह 
| ९४-दृष्टपीर 
या पुन; खुल २ 


अर्ब सप्तधा शोध्राश्चत्वारोऽशेश्चतुविधम्‌ । चतुविधं रक्तपित्तमुक्त ्राणेईपे त 
९-म्रंशथोलचणम--प्रश्नंशते नासिकया ठु यस्य सान्द्रो विदग्धो लवणः कफणु। 
प्राक्सञ्चितो मूर्धनि सूर्यतप्तस्तं अंशर्थु 'रोगसुदाहरस्ति॥ 
१०-त्रवथोळ॑चणम्‌-त्राणाश्रिते मर्मेणि सम्प्रदुष्टो यस्यानिलो नासिकया निर 
कफानुयातो बहुशः सशब्दस्तं रोगमा हुः क्षवथुं गदा: 
११-नासा55नाह ( प्रतीनाह ) माह-- है 
उच्छवासमागन्तु कफः सवातो रुन्ध्यात्‌ प्रजीनाहमुदाहेश 
१२-पूतिरक्त (पूयरक्त)दो नै विदग्धरथवाऽपि जन्तो ळ॑लाटदेशेऽभिहतस्य तेस्तैः। 
माह-- नासा खेत पूयमखुर्विमिश्रं तं पूयरक्तं प्रवदन्ति रोगम्‌॥ 
१३-नासाऽबृँदमाह--नासाऽऽभ्यन्तरेऽबुंदलक्षणयुक्तो व्याधिः । 
१४-दुष्टपीनस ( दुष्टपर-प्रक्लिद्यते सुहुर्नासा सुहृश्च परिशुष्यति । 
तिश्याय ) माह--पुनरानह्यते चापि पुनवि व्रियते तथा ॥ : 
निःश्वासङ्चातिदुगन्धो नरोगन्धान्न वेत्ति च। 
एवं दुष्टप्रतिश्यायं जानीयात्‌ कृच्छूसाधनम्‌ ॥ 
१५-नासाशोषमाहं--प्राणा श्रिते इलेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाढं परिशोपिते ३। 
कच्छ" श्वसित्यूद्‌ध्वेमघडच जन्तु स्मिन्‌ स नासापरिश 
१६-नासापाकमाह--घ्राणाश्चिते पित्तमरू षि कुर्यादू यस्मिन विकारे बलवांश | 
तं नासिकापाक इति व्यवस्येढू विक्रहेदको थावरा त! 
१७-नासास्रावमाह-धाणादू घनः पीतसितस्तनुर्वा दोषः ल्नेत ला | है तथा गा 
9 वका नरक | 
१८-दीप्रमाह--प्राणे भुशं दाहसमन्विते तु विनिःसरेदू भूम इवेह वा द या 
:नासांप्रदीप्तेव च यस्य जन्तोर्व्याधि तु तँ दपु | | १ छोडन 
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अ ] हि 
निपातज प्रतिश्याय ततस्य ८-नासाश, ९-अंशथु, १०-त्तव, ११-नासाऽऽनाह, १२-पूतिरक्त, १३- 
त्र ) प्री [aN 
क पदक तता ह १४-दुष्टपीनस, १५-नासाझोष, १६-ब्राणपाक, १७-पूयसखाव और १८-दीप्तक । 
गलाति च धूप्यतेब गः? 5, -वातिक प्रतिश्याय--इसमें नाक बन्दर हो जाता है और अन्दर से आनद 
येत्‌ स तु पीनसेन \ आ से पतला स्राव होता है । गला, ताळ और ओष्ठ सूखते हें तथा शङ्ख देश में 
तिश्यायसमानरिङ । रा है। मुख में विरसता होती है एवं बहुत छींकें आती हैं तथा स्वर बिगड़ जाता है। 
यस्य रत >. ८. ho क्र 
| यस्य समीरणल्नु। ह प्रतिश्याय--इसमें नाक से पीला सा उष्ण खाव होता है । रोगी कृश, पाण्डु ओर 


स्य प्रवदन्ति रोगम्‌। ३ तथा तृष्णा से पीडित रहता हे । सहसा नाक से सधूम असि निकलता सा 


सप्त रहता है ह सु SR 1092: में “शीत और 
हुम होता है । ३-श्ढेष्मज प्रतिश्याय--इसमें नाक सें अधिक परिमाण में शीत 5 
मालूम हीर ५ क रोगी का शते रति आ जै 
पुर वर्ण कक का खाव होता दै । रोगी का शरीर सफेद सां दीखता है, आँखें कुळ सूज 
दहित तथा सिर भारी रहता ट्रे । कण्ठ, ताल, ओड और सिर में खुजली होती है । ४-रक्तज 


झुरत्वसाधम्यादश यो 


प्‌ जगुः । प्नि 99 4 ९ Ss ~ 5३ 

न में नाक से रक्तखाव हो ना क्ले 1 खं ताम्रवण त्रो जाती हे, छाती में आघात 

ुद्यन्े ' | प्रतित्याय--इसमें नाक से रक्तस्राव होता है, आंखें त हो जाती हें, छाती 

प 1 शीर मुख तथा नाक से दुर्गन्ध आता'है तथा गन्धज्ञान नहीं होता । «-सन्नि- 
त्तमुक्त घ्राणेऽि तग री पीडा होती हे, सुख तथा नाक ने ड CN चेत 5-2 
दरघो लवणः कफ) | पत प्रतिश्याय--इसमें प्रतिश्याय वारम्वार होता रहता हे तथा कभी पक कर ओर कभी 
र “छ अपक ही शाः रो इता हे । ६-३ पी नस य री --इसमें क के छिद्र बन्द हो 
'रोगछुदाहरस्ति॥ क ही शान्त होता रहता है । ६-अपीनस या पीनस--इसमें नाक के छिद्र बन्द से ह 


जते हैं यानी इवास लेने पर मालूम होता हे कि छिद्र बन्द हें, नाक कभी सूखती है तथा 
इमी फिर क्लित्न हो जाती है, नाक से गरम घूर् सा निकलता है तथा गन्ध और रसों का 
न नहीं होता । इसके अन्यान्य सव लक्षण प्रतिश्याय जैसे होते हें । यह वातइलेष्मज है । 
त्‌ प्रजीनाहमुदाहेत। “पूतिनस्य--गले में तथा ताठमूल में दोषों के विदग्ध होने से नाक से तथा मुख से 
सिहतस्य तेस्तेः। | उच्छवास अ्रति दुर्गन्ध निकलता है । इसे पूतिनस्य कहते हैं । 5-नालाशे--इसमें नासारन्भर 
प्रवदन्ति रोगम्‌॥ | ' श्र के ही तुल्य मांसांकुर उतपन्न होते हैं । ९-अ्रंशथु--पृदले से हो सिर में सञ्चित कफ 
सयको संताप से विलीन होकर विदग्ध होते हुए लवण्रस युक्त गाढ़ा गाढ़ा नाक से ख़बता 


छो नासिकया विएी। 
डु; क्षवथु गदज्ञाः॥ 


२ 
> 


त | | द उसभो अंशधु कहते हैं । १०-क्षव या छींक-ब्राणाश्रित मर्म में से कफ से दुष्ट वायु के नाक 
भे शब्द करते हुए तथा कफ को लेकर निकलने को छींक कहते हें । कोई तेज पदाथ को 
त्ति च। बने से सुत्र आदि से नाक की तरुणास्थि का उद्घाटन करने से, णित पदार्थ या सूर्य॑ की 
तना 4 र) आदि करणों से भी 'दोष कुपित होकर छींकँ होती है। ११-नासा5नाह--वायु 
गाढं परिशोषित ३। रभ शी नाक में रहने से उच्छवासमागं का रोध कर देता है। उसे नासानाह 
न्‌ स नासापरिगेरक के डवा कहते दं । १२-पूयरक्त-दोषों के विदग्ध होने से पूयमिश्रित रक्त के खराब होने 
म्‌ विकारे बसवा $ रक्त कहते हें । १३-अबुंद-नाक के अन्दर अबुदलचणयुक्त व्याधि को नासाबुंद कहते 


॥ न > ~ ~ ७ 3 
त = इशीनस-नाक कभी क्लिन्न होता हे, कभी सूख जाता हे, कभी बन्द हो जाता हे । 
८ जे > FS त 
पेत खावमुदाहरेत१! त खुल जाता हे । इस तरह बारम्बार होता. रहता है,। निश्वास अत्यन्त दुर्गन्ध होता 

प था ग? पु ७ A a 
"ज्ञान नहों होता । इसे दुष्ट पीनस या दुष्ट प्रतिश्याय कहते हैं । १५-नासा- 


दोषोऽ | शोप_ म 

र धूम इवेह वार | | के लेने कि रा मत होकर -नासारन्ध को संतप्त करके सुखा .देता हे । जिससे खास 
डः में a ५ हदै ~ 

तंद्री । अड़ने में कठिनाई होती है । इसे. नासाशोष कहते हैं । १६-नासापाक--नाक 
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२७२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता 


में पित्त: कुपित होने से नाक के ' न्दर फुन्सियाँ हो जाती हें तथा समग्र ना | त 
जाती है। उसको नासापाक कहते हैं। १७-पूयख्राव या नासाखाव- ञास शत अवको 
कफ स्विन्न होकर विशेषतः रात में अधिक सवता है। इसको नासास्राव | 
१८-दीक्ष-नाक में अधिक दाह होकर गरम धू की तरह सांस निकलती है ता ग 


अन्दर आग की लौ जलती सी मालूम होती है । इस रोग को दीक्ष कहते हे । गे, वक 

इस तरह १८ प्रकार नासा रोग होते हैं ॥१४७--१४-॥ छानो 

` शिरोरोगमेदाः--तथा दश शिरोरोगा वातेनार्द्धावभेदकः । ह किम 
शिरस्तापश्च वातेन पित्तपीडा तृतीयका ॥ १४९ ॥ ७५ बर दता दै 

चतुर्थी कफजा पीडा रक्तजा सन्निपातजा । तकर त 

सूर्यावर्ताच्छिरःकम्पात्क्रिमिभिः शङ्ककेन च ॥ १६०॥ | (हा क्रम होती ह 

(१)श्चिरोरोग=यानी सिर में होने - वाले रोग १० प्रकार के होते हैं। नरौ| गस हो जाता है, 

प १ ) शिरोरोगाः | हा पीडा 

` _१-वातिकमाह-- यस्यानिमित्तं शिरसो रुजश्च भवन्ति तीब्रा निशि चातिमात्रा ता जा भ 

बन्धोपताणेः प्रशमो भवेच्च शिरोऽभितापः स समीरणेन ५ (आ ति 

२- मर रचित यथैव अवेच्छिरो दद्यति चाक्षिनासम्‌। नी ने के 


शीतेन रात्रो च भवेत्प्रशान्तिः शिरोऽभितापः स तु पित्रो 
३-इलैष्मिकमाह--शिरो भवेद्यस्य कफोपदिरधं गुरु प्रतिष्टञ्धमतो हिमं च। 
शूनाक्षिनासावदनं च यस्य श्षिरोऽभितापः स कफप्रकोपात्‌। 
४-रक्तजमाह--रक्तात्मकः पित्तसमानलिङ्गः स्पर्शासहत्वं शिरसो भवेच्च। 
५-त्रिदोषजमाह--श्षिरोऽभितापे त्रितयप्रवृत्ते सर्वाणि लिङानि समुद्भवन्ति 
६-सूर्यावत्तमाह--सूयोदय वा प्रति मन्दमन्दमक्षिश्रुवं रुक्‌ समुपैति गाढम्‌॥ 
'विबद्धते चांशुमता सहैव सूर्यापवर्त्त तमुदाहरन्ति ॥ 
शीतेन शान्ति भते कदा चिदुष्णेन जन्तुः सुखमाप्नुयाच। 
। तं भास्करावत्तेमुदाहरन्ति सर्वात्मकं कष्टतमं विकारम्‌॥ | 
ऽ-क्रिमिजातजमाह--निस्तुद्यते यस्य श्िरोऽतिमात्रं सम्भक्ष्यमाणं स्फुरतीव वात! 


१०-शिरःपाकमा 


घ्राणाच' गच्छेद्नधिरं सपूयं शिरोऽभितापः कृमिभिः स बो अन्यच 
--शङ्खकमाह-रक्तपित्तानिला दुष्टाः शङ्क देशे विमूच्छिताः। 
तीव्ररुग्दाहरागं वा शोर्थ कुवेन्ति दारुणम्‌ ॥ 

~ -स शिरो'विषवदू वेगी निरुद्धयाु गलं तथा । अनन्तवातमा 


! त्रिरात्राज्जीवितं हन्ति शह्ठको नाम नामतः ॥ 
९-श्रद्धांवमेदकमाह--रूक्ष मेथनैः 
ह-- रूक्षाशनाद्यध्यशनावश्यप्राग्वातमेथुनेः । 
' ? ` -- ` वेगसन्धारणायासव्यायामेः कुपितोऽनिलः ॥ 
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Cd 

दक, २-त्रातिक शिरोऽभिताप, ३-पैत्तिक शिरोऽभिताप, ४-३लैष्मिक शिरोऽभिताप, 

श दिरोडमिताप, ६-सन्निपातन शिरोऽभिताप, ७-सूर्यावत्ते, ८-शिरःकम्प, ९-क्रिमिज 


तथा समय ना सनो 
खाव--अज्ञारक क 
नको नासास्राव हो} 

निकलती दता न 
कहते हे । ) 


रोग तथा १०-शञ्खक । व्य 
1 म~ अवभेदक या आधासीसी--केतल वायु या कफयुक्त वायु सिर के आधे- 


बि या बार्ये-भाग में मज्या, भ; शंख, कान, नेत्र तथा ललाट में तीब्र वेदना उत्पन्न 
दु 


इता कै मानो शस्र से काटा जाता हो या छेदा जाता हो। यह सिर के आधे ही भाग मे 
। तार, अतः अर्घा भेदक कह्दते हैं । रोग बढ़ जाने पर यह पीडित भाग के नेत्र या कण का 
॥ १४९ ॥ वश कर देता है । वातिक शिरो5भिताप--इसमें विना कारण सिर में तीन वेदना होती है 
[1 का खासकर रात को पीड़ा अधिक होती है। सिर में कसकर पट्टा बांधने से या सेंकने से 
त च ॥ १९०॥ | (क्म होती है। पेत्तिक सिरोऽभिताप-इसमें सिर पर अ्रंगार रखा हुआ सा सिर 
के होते हैं। याकर गसो जाता है, नाक एवं आखों से भूँ निकलता सा मालूम होता है । शीतल क्रिया से 
न रात में पीडा शान्त हो जाती है । इलेष्मिक शिरो5$भिताप--इसमें सिर के सब स्रोत 
रा नि गा ता आश्यन्तर भाग कफ से ल्हिसे हुए से होते हे, सिर भारी, भरा हुश्रा सा ओर ठण्डा होता 
सी || ३७ आँख के खड्डों में तथा चेहरे पर सूजन होता हे । रक्तज शिरोऽभिताप-इसके सब 
प: स समीरणेन॥ | पण पित्तज शिरो$भिताप के जैसे होते हें । विशेष लक्षण यह है कि सिर छूआ नहीं 
प बता। दूने से वेदना तीव्र हो जाती है । सन्निपातज शिरोऽभिताप-शसमें ऊपर कहे सब 
धमतो हिमं च। केवलः सकफो चाऽ गृहीत्वा शिरसोऽनिलः । 
पः स कफप्रकोपात्‌। मन्याञ्रूशाङ्कुकर्णाक्षिलाराधंऽतिवेदनाम्‌ ॥ 
शिरसो भवैच्च | दास्त्रारानिनिभां कुर्यात्‌ तीत्रां सोअर्घावभेदकः । 
[नि समुद्भवन्ति नयनं चाथवा श्रोत्रमतिवृद्धो विनाशयेत्‌ ॥ 
समुंपेति गाढम्‌॥ | ”रिरपाकमाह--श्िरःपाकारेचाखुगवसादीनां सङ्घयेण शिरसि पीडा भवतीत्य- 
हरन्ति ॥ भिप्रायः। अत एव क्षयजो विकार इति पठितः । यतः— 
न्तुः सुखमाप्नुया्। अखुग्वल्लाइलेष्मसमीरणानां शिरोगतानामिह सहृयेण । 
तमं विकारम्‌॥ | क्षयः प्रवृत्त: शिरसोऽभितापः कष्टो भवेदुम्ररुजाऽतिमात्रम्‌ ॥ 
गाणं स्फुरतीव वात संस्वेदनशछढेनधूसनस्यैरसग्‌विमोक्षेश्न विद्वद्धिमेति । ` 
पः कृमिभिः स धोर अन्यच्च--शून्यं अमति 'तुद्येत शिरो विश्रान्तनेत्रता । 
गा: ।' मूच्छ गात्रावसादश्र शिरोरोगे क्षयात्मके ॥ ` 
म्‌॥ ह माधवाचायंण तु अनन्तवातोऽधिकः कथितः। 
था । तिवातमाइ--दोषास्लु दुष्टाय एव मन्यां सम्पीड्य घारासु रुजां सुतीव्राम्‌ । 
मतः ॥ कुवन्ति योऽद्षिणि श्रवि 'शङ्कदेशे स्थिति करोत्याशु विशेषतश्च ॥ 


गण्डस्य पारवे तु करोति कम्पं इनुग्रहं लोचनजांश्च रोगान्‌ । 
अनन्तवातं तमुदाहरन्ति दोषत्रयोत्थं शिरसो विकारम्‌ ॥ 
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तळ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेंघरसंहिता 


[ 
दोषों के लच होते हैं | सुर्यावत्त-इसमे सर्योदय के साथ दी नेत्र ओर अदेश | 1 
हो जाता है । पहले तो मन्द होता है पर ज्यों ज्यों सये चलता जाता है वेदना ज ७) बिम 


त्यन्त 1 ते > ० १५ जोर टी गोल शोथ थ होत 
> > (< ती त्र होः कर य ढलते हा व द त भा क्र 10 fh १ 
ह । दापहर को वेदना अत ती ही सरू री [भा प्रतः क्म है त शे ह 


३] 


> श्र र गेप सै सिर पर 

सूर्यास्त के बाद शान्त हो जाती है । यह त्रिदोषज होता है । क्रिमिज शिरोरोग-य हब हर 
सू कोडे क क ~~ अनु क ~ 1) त्ता ह्‌ा = 
अन्दर कीड़े पड़ने से होता है । सिर के अन्दर सूई चुभाने | 5 

सिर के अन्दर कीड़े पढ़ 3भाने की सी पीछा शग! ह्दारण-यह 4 


( कीड़े काटते हैं और खाते हैं) सिर के अन्दर कोड़ों का स्फुरण मालूम होता |" न 
नाक से पानी सा पतला खून और पूय निकलते हें । यह क्रिमिज बिरोरा; |" का त 
शिरःकम्प--शिरोधरा में वायु अधिष्ठित हो कर सिर को अस्थिर कर देता है जि | त दा 
मेशा सिर कम्पमान होता रहता है । ( हमने एक विद्वान्‌ वृद्ध वैद्य को इस रोग से बु मी “3 
हे । उन्होंने बताया था कि उन्हें यह रोग २० वर्ष से था । सिर हमेशा हिलता र्षा, न लन 
अन्य कोई किस्म की पीडा नहीं थौ । यह कोई १० साल की वात है ) | शंखक-पित ई प हि रोम व 
रक्त से युक्त वायु उदोण होकर शङ्घदेश मै तीव्र वेदना के साथ ही | का शोध रज रति हम 
कर देता है। यह जल्दी ही फेलकर गले को रूँध देता हे । ज्वर, मूर्च्छा, भ्रम ताक तोर 
आदि उपसगे होते हें। यह भयङ्कर तीब्र रोग रात में ही रोगी को ले बसता है। यदि चु ए 1 4 है FR. 
सम्पूणं हो तो भी तीन रात बीतने पर ही जीवन की आशा रखनी चाहिये ॥ १४९-१५ । "ल होता हैं । 
कपालरोगभेदाः-तथा कपालरोगाः स्थुनेव तेपूपशी षेकम्‌ ॥ १५१ ॥ त रृदवयस के वाल 
अरुंषिका विद्रधिश्च दारुणं पिटिकाऽब्रु दम्‌ । धिक 
' इन्द्रल॒पं च खलितं पलितं चेति ते नव ॥ १९२ ॥ इं को सफेद कर 
कपाल रोग (१)यानी खोपडी के उपर होने वाले रोग ९ प्रकार के होते हैं। १-अह] पत समूणं दग्ध व 
षेक, २-अरुंपिका, ३-विद्रधि, ४-दारुण, '५-पिटिका, ६-अर्वृद, ७-उन्द्रलुप् १-तर गने पलित करता 
आर ९-पलित । ५ 


(१) कपालरोगाः ९- : | Er 
१-उपशीषेकमाह--कपाले पवने दुष्टे गर्भस्थस्यापि जायते । 

'सवर्णो नीरुजः शोफस्तं विद्याटुपशीर्षकम्‌ ॥ 
२-अरषिकामाह--अरूंपि बहुवक्त्राणि बहुक्लेदीनि सूर्धेनि । 


कफाऽसुकक्कमिकोपेन नृणां विद्याइरूषिकाम्‌ ॥ 


२-विद्रधिमाह--शिर उपरि बहिगेतमर्मा श्रितत्वादू विद्रधिर्भवति । दद SO 
बिद्रधिव शद रोमकूप 
वेद्रधिवत्‌ तस्य निदाना दिकम्‌ ॥ 
१-पलितमाह- 


' ४>दारुणम्‌--दारुणा कण्डुरा रूक्षा केशभूमिः प्रपाव्यते । 
कफवातप्रकोपेण विद्याहारुणकं तु तम्‌ ॥ 
५-पिडिका ( इरिवेल्लि-पिडिकामुत्तमाङ्गस्थां वृत्तामुग्ररुजाज्वरा म्‌ ॥ 
का ) माह सर्वात्मिकां सवेलिल्काँ जानीयादिर्विल्लिकाम । 
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न पे}, 
त्र ओर भुदेश मे शह 
ता है वेदना वक 
Rg कमतः कप हो 
९ 
मज शिरोरोग- 
भान की सी पीडा हे 


झे 


\ 
फ़ 


कर देता हे बि 
का इस रोग से युके 
हमेशा हिलता रहा, 
हं ) । शंखक-पित्त॥ 
| ह का शोध र 
र, मूर्च्छा, भ्रम तथा तर 
ते बसता है । यदि बु 
। चाहिये ॥ १४९-१५। 
॥ १५१॥ 
मू । 

। १५२ ॥ 
र के होते हें । १ 


1] ७-इन्द्रठप, पन्च 


| दवता है! इसे भरू 
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रोगग़णना । . २०५ 


0-४ ] 
१ सिर पर एक अन्य सिर के जेसा 
। २-अरुंषिका--कफ, रक्त और क्रिमि 
होती हैँ तथा उनसे अधिक क्लेद निक- 
पिका कहते हैं । ३ -विद्रधि--यह विद्रधि ही है जो सिर पर होता है। 
७दार्ण-यह कफ-वात से होता हे तथा जहां वाल होते हैं वहीं होता है । वाल झड़ जाते 
त्या वह स्थान रूखा, खरदरा आर कण्ड्युक्त होता है। ५-पिटिका-त्रिदोष से सिर पर 
कं वेदना रर ज्वर के साथ वृत्त शोथ होता दै । इसे इरिवेल्लिका भी कहते हैं। ६-अ- 
वह भी कथित अर्बुद रोग ही है जो खोपड़ी पर होता है । ७-इन्द्रलुप्त--रोम- 
सित पित्त वात से मूच्छित होने पर रोम को गिरा देता है । इसके वाद वातप्रेरित कफ 


षं को बन्द कर देता हे । अतः फिर केश नहीं उगते । यह सिर पर कहीं भी तथा दाढी 


विमश--(-डपशी षक यद गर्भ ह 
| गोल शेष होता है । इसमें कोई वेदना नहीं होत 
बेप से सिर पर पास पास ही वहुत सी फुन्सियां 


से 
नहं 


~ 
गहे 
न्‌ 


~ 
न 
ट 


मृ आदि रोमयुक्त स्थानों में भी हो जाता है । पाई, पैसा या रुपये के आकार के गोल गोल 


~ 


खान प्रायः रोमशून्य पाये जाते हैं । चमड़ा चिकना होता है ।. ८-खलित-_इसे साधारण में 
बाळा कहते हें । इसकी सम्प्राप्ति भी इन्द्रु जैसा ही है । पर यह बहुस्थानन्यापक और सिर 
ए ही होता है । विशेष कर सिर के ऊदू्वं देश मै खलतियुक्त स्थान का चमड़ा तनु और 
किक होता हैं । कोई पीडा नहीं होती । ९-पलित-इसे बालों का पकना कहते हैं । पलित 
ते ददवयस के वालों का पकना नहीं वल्कि अकाल में वालों का पकना अभिप्रेत है । क्रोध, 
शय श्रषिक श्रम के कारण शरीर को गरमी सिर पर चढ़ जाने सै पित्त कुपित होकर 


गो को सफेद कर देता हे । इसे ही पलित कहते हें । चरक महाराज कहते हैं कि यदि 
पति ससूर दग्ध करे तो खलित होता है। और किञ्चित्‌ 
वाने पलित करता है तथा 


त्‌ दग्ध करने पर वाल सफेद होते हैं 
आर भी कम दग्ध करने से वाल हरे पीले या ताम्रवर्ण के हो 

आते॥ १५१-१५२ 

जेरोभेदासत्रादौ वत्मरोग-तथा नेत्रभव 


“4 ए ख्याताश्वतुनेवतिरामया: । 


तेषु वत्संगदाः ्रोक्ताश्चतुविशतिसंज्ञकाः ॥ १५३ ॥ 


एल ६-अवृदमाह-- 

॥ ग शे ० ७ < ~ 
। ~ इतिनियसाच्छिर उपरि अडुदवदडुदत्रणविशेषो सवति । 
मम ` सा रोमकूपानुगं पित्तं वातेन सह मूच्छितम्‌ । ; 
धर्भवति । सदि OR रोमाणि ततः इलेष्मा सशोणितः ॥ 
[ पा भो ल । तदिन्द्र्ुपतं खालित्यं सुह्येति च विभाव्यते॥ 
म्‌ | घरशाकश्रमङृतः शरीरोष्मा शिरोगतः । 

| पक्ष च केशान्‌ पचति पलितं तेन जायते ॥ | 
म्‌॥ का जोऽनिलाद्चैः सह केशभूमि लब्ध्वा तु कुर्यात्‌ पलितं नरस्य । 
लकाम्‌। कि चित्त दरध्वा पलितानि कु्याद्धरित्प्रभावं च शिरोर्हाणाम्‌ ॥ 
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२०६ सुबो धिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसहिता os] 
कृच्छ्रोन्मीलः पदेमपातः कफो त्ल्ष्टश्च लो हितः | , | ष, ६-रक्त 
असङनिमेषः कथितो रक्तोत्क्लिष्टः कुकूणकः ॥ १९४॥ ` छ १२-व्िलष्वः 
पक्ष्माशंः पक्ष्रोधश्र पित्तोत्क्लिष्श्र पोथको।  |- 
क्लिषठवर्त्मा च बहलः पक्ष्मोत्सङ्गस्तथाऽुंदम्‌ ॥ १९९॥ | (कम 
कुम्भिका सिक्रतावत्म लगणो5अननामिका । | 
कर्दमः श्याववर्त्मा च विसवर्त्मा तथाऽलजी ॥ (हितम (१ 
उत्क्लिष्टवत्मेंति गदाः प्रोक्ता वत्मेससुद्धवा: ॥ १५६॥ | कि ) श्राह-- 


> CR उ में > वत < 
नेत्र में (१)होने बाले रोग ९४ प्रकार के होते हें। उनमें से वत्मं याने पतं (३ 
बाले रोग २४ है । १-कच्छोन्मील, २-पच्मपात, ३-कफो लिलध्ट वतमं, ४-लोहितबल ५५ 


!३-हलवत्मीह- 
(१ ) नेत्ररोगाः ९४ तेषु वत्मेरोगाः-२४ 
तत्र १-कृच्छोन्मीलन वाताद्या वत्मंसङ्कोचं जनयन्ति मला यदा । हि 


(कुन्चन) माह-- तदा द्रष्टु न शक्नोति कुञ्चन॑ नाम तदू विदुः ॥ 
२-पक्ष्मशातमाह--वत्मैपक्ष्माशंयगतं पित्तं रोमाणि शातयेत्‌ । 
कण्डूं दाहं च कुरुते पक्ष्मशातं तमादिशेत्‌ ॥ 


३-कफोलिलष्टम्‌ ( प्रङि-अरुजं बाह्यतः शूनं वत्मे यस्य नरस्य हि । . १६-तुम्मिकामाहः 
न्नवत्म॑ ) ग्राह-- प्रक्लिन्नवत्मे तं विद्यात्‌ क्लिन्नमत्यथेमन्ततः ॥ i 

४-लोहितवत्म ( शु-दीर्घाङ्कुरः खरः स्तब्धो दारुणो द्यन्तरोद्धवः । (४तिक्तावरतम (वः 

ष्का ) ग्राह-- व्याधिरेषोऽतिविख्यातः झुष्कार्शा नाम नामतः॥ | ह पा ह 

। ९५ ७ 


५-अरुङ्निमेष ( निमे-निमेषिणी शिरा वायुः प्रविष्टो वत्मेसंश्चयः । 


ष) माह सञ्चालयति वर्त्मानि निमेष इति तं विदुः ॥ 7 
६-रत्तोत्हिष्टम्‌ (सक्ता) वत्मेस्थो यो विबद्धेत लो हितो मदुरङ्कुरः । ` 
आह 'तद्व्तजं शो णिताश ङिछिन्नं भिन्नं विबद्धते ॥ | 


५ छ रदोषारि [मदि २०-कद मम ५ 
५-कुकूणकमाइ-कुकूणकः क्षीरदोषा च्छिशुनामक्षिवत्मेनि । BTR 


जायते तेन तन्नेत्रं कण्डुरं च खवेन्मुहुः ॥ 


3 हक ९-र्‍याववत्माह- 
शिक्षः कुर्याल्ललारा क्षिकूटनासावधषणम्‌। शक्तो नार्कप्रभां दृष्ट न 


८-पद्माशै आइ--एर्वारुबीजप्रतिमाः पिडिकाः मन्द्वेदनाः। २-विसवर्भाह- 
इलक्ष्णाः खराश्च वत्मंस्थास्तदर्शावत्म कीत्यते॥ | ` 
९-पद्दमरोध ( वत्मंब-कण्डूमताऽलंपतोदेन वत्मेशोथेन मानवः | १३ अलजीमाह-. 
न्ध) माह न स सन्छादयेदक्षि भवेदू बन्धः स वत्मेनि ॥ | | 
१०-पित्तोक्िष्ट (पच्म-प्रचलितानि वातेन प्रथ्माण्यक्षि विश्ञन्ति हि। कि (वा 
कोप) माह  धृष्यस्त्यक्षि मुहुल्तानि संरम्भं जनयन्ति च ॥ ल) आह- 


असिते सितभागे च मूलकोषात्पतन्ति हि। पक्ष्मकोपः स विजेयो व्याधिः 
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रोगगणना । २०७ 
[पो & ५] $ 

हो हितः | है हमे, ६-रक्ोलिलष्ट, ७-कुकृणक) =-पच्माशं, ९-पक्ष्मरोध, १ ०=पित्तोक्लिष्ट, ११-पो- 
णकः ॥ १५४॥ ` 01211 लल र सा या /२-क्लि्वत्म, १३-बहलवत्म, १४-पह्ष्मोत्सज्ञ १५-पद्दमावुंद, १६-कुम्मिका, १७- 
य ॥ १९९ ॥ के का व कण्डुरा गुव्यों रक्तसषेपसन्निभाः । 
का) पे त रुजाचत्यः पोथिक्य इति ताः स्मृताः ॥ 
जी ॥ १२-बिखम ( अङ्कि-मृद्लपवेदन॑ भक यद्वत्मे सममेव च। 
वचा: ॥ २६६ काम ) आह= अकस्माच्च खवेद्क्त क्लिष्टवत्सेंति तद्विदुः ॥ 


यस्य घौतान्यधोतानि सम्बद्धयन्ते पुनः पुनः । 

वर्त्मान्यपरिपक्कानि विद्यादक्लिन्न्वत्म तत्‌ ॥ 
,नहलबलीह-- बर्त्मोपचीयते यस्य पिडिकाभिः समन्ततः । 

सवर्णामिः स्थिराभिश्च विद्याद्वहलूवत्मं तत्‌ ॥ 


| वत्मे याने पतक पस. 
त्म्‌, ४-लो हितत ५५ 
Mm या 


दा । | १४पझ्ोसङ्गमाह--अभ्यन्तरमुखी ताम्रा बाह्यतो वर्त्मसंश्रया । 
विदुः ॥ र सबंजा स्थूलकण्डुरा ॥ 
त्‌। !नमाबुंदमाह--वर्त्मान्तरस्थं विषमं ग्रन्थिभूतमवेदनम्‌ । 
fn आचक्षतेऽुंदमिति सरक्तमबिलम्बितम्‌ ॥ 

हि। १-वम्मिकामाह--वर्त्मान्ते पिडिका ध्माता भिद्यन्ते च स्रवन्ति च । 
मती कुम्भिकाबीजसरृशाः कुम्भीकाः सन्निपातजाः ॥ 
दव: । !भतिक्ताक्मै (वर्म-पिडिका मिः सुसूक्ष्मामिर्धना भिरभिसंवृता । 
माती खम्‌ ) ग्राह-- पिडिका या खरा रूथूला सा ज्ञेया वरत्मशर्करा ॥ 
व | \=गणमाह--अपाकी कठिनः रूथूलो ग्रन्थिवेत्मभवोऽरुजः। 
दुः ॥ 7 की सकण्डुः पिच्छिलः कोळप्रमाणो लगणः स्मतः ॥ 
रः । 6 का- 22288 ताम्रा पिडिका या तु वत्मेजा । 
बत हि छडी मन्दरुजा सूक्ष्म जेया साऽज्जननामिका ॥ 
| | \-अदममाह--क्छिष्ं पुनः पित्तयुतं शोणितं विद्हेदू यदा । 

॥ छौँ ह ` वः क्लिन्नत्वमापन्नसुच्यते वत्मंकदमः ॥ 

द्रष्टं न बत्मोन्मीरे ह| ^ साववत्माह--यदू वत्म बाह्यतो5न्तभच इयात शूनं सवेदनम्‌ । 
र सिवा दाहकण्डूपरिक्लेदि श्याववत्मेति तन्मतम्‌ ॥ 
कौत्त्यंते१ | हिनत्रयो दोषा बहिः शोथं कुर्युश्छिद्राणि वत्मनो: । 
1, 0 मा a विसवदू विसवत्मे तत्‌ ॥ . 
मनि ॥ | वहुळाकारपिडका सूक्ष्मा ताम्रा च वत्मेनि । 
न्ति हि। |" [व सरुजा शो णितो त्क्लिष्टा दारुणा त्वलजी स्छता ॥ 
त्त च ` 6 प) आर विसुक्तसन्धि निरचेष्टं वत्मे यस्य निमील्यते । 
रादि _ `¬ सतद्वातहृतं विद्यात्‌ सरुजं यदि वा5रुजम्‌ ॥ 
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७०३ ७. 
सबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता [ 
~ 


~ २०-क ९ री 
९-अलजननामिक ७ .२०-कदम, २१-श्य वव, र 


-१०८ 


८ ९“ चः दि दो लकों को होकर जन? ई ; 
विमशे--१-कृच्छोन्मील-वातांदि द म छ मास दीक उनको स युक्त ' 
देते हें । जिससे पलक खोलने में कठिनाई होती हे । इसे कुञ्चन या क््रोन्मीह ते ३ हाए' कहते है 


रर व. त दज गै क क भ्र 
हैं। ₹-पक्ष्मपात या पक्ष्मशात--पलकां में कुपित पित्त बरौनियो में जाकर वाहे |. 
२ ती, 


देता है तथा खुजली 
पड़बाल कहते हैं । ३ [इसमें पलः र 
होती दै एवं अन्दर से. बहुत केदयुक्त होती ह । उसै कफो त्क्लिष्ट या प्रक्ला ह पतक भौतर- 
हे । ४-छोहितवर्त्म-इसमें पलकों के अन्दर दीं खर ओर स्तब्ध लाल अंगुर हेत हह हती है। २२- 
$ । इसे लोहितवत्मे या कहीं शुष्कार्शं नाम से कहते हें । ५-अरुडनिमेप सेर गी गत की ४ 
पलकों को उठाने और गिराने वाली शिरा को प्राप्त होकर पलकों का अधिक चालन ह बिसवत्म कहते हैं 
है। जिससे पलक बारम्बार उठती ओर गिरतो रहती हैं। इसमें र्जा नहीं होती, क| हेला शेती है तथा 
अरुडनिमेष कहते हैं। ६-रक्तोस्लिष्ट-इसमै वत्मंगत रक्त के उत्हिष्ट होने से एक पके रक्त तथ 
भीतरी भाग में रक्तवर्ण कोमल अंकुर उत्पन्न होते हें जो काट दिये जाने पर पुनः पुन ई शातता को प्रा 
रहते हैं । इन्हें अन्यत्र रक्ताश कहा है । ७-कुकूणक--यह रोग सिफ बालकों नो प्र] झिग के लक्षण 
के चीरदोष से होता है । इसमें पलकों के अंदर खुजली होती हे तथा नेत्र से बाएमा( गैससिरोगभेदाः 
होता रहता है । बालक हाथ से ललाट, आँखों के गढे तथा नाक को रगडा कराह जज 
सूर्य के किरण को या तेज उजेले को देख नहीं सकता और पलकों को खोल भी बह हाव क्रिसिग्रनि 
८-पक्ष्मार्श--इसमें पलकों के अन्दर ककड़ी के बीज जैसे चिकने और सर खु नेत्र की (१)स 
होते हैं । ९-पक्ष्मरोध--इसमें पलकें कण्डूयुक्त तथा कुछ तोदयुक्त होकर इतनी ख़त (१) नेत्रसनि 
है कि पलक खोली नहीं जाती । इसे पक्ष्मराध या वत्मेबन्ध कहते हैं । १०-पितोति| जतप्लावमाइ-त 


पलकों में पित्त के उल्लिलष्ट होने से पलकों दाह, तोद तथा क्लेदयुक्त होकर वु तत सम्राप्ति:- 
जाती हैं तथा स्पश करने से अधिक दाह-पीडा आदि होती है । उसे पिततो क्त] (सबलम्‌ 


हैं। ११-पोथकी-इसमें पलकों के अन्दर सरसों जितनी बडी इवेत और घन पिर 
एवं उनमें स्राव, कण्डू और वेदना होते हें। उसको पोथकी कहते हें। १२० | 
इसमें पलकें सम यानी स्वाभाविक अवस्था में रहने पर भी मृदु आर अल्प वेदना ३६|| ता 
ताम्रवण होती हैं तथा अकस्मात्‌ रक्तवण हो जाया करती हं।. १ ३-बहरव्ा क माह- 
पलकों के अन्दर सर्वत्र सवर्णं और स्थिर मांसवृद्धि होती है जिससे पलर्के मोटी हो| रकिमिमन्धिमाह- 
१४-पक्ष्मोत्सइ--इसमें पलकों के भीतरी मागमें भीतर की ओर मुखवाली तर्ज | 

जाती है । यह कण्डूयुक्त तथा इतनी बड़ी होती है कि पलकों के ऊपर भी उठी | 
होती दै। इसके चारो ओर तद्रूप अय पिडकाएं भी रहती हैं । १५-पढ्माडद 
के अन्दर इषत्‌ रक्तवणे वेदनाहीन गांठ उत्पन्न होती है । १६-३ 

अन्त भाग मैं अनारदाने के जैसे आकार की रत्तबर्ण पिडकाएँ होती दै 
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रोगगणना । २०९ 


[ 


>ऱ्याववःम 


अँ? ] 
हेत 


(7 जैसी 


ता फूट कर खाव करती हैं । १ ७-सिकतावत्मे --इसमें पलकों के अन्दर रेत के 
हि दोरी खरस्पशँ पिडकाए घन दोकर हो जाती हें । १-लगण-पलकों में पाकहीन, 
होकर उनको संप त व्डयुक्त और पिच्छिल छोटी बेर जितनी बडी गांठ उत्पन्न होती है। उसको 
या में जाकर वालों बे), परम, दाह तथा तोदयुक्त ताम्रवण की पिडका होती है। २ Boss Rts न 
शात या साधरण 1 पत झिए्वत्म में! यदि पित्त उद्रिक्त होकर रक्त को विदध करदे तो वर्त्म के 
हर से वेदनाहीन शेष पक मिलत्न यानी'कीच से युक्त होने से इसे वत्मैकदेम कहते हें । २१-इयाववत्स- 
रुट या प्रक्ला त मीतर-बाहर से सूजनयुक्त, इ्याववण, वेदनायुक्त, दाह और कण्ड्युक्त तथा क्लेद 
स्तब्ध लाल अंगुर ह हेती है । २२-विसवत्स-इसमै पलकों में शोथ उत्पन्न होता है तथा अन्दर से विस 
५-अरुङ्निमेष- इक ती कमल की डंडी के जैसे सक्षम छिद्र होते हैं, जिनमें से स्राव होता रहता हे । इसे 
गों का अधिक चातन क वतम कहते हैं । २३-अलजी--इसमें पलक पर कठिन ताम्रवर्ण की पिडका होती है । 
` रुजा नहीं होती, ऋ वेला होती है तथा पक्क होने से पूय और रक्त का स्राव होता है । २४-उत्क्लिष्टवत्स-- 
। उत्हिष्ट होने से एकर | ए पके रक्त तथा त्रिदोष के उललेश से वारम्वार उक्किलष्ट होती हैं तथा पुनः कारण बिना 
रये जाने पर पुनः पुरत तता को प्राप्त होती रहती हैं । इन्हें उत्क्लिष्टवत्म कहते हें । इस तरह २४ प्रकार 
सिर्फ बालकों को प्र; रोगों के लक्षण संक्षेप में कहे गये ॥ १५३-१५६ ॥ 
तथा नेत्र से बारा केसखिरोगभेदाः-नेत्रसन्धिसपुङ्धता नव रोगाः प्रकीक्तिताः । 
ह को रगडा कलाई , * जलखावः कफखावो रक्त्रावश्च पर्वणी ॥ १५७ ॥ 
र को खोल भी बह हास क्रिमिग्रन्थिष्पनाहस्तथा5ळजी । पूयाळस इति प्रोक्ता रोगा नयनसन्धिजाः १९८ 
चेकने ओर सर बर | नेत्रकी (१)सन्धियों में होने बाले रोग ९ प्रकार के होते हें । १-जलख्राब, २ -कफस्राव, 
युक्त होकर इतनी छ| (१) नेत्रसन्धिगतरोगा; ९ र 
हते हैं । १ ०-पैत्तोक्हि जहस्ावमाह-तत्र-गत्वा सन्धीनश्रुमागेंण दोषाः कुयुं: स्रावांल्लक्षणः स्वैरुपेतान्‌ । 
युक्त होकर इता |  सञ्रापतिः-तं हि खावं नेत्रनाडीमथं के तस्या लिङ्गं कीर्तयिष्ये चतुर्धा ॥ 
उसे पिनो पि Gr पोताभासं नीलपुष्णं जलाभं पित्तात््रावः संखनेत्‌ सन्धिमद्धयात्‌। 
घन पिढका९ १ ९२ = 3 न्द्र च्छिलं 3 सो 
श्यवेशीमाह--तास्रा तन्वी ग पावा न 
| _/ यस्नावमाह--पाकात्‌ त्यो, माय ख त प. 
| ह कि सन्त ८०0 यस्तु पूर्य पूयस्रावो नेकरूपः प्रदिष्टः । 
र सुखवाली ताम्रबणं र| | नानारूपा सन लत ह करन आर सन्धिजाता: । 
| जारमाए- रि स्पा त्मेशद्वान्तसन्ध चरन्त्यन्तलोचनं दूषयन्त: ॥ 
¢ ह ल्पो इष्टिसन्धावपाकी कण्डूप्रायो नीरुजस्तूपनाहः । 
| शौ 5 हि ८-अलजीमाह-- 
ह| `सा पक: री I तस्मिन्नेषा ख्यापिता पूर्व लिङ्गैः । 
॥ प सन्धिजातः सतोदः पूयस्रावी सोच्न पूयाळसार्यः । 
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२१० 
३-रत्त्रा, ४ पेशी, ५-पूयस्ाव, ६-क्रिमियन्थि, पनाह ८-अलजी 
विमर्श--नेत्रमण्डल के अन्तर्गत नर सन्धियाँ होती हैं, यथा-१-पक्ष शौ 
सन्धि, २-वत्म रर शुक्लमण्डल की सन्धि, ३-शुक्ल ओर कृष्णमण्डल की सि, 
कृष्णमण्डल और दृष्टिमण्डल की सन्धि । इन्हीं सन्धियो पर होने वाले रोग ९ प्रा शै 
हैं । १-जलखाव--्रश्नुमागे में सन्थियों में जाकर दोष कनीनिका से लाव ॥ 
कनीनसन्धि से पंक्ति से पीला सा या नीला सा जल का स्राव पित्त से होता है । र. 
खाव कहते हँ २-कफल्नाव--ऊपर कयित हालि कै अनुसार कफदोष से कनत है तथा मनुप्य 
श्वेत, सान्द्र और पिच्छिल साव होता हे । यह कफखाव हे । ३-रक्तसाव प ह.त ने शिरः 
रक्तदोष से कनीनसन्धि से उष्ण र ईषत. सान्द्र रक्त का प्रभूत खाव होता है य हुंगत सी दीखती 
खाव है | ४-पर्वणी--यह कृष्ण और शुक्लमण्डल की सन्धि में रक्तदोष से त्र द के आकार के म 
छोटी गाठ सी गोल शोथ होता है तथा उसमें दाह और शूल होते हैं। यह पणी १1१ =अर्मरोग त 
पूय्राव-यह भी कथित ७ ह सा कनीनसन्थि के पक जाने से पूय का खाव होता है। १ पछ आर देर 
लाव अनेक वर्णयुक्त होता हे । यह त्रिदोषज हे । ६-क्रिमिग्रन्थि-यह वतम औ ला रर यकत 
मण्डल की सन्धि में होता है । सन्धि में मन्थि सी होती है, जिसक्रे अन्दर नाताल तभाग भर में फौ 
रहते हैं । ये क्रिमि वर्म और पक्ष्मदेश में जाकर कण्डू उत्पन्न करते हैं तथा नेत्र वे भो६। ८-पिष्टक> शुः 
भक्षण कर नेत्र को दूषित करते हं । ७-उपनाह--यह दृष्टिसन्धि में होता है। यहएर 
गांठ सा होता दै एवं पाकहीन या ईपत्‌ पाकयुक्त होता है । इसमें प्रायः सुजतो रग 
रहती है । इसे उपनाह कहते हैं । इसमें दर्द नहीं होता । इस तरह सन्धिगत नौ ऐ। 
गये हैं ॥ १५७-१५८ ॥ 
नेत्रशुक्लगतरोगभेदा:-तथा शुक्लूगता रोगा बुधेः प्रोक्ताखयोदश ॥ १५९॥ 
शिरोत्पातः शिराहषे: शिराजालं च शुक्तिका । 
शुक्छाम चाघिमांसामे प्रस्तायम च पिष्टकः ॥ १६०॥ 
शिराजपिटिका चेव कफग्रथितको5जुनः । 
स्नाय्वमे शोणितार्म स्यादिति शुक्छगता गदाः ॥ (६१॥ 
नेत्र के शुक्ल (१)भाग में होने वाले रोग १३ प्रकार के होते हैं। शशि 


( १ ) नेत्रस्याुछुभागस्य रोगाः १ ३ | 
१-रिरोत्पातमाह--अवेदना वाऽपि सवेदना।वा यस्याक्षिराज्यो हि भवन्ति| 
मुहुविरज्यन्ति च याः स ताहग्‌ व्याधिः शिरोत्यात इति (-अुंमाह-_ए 
२-शिराहपमाह--मोहाच्छिरोत्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगः स शिराप्र।| (२-लाखर्माह- 
तात्राभमखर' खबति प्रगाढं तथा न शक्नोत्यमिवीकिए | अनच्च- 


३-शिराजालमाह-- १शेरितामाह 


जालाभः कठिनिशिरो महान्‌ सरक्तः सन्तानः स्मृत इह जालसं तस्तु ॥ 


बाः स्युः पिशि 
५-शुक्लार्माह- 
६-भरधिमां सामा ह- 
७-प्रस्तायमाह- 
प-पिष्टकमाह- 


'झरस्थाः सित 
।४बलासग्रथितमाह, 
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रोगगणना । २११ 


) शुक्तिका, ५-शुक्रलामै, ६-अथिमां साम ७-प्रस्तार्यमं, ८-पिष्टक; 
र ह, ३-शिराजाल, शिका, ह: सन्या i 23. र ती 
कै रि १०-कफय्रन्थि, ११-अर्जु न, १ २-सनायु-श्रम आर १ न 5 हर 
° (-शिरोत्पात--नेत्रगत शिरा वेदनारहित या वेदना के साथ बारवार तान 
> जाती है तथा पुनः जैसी की तैसी हो जाती है । रक्त के दौरे होने से रक्तवण का 
॥ 0 र दौरे के चले जाते ही अपनी स्वाभाविक रंग पर आ जाती है । इसे शिरो- 
त्त से होता है। गो ने । २-श्िराहरषे-शिरोत्पात की उपेक्षा करने से आँख से ताम्रवर्ण का रक्तस्राव 
2 ; सकता । इस हालत में उसे शिराहषे कहते हं । ३-शिरा- 
३-रक्तख्नाव--३ अत्र के शिराश्रॉ में रक्त के भर जाने से शि राये उठी हुई' कठिन तथा सब नेत्र में विक्ली 
1 खाव होता है। नद सी दीखती हें, अतः उसे शिराजाछ कहते हैं । ४-शुक्तिका नेत्र के शुक्लभाग में 
में रक्तदोष से त्र {के आकार के मांस से श्याव रंग के विन्दु होते ह शक्तिका कहते हूँ | क्या 
ते हैं। यह पेगी$॥॥का--अरोग कनीनिका के. मांस के बढ़कर इवेतभाग में आ जाने से होता है । जो 
| ३ का लाव हेत |, गद और देर में बढ्ता है, उसे शुक्छामे कहते हैं। ६-अधिमाँसामै--जो अमे एथ, 
थ-यह वर्म आ नीला और यकत के रंग का होता है उसे अधिमांसासे कहते हें । ७-प्रस्तायेमे-जो अमे 
नसके अन्दर नाता पतमाग भर में फैला हुआ, पतला तथा श्याव) रक्तवर्ण का होता दै उसे प्रस्तायम कहते 
रते हें तथा नेत्र वे पोर (। ८-पिष्टक- शुक्ल भाग में जलबिन्दु तुल्य उठा हुआ गोल बिन्दु होता है। यह चावल 
में होता है। यह ७? 
इसमें प्रायः खुजली ३ 
तरह सन्धिगत नो पोः 


र कफदोष से कन से है तथा मनुप्य देख नहीं 


| ४-शुक्तिकामाह -- 
दावः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये झुकत्याभाः सितनियताः स ञुक्तिसंज्ञः ॥ 
| ५-गुक्लार्माई-सब्वेतं सटु शुक्लार्म शुक्ले तद्‌ बर्धते चिरात्‌ । 
३-विमासार्माह- एथु मद्वधिमाँसास बहुल वा यक्नन्निभम्‌ । 
७-पस्तायर्माह--प्रस्तायम तनु स्तीर्ण शयावं रक्तनिभं सिते । 
८-पि्कमाह--इलेष्ममारुतकोपेन झुकले मांसं ससुन्नतस्‌। 
पिष्टवत्‌ पिएकं विद्धि मलाक्तादशंसन्निभम्‌ ॥ 
| ९-शिराजपिडिकामाह--- 
अरुसथा: सितपिडिकाः शिरावृता यास्ता विद्यादसितसमीपजा: सिराजाः । 
[~लरितमाह--मार्तोत्पी डितः इलेष्मा शुक्लभागे व्यवस्थितः । 
| जलबिन्दुरिवोच्छूनो5रूदुः शोफः समुदूभवेत्‌ ॥ 


दश ॥ १५९॥ 
[क्तिका । 
पेष्टकः ॥ १६० ॥ 
[: । 

गता गदाः ॥ १६१॥ | 
के होते हैं। १-शि 


चः शिरोत्पात इति | ॥अजुतमाह-- एको यः शशरू 
रोगः स लिता । 
क्नोत्यमिवी षि | 


सं ज्ञितस्ठु॥ 
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३१२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता 


की पीठी सा सफेद होता दै, अतः पिष्टक कहते हें । ९-शिराजपिटिका कर 

न ~ 0 ८५ का Nn 
जराओं से घिरी हुई पिडका होती है । उसे। शिराजपिरिका च र्ती १ निससे कृ 
१० -कफप्रन्थि-शुक्छ भाग में जलबिन्दु तुल्य गोला शोथ होता है । यह स र बी? 


जैसा दोखता है तथा वेदनारहित होता है । इसे 'कफअयित' या “कफन कहे १ "गोदा 
अर्जुन--शुक्ल भाग में खरगोश के रक्त तुल्य एक लाल बिन्दु होता है। इने भी |! 
हैं। १२-स्नाय्वर्म-जो अर्म विस्तृत, शुष्क, खर, पाण्डु वण होता हे उप्त स्नाय्यो | कांच (१)या म 


5 हैं ॥१५९५। हि काच, टल 
मेत्रकृष्णणतरोगमेदाः-तथा कृष्णससुदूभूता: पञ्च रोगाः प्रकीत्तिताः । '| म्वा 
त वर्ण का होता 
क्रावटयह विचित्र 
क्राव-यह संसृष्ट 
गढ प्रकार का ' 
- 


शिरासङ्गश्च सर्वेअपि प्रोक्ताः कृष्णणता गदाः ॥ १६२॥ 
नेत्र के (१)इष्णमण्डल में होने वाले रोग ५ प्रकार के होते हैं। १७ 
२-शिराशुक्र, ₹-क्तशुक्र, ४-अजका तथा ५-शिरासज्ञ । 
विमशे--१-शुद्धशुक्र- शुक्र फूला को कहते हँ । जो फूला चोषयुक्त तथा संत) 
पुष्प, आकाश या सफेद बादल के रंग का होता है, उसे शुद्ध शुक्र या अब्रण शुक्र कशे! 
२-शिराशुक्र--जो फूला बीच में छिन्न हो, मांसाइत हो, हिलता हो या सिरा १४ तिमिर रोग- 
हुआ हो उसे शिराशुक्र कहते हैं । ३-क्षतश्युक्र--जो फूला कृष्ण भाग में डूबा हुग्रा ह| पाज, १-एफज त 
यानी ईषत्‌ दीखता हों और वह स्थान सूई टोचा हुआ सा प्रतीत होता हो, नेत्र मे ऋ 


पीडा हो तथा उष्ण आँसू गिरते हों, उसे क्षतशुक्र कहते हें । ४-अजका-कृष्णभाग 7 को गार 
की लेडी जैसे आकार का रक्तत्रणं शोथ उत्पन्न होता है । उससे दद होता है तथा नेत्र पे | || रोगमा; 
बरं पिच्छिल अश्रुपात होता है । उसे अजकाजात या संक्षेप में अजका कह हैं। “| "गमा 
(१) नेत्रस्य कृष्णभागगतरोगाः ९ १-वतिकमाह 
१-भ्रब्रण ( शुद्ध ) सितं यदा भात्यसितप्रदेशे स्यन्दात्मकं नातिर्गश्चयुक्त। | .. 
शुक्रमाह--( फूली ) विहायसीवाश्ररलानुकारि तदघरणं साध्यतमं वदन्ति २-१ तिकमाह 
गम्भीरजातं बहुलञ्च शुक्र चिरो त्थितञ्चापि वदन्ति इच 
२-शिराशुक्रमाइ-विच्छिन्नमध्यं पिशितावृत॑ दा चल शिरासक्तमहष्टिकृ्। | फिजमाह 
द्वित्वग्गत लो हितमन्ततश्च चिरो त्थितञ्चापि बिबर्जनीगस्‌। | 
३-चत ( सत्रण ) शु-निमग्नरूपन्तु भवे द्धि छुषणे सूच्प्रेव विद्ध प्रतिभाति यह | | (ता 


क्रमाह—स्रावं खेरुष्णमतीत्र यच्च तत्‌ सत्रणं शुक्रमदाहरन्ति ॥ |. 
४-अजकाजातमाइ--अजापुरी षप्रतिमो रुजावान्‌ सलोहितो लो हितपिच्छिशा 

विगृह्य कृष्ण प्रचयोऽ्युपेति तच्चाजका जातमिति व्यि 

५-सिरासङ्ग ( अत्तिपा-संछाद्यते श्वेतनिभेन सवंदो पेण यस्या सितमण्डलन्तु । 

कात्यय ) माह-तमक्षिपाकात्ययमक्षिको पससुत्थितं तीव्ररुजं वदन्ति ॥ 
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tl [ड रोगगणना । २१३ 
४,009 Res CR न गी अ 

गजपिरिका क] को चिकित्सा न करने से नेत्रगत सिराओं का संग यानी अप्रवृत्ति हो 
सिराज शी वतत कृष्ण भाग क्रमतः श्वेत हो जाता दै । इसको अक्षिपाकात्यय या शिरा- 
ङ का ककन दी है, है ॥ १६२ ॥ 

। यह मृदु Qo २०. लाति 
“फन्ध न कर कां तु पड्विधं ज्ञेयं वातात्पित्तात्कफादपि । 
होता है । इन बाच सन्निपाताच्च रक्ताच्च षष्टं संसर्गसम्भवम्‌ ॥ १६३ ॥ 
ता है उस्तै लै हि (१)या मोतियाबिन्द का रोग छः प्रकार का होता है । १-वातिक काच, २-प- 
तामे कहते हे ॥१५ ३-इलैप्मिक काच, ४-सान्िपातिक काच, ५-रक्तज काच और ६-संसरगंज काच! 

ए छ रि 08) 
ताः । 


वातक काच-यह अरुण वण का होता है । पत्तिक काच--यह म्लान या 


९ 
TN म होता है । इलेष्मिक काच--यह श्वेत वर्ण का होता है । सान्निपातिक 
च--यह रक्ततर्ण का हो त्र । सै 
गदाः ॥ १६२॥  द्विर-यह विचित्र वर्ण का होता दै । रक्तज काच--यद रक्ततण का हाता ह । ससर ज 
छ) FS द्‌ ~ he FS ~) 
के होते हैं। (जता बह संसष्ट बर्ण का होता हे । इस तरह वर्ण भेद से दोषभेद का वितक होकर काच 


गे होता है.॥१६३॥ 
हग प्रकार का होता है ॥१६२॥ _ RR 
ड चोषयुक्त तथा | तिमिररोगभेदा:- तिमिराणि षडेव स्युर्वातपित्तकफेखिधा । 

४ Mee ~ ष्ट व्ह ्ञ 0 ४ ॥ 
क या अत्रण शुक्र कहे! हि संसगेण च रकतेन पछ स्यात्सन्निपातत ॥ या RY 
[ता हो या सिरा 1४ तिमिर रोग--(२)७: प्रकार का होता हे । १ज्वातिक, रप त्तिक, ३-इले ष्मिक, ४-- 
[ भाग में डूवा हुआ हसा, ५-एफज तथा ६-सन्निपातज । 


गीत होता हो, नेत्र में ऋ ह SE 
| ।गमाह-- रागो5रुणो मारुततः प्रदिष्टो म्लायी च नीलश्च तथेव पित्तात्‌ । 
-अजका-क्ृ्शभाग को () काचरोगमाह- रागो5रुणा सार्‌ दु 


> होता है ता कफात्‌ सितः शो णितजः सरक्तः समस्तदोषप्रभवो विचित्रः ॥ 
३ ५) तमिररोगमाह--मुलं इष्टिविनादास्य तिमिरं सस्ुदाहृतस्‌ । 
अजका कहते हँ। ११ 

कऋषिभिस्त्वरितं तस्मात्‌ तस्य कुर्याच्चिकित्सितम्‌॥ 
१-वातिकमाह--वातेन खळ रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्यति । 


| नातिह्गश्रुयुक्त। | .. अरुणाभानि कृष्णानि व्याविद्धानीव मानवः ॥ 
-यतमं वदन्ति॥ | पिकमाह--पित्तेनादित्यखद्योतशक्रचापतडिद्गुणान्‌ । 
ज्ञापि वदन्ति कृन्| नृत्यतश्चेव शिखिनः सर्वे नीलं च पश्यति ॥ 
अरासक्तमदृष्टिकरष) | २ केफजमाह--कफेन पश्येद्रपाणि स्निग्धानि च सितानि च । 
ज्ञापि विवर्जनीयम्‌। | पश्येदसूक्ष्माण्यत्यर्थ व्यञ्रमेवाञ्रसंप्लवस्‌ ॥ 
द्॑ प्रतिमाति के। | हि सलिलप्डावितानीव परिजाड्यानि मानवः । 
शुक्रमदाहरन्ति॥ | र ( परिम्ला- रक्तेन मूच्छितं पित्तं परिम्लायिनमाचरेत्‌। 
लोहितपिव्मिश्| ` ) माह-तेन पीता दिशः पइ्ेदुद्यन्तमिव भास्करम्‌ ॥ 
[जातमिति व्यवले! | र विकोयेमाणान्‌ खद्योतेवृक्षांस्तेजोभिरेव वा ॥ 
सतमण्डलन्तु | ''कनमाह-प्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च । 


रजं वदृन्ति॥ 


हरितान्यथ क्षणानि पीतान्यपि च मानवः ॥ 
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-२१४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता 


SS ९ a ह । अ ] 
विमर्श-मो तिया बिन्द के ही दोष नेत्र के चतुर्थ पटल में आने से तिमि ३; ति 
हे । १-वातिक तिमिर--इससे मनुष्य घूमता हुआ, अरुणाभ, कृष्णाम तया । नो 
फंसा हुआ रूप देखता है । २-पैत्तिक तिमिर--इससे मनुष्य को सदा सूर्य नु रे 
धनुष, बिजली, मोर के पुच्छ आदि रूप तथा नीले रूप दीखतै हैं। ३-इलेप्सिक शं त ण 
इससे मनुष्य चीजों को इवेतवर्ण तथा स्निग्ध सा देखता हे । बड़ी चीजों को ही दे र ही निदान 


है । स्वच्छ आकाश भी वादल छाया सा दीखता हेतथा हर चीज को जल में से ¢ 
| प्र पि क बु ७ ३ 

देखता है। ४-संसर्गज तिमिर-इसमें पित्त का रक्त के साथ संसर्ग (हेह |" 

दिशाश्रीं को पीले रंग का देखता हे । जुगनू और सूर्य दीखते हैं तथा पेड़ श्रादि ऱ्ह 


७ 254 2 त > ~ वृद श्रथवा चन्द्र 
विटे हुए या धूप में चमकते हुए से दीखते हैं । ५-रक्तज तिमिर--इसमें मनु ह (जते से म 
को लाल देखता है । विविध प्रकार अन्धकार, हरे, पीले और कृष्ण रूप दोखते हैं ६३ दण्डित चलता 

| क 


पातज तिमिर-इसमें विचित्र सा देखता दै । छिटका हुआ सा खण्ड खण्ड ह्म 
हीनाङ्ग या अधिकाङ्ग देखता है । ये ळ प्रकार के तिमिर रोग कहे गये हें ॥ १६४। 
लिङ्गनाशरोगभेदा:--छिङ्गनाशः 2 स्याद्वाता त्पित्तात्कफेन च । 
त्रिदोषेरुपसगेंण संसर्गेणाझजा तथा ॥ १६५ ॥ 
लिङ्गनाश--(१)रोग सात प्रकार का होता है। १-त्रातिक। २-पेत्तिक, को 
४-त्रिदोषज, ५-उपसगंज, ६-संसगेज तथा ७-रक्तज । 
६-सन्निपातजमाह=-सन्निपातेन चित्राणि विप्छुतानीव पश्यति । 
बहुंधा वा द्विधा चाऽपि सर्वाण्येव समन्ततः ॥ 
हीनाधिकाङ्गान्यथवा ज्योतींष्यपि च प्यति । 
(१) लिङ्गनाशमाइ-तिमिराख्यः स वे दोषः चतुर्थ पटलं गतः । 
रुणद्धि सवेतो दृष्टि लिङ्गनादाः स उच्यते ॥ 
अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूटे महागदे । चन्द्रा दित्यौ सनक्षत्रावन्तरिष् व वकि 


विचित्र रगियुक्ता ह 
दता रूप होता 
इत्रण अभिष्यन 
पट जाती है, अवः 
नाहा-देव, गन्ध 
शक्तिहीन हो जात 
दंती, दृष्टिमण्ड' 
ग्न के पंखुड़ी सा 
ृष्टिमण्डलरोगभेद 


निमंलानि च तेजांसि आजिष्णूनि च पश्यति ॥ _दष्टिमण्डछ 
१-२-३ वातज-पित्तज-कफजानां लक्षणानि-- ७-रक्तजम 

अरुणं मण्डल वाताच्चज्ञलं परुष तथा । पित्ततो मण्डल नीलं काँस्यार्भ पीतो 
इलेष्मगा बहुलं स्निग्धं शङ्घकुन्देन्दुपाण्डुरम्‌ । (१) दृष्टि 
चलतपञ्मपछाशस्थः शुक्लो बिन्डुरिवाम्भसः॥ | प इष््रिमा 
संकुचत्यातपेऽतय्थे छायायां विकसत्यपि । स्द्रमाने च नयने मण्ड तद्वस अन्यः 
४-निदोषजमाह-मण्डरन्तु भवे च्चित्रं लिङ्गनाशे त्रिदोषजे । | (-पितविदधम 


९ 


यर Ei 

५-उपसरगंजमाह--निसित्ततस्तन्र शिरोऽभितापाज्‌ ेयस्त्वमिष्यि 
४ विदीयेते सीदति हीयते वां नृणामभीघातहता चर | 
-संसरगंजमाह-सुरपिगन्धवेमहोरगाणां सन्दर्शनेनापि च भास्करस्य । 


छ 
हन्येत दृश्सिनुजस्य यस्य स ढिङ्गनाशस्त्वनिमिततर्स | 
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रोगगणना । २१५ 


5 तिमिर रोग-र्‍दोप जव समग्र दृष्टिमण्डल को ढाक लेते हैं तब लिङ्गनाश 
शैला ; ह मेँ भी छ र 
दिम बानी मनुष्य देखने में असमर्थ हो जाता है। इसमें भी यदि दोष अल्प हो एवं 
[ता ६ तो आकाश में चन्द्र, सू; तारे, बिजली तथा अन्यान्य प्रकाशमान पदार्थो 


के मि र ही निदान करना होता हे । १-वातिक लिङ्गनाश--इसमै दृष्टिमण्डल अरुण वर्ण 
` चीन को जल झे F ल तथा परुष होता है । २-पत्तिक लिङ्गनादा-इसमें दृष्टिमण्डल नीला, काँसा के 

|, | म या पीला दीखता है । ३-इलण्मिक लिझनाश-इसमें दृष्टिमण्डल बड़ा, स्निश्व, शङ्क, 
ऱ्ह रे 4 वा चन्द्र जैसा पाण्डुर और पद्मपत्र पर स्थित चञ्चल जर्लाबन्दु जैसा दोखदा है। 
[मिर--इसमें मनु ह म ब्राते से मण्डल संकुचित तथा छाया में विस्तृत होता है एवं अगूठे से रगड़ने पर 
कृष्ण रूप दोखते ह| ६ हरल चलता हुआ मालूम होता है । ४-त्रिदोषज लिड्रनाश--इ समें दृष्टिमण्डल लिन 
सा खण्ड खण्ड हरा पनि रागयुक्त होता है । ५-उपसगज लिङ्गनाश--यह किसी अन्य रोग के कारण से 
1 कहे गये हे ॥ १६४॥ | रूप होता है । यह दो भेद से होता है एक उपसर्गज शिरोऽभितापजन्य जिसके 


प च। रण अभिष्यन्द के से होते हें तथा दूसरा आघातजन्य । अभिघात से मनुष्य की दृष्टि 
॥ १६५ ॥ द जाती है, श्रवसन्न हो जाती है अथवा कम शक्ति की हो जाती है । ६-संसर्गज लिङ्ग- 


तेक.। २-पेत्तिक, २ गश-देव, गन्धर्व, सिद्ध पुरुष, महासप अथवा सूर्य के देखने से भी उनके तेज से दृष्टि 
शक्तिहीन हो जाती है। यह भी लिङ्गनाश ही हे । इसमें दृष्टिमण्डल पर कोई खराबी नहों 


श्यति । ती, दृष्टिमण्डल स्वच्छ रहता है । ७-रक्तज लिङ्गनाश--इसमै दृष्टिमण्डल प्रवाल या 
मन्तः एके पंखुड़ी सा लाजवर्ण युक्त रहता हे । इस तरह लिङ्गनाश छः प्रकार का होता है॥१६५॥ 
च पश्यति । दृट्रिपडलरोगभेदा:--अष्टया दृष्टिरोगाः स्युस्तेघु पित्तविदग्धकम्‌ । 

गत अम्लपित्तविइरधं च तथेवोष्णविदग्घकम्‌ ॥ १६६ ॥ 

यती नकुलान्ध्यं धूसरान्ध्यं राज्यान्ध्यं हस्वदृष्टिकः । 

नक्षत्रावन्तरिषे बढि गम्भीरद्टिरित्येते रोगा दृष्टिगता मताः ॥ १६७ ॥ 
रा ले] ` जजमाह-प्रवालपद्मपत्राभं मण्डलं शोणितात्मकस्‌। 

नील काल्या 1३ रक्तजं मण्डलं दृष्टौ स्थूलकाचारणप्रभम्‌ ॥ 
पाण्डुरम्‌ । (१) इष्टिरोगाः ८ 
प्राम्भस: ॥ | गर इष्ट्रमाणं-ससूरदमात्रं तु पञ्चभूतप्रसादजस्‌ । 
यने मण्डल तद्वि अन्यच्च-पञ्जभूतात्मिका दृष्टिमेसूराधेदलोन्मिता । 
दोषजे। | *नीततविदधमाह--पित्तेन दुष्टेन सदा लु इष्टिः पीता भवेद्‌ यस्य नरस्य किंचित्‌ । 
्वभिष्यि | पीतानि रूपाणि च सन्यते यः स मानवः पित्तविद्ग्धद्द्टिः ॥ 
गघातहता च | | २-अम्लपित्तवबिदग्ध ( दिवान्ध ) माह-- 
पि च भास्करस्य । | प्रप्ते तृतीयं पटल तु दोषे दिवा न पश्येन्निशि वीक्षते च। 
1शस्तवनिमितसं || 


रात्रौ च शीतानुगृही तदृष्टिः पित्ताल्पभावादपि तानि पश्येत्‌॥ 
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२१६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


पित्तविदग्ध दृष्टि, ३-उष्णविदग्ध दृष्टि, ४-नकुलान्ध्य, ५- धूसरान्ध्य, &-रात्र्या 
ठी गम्भीरिका । 
दृष्टि Ae के मध्य में मसूर के दाल जितना बड़ा ष्टिमण्डत र 
उसी में ये रोग होते है । १-पित्तविदग्धटष्टि-पित्त के कुपित होकर दृष्टम हे 
करने से दृष्टिमण्डल में किञ्चित्‌ पीला दीखता हे तथा उस मनुष्य को सत्र पदा पीते कै. विसरलेत 
दीखते हैं। उसे पित्तविदग्धदृष्टि कहते हैं । २-अम्लपित्तविदग्धदशि-.. रत 
उदीण पित्त दृष्टिमण्डल में जाकर दृष्टि को दूषित करता है । इसमें मनुष्य खेत ताः |] 
देखता है । ३-उष्णविदग्धदृष्टि--भ्रूप में रहने या परिश्रम करने से अत्यग्निसेवन i, 
उष्ण पदार्थों के अति सेवन से भी दृष्टि दग्ध हो जाती हे । ऐसे रोगी को दयाया र 
में अच्छा दीखता है पर तेज रोशनी या सूयप्रभा कै सामने आंखें झिलमिला गग! 
देख नहीं सकता | ४-नकुलान्ध्य--जिस की दृष्टि दोषों से व्याप्त हो कर नेवले की टी 
चमकती हो तथा जो दिन में चित्रविचित्र रूप देखता हो उसे नकुछान्ध्य-उ्ते १. 


५ 


[क 


ध्य 


४ दव शीतल आंसू व 
से धूए सा : 
का वण पील 
धूसरान्ध्य या धूसरदशी-अधिक शोक करने से, अधिक परिश्रम करने से या शिरो अभिष्यन्द आँ, 
से दृष्टि दूषित होने पर मनुष्य सत्र पदार्थ को धूसर या धूम से व्याप्त देखता है यानो ह | सै ह्ह्सी रह 
चीज घुमेली दीलती हैं । उसे धूसरान्ध्य या (धूमदशी) घूसरदर्शी कहते हैं। ३-रात्राक) [सी लगने हा शरा 
यदि श्लेष्मा अल्प प्रमाण में तृतीय पटल को ढांक देता हे तो रतोन्धी हो जाती है। गा अधिमन्यरोगभेदा. 
शीत होने से कफ प्रबल रहता हे, अतः रात को नहीं सूझता, पर दिन को सूर्य केप हर य 
इलेष्मा हीनवल रहता है, अतः देख सकता है । ७-हस्वदृष्टि या हुस्वजाडय-इप पर्त Mr 
सि दिन को ही मुश्किल से देखता है पर हर पदाथ को छोटा देखता है। रात्राक्र| (१) अभिष 
यही भेद है । ८-गम्भी रिका -वातोपसृष्ट दृष्टिमण्डल संकुचित हो कर अन्दर को पुम]! वातजादीः 


है'तथा उसमें प्रवल पीडा होती हें । इसे गम्भीरिका ऊहते हें ॥ १६६-१६७॥ लक्षणानि 
३-उष्णविदग्धमाह-उष्णं धर्मादिकं तेन विदग्धडशिभवति तन्त्रान्तरे दिवान्धः व | 
४-नकुलान्धमाह-विद्योतते यस्य नरस्य दृष्टिदोषाभिपन्ना नकुलस्य यदवत्‌। 
चित्राणि रूपाणि दिवा स पर्येत्‌ स वे विकारो नकुठाखप॥ 
५ धूसरान्ध्य ( धूम- शोकज्वरायासंशिरोऽभितापेरभ्याहता यस्य नरस्य दृष्टि। हार 


दशिन ) माह -धूम्रांस्तु यः पश्यति सवैभावान्‌ स धूस्रदशीति नरः प्रदि/। | 
६-शलेम्मनिदग्ध ( रा-तथा नरः इलेष्मविदर्धदृष्टिस्तान्येव शुक्लानि हि मन्यते | (२) अधिमन्थ 
त्र्यान्ध्य ) माह-त्रिषु स्थितो यः पटलेषु दोषो नक्तान्ध्यमापादयति प्रस | 
दिवा सं सूर्यानुगृही तदट्टिः पञ्येततु रूपाणि कफाह्पभाव | 
७-हस्वदृष्टिमाह--यो वासरे पश्यति कष्टतो5थ रूपं महच्चापि निरीक्षतेऽ i । 
रात्रौ पुनरः प्रक्ठतानि पश्येत्‌ स हस्वजात्यो सुनिभि प्र क 
८-गम्भीरिकामाह--दृष्टिविरूपा खसनोपसृष्टा संकुच्यते5म्यन्तरतः प्रयाति! | सषा 


~ | 
रुजाध्वगाढा च तमक्षिरोगं गम्भी रिकेति प्रवदन्ति ता 
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रोगगणना । २१७ 


[पे . 
पय, ६ शक [: 6 ५ 1 च षेखि 
? दै-रात्रयाम्ध, ५  बतरेगगेदाः-अभिष्यन्दाश्र चत्वारो रक्ताद्दो षेसख्रिमिस्तथा ॥ १६८ ॥ 
अभिष्यन्द (१)या आंख आने का रोग ४ प्रकार का होता हे। १-रक्तज अभिष्यन्द, 


तन अभिष्यन्द, ३-पित्तज अभिष्यन्द तथा ४-इलेष्मज अभिष्यन्द्‌ । 

म नेत्ररोगो में यद रोग सर्वप्रधान तथा सर्वसाधारण दै । यही सवे नेत्ररोगों का 
है। इसके लवण यथा--१ रक्तज अभिष्यन्द--इसमें आंखें लाल हो जाती हैं, विशेष 
नंच की नाडियां अति रक्तवण होती हं तथा ताम्रवण का अश्रुपात होता है। अन्य लक्षण 
त अभिष्यन्द के तुल्य होते हँ । २-वातज अभिष्यन्द--इसमें आंखों में तोद, स्तम्भ, 
रोगी को दाया संघर्ष तथा परुषता रि क ce Eee होता भात इली सी दीखती है 
खें झिलमिला नहर छर शीतल आंसू बहत हँ य ॥ तक अ प कित आंखों में दाह ओर पाक होते ह्‌, 
1 हो कर नेवे कक ते पूर सा और भाफ निकलता मालूम हे >. आंखों से गरम आंसू निकलते हैं, 
नकुलान्ध्य-उल्ले [आमा वण Wl होता है ५45 लगने से न हु. मालूम ह हे । PR 
इ करते से या ब अिष्यन्द-आंखें भारी होती हें, आंखों में सूजन होता है, खुजली चलती है, आंखें सदा ` 


i ~ ७ «३ छ 300. फोर खो — A ७ > 
इफ से लिहसी रहती हें एबं आंखें उण्डी होती हें । आंखों से पिच्छिल आंसू बहता है तथा 
गरमी लगने से आंखों को आराम मालूम होता हे ॥ १६८॥ 
ग्रधिमन्यरोगभेदा: -चत्वारश्चाधिमन्थाः स्युर्वात पित्तकफास्रतः ॥ १६९ ॥ 
A _ क़ NN यि क टा १ ~ ट्र 
अधिमन्थ (२)रोग चार प्रकार के होते हे ! १-्रातिक अधिमन्थ, २-पैत्तिक अधिमन्थ ३- 
भिक अधिमन्थ और ४-रक्तज अधिमन्थ । 


| कहते हैं। ६र्‍रात्रयाळ 
गन्धी हो जाती है। गा; 
ए दिन को सूर्य के प्रशा 
1 हस्वजाडय-इसों म 
देखता है। रात्रया्| (१) अभिष्यन्दरोगाः ४ 
हो कर अन्दर को पुपक्ष ४९२ वातजादीनां १ निस्तोदनस्तम्भनरोमहषेसड्घषेपारुष्यशिरो5भितापा: । 
कती लक्षणानि - विद्युष्कभावः शिशिराश्रुता च वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
ब २ दाहप्रपाको शिशिराभिनन्दा धूमायनं बाह्यससुच्छ्रयश्च । 
नौ उष्णाश्रुता पीतकनेत्रता च पित्तासिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 
विकारों नकुलान्पपंर ३ उष्णाभिनन्दा गुरुताउक्षिशोफः कण्ड्पदेहावतिशीतता च । 
यस्य नरस्य दृषि। | , स्रावो मुहुः पिच्छिल एव चापि कफाभिपन्ने नयने सवन्ति ॥ 
दशी ति नर प्रद “जजमाह- तान्राश्वुता लो हितनेत्रता च नाडयः समन्तादतिलोहिता च। 
कलानि हि म्ये || (! पि नित्य लिङ्गानि च यानि तानि रक्ताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ 


[मापादयति प्रस ॥ निदान गाः ४ 
दाने लक्षणं च-ब्रङ्गे 
(गि का बुद्ध रतरभिष्यन्देनेराणाम क्रियावताम्‌ । 


[पि निरीक्षतेऽल। तावन्तस्त्वधिमन्थाः स्युनेयने तीब्रवेदनाः ॥ 
| नेत्र निमेथ्यते तथा । क्ञिरसो$धे च तं विद्याद धिमन्धं स्वलक्षणे:॥ 


|. 


साथ इत्यम 


[त्यो मुनिभिः । f भा १-३ वातजादीनाह 
: प्रमाति। सख्त च ति घर्षतोददिमहसयते 
ना | ई सथ्यतेवरणिवच्च यत्‌ । संघर्षतोदनिभेद्संयुतँ स्तब्धमाबिलम्‌ ॥ 
ति प्रवद । न्मान्‌ बेपथुव्यथनेर्युतम्‌ । शिरसो&धैद्ध येन स्यादधिमन्थः स मारतात ॥ 
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२१८ ुत्रोधिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता 


रोग की चिकित्सा न होने से आगे [ 

हे । अभिष्यन्द जिस दोष का हाता हैं, उसी क Bi सिय छ जाता है। नाना प्रक 
सामान्य लक्षण, यथा-श्रांखों में उल्ाड़ने की सी और दात का सी तीतर वेदना शे वा Se 
त्या आधासीसी का रोग हो जाता है । अन्यान्य लक्षण दोपानुसार अभिष्य कह, छो द 

हें पर तीव्र होते हैं ॥ १६९ ॥ * ॥ र 
भं "रोगाः सर्वाक्षिरोगा स्युस्तेषु वातविपर्यंयः । ठ 7 
अल्प्ोफोऽन्यतोवातर्तथा पाकात्ययः स्मरत: । मेँ पीढ़ी आ 
झुष्काक्षिपाकश्च तथा शोफोञ्ध्युषित एव च। “के ह. 
हताधिमन्थ इत्येते रोगाः सर्वाक्षिसम्भवाः ॥ १७७॥ । व कषिपा 
समग्र नेत्र (१)को व्याप कर होने वाले रोग = होते हैं। १-वातविपय्येय, | ता दिखा 


३-श्रन्यतोवात) ४-पाकात्यय, ५-शुष्काक्षिपाक, ६-शॉफ, ७-श्रध्यापत, और प-लाफ़ि बे है। ६-शो 
डे न इसमें शोथ 9 
८ ~ 
रहो जाता है 
तथा समग्र नेत्र 
नेत्रों में अवसाद 
इस तरह सव मिः 


नेत्ररोग ७४ ही 
दोपादिभेद से स्प 


यकृवपिण्डोपमं चक्चुञ्व॑लदङ्कारकीर्णवत्‌। अधिमन्ये भवेत्‌ पेत्ते शिरसो दह 
न्ेत्यगौरवपे च्छिल्यदू षिकाशोथसंयुतम्‌ । खावकण्डूयुतं नेत्रं नासा55ध्मानेशि 
आविला पांझुपूणेव इष्टिः कफसमुदूभवे । अधिमन्थे नतं क्ृष्णमुन्नते झुक्समाइ 
४-रक्तजमाह-मन्थे रक्तभवे नेत्रसुत्पाटनलमानरुक्‌ । 
रागेण बन्धूकनिभं ताम्यति स्परोनाक्षमम्‌ ॥ 
लोहितान्तं सनिस्तोदं पश्यत्यग्निनिभा दिशः। 
ज्वलद्विशच शिरोऽङ्कारैराकीणेमिव जायते ॥ 


(१)सर्वा क्षिरोगाः ८ । पुस्वरोगभे 

१--वातविपर्ययमाह--वारं वारं च परेति छुवो नेत्रे च मारतः । हि 
रुजश्न विविधास्तीत्रा ज्ञेयो वातविपर्ययः ॥ ५ ' 
२-अल्पशोथमाह--करा ड्पदेहाश्रुयुतः पक्कोहुम्बरसन्निभः । “प्रकार के होते 
संरम्भी पच्यते यस्तु नेत्रपाकः सशोथकः ॥ €यरध्युपित (भ्र 


_- शोथहीनानि लिङ्गानि नेत्रपाके त्वशोथके॥ __ | आत) माह. 
३-अन्यतोवातमाह--यस्यावट्कणेशिरोहचुस्थो मन्यागतो वाउप्यनिलोश्य हताधिमन्थम 
कुर्याद्रजं वे भ्रुवि लोचने च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति॥ 


४-पाकात्ययमाह-श्वेतः समाक्रामति सबैतो हि दोपेण यस्यासितमण । 

तमक्षिपाकात्ययमक्षिपाक सर्वात्मकं बजेयितव्यमाई | 
५-शुषकाक्षिपाकमाह-यत्कूणितं दारुणख्क्षवत्म संदद्यते चाविछदशन बे 1 यता 
सुदासं यस्प्रतिबोधने च झुष्काक्षिपाकोपहत तर रा 
६-शोफमाह-शोफइ्चात्र पाकभेदः स शोथजनेत्रपाक इत्य पि  २-आसेकर 
स्यन्दास्तु चत्वार इहोपदिशस्तावन्त एवेह तथ ८ || मोति ): 


जने दशा समि 
शोफान्वितः झोफ्युतश्च पाकावित्येव तेते दृश | | 
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हा रोगगणना । २१९ 

अप ] हि 2. र न ने कभी नेत्रों मैं 

चलकर अधिक ३ _१-वातविपर्यंय-इस रोग में वायु क्रम से कभी भोंहों में और कभी नेत्रो में 

मन्थ हो जाता है। है! हद प्रकार के तीव्र पीड़ा उत्पन्न करता है । २-अल्पशोफ--इसमें नेत्र पके गूलर के 
~ > य हि उ ~ श्र त खों ~ -०० ३ 

को सी तीतर वेदना के बक हो जाता है, किन्नित्‌ शोथ होता है, कण्डू, उपदेह और अश्रु आंखों में होते हँ तथा 

सल शोथ या शोथहीन नेत्रपाक कहते हें । ३-अन्यतोवात-- 


[सार अमिष्यन्दके है॥ पक जाते हैं । इसे अल्पश 2 कर 18 दु त 
- | कण, सिर, हनु, मन्या या एड आदि अन्यत्र कुपित होकर भी वायु भौंह और नेत्रों 
ब्र, १ ` 


रयः । "न्न करता है । उसको अन्यतोवात कहते हैं, क्योंकि पीड़ा करने वाले वायु का 
यः स कीर असल में नेत्र मै न होकर अन्यत्र होता हे। ४-अक्षिपाकात्यय--यह रोग नेत्र 
| एव च। को उपेक्षा से होता हे । इसमें समग्र नेत्र श्वेत हो जातै हैं और तीव्र रुजा होती है। 
भवा: ॥ १७०॥ |, बुष्काक्षिपाऋ-इसमें आंख कूणित होती है, पलके कठिन और रूखी हो जाती हें, आंखों 


-वात विपर्य्यय, |२-क् 


३ मथीला दिखाई देता है तथा पलकों को खोलने में कठिनता होती है एवं नेत्रों में दाह 
अध्युषित, ओर ८-इता्ि| - 


कता है। ६-शोफ-यह नेत्रपाक का ही भेद है। इसके लक्षण अल्पशोफ के से होते हें, 
इसे शोथ अधिक होता हे । ७-अध्युषित--अधिक अम्ल पदार्थौ के उपयोग से यह 
साहो जाता है। इस में नेत्र का वर्ण श्याव होता हे, नेत्रों में दाह शोथ और स्राव होते हैं 
त्या समग्र नेत्र रक्तपर्यन्त पक जाते हें। ८-हताधिमन्थ-चाताचिमन्थ की उपेक्षा से 
न्नं में अबसाद तथा अनेक प्रकार की तीव्र वेदनाएं होती हैं । यह हताधिमन्थ असाध्य हे! 
इस तरह सव मिलाकर नेत्र में होने वाले रोग ९४ प्रकार के कहे गये । अन्यान्य तन्त्रो में 


तत दिता 
पत्ते शिरसो दहन तया 
त्रं नासा5&मानशि 
कृष्णपुन्नते शुक्लम्‌ 
। 


क्षमम्‌ ॥ 
चमा ति | नेत्ररोग ७४ ही माना गया है, पर शाङ्गघराचायं ने चिकित्सा करने की सुविधा के वास्ते 
ताहि वोषादिभेद से स्पष्टतया ९४ नेत्ररोग कह दिया ॥ १७० ॥ 
पंस्वरोगभेदाः -प॑स्त्वदो षास्तु पञ्चेव प्रोक्ता स्तत्नेष्येकः स्मृतः । 
[रुतः । आसेक्यश्चैव कुम्भीकः सुगन्धिः षण्ढसंज्ञकः ॥ १७१ ॥ 
8! उस्त्वदाष (१)यानो पुरुष में वीर्य के अभाव या अल्पता के कारण से होने वाले दोष 
क ५प्रकार के होते हैं । “कार के होते हं । १-ईष्यंक, २-आसेक्य, ३-कुम्मीक, ४-सुगन्धि और ५-षण्ढ] ___ २-प्रासेक्य, ३-कृम्भीक, ४-पुगन्थि ओर ५-घण्ढ । 
।थकः ॥ “अशित (अम्ला-श्याव लो हितपयेन्त सवं चाक्षि प्रपच्यते । 
शोथके ॥ „| त) माह-- सदाहशोथं सास्रावसम्छाध्युषितमम्छतः ॥ 
हो वा5प्यनिलोश्य॥ शापिमन्धमाह--उपेक्षणादक्षि यदाऽधिसन्धो वातात्मकः सादयति प्रसद्य । 
\वातसुदाहरन्ति॥ रुजाभिरुप्राभिरसाध्य एष हताधिमन्थः खलु नेत्ररोगः ॥ 


गा यस्या सिंतमण्डणं (| 


अन्यच्च-अथवा शोषयेदक्षि क्षीणतेजोबलादयम्‌ । 
5 बजेयितव्यमाः 


तत्पडूममिव संशुष्कमवसीदति लोचनम्‌ ॥ 


गन च। हताधिमन्थं तं ध्य र 
„त विचा दता दालको ॥ 
गक इत्यरथः । यथा र , माह-ईष्येकः स हि विज्ञेयो दृष्टियोनिश्च स स्मृत: ॥ 
न्त एवेह तथा: आतेक्य(मुख-पिन्रोस्तु स्वल्पवीर्यत्वादासेक्ष्यः पुरुषो भवेत । 
नेत्रे दृश सम्झ कि ट E नि) माह- स शुक्र प्राइय रभते धवजोन्न तिम पंशयम्‌ ॥ 
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सुबोधिनीसहिता-शारङ्गधरसंहिता |. ..] 
LAME £ १ अ 
विमर्श--ये दोष माता पिता के दोष से गर्भाधान के समय से ही गरेन ह: 
जन्मोत्तर-काल में प्रकट होते हैं । १-ईष्येक-जो पुरुष अम्य पुरुष को या प्राणी के! 
न्मोत्तर के मैथुन में प्रवृत्त होता है उसे इष्य रे 
करते देखकर स्वय॑ मैथुन 6 २ पके महत 
यानी इ्यंक सय॑ जब इच्छा हो तब मेन नहीं कर सक्ता उसके लिङ्ग में केमा होता है या 
बह रेको मैथुन करते देख लेता है, तव उसके भी लि रि टॅ 
आती । जब वह किसी दूस ७ ती 0. तिङ्गमे के को अपने उ 
आती है और वह मैथुन कर सकता है । इसी इसको डग्योनि भी कहते हैं| रा पुर ह ती 
क्र्य--माता-पिता के श्रल्पवी्य होने पर भी यदि गर्भाधान हो जाय तो उससे पैदा ह पु करी योनि 
१5 होता है। वह मैथुन कर नहीं सकता क्योंकि उसके लिङ्ग मे क 7 
हक मन्दी होता है। बह मेडन कर नही सस न के सचे. तिक गे काही बीत 
आती । जब वह किसी दूसरे पुरुष से अपने सुख में मेथुन कराता है और स्पतित 5 ३। स विङत क 
उदरस्थ कर लेता है तव उसको मैथुन करने की साम्य हो जाता है और बह म त अतः 
> ब >. जर ~ त 
है। इस तरह जब उसे मैथुन करना होता हे तब ऐसा ही करने पर सामथ्ये ताप छ| ऐन ते. प्रायः ज 
७ है ~ थु (त्‌ १) 
इसी कारण से इसे सुखयोनि भी कहते हें । २-कुम्भीक--मेथुन काल में यदि एत; हग का पालन 
दद की कामशांति नहीं होती । उ र त 
से पहले छूट जाय तो खरी की कामशांति नहीं i उस समय यदि गभ रह बाय गेम बट रही है, र 
मैथुन कराने की वासना सन्तान में रह जाती है । वह बालक अपने समय में नपुंसक इह देश के लिये 
यानी स्वय॑ मैथुन अपनी इच्छा पर कर नहीं सकता । जब वह किसी दूसरे पुस] शुक्दोपभेद 
अपनी गुदा में मैथुन कराता है, तब उसके लिङ्ग में चेतनता आती है शरोर बह ह| 
कर सकता है । काइयप ने कहा है कि ऋतुकालं में यदि अल्परजवाली खी से शेप 
१९ (२. ~ ०३. 
वाला पुरुष संगम करे तो खी की कामशांति नहीं होती, अतः कुम्भीक पदा होताहै।॥ 
मत यह है कि जो पुरुष प्रायः गुदामैथुन किया करते हें उनको स्त्री के पास चेतना | शुक्रदोष (१ 
होती, श्रतः पहले उस खी की गुदा में मैथुन करते दें । अभ्यस्त होने के मात: 
ध्वजेत्थान होने पर फिर योनि में मैथुन करते हैं । इनको गुदयोनि भी कहते है! | न. पायक याऽस 
न्थि--जो पुरुष पूतियोनि में उत्पन्न होता है वह सुगन्धि या सौगन्धिक होता है ड द तुर्प 
वह भी अपनी इच्छा से मैथुन नहीं कर सकता । जव वह दूसरे का लग श्रौर रे दुष्ट च 
संध लेता है तब उसको मैथुन का सामर्थ्य होता हे । इसे नासायोनि भी कहते! क 0७ 
[वत र | क्तेन 
३-कुम्भीकमाइ- स्वै गुदे$ब्रह्मचर्यादू यः खीघु पुंवत्प्रवत्तेते । जातिय 
स कुम्भीक इति ज्ञेयो गुदयोनिरच स स्मृुतः ॥ | नेशो घ 
भीकोत्पत्तिः-मातुव्यंवायप्रतिमेन धरीजदोबंल्यतया छ| “¬ ६ तपल 
ङुम्भीकोसत्तिः-माुर्व्यवायप्रतिमेन वक्त्री स्यादू बीजद स्यामिति ग्र 
अन्यच्च-अरजस्काँ यदा नारीं शलेष्मलस्तु ब्रजेहता । 
अन्यसक्ता भवेत्‌ प्रीतिर्जायते कुम्भिकस्तदा ॥ 
४-सुगन्वि (नासायोनि)-यः पूतियोनो जायेत स हि सोगन्धिको मतः। 
\ 
माह-- स योनिशेफसोर्गन्धमाघ्राय लभते बलम्‌ ॥ 
च (> 
५-षण्डमाह-यो भार्यायाम्रतौ मोहादडुनेव प्रवत्तंते ॥ 
तत्र खरी चेष्टिताकारो जायते षण्ढसं्कः ॥ 
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रोगगणना । २२१ | 


यह दो प्रकार के होते हँ। नरषण् और नारीषण्ढ । यदि ऋतुकाल में मूखे- 

से| ५-५ए०-- णिक सुख के लिये पुरुष नीचे आर सन्नी ऊपर होकर मेथुन करें और गर्भे 
ओह तर प उत्पन्न होने वाली सन्तान षण्ड होती है। यदि पुत्र हुआ तो बह नारी 
बेतना | रह जा ॥ मूँछ-दाढीहीन होता है । उसकी सारा चेट्टाएँ स्त्री की सी होती हैं वह दूसरे 
1 ऊपर सुलाकर अपने लिङ्ग में उसका वीर्ये गिराता है। यदि लड़की हुई तो वह 
ही न्न हे जाती स्तन आदि से हीन दाढ़ी मूंछ से युक्त तथा दूसरे स्त्री,को नीचे सुला- 
गे न में अपनी योनि को घप॑ण करती है । ऊपर कहे ५ प्रकार के नपुंसकों में से 
सके लिङ्ग में ञाता | > वीर्यं होता दै, अतः।कथिताजुसार विकृत कर्म से उनमें मैथुन करने की शक्ति आती 
ता दे और सि $ करने की प्रबृत्ति उनमें स्वभाव से ही होती है। षण्ड नपुंसक में वीयं 
मैथुन नहीं कर सकता । आजकल के जमाने में स्त्रीपुरुषों के अल्पबल 


nN 


ता है औः है इस विक्त वाम 

ता हे आर वह मधुर होता अतः वह मै 
` ॥ हि मेल ण > 00 SN क 

1 पर सामथ्य (ताप ह हने ते, प्रायः जननेन्द्रिय के रोगों से युक्त रहने से, दुष्ट रजवीय होने से तथा कामशाख के 

थुन काल में यदि पुग; 


बिगो का पालन न करने से ऊपर कथित सब प्रकार के नपुंसकों की संख्या दिन बदिन 
य यदि गर्भ रह जावे|. ही है, खास कर कुम्भीक नपुंसकों की । कुछ स्थान तो भारत में इसके लिये प्रसिद्ध हैं। 
gi Fe मै नपुंस ह|, देश के लिये नितान्त शोक और लज्जा की वात हे ॥ १७१ ॥ 
र किसा दूसरे प करदोपभेदाः--शुक्रदो पास्तथाऽषटो स्युर्वातात्पित्तात्कफेन च । 
ता आती है र ब कुणपं इलेष्सवातास्यां पूयाभं इलेष्सपित्ततः ॥ १७२ ॥ 
ल्परजवाली स्त्री से झे क्षीणं च वातपित्ताथ्या ग्रन्थिळं इलेष्मवाततः । 
म्भीक पेदा होता है मलाभं सन्निपाताच्च झुक्ररोषा इतीरिताः ॥ १७३ ॥ 
गो खरी के पास त्रेता] शुक्रदोष (१)यानी दूषित वीर्यं का रोग आठ प्रकार का होता है। १-वातिक शुक्रदोष, 
। अभ्यस्त होने के काण (१)शुक्रदोषा ८। १-३ वातजादीनाह-- 
योनि भी कहते हँ। भई]! इक्क यदा5रणकुष्णव्ण भवति तोदभेदेन विशेषान्वितं च भवति तद्‌ वातदुष्टम्‌ । 
1 सौगन्धिक होता है| | “पिततदुष्ट तु पीतनीला दिवर्णा न्वितं सोषचोषवेदनाविदोषयुक्त च । 
दूसरे का लिंग शोर बो] (जसेष्मदुष्टं च श्वेतवर्णे कण्ड्वादिवेदनाऽन्वित्तं च । 


नायोनि भी कहते! _ री *-उुणपं चाखपित्ताभ्या मिति । कुणपः शवः । तस्येव गन्धो यस्य शुक्रस्य भ- 
बात 


वत्ते । वं के रकेन पित्तेन भवति । अनल्पं च भवति । चकाराच्छोणितवर्ण पित्तवेदन 
स स्मतः॥ |. अहेत त्वयं रक्तज इत्युक्तः । यतः कुणपगन्ध्यनलपं च रक्तेनेति। अत्र रक्तेनेति- 
ीजदोबेल्यतया पित) ह धनद › यतो रक्तस्यापि दोषा एव दूषयितारः। तेनात्र अखपि- 
जेहतो । | ति महणे न दोष: । - 

ल्ल 1 ,  एयाभं-लेष्मपित्तयोरेवेति । पित्तइलेष्मभ्यां यढ्‌ दूषित तद्वटितँ पूयसहर्श 
घको मतः । भवति । वर्णवेदनाइचात्र मिलितइलेष्मपित्तयो रेव बोद्धव्याः ॥ 

बलम्‌ ॥ | क्षण च वातपित्ताभ्यासिति । कारणे: स्वमानादल्पीभूतम्‌-यथा 
ते दौबेल्य सुखशोषर्च पाण्डुत्वं सदनं अमः । 

क क्लेब्यं शुक्रविसगेश्च क्षीणशुक्रस्य लक्षणम्‌ ॥ 
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२-पैत्तिक शुक्रदोप, ३-इलैष्मिक शुक्रदोप, ४-रक्तपित्तज शुक्रदोप, ५-रलेषा 
दोष, ६-वातपित्तज शुक्रदोष, ७-रलेष्मवातज शकदाव 5-सात्निमातिक शुक्रदोप। ण १ 
बिमशै--दोष के शुक्राशय म जाकर वीय को दूषित करने से झुक्रदोप धेत; 
वीर्य गर्भधारण के योग्य नहीं नाग । १-वातिक शुकेदीष-ातदूषित गुक् od 
रूखा, मजित अरुण या कृष्णवर्ण का होता हे । वीयस्थान में कुछ तोद औक 
पीडा होती है तथा मेथुन में कष्ट से आर अल्प परिमाण में निकलता है। र-पत्ति, 
दोष--पित्तदूषित सुक्र किञ्चित्‌ नीला या पीले रंग का होता है। यह तच, पा 
पूतिगन्धयुक्त होता है । मैथुन में स्खलित होने के समय लिङ्ग की नली में दाह का 
निकलता हे । ३-इलैण्मिक शुक्रदोष--खेत वणे का होता है। कफ से वीया ह; 
यो के रुद् होने की वजह से वीय गाढ़ा, पिच्छिल और कुळ गांठदार होता है तथा पर. 
अधिक परिमाण में गिरता है । ४-रक्तपित्तज-शुक्रदो प --रक्तपित्त से दूत बी ह 
का तथा सङ मुद्दे के गन्ध से युक्त होता है। ५ -स्छेष्मपित्तन शुक्रदोषे  एकतप्रदर- 
दूषित बीर्य पूय के सदश होता हे । ६-वातपित्तज झुक्रदोष--वातपित्त से दूत ॥ ह है । १-वात 


शेता है। ७-वा 
ता है ॥१७४- 
रक्तप्रदरमे 


क्ञीण होता है यानी परिमाण में वीर्यं अल्प गिरता है ओर शुक्रच्चय के लक्षण होते (1). विमशे--! 
(२ र सा पे Nes . पक, 
इलेप्सवातज झुक्रदोष-इलेष्मवात से दूषित वीय गांठदार होता हे जिससे निक 9 तितल,मे तीव्र पं 


लिङ्गनली में कुछ कष्ट होता है। ८-सान्निपातिक झुक्रदोष--सब दोषों से दूत त्ता है। रज फेः 
पीर घै बेन चि > ¢ 
अनेक वर्ण का तथा मलमूत्र के जैसा और वैसा ही गन्धयुक्त होता है। इसके सिव छ काढे का वणे वा 
स्त्रीप्रसंग से, बीयस्थान में चोट लगने से या क्षत दो जाने से वीय खून ते पित || ग्रस्त गरम हो 
होता है॥ १७२-१७३ ॥ एता है। इसमें 
- इसमे श्रात्तव पा! 


(१ ) प्रदर 
॥) ५. 
तवातिप्रसङ्घेन 


अथ खीरोगनामानि । 
तत्रात्तवदोषभेदा:--अथ खीरोगनामानि प्रोच्यन्ते पूवेशाखतः ॥ १०४ ॥ | 

अष्टावास्तवदोषाः स्युर्वातपित्तकफखिघा । पूयाभं कुणपं ग्रन्थि क्षीणं मलम 
स्त्री-पुरुष को साधारणतः होने वाले तथा पुरुषों को होने वाले रोगों को कह ॥ 

अब पूर्वशास्त्र के अनुसार स्त्रीरोगों के नाम कहते हैः स्त्रियों के आच (१४ 


अत्रापि द्विदोषवणवेदना बोद्धव्या । RS 
न-मलाभं सन्निपाताच्चेति मलं मूत्रपुरीषम्‌ , तदाभं तदन्धि 9 
तत्‌ सन्निपातदूषितम्‌ । सुश्रुतेऽपि । “मूत्रपुरीषगन्धि सन्निपातेन 


(नर 
(१) त्रात्तेवदोषाः ८- RE क 
यहुक्तं सुश्रते-आत्तवमपि त्रिमिर्दाषः शोणितचतुथः एग गा पेशी गी 
अवतीति । दोषेटंश्‍्मात्तेवं च वीर्यवद्भवती तिप्रयोजनरचकारः । $ 


नाऽऽदिभिविज्ञानोपायः कथिताष्टछुक्रदोषे ज्ञातव्यः ॥ 
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हेता 


। रोगगणना । २२३ 
[ प Er) ७ 1 है यी हर 
शुक्रदोप, प-रतेम = दोप आठ प्रकार के होते हैं । इनके लक्षण आदि भी शुक्रदोषों के तुल्य होते दं । 
वा 


खिपातिक शुक्को। “ 


बिमश--रै वातज आत्तवदोष--इसमें रज तनु, रूक्ष श्रल्प और श्याव वणे का 
प्ये _ शि ® 
ने से झुक्रदोप हेत ३ 


तज आर्चवदोष--इसमें रज नील या पीत वर्णं का पूति गन्ध युक्त तथा 


2 । २-पि प > ~ CS इसमें + ज्‌ 

ष--यातदूपित श्र & त जलन करके निकलने वाला होता है। ३-इलेष्मज आत्तेवदोष--इसमें ।रञ 

ने > कर हट Ne > न इसमें 

में कुछ तोद री े ॥ वर्ण का, कुछ अन्थित और पिच्छिल होता हे । ४-रक्तपित्तन आत्तेवदोष--इस 
नि १) पाडु वण का; 


पया शव के गन्ध का होता है ५-इलेष्सज आत्तेवदीष--इसमें रज पूय के 

सः र ना होता है । ६-इलेष्मवातज आत्तंवदोष -इसमें रज गाँठदार अधिक 
| 1 है ७-वातपित्तज आत्तेवदोष--इसमें आत्तेव मल-मूत्र के तुल्य गन्ध वर्ण विशिष्ट 
होता हे ॥१७४=१७५।। 

सग्रदरमेदा:--वथा च स्क्तप्रदरं चतुविधसुदाहृतम्‌ । 

वातपित्तकफेस्त्रेधा चतुर्थ सन्निपाततः॥ १७६ ॥ 

रक्तप्रदर-(१)यानी स्त्रियों के मासिक खून के अधिक निकलने का रोग चार प्रकार का 
षा हे। १-बातज प्रदर, २-पित्तज प्रदर, ३-कफज प्रदर, और ४-सन्निपातज प्रदर । 

विमर्श--१ वातज प्रदर--इसमें ऋतुकाल में कटि, वंक्षण, हृदय, पाइवं, पृष्ठ और 
निवे तीव्र पीडा होती है तथा आत्तेव कभी ददे के साथ और कभी विना ददे का निक- 
हता है। रज फेनयुक्त, पतला, रूखा, ।किञ्चित्‌ श्याव या अरुणवर्ण अथवा रेसू के फूल के 
बढ़े का वर्ण वाला होता है । २-पित्तज प्रदर--इसमें आत्तंव नीला या पीला रङ्ग का, 
रन्त गरम होता हे । यह योनि में दाह और राग करता हुआ प्रायः निरन्तर निकलता 
रहा है। इसमें प्यास, मोह, ज्वर और भ्रम उपद्रव स्वरूप होते हें। ३-कफज प्रदर-- 
श्रत्व पाण्डुवण, पिच्छिल, भारी, स्निग्ध और शीतल होकर तथा मन्द वेदना के साथ 


ष--वातपित्त से दकष | 
ऋक्तय के लक्षण होते है।। 
होता हे जिससे निकश छ 
॥प--सव दोषों से दू 
रोता है । इसके सिवाय % 
पे से वीर्य खून से पनहा] 


शासतः ॥ १७४॥ 
न्थि क्षीणं मलसमं तग 
ने बाले रोगों को बहे 
यों के आतव (शेर 


(१) अदररोगा: ४ 
लवातिपरसङ्गेन प्रवृत्तमनतावषि । असग्दर विजानीयादतोऽन्यद्र्क्तलक्षणात्‌॥ 
तस्यातिप्रवृत्तौ दोबेल्यं भ्रमो मूर्च्छा मदरूतृषा । 
दान दाहः प्रलाप: पाण्डुत्वं तन्द्रा रोगाश्च वातजाः ॥ 
धनिदानम्‌-विरुद्धमद्याऽ्यशनादजीरणादू गर्भेप्रणाशादतिसेधुनाच्च । 
यानाध्वशोकादतिकषेणाच भाराभिघाताच्छयनादिवा च ॥ 


55 


नत इलेष्मवातजनित मे 


मं तद्वन्धि च यद्‌ असुग्दरं अवेत्‌ सवं साङगमदं सवेदनम्‌ । 
स्निपातेन?॥ १-४ वातजादीनां लक्षणानि सान्निपातिकञ्च— 
सन्निपाते १-ख्क्षारण फेनिलमल्पमल्प वातात्सतोई पिशितो 
है व्य मल्पमल्पं वातात्सतोदं पिशितोदकासम्‌ । 
द्रः समरो "सपीतनीलासितरक्तसुष्णं पित्तात्तियुक्तं भ्वशवेगि पित्तात्‌ । 
चकारः | गं ४ २ आमं सपिच्छाप्रतिमं सपाण्डु पुराकतोयप्रतिमं कफात । 


४-सक्षोद्रसपिहेरितालवर्ण मज्जप्रकाशं कुणपं त्रिदोषात्‌॥ 
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OR सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता 
[ ( 5०७ ] 
निकलता है । वमन, अरुचि, जी मिचलाना, कास तथा श्वास इसके उपद्रव हैं योनिरोर 
पातज प्रदर--इसमें भ्रात्तव छत, मधु, वसा या मज्जा के तरह का, पीला र ५ _बुबीमुखी यं 
दुर्गन्‍्धयुक्त होता है। और निरन्तर खराव होता रहता हे । इसके उपद्रव भी अनेक क 0 लुता योनि, 
la! योनिरोगभेदा:--विशतियो निरोगाः स्युर्वाता त्पित्तात्कफादपि । र, ० अतिच 
सन्निपाताच्च रक्ताच लोहितक्षयतस्तथा ॥ १७७॥ ' विमश-: 
श्ुष्का च वामिनी चेव पण्डिताऽन्तसुंखी तथा । तिमा । अतः 
सूचीसुखी विप्लता.च जातथ्नी च परिप्लुता ॥ १७८॥ | है इतके लकण 
उपप्छुता प्राक्चरणा महायो निश्च कणिनी । १ वातला यो 
स्यान्नन्दा चातिचरणा योनिरोगा इतीरिता:॥ १७१॥ | गोवि-दा6 “` 
(१)खियों के योनिरोग--२० प्रकार के होते हें । १-बातिक योनिरोग | | क्त तथा 
योनिरोग, ३-इलैष्मिक योनिरोग, ४-सान्निपातिक योनिरोग, ५-रक्तज योनिरोग, ह इही है। र 
ज जु दाहकेसाः 
(१) योनिरोगा: २० बो शुष्का कहते. 
१-वातला--वातला ककंशा स्तब्धा शूलनिस्तोदपीडिता । साथ वाहर नि 
२-पित्तला--अत्यर्थ पित्तला यो निर्दाहपाकज्वरान्विता । ३ लन नहीं होते 
३-इलेष्मला--इलेष्मछा पिच्छिला योनिः कण्डूयुक्ताऽतिञ्चीतला । | केश पुर्ष-दो 
9 ४-सन्निपातजा--सवेलिङ्गसमुत्थाना सर्वदोपप्रकोपजा । 1 लित होकर मै 
५-रक्तजा-प्रख'सिनी खसते च क्षोभिता दुष्प्रजायिनी । जे दादा कर देता 
६-लोहितक्षया--सदाहं क्षरते रक्तं यस्याः सा लोहितक्षया ॥ सथ नहीं होती 


आए पदार्थ के रे 
प्रति सूरम रन्ध्र ८ 
पनि मे सर्वदा ब 
चण होने सं सन्‌ 
परिप्लुता योनि 
| से हे तथा नीले 
| पाखर भी होत 
| | दूषित होकर योर 
|: भर कफवात १ 
| ऐशवरणा-अत्य 
क कता हुआ 
| 'है योनि हमेशा 


भस तथा फे 


| पिल 


१५ 


७-८ शुष्का, विप्छुता-शुष्का (बन्ध्या) विप्लुता च । शुष्का नष्टाखवा कथिता-य- 
बन्ध्या नष्टात्तेवा ज्ञेया विप्लुता नित्यत्रेइना । 
01 >. $-वामिनी--सवातसुद्विरेद्वीजं वामिनी रजसा युतम्‌ । 
' १०-पण्ढी--अनात्तेवाउरूतनी षण्डी खरस्पर्शा च सथुते। 
११-अन्तशु खी (अण्डली)-सहामेढ्गृहीताया बालाया अण्डली भवैत्‌ । 
१२-१३--मद्दायोनिसूचीवत्त्रयोळक्षणम्‌- 
विवृता5ति महायो निः सूचीवक्काऽतिसंदृता॥ 
१४-जातष्नी (पुत्रध्नी)-स्थितं स्थितं हन्ति गर्भ पुत्रघ्नी रक्तसंक्षयात्‌ । 
१५-परिप्डता-परिप्लुतायां भवति ग्राम्यधर्मेण रुग खशम्‌ । 
१६-उपप्छता (उदावृत्ता)सा फेनिल्सुदावृत्ता रजः कृच्रेण मुञ्चति । 
। १ ७प्राकूचरणा- मैधुनेश्चरणापूर्व पुरुषाद ति रिच्यते । 
| | १८-कशिनी--कणिन्याः कणिका योनो इठेष्मासुगम्यां च जायते । 
। ३९-नन्दा ( अत्यानन्दा )--अत्यानन्दा न सन्तोष ग्राम्यधमेंग गच्छति । 
२०-अतिचरणा-- बहुशश्चरणाऽतिचरणा तयोबीज न तिष्ठति॥ 
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रोगगणना । २२९ 
श्व 

रड रह गोनिरोग, ७-शुष्का योनि, ८-त्रामिनी योनि, ९-पण्डिता योनि, १०-अन्तमुंखी योनि 
ह का, पीला, डे ली योनि, १२-विप्छुता योनि, १३-परिप्छता योनि, १४-जातध्नी योनि, १५- 


द्रव भी अ नता योनि, १६-्राकचरणा योनि, १७-महायोनि, १८-कर्शिनी योनि, १९-नन्दा योनि 
कफादपि । और २०-प्रतिचरणा योनि 

था ॥ १७॥ | दि यहा योनि शब्द स समम जननसंस्थान ही अभिप्रेत हे नकि केवल मात्र 
पुखी तथा । बिमार । अतः गर्भाशय आदि क भा रोगों का एकत्र संग्रह कर योनिरोग नाम दिया गया 
रिप्लुता ॥ १७८| | है छक्के लतण वथा-- 


वातला योनि--क्रकंश, स्तब्ध ओर शूल तथा तोद से पीडित रहती है । पित्तला . . 
बोति-दाह, पाक शर ज्वर से पीडित रहती है । इछेष्मला योनि-पिच्छिल, 
हूय तथा शीतल रहती है । सन्निपातजा योनि-सत्र दोषों के लक्षणों से ` 
कु रहत है । रक्तजा यो नि-इसमें रक्त की अति प्रवृति होती है। लोहितक्षयजा योनि 
इं दाह के साथ आव का चय होता है । झुष्का योनि--आ्रात्तेव बन्द हो जाने पर योनि 


दे सुका कहते हैं । वासिनी योनि--गृदीत वीज को भी जो योनि रज के साथ तथा वात 


णनी । 

ती रिताः ॥ १७४ 
रातिक योनिरोग (न. 
“रक्तज योनिरोग, (नो 


पीडिता । हसथ बाहर निकाल देतो है उसे वासिनी कहते हैं । पण्डिता योनि-इस योनि वाली खी 
भवता । ३ ततन नहीं होते न आत्तव होता हे । मैथुन में रूखा और खरदरा मालूम 


१ व होता है होता है। इसका 
व्रण पुरुष- द आये हं। अन्तर्मुखी--जो स्त्री अधि विषम 

टस प (प म कह आवे हैं। अल्तसुखी--जो स्री अधिक भोजन करके विषम शयन 
"लित होकर मंथुन कराती हैं, उसकी योनि में स्थित वायु कुपित होकर गर्भाशय के मुख 
सेड क > Ne >> पटा 0७. ~ ~ oN हे 

ge है। ऐसी योनि म सदा वात-वेदना होती रहती दै तथा मैथुन करने में 
सिन होती । इसको अन्तमुखी कहते हैं। सूचीसुखी--माता के रूक्षादि वायुकोप- 
गर पदाथ के सेवन करने से वायु कुपित हो गर्भस्थ कन्या की योनि को संकुचित करके 


शवस सत्र की वला देता है। इसे सूचीसुखी कहते है रो 
क दें। इसे सूचीसुखी कहते हें। विप्लुता योनि--बिप्छुत 
| भिमं स्वेदा वात-कर्चक तोद-वे 2 व के 


1ऽतिशीतला । 


यिनी । 
[या ॥ 


नटात्तेवा कथिता-पा- 
a 
वेदना । 


म्‌ । [म दनाएँ होती रहती हैं । जातघ्नी-- व 
धुने । | र होने सै सन्तान पैदा हो दो कर मर जाती है। ऐसी योनि नो अमी ह 
भवेत्‌ । आतप से दूषित होकर योनि सूजी इई, स्परशज्ञानशून्य और वेदनायुक्त 
र न ओर पीले खाव होते हैं । इसमें नितम्ब वङ्चण और पीठ में दद होता है 
ता ॥ [ror ह। इसे परिप्लुता योनि कहते हें । उपप्लता योनि-वातकफ से 
वादी i वैदनायुक्त ओर पाण्डुवरण हेती है, योनि से श्वेत साव या कफ निकलता 
वरम्‌ | | पा का पीडाएँ भी होती हें । मैथुन में इस योनि में अत्यन्त कष्ट होता है । 
तो कत हुआ ह ता यानी कम उम्र की स्री के साथ मैथुन करने से पीठ, जंघा, वङूक्षण 
| ोने सा ह यु i को दूषित करता है । उसे प्राक्चरणा कहते हे । महायोनि- 
रां च जायते। भस्त तथा फे रत रहती है एवं बृहद्‌ भगोष्ठ उत्सन्न रहते हें। योनि में पीड़ा होती हे 
ण गच्छति | योनि अकाल का रक्ज्लाव होता हे । गाँठो में तथा वंक्षण में झूल होता दै । कणिनी 
म तिष्ठति॥ । "का वहन करने से वायु गर्भ से रुद होकर श्लेष्म और रक्त से 


१५ शा० सं० 
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२२६ सुबो धिनीसहिता-शाङ्घधरसं हिता 


मिलकर आतव के मागे को रोकने वाली कर्णिका उत्पन्न करती है। उस नो 
कहते हैं । नन्दा योति-योनि को i ने से या स्वच्छ न रखने से हृष 4 
योनि में चुलबलाहट उसन्न करते हें । जिससे वारम्वार मैथुन कराने की इच्छा 1 
कमी तृप्ति नहीं होती । कभी कभी पक्काशय के धान्याहुर तुल्य कमि भी स ॥ 
ऐसी ही चुलबुलाहट उत्पन्न करते ह्‌। ऐसी योनि को अत्यानन्दा या संक्षेप ता र्भरोग ९ 
अतिचरणा योनि--अ्रति मैन से वायु कुपित होकर योनि में शोष, सुप्ति और (विकरा ९ 
है। उस योनि को अतिचरणा कहते हैँ ॥ १७७-१७९ ॥ दे न 
योनिकम्दभेदाः-चतुविधं यो निकन्दे वातपित्तकफखिधा । चतुर्थ सञ्चिपतेन.,, [सविता 

योनिकन्द (१)रोग चार प्रकार का होता है । १-वातिक योनिकन्द, २ हतया. पु 
कन्द, ३-इलेष्मिक योनिकन्द और ४-सान्निपातिक योनिकन्द । त्या गभो दर 


१८ 


१ 


बिमश--योनिमाग में लकुच यानी बड़हल के फल जैसा मांसपिण्ड उतर पी इति | 
न्दा कहते हे ज्ञ कार कै होत | ` २-नागोद 
उसको योनिकन्द कहते हैं । उसके भेद दोपानुसार चार प्रकार के होते हैं । यधा-- 04 अशोणि 
कम योनिकन्दं--वातिक योनिकन्द रूक्ष, विवर्ण और फा हु क्ल (जी ; 
२-पेत्तिक योनिकन्द--पेत्तिक योनिकन्द दाह, राग और ज्वर उत्पन्न करता है। १५ हत्या: 

2 > 0 ३ १ € 7 
ष्मिक यो निकन्द--इलैष्मिक योनिकन्द नीलपुष्प जैसे दीखता है तथा कुत पे कला: 
४-सान्निपातिक यो निकन्द--उपयुंक्त सब लक्षणों से युक्त रहता है। इन योगी परः सूतिकाव 
सिवाय सोजाक श्रवुद आदि रोग भी योनिमाग में हुआ करते हैं ॥ १८० ॥ 

हि ्रातसागन्तुभिः 

नि वि. यत्र प्रकुपित 

उदावृत्ताबळ्याविप्ळुतासु वातानुबन्धित्वम्‌ । ति 

चतसष्वपि चाद्यासु अवन्त्यनिलवेदना; । | तन्त्रान्तरे यो 

एवं रक्तक्षया वामिनी प्रत्र सिनी पुन्रधनी चेति पित्तानुब न्वित्वम्‌। च 
DN ~ ~ 

चतसृष्वपि चाद्यासु पित्तलिड्ोच्छुयो भवेत्‌ ॥ उ 


एवस्‌-अत्यानन्दा कणिनी चरणाऽतिचरणा | रा प्रका 
चतसृष्वपि चाद्यासु इठेष्मलिङ्लोच्छरयो भवेत्‌॥ ति 
एवं सन्निपातजाइच विज्ञेयाः-षण्डी अण्डली विवृता सूचीवक्रा पेर 


(१) योनिकन्दाः ४-दिवास्वप्नादतिक्रोधादू व्यायामादतिमैथुनात्‌। गसरुदहदयां 
क्षताच्च नखदन्ताेर्वाताद्याः कुपिता यथा ॥ |, -मूढाभ:- 
पूयशोणितसङ्काशं लकुचाक्कतिसन्निभम्‌ । िसिप्रायः । 
जनयन्ति यदा योनो नाम्ना कन्दः स योनिजः॥ "मूह 

१-४-वातजादिभेदेन १ रुक्षं विवणे स्फुरितं वातिकं तं विनिर्दिशित्‌। | श्‌ ता 
लक्षणम्‌ २ दाहरागज्वरयुतं विद्यात्‌ पित्तात्मकं ठु तम्‌॥ | ए 
३ नीलपुष्पप्रतीकाशं कण्डमन्तं कफात्मकम्‌ । गोइयास्तु च 


४ सवैलिङ्गसमायुक्तं सन्निपातात्मकं विदुः ॥ 
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हिता 


प्‌ रोगगणना । 
(प हश] 


२२७. 
प तथाऽ्शौ, गर्भजा गदाः। उपविष्टकगर्भः स्यात्तथा नागोदरः स्म्ृतः। 
सक्कल्लो सूढगर्भश्च विष्कम्भो गूढगर्भकः । 
जराथुदोषो गर्भस्य पातश्चाष्टमकः स्मृत: ॥ १८१ ॥ 
३ गर्भरोग (१)आठ प्रकार के होते हैं । १-उपविश्क, २-नागोदर, ३-मक्कल्ल, ४-मूढगर्भ, 
च|, दक, ६-गूढगर्भ, ७-जरायुदोष, न गर्भपात । 


> क 
ताह | योनि ने 
१ रखने से कमि ¬ " 


०७०, उतप्न रच 
न कराने की रचा ह 
ES 


रोगी: 


र ९ त 

ETS 
 । चतु सन्निपात, „उकः रक्तपरिश्वुतिनिमित्तोपविष्टकसंञ्चया गर्भविक्षतिः कथिता । यथा चरके--- 
क योनिकन्द, २ पल्य पुनरुष्णतीक्ष्णोपयोगाठ्‌ गभिण्या महति गर्भ पुष्पदर्शनं योनिस्रावात्‌ 
हि भें था गर्मो बृद्धि न प्राप्नोति, कालान्तरसुप तिष्टते, सस्पन्दनश्र भवति तमुपविष्ट- 
सा मांसपिण्ड उततर कि 


! | इति । ७ 
_ _नागोदरः--नागबन्ध इव स्थितियेस्य गर्भस्य भवतीति सः i 
, के होते (वी २-नागोदर डग भवतीति सः । यथा सुश्रुते 
न ओर फरा हर के! 


ुक्रशोणितं वायुना$भिपन्नमवक्रान्वजीवमाध्मापयत्युदरं तत्‌ कदा, चिदू यह- > 
७, ‘eS (5 च रर ड़ 
छ्योप्ान्त॑ नेगमेयापह्ृतसिति भाषन्ते, तमेव कदा चि 0 कची 

ज्वर उत्पन्न करता है) >) १ तू प्रविलीयमानं नागो 
खता है तथा कण्डूयुत्त क | Lo 


तमित्याहु: । 
३७) ३अकृल्तः=मकल्लो सारुतजशूलविशेषो द्विविधो भवति, एको गर्भावस्थाया- . 
क्त रहता है। इन गोलि पर; सूतिकावस्थायाम्‌-- 


ने हैं ॥ १८०॥ टे 1 
रसागन्तुभिरुपतापेः प्रपीडितो यो गर्भः कुक्षौ वेदनां जनयति स गर्भसक्कल्लः ॥ 
स्विस यत्र प्रकुपितो वायुः प्रसूताया रुधिरमत्यन्तं संरुध्य हच्छिरोबस्तिशूळं करोति स 
घन्थित्वमू । व ४ 
ज पूतिमक्कल्लः ॥ 
द्नाः । तत्रान्तरे योनिसंवरणो5यं रोगविशेषः कथितः। यथा-- 
पित्तानुब न्थित्वम्‌ | वातलान्यन्नपानानि ग्राम्थधर्मप्रजागरम्‌ । 
यो क Rn अत्यर्थे सेवमानायां गभिण्यां यो निमार्गगः ॥ 
र Rs "० रा प्रकुपितो यो निद्वारस्य संवृतिम्‌ । कुर्ते रुद्रमागेत्वात्‌ पुनरन्तर्गतोऽनिलः। 
वाद र चेति। निरुणद्धयाइयद्वरं पीडयन्‌ (नाभि) गर्भेसंस्थितः। 
Er प ॥ ता निरुद्धवचनोच्छवासो गर्भेश्चाशु विपद्यते ॥ 
तमु छ नाशयत्याछु गभिणीम्‌। योनिसंवरणं विद्यादू व्याधिमेतं सुदारुणम्‌॥ 
ता यथा ॥ सौ हाडी व्यासक्तगतिः पवनो मूढगर्भ करोति योनिजठरादिपु शूळं करो- 
योनिजः॥ “मूढ; करोति पवनः भशर्लच यो 
स क यार पवनः खलु मूढगभै शूलं च योनिजठरादिषु मूत्रसङ्गम्‌” ॥ 
वेनिदिशेत्‌। ए कैम्म--ंवेष्कम्भ इव विष्कम्भः, मार्गावरोधात्‌ तिष्ठतीत्यभिप्रायः। स 
5 तु तम्‌॥ ताभिपन्नगभेल्य शो कुर्द प 
र्क तु तम्‌ कण यथा ९१ शोषणान्मातुः कुक्षि न पूरयति मन्द स्पन्दते च। आुष्कल- 
गत्मकम्‌ | ५ 'नाइयास्त छु ७ 
; विदुः ॥ | हनाइप्छवत्वाद्र्सस्य च । चिरेणाप्यायते गर्भस्तथेवाकालयोजनात्‌॥ 


bf 
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On सुबोधिन -शाङ्गधरसंहिता 


विमशे-शुक्र-शोणित संयोग से लेकर ऋण के भूमिष्ठ होने तक के ! 
९ में > ०२ य ७% 1 
काळ कहते हैं । उस समय गर्भ में होने वाले रोग को गर्भरोग कहते हे थर 


उपविष्टक--यदि गर्भ के स्थिर होने पर तथा जातसार होने पर भी किती ल मे उसे 
० = ~ | ® मैं 
हो या अन्य प्रकार खाव हो तो रक्त के निकल जाने से गर्भ पुष्ट नही होत । ह मय ने 
था क > धर 
पर जन्म न होकर अधिक समय तक अवस्थान करता हे । उसको उपविष्टक मी 


गोदर--गमिणी के शोक, उपवास, रूघ-सेवनादि से वायु गर्भ को शुष्क 11 र. 
Pe ~ ज > दी श्र ट्र ! ० 

देर में हिलता ति एवं छोटा हा जाता ह। यह भी आंतकाल तक अवस्थान कशा । विहार ते जाने | 

नागोदर कहते हैं । मक्‍्कल्‍ल-यह दो प्रकार का होता है-गर्भेसक्कल्छ 9 


री 5 2 ~ओ पर 
क्कल्छ । गर्भावस्था में वायु गर्भे से पीड़ित होकर हृदय, बस्ति तथा 


सिर म झू; 


अकुक्षिपूरणो गर्भा मन्दरूपन्दन एव च । 
६-गूढगभः-लीनगर्भः कथितः । तथा च-वातोपद्रवगृहीतत्वात्‌ रो 
गर्भ; सोऽतिकालमवतिष्ठमानो व्यापद्यते । 
मूढगभः=विगुणा निल्योगाददश्यासंख्येयत्वमा हुरेके, तस्मादत्र 
डितः | यथा— 
“ुग्नोऽनिठेन विगुणेन ततः स गर्भ: संख्यामतीत्य बहुधा समुपति यो गि 
केषां चिन्मते तत्र व्यवहारयोग्या अशो प्रकाराः कथिताः । यथा-- 
वरं निरुद्धय शिरसा जठरेण कश्चित्‌ कश्चिच्छरीरपरि (बधित) वर्न 
एकेन कश्चिदपरस्तु भुजद्वयेन तियेक्क्ठतो भवति करिचिदवाइमुखोऽनः। 
पा्श्वापतृत्तग तिरेति तथेव कङ्चिदित्यष्टघागतिरियं छपरा चतुर्धा । 
संकोलकादिभेदेन चलुःप्रकाराः ॥ यथा-- 
संकीलकः प्रतिखुरः परिघो$थ बीजस्ते ,ध्वंबाहुचरणोः शिरसा च योने। 
सङ्गी च यो भवति कीलकवत्‌ सकीलो इङ्गः खुरः प्रतिखुर स हिका 
गच्छेदूशुजह्वयश्चिराः स च वीजकाख्यो योनौ स्थितः स परिधयः परि! 
„` ७-जराथुदोषः-विक्कतजरायुणाच्छादनं जरायुदोषः।। (जरायुगमेस्यान कने 
विशेष: ) अर्थात्‌ गर्भशय्यायां स्थितो यो बालस्तस्योपरि वेश्तिश्पकी 


> 


न एक प. 


पन्चेव स्तः 

११ 
स्तन राग(! 
शतक स्तनरोर 
विमरशे -दू' 
से हो स्तनरोग 
ह कन्याग्रो को 


आतृतीयाद्यतो मासादू गर्भः खबति शोणितम्‌ | 

अध्वे संयावभूतस्तु गर्भ: पतति योषिताम्‌ ॥ | 

विगुणपवने तु सप्तमादिमासेष्वपि पात इति । तिरी 

के चिदू-गभोऽभिघातविषमाशनपीडनाचेः पक दुमा दिव फलं पत i 
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महिता 
| रोगगणना । २२९ 
40५ 
३ उते गर्भमक्कछ कहते हैं । प्रसूति के समय कुपित वायु रक्त को रोककर उसी प्रकार 
उसे प्रसूतिमकल्ल कहते दै । सूढगभ-गभिणी के अपचार से या प्रसूति के 
(ममम में कांखने से वायु गभ को टेढ़ा तिर्या कर देता है, जिससे भ्रुण योनि मागं 
का जाता है। इसे मूढगभ कहते हं । इसको गति यानी अटकने के ढंग के अनुसार इसे 
प्रकार का मानते हैं तथा कोई कोई चार ही गतियां मानते हैं । उनके लक्षण अन्यत्र 
जानें । विष्कम्भ~गभिणी के पोषणाभाव से तथा गर्भ के नाभिनाडी के वात से 


मष्ठ होने तक 

हत होने त फे स्‌ 

सरोग कहते हैं। ३ 

।ने पर भी किस क, 

गर्भ र्‌ गणक 
उ पुष्ट नर्ह होता] र 

न रै 

| गभ को शुष्क क्र शष} प्र 

गल तक अवस्थान करा हतार सै 


ङ 


-गर्भमक्कल्ल- रो ल हेने से रस धातु का वहन ठोक नहीं होता । इससे धर सूखता है, कोख खाली सा 
» बस्ति तथा सि्‌ श होता है तथा गर्भ का स्पन्दन बहुत ही मन्द होता है। इसे विष्कम्भक कहते हें । 
नत ' आह्ाभ-गर्भ वात से सूख कर तथा जीवहीन होकर कभी कभी स्रोतों में ही लीन हो 
टु है। उस गर्भ को गूढगर्भ कहते हे । जरायुदोष--वातादि दोष से दूषित होकर जरायु 


दूत होने से जरायु दोप होता है। इससे भी गर्भ दूषित होता क गताय 
रेके, तस्मादत्र ए ॥ हि तदो तरह का होता हे। चार मास के पहले गर्भ का खाव होता है तथा 
। पे उपर गर्भ धन और स्थिर होने से उसका पात होता है । उचित प्रसव काल से पहले 
रभ के गिरने को गर्भपात कहते हें ॥ १८१ ॥ 


त्य बहुधा समुपति योषि स्तनरोगभैदाः 


ताः । यथा-- ७ > ७ 

परि (बित) वर्तक चेव स्तनरोगाः स्यु्वाता त्पित्तात्कफादपि । सञ्चिपातात्क्षताच्चैव'"॥ १८२ ॥ 
Ki _ 5%; होते छ ४ ५५५ 

कङ्चिदवाङ्मुखोध्य/॥ |. स्तन रोग(१) पांच प्रकार के होते हें । १-वातिक स्तनरोग, २-पैत्तिक स्तनरोग, ३- 


हेभिक स्तनरोग, ४-सान्निपातिक स्तनरोग और ५-च्ञतज स्तनरोग । 
विमशै -दूध के दूषित होने से तथा चत होने.से स्तन में शोथ, विद्रधि आदि होते हैं । 
जे हो स्तनरोग कहते हैं। यह स्तन रोग सिफ प्रसूता या बच्चे वाली स्त्रियों को ही होते 
। क््यात्रों को या जव स्तन से दूध न आता हो उस समय ये रोग नहीं होते; क्योंकि 
नियो के द्वार संवृत रहने से दोष उनमें प्रवेश नहीं करते पर रक्त या सांस में अधिष्ठान 


हा क्षतज रोग उनके भी हो सकते हैं। यहां स्तनरोग से स्तनविद्वधि ही 
मत है १८२॥ 


| शगरोगभेदा: 


यं ह्यपरा चतुर्धा । 
यथा--- 

णेः शिरसा च योगो। 
रेः प्रतिखुरः स हिका 
[तः स परिघः परि 
|| (जरायुगर्भस्याव 
स्योपरि वेष्टितोऽर 


रः पातख्पः । तथाहि | 
रदारीरस्य पातः 
: कथ्यते । 


¬ "तथा स्तन्योद्भवा गदाः । बालरोगेषु कथिताः'`-॥ १८३ ॥ 
(१ ) स्तनरोगाः ५ 


स्तन्योभंवा रोगास्ते च शोथा दिरूपा इत्यर्थः। तस्य संम्प्रास्तिः- 
सक्षीरो वाऽप्यक्षीरौ वा दोषः प्राप्य स्तनौ खियाः । 


ति शोणितम्‌ । रक्तं मांसञ्च सन्दूष्य स्तनरोगाय कल्पते ॥ 
षिताम्‌ ॥ रेषणम्‌-पञ्चानामपि तेषां हि रक्तं विद्रधि विना । 
[त इति। पतति लक्षणानि समानानि बाह्यविद्रघिलक्षणैः ॥ 
मादिव फट | पञ्चानां वातपित्तसन्निपातागस्तुजानाम्‌ । 
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व. सुबोधिनीसहिता-शाई'धरसंहिता 


उक्त प्रकार दोष से स्तन्य (१)यानी दूध के भी पांच दोष होते है जोचीरात 
में कहे जायेंगे! ॥ १०३ ॥ 
स्ीदोषभेदाः--'"'स्रीदोषाश्व त्रयः स्मरता: । अदक्षपुरुषोत्पन्न: सपवी 
देवाज्जातस्तृतीयस्तु'""॥ १८४॥ 
सत्रीदोष(२) यानी खी को मानसिक कट देने वाले दोष भी ती 
-जैसे-१-अदचपुरुषोत्पन्न, २-सपत्नीविहित ओर ३-दैँवजात । 
विमर्श--अदक्षपुरुषोत्पन्न--कामकला को न जानने वाले, नपुंसक पी 
पत्नी से प्रेम न करने वाले अथवा उसके गुणों का कदर न करने वाले पति सै झी 
जो संताप उत्पन्न होता हे । उसे अदक्षपुरुषोत्पन्न कहते हें । सपत्नी विहित 
स्त्री के रहते हुए भी पति दूसरा विवाद करता है तथा दूसरी स्त्री को चाहने त! 
उससे स्त्री के मन में जो संताप होता है उसे सपत्वीविहित कहते हें। सीते न्न पाको मुखखा 
पटना सत्र प्रसिद्ध है ही, जिसको पति अधिक चाहता है वह दूसरी को | 
तरह सतायेगी ही। इन सब कारणों से जो दुःख होता है, वही सपत्ी विहित ३: 
जात-दैवयोग से पति-पुत्रादि के मरण आदि से जो दुःख उत्पन्न होता है उ) पुरुप तथा रि 
कहते हैं॥ १८४॥ इहो हैं। बालकों 
बादि-दूपित स्त 
(१) तथा स्तन्योद्भवा-गदा इति । तथेत्यनेन यथा स्तनरोगा दोषो चीरालर 
-सङ्कयका उक्तास्तथेव दोषभेदेन क्षीरभेदा इति तात्पर्यार्थः । स्तन्यं =क्षीस्‌। ४ुलपाक, १०- 
तस्य वातजादयो भेदाः ॥-विच्छित्र, १६ 
सम्पराप्ति-गुरुभिविविधेरन्नेहु शदो थे: प्रदृ षितम्‌ । शनोदन शरीर २ 
र क्षीरं धात्र्याः कुमारस्य नानारोगाय कल्पते ॥ क्य 
अत एव ते रोगाः क्षीरालसादयो बालरोगेपु दर्शयिष्यामः । () इतिकारोग 
लचणम्‌-कषायं सलिलप्लावि रुतन्यं मारुतदूषितम्‌ । निदानं यथ 
कट्वम्ललवणं पीतराजीमत्‌ पित्तसंयुतम्‌ ॥ 


" साइ 


रादि का वि 
बालरोगमेद 


कफढुष्टै घनं तोये निमज्जति च पिंच्छिलम्‌ । यश 
द्विलिङ्गं द्वन्द्र्ज विद्यात्‌ सवेलिङ्गं त्रिदोषजम्‌ ॥ 
शुद्स्तन्य- अहुष्टञ्चाम्बुनिक्षिक्तमेकी भवति पाण्डुरम्‌। 
ES मधुरञ्चाविवर्णञ्च प्रसन्नं तत्‌ प्रशस्यते ॥ 
(२ ) स्रीदोषाश्च त्रयः 1 सामान्यल' 
-म्रदक्षपुरष:--निजाहारादजने5प्यसमर्थस्तेनोत्पन्नं दुःखम्‌। ॥ (आतर 
“सपत्नीविहित:--ख्लोणां सपत्नीभावो5तीवदुःखकरो विहितो वि शेफ, क 


“पृथक्शय्या च नारीणामशख्वध उच्यते ।” ईति र 
२-दैवाज्जातः- दैवं भागधेयं तज्जातः सहगमनप्रभ्ितिक इत्यमिप्राय 
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सूतिकारोगभेदाः- 
तया ये सूतिकागदाः । ज्वराद्यश्चिकित्स्यास्ते यथादोषं यथाबलम्‌ ॥ १८९ ॥ 
वतक उव होने के वाद प्रसूता के ठीक उपचार न होने से या मिथ्या आहार-विहार 
दि रोग होते हैं । उनको (१ )सूतिकारोग कहा जाता है। वे स्वतन्त्र रोग नहीं, पर 
रोष ll 
| भी तीन प्रकार दे हे 


१ 


न[त्पन्नः स॒ पत्नीवि 
हति 


ना विशेष पर होने से एथक्‌ निदेश किया जाता है । ज्वर, अतिसार, शोथ, शूल, भ्रम, 
वाह तथा अन्यान्य कफवातिक रोग इस अवस्था में हुआ करते हें । उनकी चिकित्सा दोष- 
दि का विचार कर यथायोग्य करना चाहिये ॥ १८५॥ 
बालरोगमेदा:-द्वाविश्ञतिर्बाछरोगास्तेघु क्षीरभवाख्रयः । 
इ | सपत्नी विहित; वातात्पित्तात्कफाच्चेव दन्तो म्नेदश्चतुर्थकः । 
। स्त्री को चाहने द दन्तधातो दुन्तशन्दोऽक्रालदुन्तोऽहि तनम्‌ ॥ १८६ ॥ 

कहते हैं। सौते ब्राको मुखलावो गुदपाको पशीर्ष के । पद्मारुणस्ताळुकण्टो विच्छिन्नं पारिगभिकः१८७ 
` वह दूसरी बो र हर दोवैल्यं गात्रशोपश्च शय्यासूत्रं कुकूणकः । 
वही सपस्तीविहिई ॥ रोदनं चाजगछी स्यादिति द्वाविशतिः स्छता: ॥ १८८ ॥ 
म उतपन्न होता है झर पर्प तथा स्त्रियों को होने वाले रोग कहने के वाद अत्र बालकों को होने वाले(२) रोग 
इह हैं। बालकों को होने वाले रोग २२ प्रकार के होते हैं । क्षोरालस के तीन रोग यानी 
आादि-दूपित स्तन पीने से होने वाले तीन रोग-१-वातज चीरालस, २-पित्तज क्षीरालस, 
न चीरालस, ४-दन्तोदभेद, ५-दन्ताधात, ६-दन्तशब्द, ७-अकालदन्त, ८-अहिपूत्ना, 
(मुइपाक) १०-सुखल्लाव ११-युदपाक, १२-उपश्ीपेक, १३-पद्मारुण, १४-तालुकण्टक, 
(५विच्दित्, १९-पारिगमिक, १७-दोबेल्य, १८-गात्रशोष, १९-शय्यामूत्र, २०-कुकूणक, 


| iS नपुंसक, पात) 
करने वाले पति सरी} 


1 स्तनरोगा दोप 
थः । स्तन्यं = क्षीरम्‌। 


[स्‌ । -रोदन और २२-अजगल्ली । 
य कल्पते ॥ 
प्यास () इतिकारोगा:--प्रसूतविषये भवा ये रोगास्ते सूतिकारोगाः । 
पितम्‌ । निदानं यथा-मिथ्योपचारात्‌ संक्ळेशाद्विषमाजीणेभोजनात्‌। 
युतम्‌ ॥ सूतिकायास्तु ये रोगा जायन्ते दारुणाश्र ते ॥ 
च्छलम्‌ । यथा-ज्वरातिसारशोथाश्च शूलानाहबलक्षयाः । 
अ्रदोषजम्‌ ॥ तन््राऽरुचिप्रसेकाद्याः कफवातामयोद्भवाः ॥ 
ुरम्‌। इच्छ्साध्या हि ते रोगाः क्षीणमांसबलारिनतः । 
नी जे ते सबें सूतिकानाम्ना रोगास्ते चाप्युपद्रवा: ॥ 
| ?ञअङ्गमदा ज्वरः कम्पः पिपासा गुरुगात्रता । 
दुःखम्‌ त शोथः शूलातिसारो च सूतिकारोगलक्षणम्‌॥ 
हितो विपक्ष | आ २२-बाले भवा रोगा बालरोगाः। आषोडशाद्वालः स त्रिविधः 
च्यते 17 इति वि स 'न्वाद, अन्नादः । एतेषु भवा रोगा बालरोगशब्दवाच्या:, यतः पोडश- 


बाल्महचिकित्सा दृश्यते । 
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पृ 


विमशे-वातज क्षीरालस--वात से दूषित स्तन्यपान करने से बालक 


पीडित होता है । बालक का स्वर क्षीण रहता है, बालक कृश हो जाता है कं मे क 
और मल रुक जाते दें । इसे वातज क्षाराळस कहते हँ । पित्तज क्षीरालस-- त i दत हा 
स्तन्यपान करने से वालक के शरीर से अधिक पसीना निकलता है, पतले दस्त री बी > 
को कामला और पाण्डुरोग हो जाते हं । इसे पित्तज क्षीरालस कहते हैं। कफज क 1 रस 
कफ से दूषित स्तन्यपान करने से बालक को कफके रोग हो जाते हैं। बालव के । भः रे में मल 
अधिक लार टपकती है , वालक अधिक सोता है तथा जड़ हो जाता है। हो. के है 174 
तथा आँखों में शोध हो जाता है ओर वालक पीये हुये दूध को वमन कर झार | त्र मिल क 
कफज क्षीरालस कहते हैं । दुन्तोदूभेद--ख्वाभाविक दाँत निकलना । इस समय वाह) दयक हो जात 
कोई भी रोग हो सकता है। विशेष कर ज्वर, पतले दस्त, कास, वमन तथा दि | का मुख पक उ 
हैं। ये रोग दांत निकल चुकने पर स्वयं शान्त दो जाते हें । दन्तघात-द | र वहना 
दुन्तघात कहलाता है । दांत दो तरह से गिरते हँ, एक स्वाभाविक तोरसेकर पते की इच 
अभिघात से। दोनों ही अवस्था में बालकों को कट होता है । दन्तशब्द--दाँतो बई] गना गुदपाक 
या कटकटाना दन्तशब्द कहलाता है । यह विशेष कर स्वप्नावस्था में होता है। ब्र बु दै । कोई 
तत्र च्ीरालसीयं निदा-धात्र्यास्तु गुरुभिभज्येविषमेर्दाषलेस्तथा । er 
न॑ लक्षणं च- दोषा देहे प्रकुप्यन्ति ततः स्तन्यं प्रदुष्यति॥ म 
मिथ्याऽऽहारविहारिण्या दुष्टा वातादयस्त्रयः । कि 
दूषयन्ति पयस्तेन जायन्ते व्याधयः शिशोः ॥ हि ता 
१-३-वातादिजन्यक्षी-वातदुष्टं शिशुः स्तन्यं पित्रन्‌ वातगदातुरः । हा 
रालसमाह- क्षामस्वरः छृशाड़ः स्याहृद्धविण्मुत्रमास्तः ॥ त 
स्विन्नो भिन्नमलो बालः कामलापाण्ड्रोगवान्‌ । 
तृष्णालरुष्णसर्वाङ्गः पित्तदुष्टं पयः पिबन्‌ ॥ 
इ्लेष्मदुष्टं पिबन्‌ क्षीरं लालालुः इलेष्मरोगवाव्‌। ९-मुर 
निद्राऽन्वितो जडः शूनवक्त्राक्षश्छदेनः शिशु: ॥ ११-गु 
४-दन्तोदभेदमाह--दन्तोदभेदः शिशोः सवेरोगाणां कारणं स्मृतम्‌ १२-उपशीऽ 
विशेषाज्ज्वरविड्भेदकासाक्षेपशिरोरुजाम्‌ ॥ नामानं विस 
अन्यत्राप्युक्तम्‌-पृष्ठमङ्के विडालानां बहिणा च शिखोदूगमे । 
दन्तोदूभेदे च बालानां नहि किञ्चिच दूषणम्‌॥ 
५-दन्तघातः-दुन्तपातः कथितः । स द्विधा, एकः समयोदूभव अपर 
नितः, तावपि हुःखकराविति प्रयोजनम्‌ । i 
३-दन्तशब्दः-दन्तघर्षणं विशेषेण स्वप्नावस्थ्प्रयां भवति, के हः ष 


मित्तत्वात्‌ । बाल्येऽतीव कफामया भवन्ति तेन बालरोगे दन्तराब्द' क 
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ता 
क. [ए ५००] रोगगणना । २३३ 
तज क्षीराखस त | ल सदन्त जन्म लेता है था जन लात दन्तोहम को अकालदन्त कहते है! 
ता है, पतले i आदि ८ गा जन्म होने के कुच दिनों में दांत निकल आते हैं। 
” “तले दस भेह | ३ दोनो अवस्था शास्त्रों में अदृधदोषकारक माने गये हें । बालको के पोपणाभाव से अहि 
स कहते हैं। कफज षर ब्र (रस) होने से दांत देर से निकलते है । अहिपूतन--वालक के सफाई के अभाव 
_ जाते हैं। बालकक्े +| हु मे मल-मूत्र लगे रहने से, या पसीना जम जाने से गुदा में रक्त-कफजनित लः 
ही जाता है। उने ही है। खुजलाने से छोटी छोटी फुसियां उत्पन्न हो जाती हैं, उन से खाव होता है तथा 


ही वमन कर देताह। | 
नकलना । इस समय वाक; 
स, वमन तथा शिरत 
` दन्तघात-दांतें न्न $ 
वाभाविक सेत 
। दन्‍्तशब्द-दाँतों बर 
नावस्था में होता है। ब्रह 


रर मिल कर एक त्रण हो जाती हैं । समझ शुदा में व्याप्त होकर यह त्रण घोर पीड़ा 
रक हो जाता है । इसे अहिपूतन कहते हैं । सुखपाक--पित्तसे दूषित होने से वालकों 
क्षामुख पक जाता है । उसे मुखपाक कहते हें ।सुखस्राव-ालकों के सुख से लार का 
रिक बहना सुखख्राव कहलाता हे । कहते हैं कि गमिणी के किसी चीज़ की खाने 
त की इच्छा की पूत्ति न होने से झुखस्नाव होता है। गुदपाक--गुदा का पक 
बना गुदपाक कहलाता हे । उपशीर्षक--इसका लक्षण शिरोरोग वर्णन में कहा जा 
तुका दै । कोई कोई बालकों को होने वाले महापझ को उपशीर्षक ह हँ । पद्मास्ण या 


स्तया अली पार्वार्ण--यह पापञ्च का दी मेद है ।' इसमें सुख, ताल, वस्ति तथा साधारण त्वचा 
यती भी कमल के फूल से लाल हो जाते हें । तालुकण्टक-ताढमांस में कफ करड होकर ताल- 
दस्त ५-अकालदन्तः-अकाळदन्तोत्थानेना निश्त्वाह्नालानां दुःखकर इति ॥ 
: शिशोः ॥ ८-श्हिपूतनामा ह-राङसूत्रसमायुक्तेऽभोतेऽपाने शिशोभेवेत्‌। 
दातुरः । र स्विन्ने वाऽस्नाप्यमाने वा कण्डू रक्तकफोद्भवा ॥ 
माच कूयनात्ततः क्षिप्रं रु फोटः स्रावश्च 2 ।एकीभूत॑ घणघोर॑ तं विद्यादहिपूतनस्‌॥ 
अन्यच्च-दुष्टस्तन्यस्य पा 

गण्डुरोगवान्‌। कण्डदाहस्जावद्धिः जि ॥ 
पवन सम्भवति यथादोषं दारुणा ह्यहिपूतना ॥ 
-सुखपाकः-सुखस्य पाको सुखपाकः । १०-मुखस्ावः-लालाख्राव इत्यर्थः । 
नः शिद्युः ॥ ११-गुदपाकः-सो5पि विछृतदोषस्वभावाद्ववतीति । 
णं स्मम्‌ । १२-उपशीपंकमाह-कपालरोगे ्रणविशेष उपशीर्षक शब्दवाच्यः। अथवा पदूम- 
रुजाम्‌ ॥ नामानं विसपैमाहुरेके ॥ 
बोडूगमे । यथा-विसपेस्तु शिशोः प्राणनाशनो बस्तिशी्षजः । 
दल पद्मवणो महापद्मो रोगो दोषत्रयोद्भवः ॥ 
मयोदूभव', अपर ` शङ्खाभ्याँ हृदयं याति हृदयाच्च गुदं त्रजेत्‌॥ 

- रु रे पाइवासण:-महापदूसभैदस्तत्रे ! लो हितपदूमवर्णः । पदूमवर्णता मुखताल- 
भवति, क | | १४-तालुक शु भवति। 
गे दन्तशब्दः किं | “व्कमाह-तालुमांसे कफः क्रुद्धः कुरुते तालुकण्टकम्‌। 
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कण्टक उपपन्न करता है । इसमें सिर के ऊपर ताळ ( जहां स्पन्दन होता रहता है 


हे । विच्छिन्न-इसे तालुपात भी कहते हैं। इसमें बालक स्तन पीने मैन भो 
ताह में दर्द होने से मुश्किल से स्तन्यपान करता है। प्याप्ता रहता है तथा हज न 


शो 
भौ मे अग्निमा | 
तन्द्रा, पतलापन, अरुचि और श्रम हो जाते हँ तथा पेट कुछ बढ़ जाता है | ते पारी 


कहते हैं | दौबश्य--प्रायः पोषणाभाव से बालक दिन दिन कमजोर हो जाते १ ॥ बालग्रह' 
मुरझा जाता है और सुन्दरता नष्ट हो जाती है । गात्रशोष--इस रोग में बा । कै 
होने से शरीर सूख जाता है । त्वक्‌ भी रूच और प्रभाहीन हो जाती है, पर न गे 
मान्‌ बना रहता है । साधारण में इसे “सूखारोग' या “सुखण्डी? कहते हं ताम 
इस में प्रायः सोते सोते ही वालक विस्तरे पर मूत्रत्याग कर देते हें । मूत्र का ह उ 


भाविक रहता है तथा वालक को कोई कष्ट नहीं होता । यह प्रायः निद्रालु आन 
ताओं के उठकर मूत्र त्यागने की आदत न डालने से हो जाता है। कभी कमी वहग 
बड़ी अवस्था तक भी रह जाती हे । कुकूणक--यह नेत्ररोग चीरदोष से होता है। "| २२-ग्रजगल 
लक्षण नेत्ररोगो में कह आये हैं । रोदन--यद रोग प्रायः जन्म के पश्चात्‌ ग न; 
स्थिर होने के समय तक हुआ करता है । माता या धात्री वालक को उठाने वाली हिवरे] ((वालग्नह 
गलती से हो जाता है । कहीं की कोई संधि इसमें विच्युत हो जाती है जिससे वातज द| 


तेन तालुप्रदेशस्य निम्नता मूध्नि जायते ॥ 
१५-विच्छिन्न (ताल-तालुपातात्‌ सतनद्ठेघः कृच्छ्रात्‌ पानं शङ्कदूद्रवम्‌ । 
पात) माह- ठडाक्षकण्ठास्यरुजा ग्रीवादुधरता वमिः ॥ 
१६-पारिगमिकमाह-मातुः कुमारो गभिण्याः स्तन्यं प्रायः पिबन्नपि । 
कासार्निसादवमधुतन्द्राकाश्यारुचिश्रमेः ॥ 
युज्यते कोष्ठब्ृद्धया च तमाहुः पारिगभिकम्‌ ॥ 
नब रोगं परिभवाख्यं च युज्ज्यात्‌ तत्राग्निदीपनम्‌ ॥ 
१७-दोबेल्य-दुबेलत्वम्‌ । बालकस्य सततं बलहानिरित्यर्थः । हतौजा इतो॥ 
१८-गात्रशोष:-गात्रक्षामता बालस्य दोषप्रभावाद्‌ भवति । 
१९-शय्यामू-रात्रौ स्वप्नावस्थायां शय्यागतो बालो$क्षीणपूर्वक॑ सी 
षप्रभावात्‌॥ 
२ हि बान शिशूनामक्षिवत्मेनि । 
जायते सरजं नेत्रं कण्डुरञ्च स्रवेन्म॒हः॥ 
शशः कुर्याल्ललाटाक्षिकूटनासावधर्षणम शक्तो या र्ट न वमी 
२१-रोदनमाह -श्िशोस्तीब्रामतीब्रां च रोदनाल्लक्षेद्रुजाम्‌ । 
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कृगादुद्विजते बा 


| दहो. मलिना 
शे ग्रहाः पूजाः 
- लान्‌ हिसि 


सिर को क हे 
; को खाँसी, अस्नन 
ढ़ जाता है। इसे पारि 


वभ है। कभी कभी वगर 
क्षीरदोप से होता है। 8 
न्म के पश्चात्‌ भर्नों हेज 
। को उठाने वाली हियें! 
जती है जिससे वात! 


शझदूद्ववम्‌ । 
मेः ॥ 
पिबन्नपि । 
रेः ॥ 
भिकम्‌॥ 
नदीपनम्‌॥ 


ज) || हि रि त्स्ना ८५ ८) हि 
त्यर्थः । हतोजा इत | शान्‌ हिसन्ति इत्स्नान्‌ स्तान्‌ दुर्जनांस्ताडितांश्र पूजाहेतो हिस्युरेते कुमारान्‌॥ 


[ति । 
ऽक्षीण पूवकं मूरति ॥ 


भनि । | 
| 

द्रष्टं न वत्मरोन्मीलर | 
जाम्‌ । 


| हो मलिनाङ्गश्र 


ls 


MT __ 
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५] रोगगणना । २३९ 
40 
रद मा 0 ु १ 
[न त्याग कर केवल रोता रहता ह । इसे अनुभवी खिया बालक की चेष्टा से स्थान का 
लगा कर कुछ तेल दे हलके हाथ से मालिश करते हुए सन्धि-स्थापन कर देती हैं 
से बालक चंगा हो जाता है। हम अपनी पूजनीया माता को इस तरह बालकों को चंगा 
हुए अक्सर देखा करते हं। अजगल्ली-त्वचा पर कफवात से मूंग समान स्निग्ध, 


बरत स्थि 225020) व्य हते त्य 
दस ग्र पीडाहीन अन्थियां होती हं । उन्हें अजगल्ली कहते'हें ॥ १८६-१८८ ॥ 


` बलग्रहभेदाः--तथा बालम्रहः ख्याता द्वादशैव सुनीश्वरेः । 
स्कन्दग्रहो विशाखः स्याच्छवग्रहश्न पितृग्रहः ॥ १८९ ॥ 
नेगमेयग्रहस्तद्वच्छकुनिः शीतपूतना । 
सुखमण्डनिका तद्वत्पूतना चान्धपूतना । 
रेवती चेव सङ्कयाता तथा स्याच्छुष्करेवती ॥ १९० ॥ 
बालम्रह(१) की संख्या सुनीश्ररों ने १२ वतायी हे । १-स्कन्दयह, २-विशाखग्रह, 


खोतांस्यङ्घानि सन्धींश्च पश्येद्‌ यत्नान्मुहुर्मुहुः ॥ 
२२-श्रजगल्लीमाइ-स्निग्धाः सवर्णा ग्रथिता नीरुजो मुद्गसन्निभाः । 
कफवातोत्थिदा ज्ञेया बालानामजगल्लिकाः ॥ 


(-(९)वालग्रहाः १२-बालग्रहा अनाचारात्‌ पीडयन्ति शिश यतः । 


तस्मात्‌ तढुपसगेंभ्यो रख्षेद्वाल प्रयत्नतः ॥ 
२-तस्य सामान्यं लक्षणमाह- 


श्ाुद्रिजते बालः क्षणात्‌ त्रस्यति रोदिति । नछौदेन्तैदारयति धात्री मात्मानमेव चा। 


ऊध्वे निरीक्षते दन्तान्‌ खादेत्‌ कूजति जम्भते । 
अवो क्षिपति दन्तोष्डं फेनं वमति चासङ्गत्‌॥ 
क्षामोऽति निशि जागत्ति शूनाक्षो भिन्नविद्‌ स्वरः । 
मांसशोणितगन्धी च न चाइनाति यथा पुरा ॥ 
नष्टसंज्ञश्च जायते । सामान्यं ग्रहजुष्टानां लक्षणं समुदाहृतम्‌ ॥ 
महाः पहेतोर्वा-धात्री मात्रो रात्मनश्चापचाराच्छो चभ्रष्टानमङ्गलाचारहीनान्‌ | 


त 


ह्‌ 


सस्त Ee स्कन्दहलच्तणम्‌- 
रा 2 क्षतजसगन्धिकः स्तनद्विड्‌ वक्रास्यो हतचरणेकपक्षनेत्र: ॥ 
बन; स सलिरूचक्षुरल्परोदी स्कन्दात्त भवति च गाठमुछ्बिन्धः ॥ 


स्ह 
र (कन्दापस्मार) नष्टसंज्चो वमेत्‌ फेनं संज्ञावानतिरोदिति । 


भाह- ° 
ह पृयशोणितगन्धित्वं स्कन्दापस्मारलक्षणम्‌ ॥ 
माह-छदिस्पन्दनकण्ठास्यशोषमूर्च्छा$मिगन्थिताः | 


ऊध्वे पश्येद्शेहन्तान्‌ नेगमेय॑ ग्रह वदेत्‌ ॥ 
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सुबोिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


२३४ [ सेक, #०५] 
इ~व, पित, ८-नेगमेयय्रह, ६ -शकुनियमह, '७-शीतपूतना, मुखमा | पाद में 
९-पूतना, १०-अन्धपूतना, १ १-रेवतीय्रह, १२-शुष्करेवतीग्रह । ) ही 
विमशै--प्रह क्या है इसकी श्रालोचना दम उन्माद रोग की दीका में कर जु है र 
यहां फिर कहने की आवश्यकता नहीं । बालग्रह के नाम से अनेक अदभुत नमु प टोप 
संघों का वर्णन किया गया है ॥ १८९-१९० ॥ न ॥॥ 
चरणभेदरोगमेदाः-तथा चरणभेदास्ठु वातरक्तादिकाश्र ये । त्यां 
ह्विचत्वारिशदुक्तास्ते रोगेष्वेव सुनीशवरे: ॥ १९१॥ 12. 
शकुनीमाइ-खस्ताङ्गो भयचकितो विहङ्गगन्धिः सास्रावणपरिपोडितः समना विमा - 
स्फोटैश्च प्रचिततलुः सदाहपाकेविज्ञेयो भवति शिशुः क्षतः शकुया। | तम १ आदि 
शीतपूतनामाह-वेपते कासते क्षीणो नेत्ररोगो विगन्धता । न्रकमरोग 
छद्यतीसारयुक्तश्च शीतपूतनया शिझुः ॥ 
मुखमण्डनिका-प्रसन्नवर्णवदनः शिराभिरमिसंब्रृतः । पञ्चकमं( 
मूत्रगन्धिस्तु बह्वाशी युखमण्डनिकाग्रही ॥ योग से १५ प्र 
पूतनाजुष्टमाह-अतीसारो ज्वरस्तृष्णा तिर्यकप्रेक्षणरोदनम्‌ । विमशे- 
नष्टनिद्वस्तथो द्विग्नो ग्रस्तः पूतनया शिशुः ॥ | उनेहदीनां ही 
अन्धपूतनमाह-छदिः कासो ज्वरस्तृष्णा वसायन्धोऽतिरोदनम्‌ । गजरोगभे' 
स्तन्यद्वेपोऽतिसारश्च अन्धपूतनया शिशोः ॥ (१ स्नेह, 
रेवतीजुष्टमाह-त्रणैः स्फोटेड्चित गात्रं पडुगन्थं स्रवेदखुक्‌ । (१) दिर्षा 
भिन्नवचा ज्वरी दाही रेववीग्रहलक्षणस्‌ ॥ 
पितृग्रहलक्षणमाह- i 
रोमहपां मुहुस्त्रासः सहसा रोदनं ज्वरः । कासातीसारवमधुज्ञम्भात्द्शबगच| = 
अङ्ेष्वाक्षेपविक्षेपशोषस्तम्भविवर्णताः । सुष्टिबन्धः स्र तिश्चाक्षणो बालस्य स्युः| ऋरोदशाधिके 
श्रमहलक्षणमाह-कम्पो हृषितरोमत्वं स्वेदश्चक्षुनिमीळनम्‌ । है फसध्याधि 
बहिरायमर्न जिह्वा दंशो5न्तः कण्ठकूजनम्‌ ॥ गो 
घावनं विटसगन्धत्वं क्रोशर्न इवानवच्छुनि ॥ | तज्ज 
शुष्करेवतीलक्षणमाह-जायते झुष्करेवत्यां क्रमात्सर्वाङ्गसंश्रयः ॥ छ 
श्रसाध्यलक्षणं तु-केशशातो5न्नविद्वेष: स्वरदेन्यं विवर्णता । 
रोदनं गृद्धगन्धित्वे दीघकालानुवत्तेनम्‌ ॥ अत एव ! 
उदरे ग्रन्थयो दत्ता य्य नानाविधं शक्षत्‌ । दिम 


जिह्वाया निम्नता मध्ये इयावं तालु च तं त्यजेत्‌॥ 
शुज्ञानोऽन्नं बहुविधं यो बालः परिहीयते । 
तृष्णागृहीतः क्षामाक्षो हन्ति त॑ झुष्करेवती । 
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७०५ 
4००] रोगगणना । 


२३७ 
पाद में होने वाले रोग ४२ प्रकार के होते हैं। ये रोग स्वतन्त्र नहीं हें तत्तद्रोगों में 
त्त हों जाते दं । अतः वहां उनका लक्षण पुनः नहीँ कृहा जाता है। चे वातरक्त 

३| दाह, Tees ॥/ र 

दिदो परभेदा:--1 ठप/४दाघभंदाः स्युः सन्निपाताि थे 

का तेऽपि रोगेषु गणिताः उपक ववी oe ॥ 
बातादि दोषों (१)का भेद तारतम्य से ६२ प्रकार का होता है पर ये भी हे 9 न्तर्भुक्त 
ते जाते हुँ श्रतः प॒थक्‌ नहीं कहे जाते । अ 
विमर्श -इनका विवरण इस प्रकार का हे-- एकोल्वण 
सम १ आदि ॥ १९२ ॥ 

कमरोग भेदाः -हीनसिथ्याऽतियोगानां भेदे: पञ्चदशो दिताः | 
र पञ्चकर्सभवा रोगा रोगेष्येव प्रकीत्तिता: ॥ १९३ ॥ 
॥ वमन, रेचन, निरूह, अनुवासन !और नस्य के हीन, 


। 
७०७ 
नरः ॥ १९१॥ 


परिपो डितः समन्तात। 
र; क्षतः शङ 
ता । 

॥ 


२ हयुल्वण ३, हीनमध्याधिक ६, 


अति ट मिथ्या 


ही ॥ वोग से १५ प्रकार के रोग होते हें । 

दनम्‌ । विमर्श-इनका विवरण वस्तिविधि अध्याय में देखिये ॥ १९३ ॥ 

शिशुः ॥ सनेहादीनाँ हीनादियो- स्नेहस्वेदा तथा धूमो गण्डूपो5अनतपेणे । 

तिरोदनम्‌। गरोगमेदाः-- पीडा अशादशेतज्जाल्ताश्र रोगेषु लक्षिताः ॥ १९४॥ 

शो: ॥ (२)स्नेद, स्वेद, धूमपान, गण्डूष, अज्ञन और तर्पण, इन ६ कर्म के हि रक पान, गण्डूष, अन ओर तए, इन ६ कमे के होन, मा 

रसकू । (१) विपषटिभेदाः-द्वयुख्बणेकोल्बणेः षट्‌ च हीनमध्याधिकाश्च!षर्‌ | 

गस्‌ ॥ समश्गेको विकाराणां सन्निपातात्‌ त्रयोदश ॥ 
अन्यच्च-द्विषषटिधा वदन्त्येते सूयिष्ठसिति निश्चयः । 

मधुजुम्भाठद्शवाच| त्रय एव एथग दोषा (द्विशो नवसमाधिकेः ॥ 

देणो बाल्य स्युः खवशापिकेकद्विसममध्योलवणे स्त्रिशः । पञ्चाशदेवं तु सह भवन्ति क्षयसागतैः ॥ 

म्‌ । 1 त गकीगके्तथाध्परः । द्वादशैवं समाख्यातास्त्रयो दोषा द्विषश्टिघा॥ 

ननम्‌ ॥ | णि “जतिणानाह-पञ्चक्मेभवा इति वमनविरेचननिरूहानुवासननस्यानी तिपञ्जक- 

छुनि ॥ ।। तज्जाता विकारा रोगेष्वेव ज्ञातव्याः । 

1: सदा पैमनादिक होनमिथ्याऽतियोगेन ङतं तदा रोगत्वं स्याद्‌ , यथा-- 

व हीनसिथ्याऽतियोगेन यदा भवति देहिनाम्‌ । 

मू ॥ वी डे तदा नूनं रोगोत्पत्त्ये च केवलम्‌ ॥ 

कत्‌ । शिनेहादिमिध आश. रन पञ्चदश भेदाः पूर्यन्ते । ४ 

[ तं त्यजेत्‌॥ | गायोगाः-स्नेहादीनामपि अष्टादशपीडाः भेदाः कथिताः । यथा-- 

बत स्नेहपान-स्वेद-विधि-धूमपान-गण्डूषाज्जनतपणीनि स्नेहादयः । 

रवती । अत्रापि हीनमिश्याऽतियोगेने तिसम्बन्धो बोध्यः । 
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२३८ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गैधरसँहिता 


आति योग से भी १८ प्रकार के रोग होते हैँ । इनका भी वणन स्व स्व भभा 3 गो प्रक 
जायगा ॥ १९४॥ र न्यू, 
शीतोष्णदाल्यचारो पद्रः ज्ञीतोपद्रव एकः स्यादेकशचोष्णोद्धवो सतः । पह सग, 

वाः-- शल्योपद्रव एकच क्षाराच्जेकः स्मृतस्तथा ॥ १ TE 


अतिशीत(१) पाला आदि से होने वाला उपद्रव एक, अत्यन्त गर्मी लगाने ३ | भी गिप जानन 
वाला उपद्रव एक, शल्य का उपद्रव एक तथा क्षार का ना एक होता है ॥ १९५ । ध 
विषस्य विविधा भेदाः-स्थावरं जङ्गमं नेव कृत्रिसं च त्रिधा विषम्‌ ॥ १९६॥ 


तेषां च कालकूटाचर्गवधा स्थावरं विषम्‌ । जङ्गमं बहुधा पोक्त तत्र हता भुजमा हि 
बृङ्चिका मूषिकाः कीटाः प्रत्येकं ते चतुविधा; । मद 
दंट्राविषं नखविषं बालश्वक्वास्थिभिस्तथा ॥ १९८॥ 
मृत्रात्पुरीषाच्छुक्राच्च दृष्टेनिश्वासतस्तथा । हक. 
लालायाः स्पर्शतस्तद्वत्तथा शङ्काविष मतम्‌ ॥ १९९॥ | गहरे थे 
क्रिम द्विविधं प्रा्तं गरदूपी विभेदतः । सत्तघातुविषं ज्ञेयं तथा सप्तोपयातुजप॥) , ` 
तशैवोपविपेभ्यश्च जातं सञ्तविधं मतम्‌ । दुष्टनीरविषं चेकं तथकं दिग्धजं विश! सि 
कपिकच्छुभवा कण्डूढुँटनीरभवा तथा । तथा सूरणकण्डूश्च शोथो भल्लातजत्ता दो । कोट 
विष (२)तीन प्रकार का होता है । स्थावर, जंगम और कृत्रिम । स्थावर विष गाळू जा 
A प 
(१) शीतादिजन्यरोगाः-अतिशीतेन जनित उपद्रवः, अतिशीतः कालः थी फेचिन्नर्खा 
देशः, अतिशीता क्रिया चेति। भोमसर्पाण 
उष्णः उपतापः, सोपि कालदेशक्रिया भेदेन त्रिविधः। ।खिसत्स्यास्थि 
शल्यं द्विविधे शारीरमागन्तुकं,चेति-यथा-शारीरागन्तुकं चेव द्विविधं युपायः शुक्र 
तत्र रोमनखादि धातवोऽन्नं मला इच दुष्टाः दोषाः शारीरम्‌। ोहेणुा|शहाविषाः । 
मागन्तुकं दुःखंमुत्पादयति ॥ भिति । उच 
क्षारोपद्रवा:-यथा--स क्षारो यदा अज्ञैः प्रयुक्तस्तदा रोगाय भवतीत्यभिप्राय॥ | ३-इत्रिमम 
तदुक्ते--विषाग्निश्स््राशनिखृत्युकल्पः क्षारो भवत्यल्पमतिग्रयुक्त। | विषं य 
स धीमता सम्यगनुप्रयुक्तो रोगान्‌ निहन्यादविरेण धोर | 
(२) विषरोगाः-स्थावर-जङम-कृत्रिमभेदेन त्रिविधा उपद्रवाः दूपीविपम 
१-तत्र स्थावरमाह--कालकूटो वत्सनाभः श्रङ्गिकश्च प्रदीपनः । हि. 
हालाहलो ब्रह्मपुत्रो हारिदः शक्तुकस्तथा ।[साराष्ट्रिक इति परोक्ता विष है, हिम 
केषाञ्चिन्मतेऽष्टादरा भेदा भवन्ति, तेषु दश जातयस्त्याज्या अष्ट रहय इति | ( साबि 


, ८ पया शक्तुक सुस्तक शङ्की बालकं सपेपाह्वयम। पा हिई 
वत्सनाभं कार्यमन्यं शवेतश्वङ्की तथाउश्मम्‌ ।। इत्य योजयेद योगे काट । 
कालकूटादि यथा--कालकूरं मेषश्चङ्गी हालाहल॑ च ददुरम्‌ । 
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०५] रोगगणना । २३९ 

> > ७ जं ७ छ 

वर्णन स्व स्व अनय | हेतोप्रकारका | Fo विष अनेक भेदों का होता है। उने प्रधान-लूता 
विच चूहे, कीड़े हैं । ये प्रत्येक चार प्रकार के विष होते हैं । यथा-दांतविष, नखविष, 


गे मतः । कह, सींग, दडी, मूत, पुरी शुक्र, दृष्टि, निश्वास, लार, स्पर्श तथा शंकाविष । कृत्रिम 
तस्तथा ॥ १९९॥ | मिपन्दी प्रकार की होता हे । गर ओर दूषीविष, सातधातु और सात उपधातुओं के 


त्यन्त गर्मी लगने ३ ३| भी विष जानना । ऱ्य ने उता ७ प्रकार का जानना । दुष्ट जळ से उत्पन्न 
यो 00 रि) क चः कच उठ न्न्‌ 
एक होता है ॥ १९५॥ विष तथा ए दिंग्धज विष, कंवाच विष से उत्पन कण्डू, खराब जल से उत्पन्न कण्डू, 


] विषम्‌ ॥ १९६॥ से उत्पन्न कण्डू € ve से उत्पन्न शोथ भी सव विष से ही जानना। 
त तत्र लता सुमा बिमर्श-इन सब Jr सुश्रुत कल्पस्थान में देखो ॥ १९३-२ ०२ ॥ 
चत । मदभेदाः-मदश्चर्ता वधञ्चान्यः पूगभझ्गाऽकषकोद्रवैः । 

तथा ॥[ 1 चठविधोऽन्यो द्रव्याणां फलत्वङ्मूलपत्रजः ॥ २०३ ॥ 
[स्तथा । 

यु सतम्‌ ॥ १९९॥ | गवर ग्रन्थि हारिद्रं रक्तशटद्भिकम्‌ । केशरं दशमं चेति बजेनीयं भिपग्वरे: ॥ 


३जङ्गममाह--जङ्गसं सर्पादिसम्भवं भवेत्‌ तदू बहुधा प्रोक्तम--तत्र लूता “मक- 
क॑ तथक दिगन हि न कीटविशेषो वा। अजङ्गमाः सर्पास्ते चानेकविधातोः “बुश्चिकमूषको- 
च झोथो भल्लाततस तिदो । कोटा नानाविधा नानाङ्कतययश्च । ते लूतादयः प्रत्येक चतुविधा: । जरा- 
[म। स्थावर विष गए वा डस्वेदजो जिज्जाः ० 

-िशृविषमाह--एतेषां मध्ये के चिद्ं्रा$न्तर्गतविषोपद्रवा:-- 
[तिशीतः कालः अति केचिन्नखविषाः के चि्ठालश्ङ्गा स्थिविषा इत्यादयो ज्ञातव्याः । तथाहि 
भोमसर्पाणां दष्ट्राविपम्‌। सार्जारमकरव्याघ्रादयो देष्रानखविषाः । विषहता- 
[भेदेन त्रिविध । | सितस्या स्थिप्रशुतयोऽस्ि विषाः । पिच्चिटकोण्डिकादयो सूत्रपुरीषविषाः। मूः 
जेव द्विविधं शलय पिकादय; झुक्रविषा:, दिव्या: सर्पा दृष्टिनिश्वासविषा: । वृश्चिकवरटयुच्चिरका दयो- 
गारीरम्‌। लोहवेणा|हाहाविपाः, लूतालालास्पशे विण्मूत्रञ्जुक्रमुखसंदंशविषा इति । तथा शङ्काविषं 
मतमिति । उक्तप्रकारेणेव शङ्काविषसपि उपद्रवकरं भवति । 
रकत्रिममाह--कत्रिमं विषं गरदूषीभेदादू द्विप्रकारं कथितम्‌ । 


प्‌ तथा सक्षोपधातुजम |; 


[य भवतीत्यभिप्राय॥ 


भवत्यल्पम॒तिग्रयुतत । | गरविष॑ यथा--सोभाग्यार्थ स्त्रयः स्वेदरजोनाना5ड्रजान्‌ मलान्‌ ॥ 
नेहन्यादचिरेण धोर तोः शन्ुप्रयुक्तांश्च गरान्‌ प्रयच्छन्त्यन्नमिश्रितान्‌ ॥ 
उपद्रवाः ५ विपमाह--दूषितं देशका लान्नदिवार्वप्नैरभीध्णशः । 


नः । a यस्मात्संदूषयेद्धातूंस्तस्मादू दूषीविषं स्मृतम्‌॥ 

ति प्रोक्ता विषमे | “तविषमाह--धातवोउत्र सुवर्णरजतादयः, ते यदा अशुद्धा । 

नया अध ग्राह्मा हि | -आ भक्षितास्तदा विषतुल्या इति तात्पर्यार्थः ॥ 

ह्वयम्‌ । | पुविपमाह--यथा विषादजनकत्वाट्विंषं तथा सप्तोपधातुजं विषमिति शेषः । 
येदू योगे काह| न उपधातवो हरितालादयः ॥ क 
म्‌ । पमाइ--तथैवोपविषेभ्य इति सप्तविधं विषजातम्‌ । उपविषमत्राळेसेहु- 
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नप सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता 


ho > 
मद (१)नशा चार प्रकार का हाता ह । १-हपारी से उत्पन्न मद । रहे | 
उत्पन्न गद ३--भांग से उत्पन्न मद । ४ ~ और कोदों से उत्पन्न मद । 6७3. 
डु] 


है व ~ है; | इसमे 
का मद चार प्रकार का होता है । वनस्पतियों के सूल, त्वक्‌ , फल, और पत्र ते 
>) 
यह मदरोग भी चार प्रकार का होता हे ॥ २०३ ॥ 
इस तरह यह मद छ | 
उपसंहार:--इति प्रसिद्धा गणिता ये किलोपद्रवा भुवि। 
असङ्घयाश्चापरे धातुसूळजीवादिसम्मवा: ॥ २०४ | 
इति शाईधरसंहितायां पूर्वखण्डे रोगगणना नाम सोऽय 
इस तरह संसार में प्रचलित प्रधान प्रधान रोगों की गणना की गई। र 
~ ~ ० त सं र 
धातु, मूल तथा जीवों से होने वाले उपद्रव तो असंख्य हें । उनको गिनकर बला 
हे । चतुर वैध अपने बुद्धि-चक्र से ऊहापोह कर स्वयं कारण-का्य सम्बन्ध से उक 


र्ण 
उच ३ 


१ 
hi 
915 


लगाकर उचित चिकित्सा करें ॥ २०४ ॥ नज 

कु सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्गधरसंहिता-भापादीकायां सप्तमोळ्याय:स॥ लक, व 

इति प्रथमखण्डः समाप्तः ॥ १॥ ह हले होते हैँ 

I ददरल" वमह? 

डी = SE आओ गह हल्का है, 

ण्डप्रशुतिकम्‌ । यथा-- सस भारी और 

५अकसेहुण्डधत्तरा लाङ्गली करवीरकः । गुज्ञा5हिफेन इत्येताः सप्तोपविषणंश॥ (९९१ लकर 
नीरविषमाह-दुष्टनीराणि व्यापन्नपानीयानि तज्जनितं विपं-विपा 

त्वात्‌ । तत्तु बाह्याभ्यन्तरं भवति । बाह्यं स्नानादिना, भ पत काट 

न्तरंतु पानादेव ॥ यथा-- EN 

न पिबेत्‌ पह्ुशेवालतृणपर्णा विलाबृतम्‌ । सूयेन्दुपवनादृष्टमभिवृष्ट घनं गुह॥ | विम 

फेनिलं जन्तुसङ्कीर्ण दन्ताग्राद्यतिशेत्यतः। अनार्त्तवं च यहिव्यमात्तव प्रथम ३ ह व 

छूता5दिजन्तुविण्सूत्रविषसँ इलेष्सदूषितम्‌ । 5] 

दिग्धजविषमाह--विषलिप्त शघ्यादि्क दिर्धं कथितं-तञ्जञनितं विष व 

विषलिप्तराखहतो जन्तुदिग्धाहतः कथितः । नतम तही 


स्पशंजमाह-स्पर्शमात्रेण विषादजनकत्वं स्पर्शजम-यथा कित 
तत्फरभवा कण्डूर्जायते । एका हुष्टनीरभवा, एका सूरणजन्या कई 
भल्लातजः शोथ इत्यादि स्पर्शजविषस्‌ ॥ वा 
(१) मदमाह-मदशचतुष्प्रकारो ज्ञेयः-स च पूगभड्ा5क्षकोद्रवेः इते 
ल्पमदकरः, भङ्गा प्रसिद्धा, अक्षं बिभीतकफलमज्जा मदकरत्वात्‌ “तन्म 
इति वचनात्‌। कोद्रेवाणि मदकराणि ग्राह्मोणि। अन्यो5पि- | 
सामान्यो विहितः। फलं खाखसादि, फलनिर्यासः। त्वडमदः-आकरल्केर 
नाम्‌ । मुळमदः-क्षुद्रवदर्यादीनां मुखम्‌ । पन्नमदः-जातिपत्रिकाम् 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ॥ f 


इता 
ब्र \ 
पन्न मद । रच | ह 
त्पन्न मद । इससे ,. 
फल, ओर पत्र से 
। 
वा्‌ भवि । 
सवा; ॥ २०१ ॥ 


एम सघमोऽध्याय;। 


भे शि 
जप) 


अथ 
मध्यखण्डम्‌ । 
स्वरसादिकस्पना-नाम-प्रथमोऽध्यायः । 


भी, एब्र कषायाः-अथातः स्वरसः कल्कः क्राथश्च हिमफाण्टको । 
ज्ञेयाः कपायाः पञ्चेते लघवः स्युर्यथोत्तरम्‌ ॥ १ ॥ 

अथ शब्द से मङ्गलाचरण करके अब प्रथमखण्ड के बाद कहते हैं 
तरत, कल्क, काथ, दिम ओर फाण्ट ये पाँच कषाय है । इनमें से आगे आगे के कपाय पहले 
न हलो होते हैं । 

विमश--याने स्वरस (१) को अपेक्षा कल्क हल्का है, कल्क की ग्रपेचा काथ या 
ज़ इसका है, काढे की श्रपेक्षा हिम और हिम को अपेक्षा फाण्ट हल्के होते हे । स्वरस 
खमे भारी और फाण्ट सबसे हल्का है ॥ १॥ 
खरसस्य लक्षणमू--अहतात्तत्क्षणाकृष्टादू द्रव्यात क्षुण्णात्समुद्धरेत्‌ । 

वस्त्रनिष्पीडितो यः स रसः स्वरस उच्यते ॥ २॥ 

तत्वण काट या उखाड़ कर लाई हुई ताजी रसदार ओषधि को कूटकर कपड़े में रख कर 
बिचोइने से जो रस प्राप्त होता हे उसे 'स्वरस' कहते हैं । 
एममिवृष्ट घने गुर॥ | विमश--यहां पर यह छा प्‌ रखना चाहिये कि ओषधि श्रपनी गुण-संपत्‌ से युक्त 
यहिव्यमात्तव प्रथम ३३ 1 तवा कूटने के पहले उसे धोकर मिट्टी, मेल आदि भी दूर कर देवे ॥ २॥ 
वी सास्य द्वितीयं लक्षणम्‌-ङुडबं चूणितं द्रव्यं क्षिप्त च {द्वेुणे जले । 
थचित-तञ्जनितं विष्‌ अहोरात्रं स्थितं तस्माड्वेद्वा रस उत्तमः ए३॥ 
कथित यदि रसदार द्रव्य न मित तो एक कुइव द्रव्य सूखा ही लेकर चूण करे ऑर दो कुडव 
जम-यथा कपिर i Er एक रात-दिन रखा रहने दे फिर उसे मसलकर कपड़े से छान ले। इससे 

| त होता है वह भी उत्तम स्वरस होता है । 

| १) स्वरस इति सद्योरसः, कल्को ृषदि पेषितः, काथः कथितः कषायः, हिमः 
इति शीतक्षायः । फाण्ट इति जळप्लावितं चूर्णम्‌ । 


१ कर इसको अलग २ परिभाषा हुई । तथा प्रत्येक के पूर्वं वाली एक (दूसरे से ) 
si ववान्‌ जेसे— 


यां सप्तमो$य़ाय: साह; 
' 


त्येताः सप्तोपविषजांत 
ज्जनितं विपं-विपा 
। बाह्यं स्नानादिना, 3 


त 


रसः कलकः शतः शीतः फाण्टइ्चेति प्रकल्पना । 
पञ्चभेवं कषायाणां पूर्व पूर्व बाधिका ॥ 
१६ शा० सं० ० 
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तभ? सुबोधिनीसहिता-शाडूघरसंहिता 


बिमर्श--याने खस के स्थान में इसे वरतना भी उत्तम है ॥ 
स्वरसस्य तृतीयं लक्षणम-आदाय शुष्कद्रव्य वा स्वरसानाससम्भवे । 
जलेच्ष्रणुणिते साध्यं पादशिष्टं च गृह्यते ॥ ४ ॥ 
४ Re) अथवा यदि रसदार द्रव्य न मिले या समय के अभाव से रातदिन भर त 
| तो द्रब्य को सूखा ही लेकर आठ एने जल डाल कर ओऔटावे और चौथाई न १ 
bi उतार कर छान लेवे । ह 
तक . बिमर्श--इसे भी स्वरस के स्थान में ही महण करते हें ॥ ४॥ 
स्वरसमात्रा--स्वरसस्य गुरुत्वाच पलमर्ध प्रयोजयेत्‌ । 
निशोषितं चाग्निसिद्धं पलमात्रं रसं पिबेत्‌॥ ९। 
स्वरस के भारी होने के कारण उसकी मात्रा आधा पल प्रयोग करे, एवं रात 
रखे हुये की अथवा ओटा कर निकाले रस की मात्रा हलका होने के कारण ९ 
पीने को देवे॥ ५॥ 
स्वरसे परकष्यद्रव्याणि-मधुश्वेतागुडक्षाराज्जीरकं लवणं तथा । 
तेषां परिमाणं च--घृत तैलं च चूर्णादीन्को लमात्रान्‌ रसे क्षिपेत्‌ ॥ ६॥ 
स्वरस में शहद, शक्कर, शुड, चार, जीरा, नमक, घी, तेल और चूर्ण शरिर) 
प्रक्षेप (१) करना हो वह एक कोल भर याने आधा तोला भर डाले ॥ ६॥ 


स्वरसः 
वासा (३) 
ब्वांसी, चय, व 


(१) जहाँ पर मधु श्रादिकों का प्रक्षेप टेना हो वहाँ एक पल का ग्रा चूर्ण आहि 
कोल कहते हें ) देना चाहिये | केवल मधु से आठ तरह की जो मधु की जाति है ब] रहण से क्षार 
भना चाहिये । जेसे-- अवलेह आदि 

` पतिकं भ्रामरं क्षोद्रं माक्षिकं छात्रमेव च । (१) « 
आध्यमौहालक दालमित्यष्टौ मधुजातयः । इति | 


$| इसी प्रकार सब जगह विशेषता जाननी चाहिये । श्वेता से चीनी ग्रहण कला | सपेप्रमेह 
गुड़ प्रसिद्ध ही है, लेकिन कहीं २ दोषादिकों की अपेक्षा से इछ के अन्य बि दूसरे योग 


आदि ) भी महण किया जाता है। क्षाराः शब्द से सब।चारों का बोध है, पर ग | ना चाहिये, 

। रहने से सब जगह यवक्षार ही लेना चाहिये । जीरक प्रसिद्ध ही है, तथापि कि 

जीरा और कृष्णजीरा ( स्याहजीरा ) मानना चाहिये, यदि बिशेषता नहीं होते 

५ ( श्वेत ) जीरा ही मानना चाहिये । लवण से भी सामान्यतः पांच [तरह का तवर 

। चाहिये । जैसे-- | 

| ५ “सिन्युसोवचेलोपेतं विडं सामुद्रमोद्विदम्‌” इति। | 

न नाम न रहने से सैन्धव लवण ही अहण करना चाहिये । । 

hg ° गैर ते नहीं | भाहिये वा श्र 
शृत ऑर तेल से अनेक तरह का पक्कापक भेद होता दै, पर जब नाम 

से गोघृत, और तेर से तिरूलैल ही महण करना चाहिये, जैसे- 
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पंहिता 
कु 1 स्वरसादिकल्पना | 
त्तम है (01९ २४३ 
॥ 
॥मसम्भवे । अथ रोगाजुसारेण स्वरसप्रयोगा: । 
तत्र प्रमेहेऽमृतास्वरसो धात i 
गृह्यते ॥ ४ ॥ था सरश्च 
व से रातदि ४ ४० 
अब बोल भर नहा, ( अम्ताया रसः क्षौद्रयुक्तः सबैप्रमेहजित्‌। 
र चबाई शेर हरिद्वाचूर्णयुक्तो वा रसो धात्र्याः समाक्षिकः ॥ ७॥ 
हैं ॥ ४॥ गुडूची के (२) स्वरस में शहद प्रश्नप देकर पान करने से सत्र प्रकार के प्रमेह का नाशः 
है। उसी प्रकार धात्री याने श्रॉवले का स्वरस भी हल्दी का चण वा कल्क 1 
गीजयेत्‌ । दा है। उसी प्रकार थात्री याने आँवले का स्वरस भी हल्दी का चुरा वा कल्क मिला हुआ 


और शहद प्रक्षेप कियो हुआ पीने से सब तरह के प्रमेह नष्ट होजाते हैं ॥७॥ 
रपितादिपु वासक-वासकः स्वरसः पेयो मधुना रक्त पित्तजित्‌ । 
खरसः- ज्वरकासक्षयहरः कामलाइलेष्मपित्तहा ॥ ८ ॥ 
क (३) याने असा के पत्ते का स्वरस शहद प्रक्षेप डालकर पीने से रक्तपित्त, उदर), 
वांती, चय, कामला तथा कफपित्त को नष्ट करता है॥ ८॥ | 


रसं पिबेत्‌॥ ९ ॥ 
ल प्रयोग करे, एवं रात ह 

- ha | 
नका होने के कारण एप 


था। डक 515 
कामलाया त्रिफला७५द|ना ख्वरसचतुष्टयम्‌-- 
i _ 
७ विवि. NR त्रिफलाया रस क्षौद्रयुक्तो दावौरसोऽथ वा । 
ह उरि र चूण ब्रहि; निम्बस्य वा गुडूच्या वा पीतो जयति कामलाम्‌ ॥ ९॥ 
[ले ॥ ६॥ 


घृतेषु गोघृतं श्रेष्ठ तैलेषु तिलजं तथा ॥ इति। 
चूण आदि से त्रिकटु, न्रिफलादि का चूणं ग्रहण करना चाहिये। आदि शब्द के 
रहण से क्षार, मूत्र, आर्ट, झुक्त आदि रोगानुसार ग्रहण करना चाहिये । अथवा गुटिका,. 
भवठेह आदि का भी आदि शब्द से ग्रहण हो सकता है ॥ 
(१) “स्‌ यथा” का यह अर्थ है किः 
स्वरसः यथा भवति तथा उच्यते । 
सवेप्रमेहजित्‌ का र्थ बीसौं प्रकार के प्रमेह का नाश करने वाला जानना चाहिये । 
दूसरे योग में वा शब्द से हरिद्रा के चूर्णं के अलावा हरिद्रा का कल्क भी देना समः 
इना चाहिये, जेसे तन्त्रान्तर में कहा है किः 
निशाकलकयुतो धात्रीरसो वा माक्षिकान्वितः । 
मधुना त्रिफलाचूर्ण प्रमेहाणां विनाशनम्‌ ॥ इति । 
गुडूची को स्वरस निकालने के पहले खूब साफ कर लेनी चाहिये ॥ 
(२) “अस्ता (गुडूची) का रस” से तुरत निकाला गुडूची का रस जानना चाहिये ॥ 


| एक पल का श्रप्मात् || 
। जो मधु की जाति है, ह; 


[च । 

[यः । इति । 
ग से चीनी ग्रहण कणा श॑ 
ने इच्छु के अन्य विका! 
क्षारों का बोध है, पर ता 


त्ता 
: विद्येषता नहीं होती 
तः पांच [तरह का तवर 


दम? इति। ७ (३) वासकस्वरस से अरूस के पत्ते का स्वरस ग्रहण करना चाहिये । इसमें जल का 
गा चाहिये । | भश बहुत कम होता है, अतः इसके पत्तों को स्वरस के लिये कूटते समय कुछ जल दै देना 
पर जब ताम नही ऐ | / पै वा अग्नि पर स्वेदित कर रस निकालना चाहिये वा पुटपाक-विधि से पकाकर सरस 
, जैसे-- । निकालना चाहिये ॥ 
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२४४ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


१-त्रिफला का रस, २-दारुहल्दी का रस ३-नीमपत्र का स्वरस व्यय 


क वश ल याने 
स्वरस, शहद प्रक्षेप देकर पान करने से ये योग कामला रोग को नाश करते है। ति ह 


विमशं--ये (१)चार योग हैं । त्रिफला और दारुहल्दी का श्रौद्यया स्वरस तरीः + | त हा 

और युडूची का ताजा स्वरस ग्रहण करना चाहिये। त्रिफला के लिये एक हरड के के दे जाता है 
चार आमले लेवे । दारुहल्दी की छाल अथवा अभाव में काए ही ले लेवे ॥ है | गर [हाप्रतिर्याया” , 
विषमज्वरे तुलसीद्रोण-पीतो मरिचचूणेन तुरसीपत्रजो रस; । हलरम “ 
पुष्पीपत्रखरसौ-- द्वोणपुष्पीरसो वाऽपि निहन्ति विपमञ्वरान्‌॥ १७॥ | ऽद कै पत मं ३ 
तुलसीपत्र का स्वरस(२) अथवा द्रोणपुष्पी याने गूमा का स्वरस काली मिरे शास, घाँसी) अर 
प्रक्षेप देकर पीने से सत्र प्रकार के विषमञ्वर-पारी, तिजारी चोथैया प्रभृति नष्ट हो जो! त्यादिषु बीज- 
विमर्श-मरिच का चूर्ण तीक्षण होने के कारण उसका प्रक्षेप दो मासा भर ॥ हि 1 


रिरे नीबू का रर 
हृदय (५)गूल तथ 
| जीतता दै । 


चाहिये ॥ १०॥ 
रक्तातीसारे जम्ब्वादि- जम्ब्वा म्रामलकीनां च पछ्लवोत्थो रसो जयेत्‌। 
स्वरसः मध्वाज्यक्षीरसंयुक्तो रक्तातीसारसुल्वणम्‌ ॥ ११॥ 


विम ७ 
जामुन, और आमले के कोमल कोमल (३)पत्रों का स्वरस शहद, घी तथा दूष बा नमु 
पीने से अधिक बढे हुए भी रक्तातीसार को नष्ट करता हे ॥११॥ | hr से फल का रस : 
सर्वातिसारे निष्कण्टकबव्तूलदल-कुटजादित्वकर्वरसौ— | पित्तः 


स्थूलबब्बूलिकापत्ररसः पानाद्वयपोहति । त्यश्च मधुना पि 
सर्वातिसारान्श्योनाककुटजत्वग्रसोऽथवा ॥ १२॥ | शतावर के स्वरस : 
| 


( १ ) त्रिफलादिक चारो योगों का स्वरस कामला का नाश करता है । यहां प ब्रि] (१) इस योग क 
शब्द से हरीतकी आदि. ही अहण करना चाहिये । यद्यपि त्रिफळा शब्द से द्राक्षा, #॥से सातो प्रकार = 
शमरी, परूषक का भी वोध होता हे, जेसे-- | (२) वृषणवात रे 

पथ्या बिभीतधानत्री भिस्त्रिफला महती स्मृता । | (३)यहां क्षार ३ 
हसवा काइमर्येमद्ीकोपरूषकफलेभंवेत्‌ ॥ इति । | 

तथापि गुणप्राधान्यात तथा काइमरी आदि के लिये विशेष उक्ति भी नहीं है सी] 
तक्र्यादि ही त्रिफला शब्द से ग्रहण करना चाहिये । और चारो योगों में मु ग! 
आवश्यक है ॥ | | 

| 

(२ ) तुल्सीपत्रस्वरस वो मरिच तथा गूमापत्रस्वरस वो मरिच का योग “| 
हिकादि तथा सन्ततादि दोनों तरह के विषमज्वर को नाश करने वाला दै । ए 

(३) पल्लव शब्द से कोमळ पत्ता ग्रहण करना चाहिये, और इन प्रतं क || ) 

अरूसपन्नरस के समान ही उसी विधि से निकालना चाहिये।. उल्वण शब्द द सिल के लः 
तथा बहुत पुराना ऐसा भी मानना चाहिये । इस योग का प्रयोग उसी शरश | १ 
चाहिये जब मल का पाक हो गया हो, क्योंकि यह योग ग्राही है । 
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|, स्वरसादिकर्पना । २४९ 
#! 


स्वरस ४. इ) ह बवूल याने विना काँटे के वत्रूल के पत्र का रस, अरलू के छाल का स्वरस और 
नाश करते हैं। बाल का स्वरस प्रत्येक में शहद का प्रक्षेप डालकर पीने से सत्र तरह के अतिसार का 
टया सरस र 9 |, ) जाता है ॥ १२ 

ये एक हरइ दो ३ । 0 प्तिश्याया- आद्रैंकस्वरसः क्षौदयुक्तो वृषणवातनुत्‌ । 

ले लेवे॥ ९॥ दत _ श्वासकासारुचीहेन्ति प्रतिश्यायं व्यपोहति ॥ १३ ॥ 

| न के रस में शहद डालकर पीने से अण्डकोष(२) में गये हुए वात का नाश करता है 
वेरानू॥ १०॥ शास, लासी, अरुचि और जुकाम को दूर करता है ॥ १३ ॥ 


र यादिष बीज बीजपूररसः पानान्मधुक्षारयुतो जगेत्‌। 
प दो मासा ग ` खरसः-- पाश्‍वेहृद्रस्तिशूलानि कोष्ठवातं च दारुणम्‌ ॥ १४॥ 
| होरे नीवू का रस शहद और (३)जवाखार मिला कर पान करने से पसलियों (४)का 
हुवो जीतता है । 
दद, घी तथा दष बा विमश-अंग न कहने के कारण कुछ लोग बिजोरे के जड़ का स्वरस लेते हैं पर जड़ 
से फल का रस अधिक गुणकारक होता है तथा प्रसिद्धि से फल ही लिया जाता है ॥१४॥ 


सौ-- | पित्तशूले शतावरीस्त्ररसः प्लीहाऽपच्योः कन्यास्वरसश्च- 
। योश्च मधुना पित्तशूलहरो रस; । निशाचूणयुतः कन्यारसः प्लीहाउपचीहरः ॥१५॥ 
॥ १२॥ | शतावर के स्वरस में शहद डालकर पीने से पित्त के कोप से उत्पन्न हुआ झूल नष्ट हो 


रता हे । यहां प कि (१) इस योग का भो प्रयोग मल के पाक हो जाने पर ही करना चाहिये । तथा सर्वा 
छा शब्द से द्वाक्षा। र ते सातो प्रकार का अतिसार जानना चाहिये । । 
| (२) वृषणवात से वातिक अण्डवृद्धि तथा उसकी पीड़ा जाननी चाहिये । 
| (२)यहां क्षार शब्द से यवक्षार लेना चाहिये । 
| |) शूल के ल-रुणद्धि मारुतं इलेष्मा कुक्षिपाशवैव्यवस्थितः । 
क्ति भी नहीं है | चण स संसुद्धः करोत्याश्वाध्मानं गुडगुडायनम्‌ ॥ 
री योगों में म६॥ ४ सूचीभिरिव निस्तोदः कृच्छाचछवासी तदा नरः । 
| नान्नं वाञ्छति नो निद्रामुपेत्यत्तिनिपी डितः ॥ 


मोर इन पती ४ गे शूलसुच्छ्वासरोधकं परम्‌ । स हच्छूछ इति ख्यातो रसमारुतसम्भवः॥ 
लवण शब्द स ब अशल के लक्षण -संरोधात्कुपितो वायुबेस्तिमावृत्य तिष्ठति। 
ग उसी श्रम | be भापु ततः शूलोऽस्य जायते । विण्मूत्रवातसंरोधी बस्तिशूलः स मारुतात्‌ 


| (९) कोष्ठवायं पक्वाशयगर्त वायुम्‌॥ १४॥ 
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२३४६ सुबो धिनीसहिता-दाङ्गंधरसं हिता | 
मध्यक! 

जाता है तथा घीकुवाँर के पत्र का रस ( गूदा ) हलदी का चूणं डालकर पो ५ 

"तिल्ली का Fa अपची रोग का हरण करता है ॥ १ कोर पीने से लोहा $|. दहा आदि से व 

-अपच्यादावलम्बुषास्व- अलम्बुषायाः स्वरसः पीतो द्विपलमात्रया | | जाब तो सारा ' 
रसः अपचीगण्डमालानां कामलायाश्च नाशनः ॥ १६॥ व्ये 
अलम्बुषा याने गोरखमुण्डी का स्वरस दो पल मात्रा में शहद प्रक्षेप डाल कर $ रछ 

अपची, गण्डमाला तथा कामला रोग को नाश करता है । कर पी; | क 
विमशं-इसकी दो पल(१) की मात्रा हल्का होने के कारण जानना ॥ १६॥ र करने की विधि 

सूर्यावर्ततादमेदकयोमु- शशसुण्ड्या रसः कोष्णो मरीचेरवध्ूलितः । विधिः 


ण्डीस्वरसः- जयेत्सक्षदिनाभ्यासात्सूर्यावत्तार्धभेदको ॥ १७॥ 
मुण्डी का स्वर गुनगुना करके मरिच चूर्ण का प्रक्षेप कर लगातार पीने हे ता शि कामरीवटजम्व्वा 
में सूर्यावर्त और ्रधकपारी रोग दूर हो जाते हैं । ति 
विमशे-गूडार्थदी पिका टीकाकार “शशसुण्डरसः कोष्णः” का पाठ खरी हा 
हैं । इस मत से खरगोश के सिर को अधकचरा कर उसे काथ की विधि से रस तेक सु 
गुनगुना ही मरिच चूण का प्रक्षेप कर पान करे ॥ १७॥ iF 


पुरपाक की पहच 
ज्ञ जाने । लेप की २ 
बुत, आम आदि के 


७ त ९ 

सरवोन्मादे ब्राह्मयादीनां ब्राह्मीकृष्माण्डपडप़रन्थाशद्विनीस्वरसाः पथक । | लक 
स्वरसचतुष्यम्‌-- मधुकुष्ठयुताः पीताः सर्वोन्मादापहारिणः ॥ १८॥ | ही एक का पत्र 
गेग गेहू के आरे का 


१ ब्राह्मी, २ पेठा, ३ वच, ४ शंखपुष्पी इनमें से किसी एक का भी स्वरस लेकर ह|, ऽत कण्डं 
QS > | 
कूट के दण और शहद डालकर पान करने से (२)हर तरह के उन्माद याने पागतप {| ते उसे निकाल र 


हो जाते हैं ॥ १८ ॥ खबर निचोड लेवे 
'कोद्रवजमदे कू्‌ष्माण्डक-कृष्माण्डकस्य स्वरसो गुडेन सह योजितः । शहद का प्रक्षेप क 
स्वरसः ढुएकोद्रवसञ्जातमदँ पानाद्वयपोहति ॥ १९ ॥ शेते पूव स्वरस में क 


पेठे के स्वरस में गुड़ मिलाकर पीने से दुष्ट कोदो याने नशेला कोदो का नशा उतर | तिसरे कुटजपुट- 
विमशे-यहाँ गुड़ कहने से उसके न मिलने पर खाँड, चीनी आदि भीते से| पाम: 
गुड़ जहाँ लो और चाहे जिस काम के लिये लो यदि स्पष्ट न लिखा हो तो पुराना छ. 


-तीन साल का ही लेवी ॥ १९ ॥ हिरन 
'लड्गादिचतजत्रणे गा- खड्गादिच्छिन्नगात्रस्य तत्कालं पूरितो ब्रणः । | रना चाहिये । 
कगेर्कीस्वरसः-- __जैसुकीस्वरसः-- गाङ्गरुकीसूलरसेरजायते गतवेदनः ॥२०॥ |, गतवेदनः ॥ २० ॥ | भादि शब्द से 5 


(.१ ) दो पल की मात्रा पहले ही नहीं देनी चाहिये, पहले ्राधापल सै प्राएम ग | (२) पुरपाक में ' 

पल तक करना चाहिये । 
(२ ) चारो योगों का स्वरस ( सद्योरस ) ग्रहण करना चाहिये अभाव में वकि 6 

. दिना चाहिये । षड्ग्रन्था से शरी हण करना चाहिये अमाव में बच लेना आ ता | रे 

और कूट का चूण प्रत्येक योगों में देना चाहिये । 


७ 0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


छ दक by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


घ्यु) स्वरसादिः 1 
[ म्‌ 1d ! ] कल्पना । २४9 


लकर परीने से चौर बद आदि से कट गये हुए वात म यदि उ ` कश रन की. जब कार) 
|| तो सारा दद दूर हो जाता है ॥ २०॥ 
। अथ पुटपाकप्रकरणमू-- 


4 पुाकविपिकथनै पुटपाकस्य कल्कस्य स्वरसो गृहते यतः । 

र... अतस्तु एटपाकानां युक्तिरत्रोच्यते सया ॥ २१ ॥ 

क्योंकि कल्क का पुटपाक करके उसका स्परस अह्ृण किया जाता है, इसलिये मैं यहाँ 
जौ करने की विधि को कहता हूँ । 1२१॥ 
2 पुट्पाकविधिः-- पुटपाकस्य मात्रेयं ढेपस्याङ्गारवणता । 
॥ | ठेपं च दरं स्थूल कयां द्वा5झुष्ठमात्रकम्‌ ॥ २२ ॥ 
गातार पीने हे सा ह्र्मरीवटजम्ळवा दिपत्रेवेष्टनसुत्तमम्‌ पड रसो याह्यः क्षेमात्र मधु क्षिपेत्‌ ॥ 

कल्कचूणद्रवाद्यास्तु देयाः स्वरसबद्‌ बुधैः ॥ २३ ॥ 

पुटपाक की पहचान यह है कि जव ऊपर किया लेप श्रंगार सा लाल हो जावे तो उसे 
का जाने लेप की मात्रा दो अंगुल मोटी श्रथवा अंगूठे भर मोटी करे । गम्भारी, वड 
दमुन, श्राम आदि के पत्रों से कल्क को लपेटना अच्छा है । Er 

विमश--तात्पय यह कि जिस कल्क का पुटपाक करना हो पहले उस पर इन पत्तों में 
ह एक का पत्र लेकर लपेट ले ओर कच्चे डोरे से बांध दे । फिर उस पर अंगूठे भर 
ग्र गेहू के आरे का लेप कर देवे और उस पर गाढ़े गाढे मिट्टी का लेप दो अंगुल मोटा कर 


भी स्वरस लेकर झे डो 
“क्ष । फिर उसे कण्डों की आग के अंदर रखकर पुट देवे । ज 
हे खकर पुट देवे। जब बाहर का लेप 
[द थाने पागतपन (| ग्रेती उसे निकाल ले । यही (२)पुटपाक है । इस प्रकार पुटपाक कर उसे निवाला पपर टं 


खरबर निचोड लेवे । इस रस की मात्रा एक पल याने चार तोला हे । ;इसमें एक तोला 
श्‌ हद का प्रक्षेप करे । अन्यान्य कल्क, चूण, चार, नमक आदि का यदि प्रक्षेप करता 
शेते पूव खरस में कहे अनुसार डाले ॥ २२-२ ३॥ 
तिसारे कुटजपुर-तत्काला कृष्टकुटजत्वचं तण्डुरवारिणा ॥ २४॥ 

गक षिणां चतुष्पलमितां जम्बूपल्लववेष्टिताम्‌ । 
~¬ सूचेण बद्धा गोधूमपिष्टेन परिवेष्टिताम्‌॥ २९॥ 
| क मूल को त्वचा का स्वरस जो लिखा है वहां सध्यः रस का ही 
की भाहि वष्द रे । जण के लिये क्वथित रस नहीं देना चाहिये। खङ्गादि जो लिखा है 
| (एक अन्य २ शस्त्र जानना चाहिये । ९ 
| उपाक में अग्नि पर विशेष ध्यान देना चाहिये । प्रमाण की श्रम से ही वह पक 
| Li जाने का प्रमाणा चारो ओर लाल आजाना समझना चाहिये । अधिक अझि होने 
गै अभाव | हुए अङ्गार की तरह हो जाता है । तथा यदि शुष्क द्रव्य का पुटपाक करना हो 


पे [ 

लेना चाहियै “|. भै शरण चूर्ण कर चावल 
का धोवने वा 

पर रस निकालना चाहिये । वेष्टक पत्रों का ही स्वरस देकर गोला बनाकर 


T। 
॥ १६॥ 
र प्रक्षेप डाल करपी; 


गना ॥ १६॥ 


का पाठ खीक शो 
थि से रस लेकर गुर | 


थक्‌ । 


| 

१ ॥ 

दो का नशा उतर जार 
आदि भी ते सों 
| हो तो पुराना #1 


व्रण; । 


सकी 
धापल से प्राएम १! 


द 
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२४८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता 
~ हि ॥ मध्यको, | 4०१ J 
लिप्तां च धनपङ्केन गोमयेवेहिना दहेत्‌ अङ्गारवरणो च सदै रष्वा वहे: हे तर! 
ततो रसं गृहीत्वा च शीतं क्षोदरयुतं पिवेत्‌ ix hy] पवर न्दर उपय 
जयेतसर्वानतीसारान्दुस्तरान्सुचिरो त्थितान्‌ ॥ २ वै क: हे 
तत्काल लाया हुआ कुड़ा की छाल चार पल लेकर उसे चावलों के चा (4 क्त त हस 
में पीसे, फिर उसका गोला बनाकर उस पर जामुन के पत्रों को लपेट डुतोळ | बत 


और ऊपर गेहूँ के आटे को सान कर लेप कर देवे । फिर मिट्टी का गाढ़ा रत शी ४ 
अंगुल भर करे और उस गोले को कण्डों की आग में रख. कर पकावे । जव मिट्टी है. है हि तरह से 
समान लाल हो जाय तब उसे आग में से निकाल लेवे । फिर मिट्टी आदि दूर kg 1 00 निचोड, | 
कल > में रख च को ° > 0 (९0 र्क 
के कल्क को कपडे में रख निचोड लेवे । इस रस को ठंडा होने पर एक तोला शहद ह a 1 I | 
कर पीवे । इससे सब प्रकार के दुरारोग्य और पुराने अतिसार दूर हो जाते हे) | ग त बौजपूरादिप 
विमशे-शहद हमेशा ठंडी चीजों के साथ तथा ठंडी अवस्था में ही प्रयुक्त होता) | कसा 
उष्ण होने पर मधु विषतुल्य]हो जाता है ॥ २४-२७ ॥ व 
तण्डुलोदकविधि:--कणिडतं तण्डुलपल॑ जळे5ष्टगुणिते क्षिपेत्‌ । । 
भावयित्वा जलं ग्राह्य देयं सर्वत्र कर्मसु ॥ २८॥ न कर परवत्‌ पुट 
कूटा पिछोड़ा साफ चावल एक पल ले आठयुने याने आठ पल जल में डात कळ त सन्तिपात (५ 
मसल कर धोवे । फिर चावलों को अलग कर धोवन का ग्रहण करे । यही तण्डुलो, ` तथाव आचाय 
इसे सब कामों में बरत सकते हैं ॥ २८ ॥ : 
सर्वातिसारे5रलू पुट-अरलत्वक्कृतरचेव पुरपाकोऽग्निदी पनः । 
पाकः मधुमोचरसाभ्याँ च युक्तः सर्वातिसारनुत्‌॥ २९॥ लि वही लेवे, न हे 
पूर्ववत्‌ तत्काल लाई अरलू की छाल को पुटपाक कर उसका रस पीने से त्रम ह|. (१) गोरति£ 
होती है । यदि उसमें मधु और मोचरस ( मधु एक तोला, मोचरस ६ मासा ) का पष छ| पतिर विशेष शु 
पीवे तो वह सब प्रकार के श्रतिसारों को जीतता है ॥ २९ ॥ | 


सर्वातिसारे न्यय्नोधादि-न्यग्रोधादेश्व कल्केन पूरयेद्वौरतिचिरेः । 
तित्तिरपुटपाकः-- निरन्त्रमुद्रं सम्यक्पुटपाकेन तत्पचेत्‌ ॥ 
तत्कल्कल्य रसः क्षौद्रयुक्तः सर्वा तिसारनुत्‌॥ ३०॥ 
बड़, गूलर, पीपल, पिलखन ( पाखर ) तथा वेत, इन पांचों की ( अथवा सुश्रुत ग र | 


न्यग्नोधादिगण (१)में से यथालाभ वृक्षों की ) छाल लेकर पूर्ववत्‌ पीस लेवे। गि 


बिजौरा नीतू, ( 


तथा कई आचार 
“त्यग्रोधोहुम्ब 
| घि भ्रधिक लाभप्रद 


| (२)तथा निर 
| प पह कल्क भरे । 
(३) सुपक्क अन 
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[ म्यक „१ ] स्वरसादिकल्पना । 0 र 


ट्वा वह: ॥ कर उसके पेट को फाड़कर आँत आदि कालान 
रवा वहे: समुदेत्‌॥,| वं का तीतर (१)लाकर को फाड़कर आँत आ (२)निकाल. देवे और इसी 


त्‌ । कन्दर उपर्युक्त कल्क को भर देवे एवं पेट को सी देवे । फिर उस पर लेप आदि करके 
न्‌ ॥ २७॥ | पुट मे पक्वे । पक जाने पर निकाल, उस कल्क का रस निचोड, ठण्डा होने पर शहद 
के धोवन (ता | ल बर पीने से सव प्रकार के अतिसार को मार भगाता है ॥ ३० ॥ 


नपेट कर्‌ सूत से क 
॥ गाढ़ा २ लेप अप हे? 
[वे । जव मिट्टी अ; | 
र एक तोला हद ह| कष ॥ ३१॥ 
| जाते हैं । दर्वा वीजपूरादिपुट-बीजपूराख्रजम्बूनां पललवानि जटा: एथक्‌ ॥ ३२ ॥ 
में ही प्रवुक्त शेत पक विपचेत्पुटपाकेन क्षोद्रयुक्तश्र तदस: । 
। छदि निवारयेद्वोरां सरवेदोपसमुद्धवाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
जौरा नीतू, (४)श्राम और जामुन अलग अलग, इनके कोमल पत्ते अवा जड तेन 
२८॥ लकर पूवत पुटपाक he ह । इन रसों को शहद डालकर पीने से अत्यन्त 
ग की छदि i न्द्‌ हो 

त जल में डात | कठिन सन्निपात (५)की छदि याने कै होना भी बन्द हो जाती है॥ ३२-३३॥ 

fe 77777 डा सस) 


सारे दाडिमपुट-पुटपाके न विपचेत्सुपक दाडिमीफलम्‌ । 

पाक: तद्रलो मधुसंयुक्तः सर्वातीसारनाशनः ॥ ३१॥ 

अच्छी तरह से पका डुर (३)अनार लेकर उप्ते पोस, पुटपाक की विधि से पकावे और 
| का रस निचोड) ठण्डा होने पर शहद डाल कर पीवे तो सत्र प्रकार के अतिसार दूर 


| 
| 


। यही तण्डुलो | 


तथा कई आचाय-- 
“नग्रोधोदुम्बराइ्वस्थप्लक्षवेतसवल्कलेः” को मानते हें । लेकिन सुभुत का न्यम्रो- 
| इदि श्रधिक लाभप्रद हे। उसी को काम में लेना चाहिये नहीं सब मिल सके तो जितना हीं 
॥ २९ | कति बही लेवे, न हो सके तो यह न्योधादि भी काम में ले सकते हैं । 
स पीने से बति है|. (१) गोरतित्तिर कहने का तात्पय्य यह है कि तित्तिर तो प्रायः सभी युणकारी है पर 
मासा ) का परे क| तितर विशेष गुणकारी है-यथा - 
तित्तिरिः सवेदोषध्नो विशेषाद्‌ गौरतित्तिरिः । इति। 

| (२) तथा निरन्त्र करने का अर्थ है सिफ आँत ही नहीं यकृत्प्लीहादि सव निकाल कर 

| | यह कल्क भरे | 


(२) सुपक्ष अनार का फल कहने का यह श्रथ है कि उसमें श्रम्लदा न हो, ।अम्ल होने 
पश "लाभकर नहीं होगा जैसे-- 

“दाडिमं दीपनं ग्राहि द्विधा स्वाद्वम्लभेदतः । 

1 तयोः स्वादु त्रिदोषघ्नमम्ल॑ वातबलासङ्गत्‌" ॥ इति ॥ 

"| शड यहाँ दो तरह का योग हे एक वीजपूरादिको का पल्लव से और दूसरी वीजपूरी- 


गी जय के र 
पि तवक्‌ से इन दोनों योगों का अलग २ पुटपाक कर रस निकाल कर तब काम 


RRR 


ड 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
२९० * सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 
[ मध्यको, ६४०१ ] 
वऽ सुरण 
ट्प 


रक्तपित्तादौ वासापुट-पिशनां वृषपत्राणां पुरपाकरसो हिमः । 
पाकः मधुयुक्तो जयेद्रक्तपित्तकासज्वरक्षयान्‌ ॥ ३४ ॥ 
अडूसे के पत्तों को पीस कर पुटपाक में पकावे । फिर उसका रस निचोड 
होने पर शहद मिला कर पीवे तो रक्तपित्त, खांसी,,ज्वर और क्षय रोग को र कर 0 द 
कासश्‍वासादौ कण्टका-पचेत्क्षुद्वां सपञ्चाङ्गां पुटपाकेन तद्रसः । भा) न द 
रीपुटपाकः-- पिप्पलीचूर्णसंयुक्तः कासशवासकफापहः ॥ ३९॥ उ 9 
छोटी कटेहली का पञ्चांग ( जड़, छाल, पत्र, फूल एवं फल ) लाकर उत्त गी शिन सूरणपु 


में ज्य क पे क चूर ती. क र 11 
में पकावे । फिर उसका रस निकाल पीपरों का चूर्ण डालकर पीवे तो खांसी, खास श्र १ पाका 
ir 


दूर होते हें ॥ ३५ ॥ निमीकत्द के का 
कासादौ बिभीतकपुट-बिभीतकफल किञ्चिदूघृतेनास्यज्य लेपयेत्‌। क करे तो बवासीर 
पाक गोधूसपिष्टेनाङ्गारेविपचेत्पुटपाकवत्‌ ॥ ३६ ॥ विमशे-विरीष 

ततः पक्वं ससुदूटत्य त्वचं तस्य मुखे क्षिपेत्‌। क्े। किसी किसी के 
कासइवासप्रतिश्यायस्वरभड्राअयेत्ततः ॥ ३७॥ उत करे। कोई कोई 


बहेड़े के फल के ऊपर थोड़ा सा धी चुपड़ कर उस पर गेहूँ के साने हुए शे बन खितेपुटपाकजमसग 5 
कर देवे थर कपड़ों के भ्रज्ञारों पर रख कर पुटपाक की विधि से पाक करे । पाक गो तर 
निकाल, आटे का लेप आदि दूर कर,वहेड़े का छिलका (२)निकाल कर रख लेवे । इस i ति श्रीशाङग धरर 
को थोड़ा सा सुख में डाल कर चूसते रहने से खांसी, श्वास, प्रतिश्याय (नाक का बह्ल|| हिरण के सींग व 


एवं स्वरभंग को जीत लेता है ॥ ३६-३७ ॥ पुटपाक में (१)भ 
आमातीसारे शुण्ठीपुर-चूर्ण किञ्चिदूघृताभ्यक्तं झुण्ठ्या एरण्डजेदले: । हूय का शूल नाश । 
पाकः वेछितं घुटपाकेन विपचेन्मन्दवह्लिना ॥ ३८॥ इति श्रीप्रयागदत्त 

तत उदूत्य तच्चूणे ग्राह्य' प्रातः सितासमम्‌ । क्‌ 


ह तेन यान्ति शमं पीडा आमातीसारसम्भवाः ॥ ३९॥ 
सोंठ ( वेतरा ) के चूण में थोड़ा सा घी मिलाकर अर॑ड के पत्रों से ऊपर से लोट 


तु टे १. उ 
सूत बांध, मिट्टी आदि का लेप कर मन्दी मन्दी आँच में पुटपाक की (३)विधि से पाक शे क्वाथकल्पना 
फिर पाक हो जाने पर चूर्ण को निकाल कर रख लेवे । इस चूण में समभाग चौतो | क 
कर खुवह ही सेवन करने से आमातिसार (आँवदस्त) की सब तकलीफे दूर हो जाती हैं 7 

(१) हिमः से ठण्डा होने पर ऐसा समझना चाहिये न कि हिम जो कपाय-रिशे(| एक पल द्रव्य अः 


उसे समझना चाहिये । 


२) यहाँ इस पुटपाक का स्वरस नहीं लेवे त्वचा ही लेवे-जैसे आगे शुण्ठी पुरक 
चूर लेने को कहेगे। सा दाती 


टी मन्दी आंच में 
| छान लेवे । 
ने 


( ३ ) यहाँ शुण्डी-पुटपाक में अग्नि पर विशेष ध्यान रखना चाहिये, क्योंकि इस | (१) भस्म बना 
का अंश नहीं रहता हे अतः कम ही अग्नि से पाक होजावेगा । तथा चूण जो मरी (२) मध्ममखण 
पुटपाक करना चाहिये | षै कई आर 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


कन 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काथकल्पना । 


[ मध्यको, (० ९ ] र 
उग्बऽत्यः शुण्डीपु-घुण्ठीकल्कं विनिक्षिप्य रपैरेरण्डमूलज: । 
३४॥ वाकः विपचेत्पुरपाकेन तद्रसः कषोद्रसयुतः 
एस निचोड़ कर tk आमवातसझुटूभुतां पीडां जयति दुस्तराम्‌ ॥ ४० ॥ 


रग को नाश कता हके कल्क को अरंड की जड़ के स्वरस के साथ पीस कर उसका पुटपाक करे । फिर 


I बद डालकर ल 

१ का रत निचोड कर शहद डालकर पीने से कठिन से कठिन आमवात के दद भी दूर हो 
३९॥ 

तकर्‌ उमे पीस 


सटी, य 
t खांसी, स्वास र भे 


| > में ४०॥ 
है रन सूरणपुट'सौरणं कन्दुमादाय पुटपाकेन पाचयेत्‌। 
पाकः- सतेलल्वणस्तस्य रसश्वार्शाविकारनुत्‌ ॥ ४१ ॥ 
जिमीकन्द के कल्क को पुटपाक में पकाकर उसके रस में तेल और नमक का प्रक्षेप देकर 
पके तो बवासीर को नाश करता हे । 


| न 
विमरश-विशेष निदेश न होने से तिल तैल और सेंधानमक पूर्ववत्‌ मात्रा मे प्रक्षेप 


द ॥ 


पेत्‌ । क्े। किती किसी के मत से कल्क में ही तेल और नमक मिशा कर पाक करे और उसका रस 
३७॥ फ़करे | कोई कोई तेल से कडुआ तेल भी कहते हैं ॥ ४१॥ 

। साने हुए शे बने इाकजछग-शरावसम्पुटे द्धं शङ हरिणजं पिबेत्‌ । 

गक करे । पाक हेरे शमर गव्येन सर्पिपा युक्त हृच्छूलं नाशयेदू भुवम्‌ ॥ ४२ ॥ 

र रख लेवे । इस हविह इति श्रीशाङ्ग॑धरसंहितायां मध्यमखण्डे स्वरसा दिकल्पना नाम प्रथमोऽध्यायः । 

य ( नाक का वल्ल|| हिरण के सींग को छोटे छोटे ड़कड़े कर दो सराइयों में बन्द कर ऊपर मिट्टी लीप देवे 
2 शेर पुटपाक में (१)भस्म करे । इस भस्म को गाय के घी में मिला कर चाटने से निश्चय ही 
मै; । हूय का शूल नाश हो जाता है॥ ४२॥ 

॥ इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदा चार्यकृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्घंघरभाषाटी- 
म्‌ । कायां द्वितीयखण्डे प्रथमोऽध्यायः समाप्तः ॥ १॥ 

एः ॥ ३९॥ I 0४६कड--त------ 


रं से ऊपर से लोट ब 
(३)विधि से पर| 
भ समभाग चीनी | 
दूर हो जाती है क| 


301800) 
म जो कपाय-विशे। 


अथ क्ाथकर्पनानाम-द्वितीयोञ्ध्याय; । 
कवायकल्पना-- पानीयं घोडशगुण क्षुण्णे द्रव्यपले क्षिपेत्‌। 
खृत्पान्न क्काथयेदू ग्राह्ममध्मांशावशेषितम्‌ ॥ 
तज्जलं पाययेद्धी मान्कोष्णं स्रुद्वर्निसाधितम्‌ ॥ १॥ 
कपल द्रव्य अधकचरा कर लेवे और उसमें सोलह गुना याने सोलह पल जल डाल कर 


पा तात है मन्दी आँच में पकावे । जल चुरते चुरते जब आठवां हिस्सा (२ पल) बच रहे तब उतार 


श्‌ हे 
बाग लेवे । इसको > सका युनयुना रहते ही पीवे । इसी को साधारण व्यवहार में काढा(२)कहते हैं। रहते ही पीवे । इसी को साधारण व्यवहार में काढ़ा(२)कहते हैं। 
क्ष आ 
हये, क्योंकि ह ठू ( ८ ) भरम बनाने के लिये १ तोला मगश्चङ्ग के लिये १ एक सेर कण्डे की अभि पर्याप्त है ॥ 
चूस ब | - के प्रथम अध्याय में “अथातः स्वरसः कल्कः क्वाथइचे? त्यादि 
कई आचाय इस प्रकार बताते हैं-- 
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विमश-धीमान्‌ कहने का मतलब यह कि द्रव्य की सुदुता कठिनता आदिन 
जलमें भी कमी वेशी करे एवं इसी प्रकार मात्रा आदिमे भी पुरुषापेक्षा से न्यून या ग्र धर 
काढे के विषय में कुछ उपयोगी(१) बातें-- कश 
१--काढा प्रायः अनेक द्वव्यों का एकत्र पकाया जाता है, पर यदि 


२५३ 


करना हो ते 

त देकर काढा । 
केक्वा 

आरी त्य ग्रे । याड झो 
तत क्वाथः कल्कथ हिमफारर पिता स्वरसः क्वाथः कल्कश्च हिमफाण्टको” बनता एवं वी 

अर्थात्‌ स्वरस के बाद कल्क होना चाहिये वा काथ, तो इलोक-क्रम में दोनो व्य तेज रखे । 

है, पर अनुक्रमणिका में “स्वरसः क्वाथफाण्टौ च हिमकल्कञ्च चूणितम्‌” ट। “तेल, धी, ' 
लिखा दै, अतः स्वरस के बाद क्वाथ ही का वर्णन उचित दै । अस्तु यहाँ स्वरसाध्याय न बसि, उ f 
क्वाथ कहते हैं । यो से व 
(१) क्वाथ तैयार होने पर बिल्कुल ठंडा न होने दे कुछ गर्म रहे तभी पीे।ऋ | ज्ञाथपर्यायनामारि 

ठंडा हो जाय तो उसे दुवारा गर्म न करे क्योंकि दुबारा गर्म करने से उसमें दोष आजाता १. सु काथ, क 
जैसे लिखा है-- क्वाथपानसमय 
“तेल घृतं च पानीयं कषायं व्यक्षनादिकम्त। श्तशीतं पुनस्तत्षे तत्सर्वं विषवटू भोर! 3 
काढ़ा बनाते समय अग्नि ज्यादा नहीं देना चाहिये मीठी आँच से पकाना चाहिये, पर | रच्छ तरह र 
आँच से पकाने से क्वाथ्य द्रव्य का अच्छी तरह से रस निकल आता है तथा जलने आरि | ही चुकने पर(१) प 


होतक 
ऐमाई 
केक 


भय भी नहीं रहता है । हग 
हु क पेट ह 

कैसे द्रव्य में कितना जल देना चाहिये उसका प्रमाण-- गणी 

| शात करने के वज 


“चतुगुणे सदौ द्रव्ये कठिनेऽष्टुणं जलम्‌ । अत्यर्थं कठिने देयं बुधः घोडशिक ज्म | 
यह प्रायः स्नेहपाक-विषय का प्रचार है,कवाथ प्रायः सदु, मध्य,कठिन सत्र द्रवयं के मे 
का ही होता है, अतः कुछ आचायौं की सम्मति है कि क्वाथ प्रायः अष्टगुण जत में है 
पकाना चाहिये जैसे-- 
“द्वा दिक्काथ्यसंघाते मानानुक्तो चिकित्सकाः । 
मध्यस्योभयभा गित्वादिच्छन्त्यष्टगुणं जलम्‌? ॥ 
मात्रा भी दोषबलादिक देख कर ही देना चाहिये-जेसे लिखा भी है- 
उत्तमस्य पलं मात्रा त्रिभिश्चाक्षेश्च मध्यमा । जघन्यस्य पलाधेन म पुर 
किसी २ का कहना है कि यह मात्रा विषाधिकार की है, दूसरे जगह चतुथौश बवा ह दीपो 
चाहिये । जेसे-- | “षषे सुक्त 1 
“।क्वाथ्यद्रव्यपले वारि द्विर्टयुण मिष्यते । चतुर्भागावशेषं तु पेयं पलचतुष्टय़म/॥ | (२ ) सुपाचि 
क्वाथ पाचनादिक-भेद से सात तरह के हैं-जेसे-- | | (क नाय और शोष 
“पाचनो दीपनीयश्च शोधनः शमनस्तथा । तर्पण: क्लेदनः शोषी क्वाथः स ग्य ते 
इसमें पाचन भर शोधन के लिये चतुर्थांश लेना चाहिये | यथा-- 
“पाचनः शोधनीयश्च पादशेषः प्रदास्यते” । 


उही का गन्ध, बण 
| ह दो(३) पल की : 


शेष में अष्टमां 
| नहीँ हे । बलाबल : 


(१) भोजन 
भाहिये नहीं तो विः 
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[ हर 
। न्हा शे | अग्र करना हो तो मृदु द्रव्य में चौगुना, मध्यम में आठशुना और कठिन द्रव्य में सोलह गुना 
४4 करी| ढेकर काढ़ा सिद्ध करे। eu शोधन, शमन, तर्पण, क्लेदन ओर शोषण-ये 
| मत प्रकार के क्वाथ होते हैं । पाचन और शोधन कपाय चतुर्थांश शेष लेना उत्तम है। शेष 
द्व अष्टमांश शेष अहण कर । २-जवाथ को मन्दाम्मि से ही पकावे, तेज आंच में काढ़ा ठीक 
| बनता एवँ वीर्य की हानि होती है । दा कठिन द्रव्य के काढे में मृदु की अपेक्षा से आंच 
| व तेज रखे । ४-काढा वनाते वक्त हाँडी को।ढकने से न ढाके, इससे काढा भारी हो जाता 
॥ै।५-तैल, धी, पन्ना, काढा तथा व्यज्ञनादिको को ठण्डा होने पर फिर गरम नहीं करना 
| बहि, इससे वे विषवत्‌ हो जाते दें । ६-इनके सित्राय और और क्वाथ सम्बन्धी नियमों को 
| गर्यो से देख लेव । स्थानाभाव से यहां नहीं लिखा ॥ १॥ 
| खयपर्यायनामानि--श्वतः काथ: कपायश्च नियू'हः स निगद्यते ॥ २ ॥ 
बुत, काथ, कषाय और नियूंह ये सब संस्क्ृत.में काढे के पर्यायवाची शब्द कहे हुये हैं ॥२॥ 
क्लाधपानसमयः--अहा रर्सपाके च सञ्जाते ट्विपलोन्मितम्‌ । 
सस वि क Bs पिबेत्कार्थ सुपाचितम्‌ ॥३॥ 
से पकाना चाहिने, म | ची तरह से प्राया हुआ काढ़ा दो पल भर बृद्ध वेद्यो की आज्ञा से आहार-रसपाक 
है तथा जलने भरि | रे त्त प) ह र कमा त 

| —याने जब खाया हुआ अन्न आदि बिलकुल हजम हो जाय तव पीना चाहिये । 
| झोकि पेट में आहार रहते हुए ओषधि खाना अथवा पेट में ओषधि रहते अन्न खाना रोग को 
शन करने के बजाय अन्यान्य उपद्रवो को खड़ा कर देते हैं । जिन द्रब्यों का काढ़ा बनावे 
उहाँ का गन्ध, वणं, रस आदि काढे में भी होना चाहिये तभी वह काढ़ा(२) उत्तम कहा जाता 
हैदो(३) पल की मात्रा साधारण पुरुष के लिये है,अंधिक बलवान्‌ मनुष्य को चार पल देवे॥३॥ 


यदि एक ही रय 


॥ 
व्ण 5 

क्रम में दोनों हे क 
च चूणितम्‌” ऐमा र 
यहाँ स्वरसाध्याय के का 


रहै तभी पीवे। त्रा 
उसमें दोष आजा | 


बुधैः षोडशिक जहम | 
कठिन सत्र द्रव्यो के के 
यः अ्रष्टगुण जत में है 


शेष में अष्टमांश ही लेना चाहिये । कहीं २ अवशेष दो पल भी हो तो उसका विरोध भो 
| नहं है। बलाबल देखकर कार्य करना चाहिये । जैसे-- 


[काः । 

7 ॥ “दीघानल महाकायं पाययेत्‌ त्वञ्जछि जम्‌ । 

| है-- अन्ये त्वर्धे परित्यज्य प्रसुति तु चिकित्सकाः ॥ 
 सनेहक्काथ्योपधेपु। | (१) भोजन पच जाने पर ही औषध खाना चाहिये, या दवा पच जाने पर भोजन करना 


ह भिये नहीं तो विकार पैदा हो जाता है-जैसे-- 


[गह चतुथौश ववा ~ 
| शपधशेपे अक्त पीतं तथोषधं सशेपेऽन्ने । न करोति गदोपशमं प्रकोपयत्यन्यरो गांश्च? 


७ 1) | © 

यं पचतुध्यम्‌ | _ ९) सुपाचितमिति--गन्धवर्णरसान्वितम्‌ अर्थात्‌ जव अच्छी तरह क्वाध्य द्रव्य 
र he प और ओषध का गन्ध-वर्णादि क्वाथ में आजाय तब वह काढ़ा सुपाचित कहा 

काथः सप्तविधो # | जेते 


| 


दन्यस्य गन्धवणश्च तुल्यं कायकरं विदुः । 


(३) क्वाथ की मात्रा अष्टमांश शेष होने पर ही ( २ पल ) पीना चाहिये यथा-- 
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काथे सितामधुनोः प्रक्षेप-क्राथे क्षिपेत्सितामंशैश्तुर्थाष्रमषोडशैः । 


परिमाणम्‌ वातपित्तकफातङ्क विपरीतं मधु स्मतम्‌ ॥ ४॥ ज्ञ मचलाना प्य 
काढे में प्रक्षेप देने के लिये चीनी काढे का चौथाई वात रोग में, आठवां भाग पि | क्रॅक वागरादिंपाः 

में तथा सोलहवां भाग कफरोग में डाले । शहद की मात्रा इसके विपरीत है। ऐ७ क्वाथः 
होळ देवदारु) थ 


विमदा -याने वात रोग में काढे का सोलहवां भाग, पित्त में आठवां भाग एवं क 
में चौथाई भाग मधु डाले ॥ ४॥ |) का खुकने पर ऊ 
चूरंद्रव्याणां प्रक्षेपपरि-जीरक॑ गुग्गुलुं क्षारं ल्वणं च !शिलाजतु । | वेप का पाचन । 


माणम्‌ हिङ्गु त्रिकटुकं नेव क्काथे शाणो न्मितँ क्षिपेत्‌ ॥ ९॥ विमशे-यह उ 

जीरा, गूगल, चार, नमक, शिलाजीत, हींग और त्रिकुटा-इनका प्रक्षेप काढे मे फ बरै इसका प्रयोग 
शाण भर (४ मासा ) करे ॥ ५ ॥ __ फरर चुद्राऽदिकाथः 
द्रवद्रव्याणा प्रक्षेपपरि- क्षीरं घृतं गुडं तेल मूत्रं चान्यदू द्रवं तथा । 

माणम्‌ ककं चूर्णादिकं क्वाथे निक्षिपेत्कर्षसम्मितम्‌ ॥ ६॥ र कण्टकारी २ 


लाकर पीने से आ 


दूध, घी, (२)युड, तेल, मूत्र या अन्य कोई (३)दव पदार्थ, कल्क तथा चूर | 
ह दूर होते हैं ॥ १ 


प्रक्षेप एक क्षे प्रमाण करे ॥ ६ ॥ DE मर 
पाकसमये काथपात्रपि- अपिधानमुखे पात्रे जलं दुजेरतां ्रजेत्‌। 


धाननिषेधः-- तस्मादावरणं त्यक्त्वा क्काथादीनां विनिश्चयः ॥ ७॥ दिः 

काढे आदि पकाने का नियम यह है कि पकाते समय पात्र का सुख न ढाँका जाऐ 
करने से काढ़ा आदि भारी याने कठिनता से हजम होने वाले हो जाते हैं ॥ ७॥ | गिलोय,पिपरामूत 
सर्वज्वरे दाहादौ च यु- गुडूची धान्यका रिष्टरक्तचन्दनपञ्चकैः । | बिमशे-क्योंि 
डूच्यादिकाथः- गुङूच्यादिगणक्राथः सरवेज्वरहरः रूम्टृतः ॥ तभप्रद होता है ॥ १ 
दीपनो दाहहृल्लासतृष्णाच्छयैरुची जयेत्‌ ॥ ८॥ शतिपणयां दिक्काथः- 


युडूची, धनियां, नीम को अन्तर छाल, लाल चन्दन ओर पद्मका्-यह ग 


बत सरिवन, बला, द 
काथत्यागमनिच्छन्तस्त्व्टमागावशे षितम्‌ । पारम्पयोपदेशेन वृद्धवैद्याः पलद्वयम्‌ ॥ |, नारद 


तह्वद्विशुं शुद्धाय कषायममतोपमम्‌ ॥ दिण 
(१ ) हींग आदि हो व क्वाथ में देने के लिये १ शाण लिखा है सो वर्तमान | हिका 
के लिये अधिक दै अस्तु १ से ५ रत्ती तक ही देना उचित होगा । 
(२) गुडोपलक्षितत्वेन सितावशिष्टः सर्वेक्षुविकारा गृह्यन्ते । | 
(३ ) अन्यद्‌ द्रवमिति तोयमद्यासवारिष्टशुक्तादिकम्‌ । बी 
(४ ) गुडूच्यादिगण के लिये यह शंका हो सकती है कि वह प्रायः कर पितत की 


१ पित्ता 

करता है, तो “सर्वज्वरहरः” क्यों कहा गया ? तो सब ज्वरों के लिये i न शै वातज्वर 

सिद्ध है, यथा-- कै ससरात्रण 
2 “उष्मा पित्ताहते नास्ति ज्वरो नात्यूष्मणा विना! सी र 


तस्मात्‌ पित्तविरुद्धानि त्यजेत्‌ पित्ताधिकेऽधिकम' | 
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क्वाथकल्पना । २९९ 


काढा हर मकार के ज्वर को नाश करता है तथा अग्नि को दीप् करता और दाह 
| वा मवलाना, प्यास, वमन श्रौर अरुचि को नाश करता है॥८॥ 
d 


पथ्य | १ ) 


ट 


॥४॥ > 
R दो दिपाच-नागर दूवकाष्ठ च धान्यकं 1 
ं, आठवां भाग क | वागरादिप ही 2 व बृहती वयम्‌ । 
परीत है। | द्वाः या पूव ज्वारतानां ज्वरापहम्‌ ॥ ९ ॥ 


| पा निया, छोटी कण्टकारी, बडी कण्टकारी प्रत्येक 

आठवां भाग एवं क पप के प सम होते हर लो कण्टकारी प्रत्येक ६-६ मारो लेकर काथविधि 
|; चुकने पर ज्वर के आरम्भ होते ही रोगी को पिला देना चाहिये । इससे ज्वरोत्पादक 
प्रदीप का पाचन होकर ज्वर उतर जाता है । 
पेत्‌ ॥ ५॥ | विमश-यह ज्वर के दोष को पचाने तथा उसकी वृद्धि को रोकने में अत्युत्तम अनुभूत 
फा प्रक्षेप काढे में स बरै । इसका प्रयोग ज्वर की तरुणावस्था में किया जाता है ॥ ९॥ 

"(न हुद्रा$दिकाथः-क्षुद्रा किराततिक्त च झुण्ठी छिन्ना च पौष्करम्‌ । 

| कषाय एषां शमयेत्पीतश्राष्टविध ज्वरम्‌ ॥ १० ॥ 
तस यै कण्टकारी के जड़ की छाल, चिरायता, सोंठ, गुरुच, पोहकरभूल इन स्रों का काथ 
ल्क तथा चूर्ण श्रारि | कर पीने से आठ प्रकार के ( वातज, पित्तज, कफज, इन्द्रज ३, सञ्चिपातज, आगन्तुक ) 

बदू होते हैं ॥ १० ॥ 


वातज्वरे काथा: । 


श्रय: ॥७॥ | गुडूच्यादिकाथः--गुडूचीपिप्पलीमूलनागरे: पाचनं स्घृतम्‌ । 
| सुख न दाबा नाहे दद्याद्वातज्वरे पूणेलिङ्गे सप्तमवासरे ॥ ११॥ 
गते हैं ॥ ७॥ | गिलोयापिपरामूल,सोंठ, इनका पाचन कषाय पूरे २ लक्षण वाले वातज्वर में सातवें दिन देवे । 


विमशे-क्योंकि वातज्वर का पाक(१) सातवें दिन हो जाता है इसलिये पाचन देना 
॥ प्रद होता है || ११ ॥ 
॥८॥ |  शतिपर्ण्यादिकाथ:--शालिपणी बला द्राक्षा गुडूची सारिवा तथा । 
छ-यह यूर आसां क्राथं पिवेत्कोष्णं तीबवातज्वरच्छिदम्‌ ॥ १२॥ 
बरद्धवैद्या: पलद्य | |, सरिवन, बला, दाख, गुरूच और अनन्तमूल-इनका एकत्र काढ़ा बनाकर गुनगुना ही पीने 
पत वातज्वर नष्ट होता है ॥ १२ ॥ | 
गसयांदिकाथः-काइमरी सा रिवाद्ाक्षा त्रायमाणा उम् ता भव: । 
। कषायः सगुडः पीतो वातज्वरविनाशनः ॥ १३ ॥ 
| "मरी, अनन्तमूल, सुनक्के, त्रायमाण, गुडूची इन सव का काढा गुड ,प्रक्षेप देकर पीने 
गजर नष्ट हो जाता हे ॥ १३॥ 
प्रायः पिती (१) वातज 
पित्तावर भें पार ¢ तवर में सात दिन बाद ही औषधादि का ब्यवहार करना चाहिये क्योंकि सात 
पीक पातज्वर का पाक होता है । जेसे-- 
ल दृशरात्रेण पैत्तिकः । इलेष्मको द्वादशाहेन ज्वरः पाकं नियच्छति ॥ 
र पित्त, इलेष्मादि ज्वर में भी जानना। 
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२१६ सुबाधिनीसहिता-शाङ्गेधरखंहिता 


पित्तज्वरे काथा: । 
कटफलादिपाचनकाधः-कट्फलेन्द्रयवापागा तिक्तामुस्तेः शतं जलम्‌ । 
प पाचनं दशमेऽङ्ि स्यात्तीचरे पित्तज्वरे नणाम्‌ ॥ १४॥ | द्रत, ति 
कायफल, इन्द्रजो, पाठा, कुटकी, नागरमोथा-इनका काढा तीब्र पित्तज्वर प्‌ ३ 
पाचन देना चाहिये । ] 
बिमर्श--क्योकि पित्तज्वर का पाक दसवें दिन हो जाता हे ॥ १४॥ 
पर्पटादिक्काथः--पर्पटो वासकस्तिक्ता केरातो धन्वयासकः ॥ १५ ॥ | 
प्रियङ्गश्व कृतः काथ एषां शर्करया युतः । पिपासादाहपित्तास्रर्‍युतं पित्तज्वर जोर हतप, न 
पित्तपापडा, अडूसा, कुटकी, चिरायता, दुरालभा, फूलप्रियंगु-इन सबका काढ शक रा काढा वातपिः 
क्षेप देकर पीने से पिपासा, दाह ओर रक्तपित्तयुक्त पित्तज्वर नष्ट हो जाता है ॥ १५- 
्राक्ताऽदिकाथः-द्राक्षा हरीतकी सुरतं कटुकी छृतमालकः । 
पर्पटश्च कृतः क्वाथ एषां पित्तज्वरापहः । तृण्सूच्छांदाहपित्तासक्शमनो भेदन: ल्‌ 
मुनक्के, हरड़, मोथा, कुटकी, अमलताश का गूदा ओर पित्तपापडा का काढ़ा पित्त; ररी करेहली, 
हरण करता तथा तृषा, मूर्च्छा, दाह और रक्तपित्त को शान्त करता तथा भेदन है॥ १४ |. सी, इवास 
पर्पटक्काथग्रशासा, तत्र वि-( एकः पपेटकः श्रेष्ठ: पित्तञ्वरविनाशनः । वः 
शेषश्च कि पुनयैदि युज्येत चन्दनोशीरबालकेः )॥ १८ ॥ 1: 
सिर्फ एक पित्तपापड़ा दी पित्तज्वर को दूर करने में श्रेष्ठ है, फिर यदि चन्दन, सभ 
सुगन्धबाला मिला दिया जाय तो वात ही क्या? । 
विमर्श--याने इसके समान पित्तज्वर-नाशक और दूसरा नहीं काथ है॥ १८॥ 
अथ कफज्वरे क्वाथाः । 
तत्र बीजपूरकादिपाचन-बीजपूरशिफापथ्यानागरभ्रन्थिकेः श्गतसू । 
क्वाथः-- सक्षारं पाचनं इलेष्मज्वरे द्वादशवासरें ॥ १९॥ | 
बीजोरा नीवू के जड़, हरड़, सोंठ, पिपरामूल-इनसे बने काढे में जवाखार का] 
कफज्वर में बारहबें दिन पाचन के लिये देवे ॥ १९ ॥ 4 
भूनिम्बादिकाथ:--भू निम्बनिम्बपिप्पल्यः शटी शुण्ठी शतावरी । 
गुडूची बृहती चेति क्वाथो स्यार ॥ २०॥ 
चिरायता, नीम का छाल, पीपर, कचूर, सोंठ, शतावर, गिलोय ओर बडी 
काढ़ा कफड्वर का नाश करता है ॥ २० ॥ 


पोलादिकार्थः 


॥॥ जवातजवरादी लः 
ुद्राऽदिकाथः¬ 


` अमलताश का 
गकफ-जनित ज्वर 
दत लाता तथा दोपे 
विमर्श ;--इसै 
| [िरलेष्मज्वरे ऽमृता 
यष्टकक्काधः-- 


|] 
| 
| 
। 


गिलोय, नीम < 
, | गदा वना पीपर का 
॥ | क हला, दाह 
| शेरी प 
पाचवी वर्ख १ | सोटिकाथ; -_ 


(१) तन्त्रान्तर में इस काथ का नाम पञ्चतिक्त काथ है इसमें को 
> _S योगी NSO 
हे और यह काथ अत्युपयोगी हे। जेस . तिच्या 
“क्षुद्राखताभ्याँ सह नागेरण सपुष्करशचव "| 
पिबेत्कषायं भुवि पञ्जतिक्तं ज्वरं निहन्त्यष् ब 
अतः इस स्थान में भी चुद्रादिकों के साथ त्रिदोषहर होने से चिरेत 
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दोलादिकाथः-- पटोळत्रिफला तिक्ताशरीवासाऽषताभवः । 
रमू । | क्राथो मधुयुतः पीतो हन्यात्कफकृतं ज्वरम्‌ ॥ २१ ॥ 
गाम्‌ ॥ १४॥ | फोलपत्र, त्रिफला, कुटको, कचूर, ग्रडूसा और गुडूची का काढ़ा शहद प्रक्षेप देकर पीने . 


को दूर करता है ॥ २१॥ 


त्र पित्तज्वर प्‌ |, क्रफज्वर र्‌ = 13 
रद ति ठः द्वन्द्वजज्वरे था 
गे ® के अथ द्वन्द्व काथा; । 


॥ १४॥ | त दातपित्तजवरे पन्च-पर्घटाब्दासता विश्वकराते: साधितं जलूम । 

हः ॥ १९॥ |/ -द्रवायः= ` पञ्चभद्रमिइ ज्ञेयं वातपित्तज्वरापहम्‌ ॥ २२॥ 

युतं पित्तञ्चरं जोत पितपापदा, नागरमोथा, गिलोय, सोंठ और चिरायता-इन पाँचों को 'भपज्ज्' कहते हैं 
"इन सबका काढा शक] वा काढा वातपित्त-ज्वर को नष्ट करता है ॥ २२। 2 


ट हो जाता है | (५ कातमरादी लघु-क्षु द्वाशुण्डी गुूचीनां कपायः पोष्करस्य च ॥ २३ ॥ 
हः । ्ाऽदिकाथः~ कफवाताधिके पेयो ज्वरे वाऽपि त्रिरोषजे । 
सुक्शमनो भेदन ला ` कासश्वासारुचिकरे पाइवंशूलविधायिनि ॥ २४॥ 

पडा का काढ़ा पन्न | दोर कटेहली, सोंड, गिलोय और पोहकरमूल का काढा(१) कफत्राताधिक ज्वर में पीवे 
ता तथा भेदन है॥ ११३ | ऽसा खाँसी, श्‍वास, अरुचि तथा पसत्राडों में शूज चलने वाले सन्निपात ज्वर में पीवे॥२३-२४॥ 
नः । |शकफजरे ग्रारवधा-आरग्वधकणामूळमुस्ता तिक्तां भया क्ृतः । 
PE ।/ दिका: काथः शामयति क्षिप्रं ज्वरं वातकफोद्भवम्‌ ॥ 

फिर यदि चन्दन लु आमशूलप्रशमनो भेदी दीपनपाचनः ॥ २५ ॥ 
` भ्रमलतारा का गूदा, पीपरामूल, मोथा, कडको और हरड़, इनका काढ़ा पीने से शीघ्र ही 
|्रफ-जनित ज्वर शान्त हो जाता हे । यद काढ़ा आमदोष से उत्पन्न शूल को नष्ट करता, 
|स लाता तथा दोषों का पाचन करता है और अग्नि को तेज करता है । 
प्‌ । | विमशेः-इसे 'आरोग्यपञ्चक' भी कहते हैं ॥ २५॥ 

॥१९॥ «० || सिरलेमज्वरेक्मृता55-अम्नुता रिटकटुका इस्तेन्द्रयवनागरेः । 
में जवाखार वा प्रश | बक्षक्षाध-- पटोळचन्दुनाभ्यां च पिप्पलीचूणेयुक्श्टतम्‌ ॥ २६॥ 
५ | बझताएकमेतच्च पित्तइलेष्सज्वरापहम्‌ । छद्यरो चक्रहल्ला सदा हतृष्णा विनाशनम्‌ ॥२७॥ 
पावरी । | गिलोय, नीम की छाल, कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजौ, सोंड, पटोल और लालचन्दन का 
वरम्‌ ॥ २० ॥ Fe, बना पीपर का चूण प्रक्षेप देकर पीने से पित्तकफज्वर नष्ट हो जाता है तथा वमन, अ- 
रय और बढी “ | हस्लास, दाइ और प्यास दूर हो जाते हैं । इसे अम्चुताष्टक कहते हैं ॥ २६-२७॥ 
॥चलेभञतराद्री पगे-( परोल॑ चन्दन मूर्वा ति ४ 
छ / न्दनं मूर्तरातिक्तापाठाऽुतागणः । 


णादिक्ाथः हु 
र कोथः पित्तश्लेष्मज्वरच्छदिदाहकण्डविषापहः। ) ॥ २८॥ 
न, लालच? 


हीं काथ है ॥ १८॥ 


ञव किराततित्त ! है दन, मूर्वा, कुटकी, पाठा और ? चन्दन, यूवा, कुटकी, पाठा ओर गिलोय, इनका काढ़ा पीने से पित्तकफ इनका काढ़ा पौने से पित्तकफ 
ष्टिध सम । | ) इस दशमूल में पूष की पांच ओषधं का पंचाज् तथा पर की पांच ओषधियों का 
मिला हेवा "| ॥ रण करना चाहिये । | 


र्‌ ७ शा० सं ० 
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२५८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता 
RRR. [सभ] 
का ज्वर, वमन, दाह, खुजली और विष के रोगों को नष्ट करता है ॥ २८॥ 
सर्वज्वरे कण्ट्कार्यादि-कण्टकारीद्वयं झुण्टी धान्यकं सुरदारु च । 
ल= एभिः शतं पाचनं स्यात्सर्ग ज्वर विनाशनम्‌ ॥ + ९॥ लते च 


छोटी और बड़ी करेहली ( भटकरेया ), सोंठ, धनियाँ और देवदारु का ल 
के ज्वर को नष्ट करता है ॥ २९ ॥ ठा सर 
अथ सन्निपातज्वरे क्काथाः-- 
तत्र दशमूलकाथः--शालिपर्णी एष्टिपणी दृह ती द्वयगाक्षुरः ॥ ३० || 


| पियली, पिपरा 
(ला, विरायता, स 
458) बडी कटेहली 
कै मिलकर “अष्टा! 


बिल्वार्निमन्थस्योनाककार्मरी पाटलायुतेः | बफ का उवर, 
दशसूलमिति ख्यातं क्दथितं तज्जलं पिचेत्‌ ॥ ३१॥ पि अरचि; कठि 
पिप्पलीचूणेसंयुक्त वातइलेष्मज्वरापहस्‌ । सन्निपातज्वरहरं सूतिकादोपनाशन [तेह सबिपात : 
हत्कण्ठम्रहपार््वात्तितन्द्रामस्तक्रशूलहृत्‌ ॥ ३३॥ शी वाद्यो 


सरिवन, पिठवन, बढी कटेहली, छोटी कटेहली, गोखरू, बेल, अरणी, हलू, प (आभ्यन्तरोपयो: 
आर पाढ़ल, इन दसों के जड़ को एकत्र (१)दशमूल? कहते हैं। इस दशमूल के करे) पथदशाज्काथः- 
पिप्पली के चूर्ण का प्रक्षेप देकर पीने से वातइलेष्मज्वर, सन्निपातज्वर, ततार, क| 
ठंढ लगना, भ्रम, पसीना आना, खाँसी, श्वास, हृदद, कण्ठग्रह, पाउवेशूल, दा [कषायः पावा 
सिर के झूल इन रोगों को नष्ट करता है ॥ ३०-३३ ॥ | चिराया; कुटकी 
अभयाऽऽदिक्वाथः-अभयास्ुस्तधान्याकरक्तचन्दनपञ्चकेः । म; इत अद्ठा 
वासकेन्द्रयवोशीरगुड्चीङृतमालकेः ॥ ३४ ॥ | बित; खांसी 


पाठानागरतिक्ता भिः पिप्पली चूर्णयुकतम्‌ । हाथ 
पिवरेत्त्रिदो पज्वरजिट्पिपासाकासदाहनुत्‌ ॥ ३९॥ 
प्रलापश्वासतन्द्राध्न दीपनं पाचनं परम्‌। 

नागर. 


विण्मूत्रा निलविष्टस्भवसिशोषारुचिच्छिदुम्‌ ॥ ३६॥ 
हरड़, नागरमोथा, धनियाँ, रक्तचन्दन, पद्माख, अडूसा, इन्द्र जौ, खस, गिलोप) रई बट करता है ॥ ४ 
ताश का गूदा, पाठा, सोंठ और कुटकी इन सबका काढ़ा पीपर-चूर्ण का प्रक्षेप देकर र गुडूचीक्काथ: 
त्रिदोषज्वर, प्यास, खाँसी, दाह, प्रलाप, इवास, तन्द्रा को नाश करता, 'अग्नि को तेग परो पाण्यात 
आम को पचाता एवं मल, सूत्र और वायु के रुकने को दूर करता तथा वमन, १) 
अरुचि को जीतता हे ॥ ३४-३६ ॥ 
पिप्पल्यादिक्वा4:--पिप्पछी पिप्पलीमूलचठ्यचित्रकनागरेः । 
वचासातिविषाऽजाजीपाठावत्सकरेणुकेः॥ ३७॥ « 
किराततिक्तकं मूर्वा सर्षपा मरिचानि च । कटुकं पुष्करं भाझी विडङ्गं कर्कराह 
अर्वमूळं बृहत्सिही श्रेयसी सदुरालभा । दीप्यळं चाजमोदा च झुकतासारि लु 
एतानि समभागानि गणो३ष्टाविशको मतः । कषायमुपभञ्जीत वात 


ऐर, सोंड; इनका 


फिफे गिलोय के 
भी प्रकार सिफ एक 
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| काथकल द 
[ मध्यको, 10 ] उपचा । २९९ 
२८॥ हन्ति वातं तथा शीतं स्वेदं प्रबलं कफम्‌ । 
प्रलापं चातिनिद्रां च रोमहर्षारूची तथा । 
नस्‌ ॥ ९ SI 


तन्त्रे घेग त्रे न्च शून्य प वेज नह हि हे 
ऽपतन च सवं त णू दे ला हि सवऽ नरान्हान्त सन्निपातांख्यांदश४२ 
पिपली, पिपरामूल) ग ल बेच) अतीस, जीरा, पाठ, कुडे की 
ष चिरायता, मूर्वा, सरस, काली मिच, कुटकी, पोहकरमूल, भारंगी, वायविड'ग, 
| ~ ल ज 
वड, वड़ी कटेहली, हरड, दुरालभा, अजवायन, अजमोदा, 


गदार्‌ का काढा 
सफ छाल, 
आक 


इयोनाक, हींग ये अरठाइस 


र! शिवकर अष्ाविशकगण) कहलाते दै । इनको समभाग में लेकर काढा बनाकर पीने 
युतः । बरफ का ज्वर, वातरोग, शीत लगना, उरःचत; प्रबल कफ; प्रलाप; अधिक्र नींद आना 
॒` | व ञ्र न्त्र क झाः ~ क 2 
रेत्‌ ॥३१॥ य अचि; कठिन [तरोग; पतन्त्रक; सारा शरीर का सुन्न होना; हर प्रकार के ज्वर 
सूतिकादोपनाशत! तो SI पट ji ह ~ 

॥३३॥ विमश-वाह्योपयोग !के लिये अजमाद के स्थान में अजमोद ही लिया जाता है 


अरणी, ग्र, परम (क्षाम्बन्तरोपपोग में अजमोद के स्थान में अजवायन लिया जाता हे ॥ ३७-५२ ॥ 
) गमो तका ७ धान्यरेर ३ 
। इस दशमूल षब} रदशाङ्गकायः-केरातकटुकीसुर्ताधान्येन्द्रयवनागरेः । 
तज्वर, सूते, दशमूलमहादारुगजपिप्पलिकायुतः ॥ ४३ ॥ | 
ह, पारवंशून, तना! |१कपायः पार्श्वाचिसञ्िपातज्वरं जयेत्‌ । का सश्वासवमी हिक्कातन्द्वा हदूग्रहनाशनः ४४- 
बिरयवा; कुटकी; नागरमोथा; धनियाँ; इन्द्रजौ; सोंठ; दशमूल की दवाएं; देवदारु और 
गरर; इन अट्ठारह चीजों का काढ़ा ( अष्टादशाङ्ग काथ ) बना कर पीने से पसवाडों का 


जा ग; सनिपात; खांसी; श्‍वास; वमन; हिचकी; तन्द्रा तथा हृदय के शूल को नष्ट करता हे ४३-४४ 
म बटफतादिक्षाथः--कदफलाम्बुदभाङ्गी सिर्धान्यरो हिषपपैटे: । 
AER वचाहरीतकीःङ्की देवदा रुमहोषधेः । 


हिक्का कासं ज्वरं हन्ति शवासशटेष्मगलग्रहान्‌ ॥ ४९ ॥ 
दम्‌॥ ३६॥ नागरमोथा; भारंगी; धनियाँ; रोहिषतृण; पित्तपापड़ा; बच; हरड; काकडाश्रङ्गी,. 
)  सोंठ; इनका काढा हिचकी: कास: सन्निपातज के ह 
जै, खस, लोग हा काडा हेचकी; कास; सन्निपातज्वर; श्वास; कफ के रोग और गलग्रह 


गो मे रवी पे हि गे [५ 
का प्रक्षेप द्र नरे गुडूचीकाथ:-क्वाथो जीर्णज्वरं हन्ति गुडच्याः पिप्पलीयुतः ॥ ४६॥ 


ता, पर को हि जे पपरकाथश्व-तथा पर्पटजः क्वाथः पित्तज्वरहरः परः । 
रता तथा वमन कि पुनर्यदि युज्येत चन्दनोदीच्यनागरः ॥ ४५ ॥ 

| फिफ गिलोय के काढे में पीपरिचूण डालकर पीने से पुराना बुखार दूर हो जाता है। 
| र सिफ एक पित्तपापडा का ही काढ़ा पित्तज्वर के नाशने में सबसे बढ़कर है; फिर 
भनन; खस ओर सों& मिला दिया जाय तो बात ही क्या याने निःसन्देइ नाश 


नासा 
. वातकठेष्मज्वराप 


निदिर्थिकाऽघ्ृता्ण्डीकषायं पायय्रेद्धिषक । 
पिप्पली चूणेसंयुक्त श्वासकासादितापहम्‌ । 


| 
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२5 § सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 
[ मध्यक} 


पीनसारुचित्रैस्वर्यशूलाजीणेज्वरच्छिदम्‌ ॥ ४८ ॥ 


छोटी कटेहली; गिलोय; सोंड; इनका काढ़ा पीपरि का चूर्ण डालकर वैद सास | 
अदितवात; पीनस; अर्च; स्वर का बिगडना; शूल और जीणज्वर को नष्ट द | 
पिज्ञावे ॥ ४८ ॥ के पटोलपत्र ) इन्द्र 
प्रसूतिदो पे देवदार्वादि-( देवदारु वचा कुष्ठ पिप्पली विश्वभेषजम्‌ ॥ ४९ ॥ |हूत्ता-ईतका काढ 
काथः कट्फलं मुस्तभूनिम्बतिक्तधान्या हरीतकी । | विषमज्वर, दा 
गजकुष्णा रक टु स्पर्शा गोक्चुरुधन्वयासकम्‌ ॥९०॥ | ाहिकजवरे पटोला 
बृहत्थति विपा छिन्ना कटं क्रृष्णजीरकम्‌ | | क्थः 
काथरमष्टावशेपं ठु प्रसूतां पाययेस्खियम्‌ । | पटोलपत्र, त्रिप 
शुलकासज्वरश्वासमूच्छाकम्पशिरोत्तिजित्‌ ) ॥ ५१॥ | का कषः 


देवदारु, वच, कूट, पीर, सोंड, कायफल, नागरमोथा, चिरायता, कुटकी, धनि, ह, ल्लीयकज्वरे गुडूच 
गजपीपल, जवाप्ता, गोखरू, धमासा, कटेइली, अतीस, गिलोय, काकढाखब्गी, काहा शे दिल्लाथ:-- 

सम भाग ले अष्टमांश शेष काढ़ा बनावे याने सोलहगुना जल देकर दुगुना शेष से प 

असूता रू को पिलावे तो शूल, खांसी, ज्वर, इवास, मूर्च्छा, कपकँपी और सिर बी क$ उसे ga 

दूर करता है ॥ ४३-५१ ॥ “८८ एन कुरि देकर पिलाने 

अथ विपमज्वरे क्वाथाः | ५ WE 

तत्र शीतपूर्वो :षमञ्वरे क्षुदराधान्यकशुण्ठी भगुडूची ्ुरुतपद्मकेः । प 
बृहत्‌ खुद्रा55दिक्वाथः-रक्तचन्दनभूनिम्बपटो लग्न पपौष्करंः ॥ १२ ॥ हि काय: 


कटुकेन्द्रयवा रष्टभाङ्गीपर्षरकेः समः। (अ देवदार हरड; 
क्वाथं प्रात नपेतेत सर्वशीतज्वरच्छिदस्‌ ॥ ५३॥ अ 
छोटी आ हली, धनियाँ, सोंठ, गुरुच, नागरमोथा, पदूभाख, लालचन्दन, चिरायत छे तीसरे गुडूच्या 
लपत्र, वासा, पोहकरमूल, कुटकी, इन्द्रजी, नीम की छाल, भारंगी, पित्तपापडा इको #| ह 
भाग ले काढा बनाकर सुबह पिया करे तो हर प्रकार के (१)शीतज्वर नष्ट हो जायगे॥>४| 
'विषमज्वरे सुस्ताऽदि मुस्ताक्षद्रासृताशुण्ठीधात्रीकाथः समा क्षिकः । गिलोय; धनिया 
काथः पिप्पलीचूण॑संयुक्तो विपमञ्वरनाशनः ॥ १४॥ | की बूढ़े की । 
नागरमोथा, छोटी कटेहली, गिलोय, सोंठ, आमले, इनका काढा शहद डात | पने ते ह 
पीपर चूणं प्रक्षेप देकर पीने से विषमज्वर शान्त हो जाते हैं ॥ ५४॥ नागरादिषवाथ:- 
सन्ततादिज्वरे पटोलादि-पटोटेन्द्रयवादारुत्रिफलामुस्तगोस्तनेः । ग 
काथः - मधुकासुतवासानां काथं क्षोद्रयुत॑ पिबेत्‌ ॥ ९९॥ वा 


( १) शीजज्तर मे वातरलेष्म ज्वर ( मलेरिया ) जानना चाहिये जैसे= | देना है और 
“त्वक्स्थो इटेष्मानिलो ज्ञीतमारो जनयतो ज्वरे 1” 


इस वचन से शीतज्वर को मलेरिया जानना । 
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काथकल्पना । २६९ 


पजम्‌ ॥ ४९] ||द-इनका काढा शहद मिला कर पीवे तो सस्ततज्वर, सततज्वर, दुजारी, तिजारी, इक- 
की । गर, विषमज्वर, दाह होकर आने वाले ज्वर तथा नवीन ज्वर शान्त हो जाते हैं ॥ ५५-५६ ॥ 
कम्‌ ॥ १०॥ फिहिकखरे पयेलादि पटोलत्रिफलानिम्बद्राक्षाशम्पाकवासके: । 


बाथ कथः सितामधुयुतो जग्रेटेकाहिक ज्वरम्‌ ॥ ५७ ॥ 


कस्‌ । । नग करी 

१ । | पवेतपत्र, त्रिफला; नीम की छाल; मुनक्मै; धमासा; असा; इनका काढ वनाय; चीनी 

जेत्‌ )॥ ९१॥ ||ह का प्रक्षेप देकर पिलाने से वा या इकतरा ज्वर शान्त हो जाता है ॥ ५७॥ 
यः कब्बरे गुडूच्या-गुडू ची धान्यस्ुस्ता भिश्चन्दनोशीरनागरें: 

ता, कुरकी, पना क्लीयकज्वरे गुडूच्य़ा-युडू सु दनोशीरनागरें:॥ ५८ ॥ 


दिक्ञाध:-. तँ थं पिबेत्क्षोद्रसितायुक्त ज्वरातुरः । 
देकर दुत 9 तृतीयज्वरनाशाय तृष्णादाहनिवारणम्‌ ॥ ५९॥ 
कॉपी और सिर दी पा गुरुच; धनियाँ; नागरमोथा; लालचन्दन; खस; सोंठ; इनके काढे में चीनी और शहद का 

2५ ५५/८ 7. शि देकर पिलाने से तृतीयक या तिजारी ज्वर नष्ट होता एवं प्यास और दाह भो शान्त 
६ हे हैं ॥ ५८-५९ ॥ 
| बतुधिकज्वरे देवदा-देवदारुशिवावासाशा छिपर्णीमहौ षश्नैः । 
| बांदिकाथः-- धात्रीयुतं शतं शीतं दद्यान्मधुसितायुतम्‌ ॥ ६० ॥ 

देवदार; हरड़; अडूसा; सरिवन; सोंठ और आंवले; का काढ़ा बनाय; (१)ठंडा होने पर 
गद ढाल कर पीने से चौथिया ज्वर, इवास; खांसी तथा मन्दाग्नि दूर होते हैं ॥ ६०॥ 
त विवा, रे गडूच्यादि गुङूचीधान्यकोशीरशुण्डीबालकपपं रैः । 
शी, पताह ष बिल्वप्रतिविषापाठारक्तचन्दनवत्सकेः ॥ ६१ ॥ 
र नह शेजारी किरातसुधतेन्द्रयगेः कथितं शिशिरं पिबेत्‌। 

। 0 सक्षोद्र॑ रक्तपित्तघ्नं ज्वरातीसारनाशनस्‌ ॥ ६२ ॥ 
हि हे कि त सोंठ; या 0170 बे लगिरी; अतीत; पाठा; लाल 
hi ; टी यता; नागर स Mr काढ़ा उंडा कर शहद डाल कर 
| फपत्त आर ज्वरातीसार शान्त होते हें ॥ ६१-६२॥ 
गगरादिक्वाथ:--नागरें कुटजो सुरुतं भूनिम्बातिविषाऽच्ृताः । 
एभिः ~ एभिः इतं पिनेत्कार्थ ज्वरातीसार' पिनेत्क्काथं ज्वरातीसारनाशनम्‌ ॥ ६३ ॥ 


काकहाखङ्गी) मता शे! 


त्‌ ॥ ९३ ॥ 


| र र Ce से ओटा कर ठंडा किया हुआ काढ़ा जानना चाहिये क्योंकि इस काढे 
| ४ ना है ओर मधु ग्म काढे में देने से दोषोत्पादक होता है । जैसे 

उष्णेविरुध्यते शोध विषान्वयतया मधु । 

उष्णात्तेमुष्णे रुष्णं वा तन्निहन्ति यथा विषम्‌ ॥ 
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२६२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसं हिता अ का 
व्यक] 402 
सोंठ; इन्द्रजौ; नागरमोथा; चिरायता; गिलोय; इनका (१)काढ़ा पीने ४ | 
“होता है ॥ ६३ ॥ 
आमशूले धान्यपञ्चक-धान्यवालकबिल्वाव्दनागरें: साधितं जलम्‌ । 
क्वाथः आमशूलहरं याहि दीपनं पाचन परसू ॥ दी | दिवाथः 
धनियां; नेत्रवाला; वेलगिरी; नागरमोथा; सोंठ; इनसे तैयार किया ठ यी 
“शूल को नष्ट करता एवं याही; दीपन अर पाचन होता है ॥ ६४ ॥ हा श्रम धाय की कल, 


-आमवाते धान्यनागरज-धान्यनागरजः।क्काथः पाचनो दी || को पिल 
श्रा १ र [पनस्तथा । शाम्त होते हैं 


अती दा अरोचक, | 
शतातितारे घातक 


काथ एरण्डसूल्युक्तञ्ञ जयेदामानिलव्यथाम्‌ ॥ ६९॥ ग्रहण्यां शाति 
धनियाँ और सोंठ का काढ़ा दीपन तथा पाचन होता है; एवं उसमें यदि अरंड + 

“भी मिला दी जाय तो वद (२)काढ़ा श्रामवात को शान्त करता है ॥ द्ध pr, सरिवन, वरिय 

-सामरक्तातीसारे वत्स- वत्सका तिविषाबिल्वमुस्तबालकजः शतः | बात ग्रहणी को न 

कादिकवाथः:-- अतीसारं जग्रेत्सासं चिरजं रक्तशूलजित्‌ ॥ ६६ ॥ ताग्रहण्यां चातुभे 

कुड़े कौ छाल, श्रतीस, वेलगिरी, नागरमोथा, नेत्रवाला, इनका काढा पुराने ग्रामा] पाय" 

'को नाश करता तथा शूल चलने बाले रक्तातिसार को भी शान्त करता है॥ ६६॥ गिलोय, अतीस 

सर्वातीसारे कुट्जाष्टक- कुटजातिविषापाटा धातकीलोध्रपुरुतकें: । शत करता है एवं : 

क्वाथः  हौवेरदाडिमयुतेः कृतः क्वाथः समाक्षिकः ॥ ६७॥ सतिसारेषिन्द्रयव 


'पेयो मोचरसेनेव कुटजाष्टकसंज्ञकः । अतीसाराज्ञयेद्दाहरक्तशूलामदुस्तरान्‌ ॥६८॥ | दिय 
इन्द्रजो, अतीस, पाठा, धाय के फूल, लोध, नागरमोथा, नेत्रवाला, दाडिमफत-क। उद्रजौ, धनियां 
“काढा शहद तथा मोचरस डाल कर पीने से सब तरह के अतिसार, दाह, रक्तगूल और गी गर के अतिसार 
-आमशूल को नष्ट करता है । इस काढे का नाम कुटजाष्टक है ॥ ६७-६८॥ $ ती के भीतर 
चिरजातीसारे हीवेरादि-हीबेरधातकी छो ध्रपाठा लज्जा छुवत्सकेः । |: गह के भ्रतिसार झा 
क्वाथ:--  घान्यकातिविषासुस्तागुड्ची बिल्वनागरेः ॥ ६६॥ | त्रिफला$ 
कृतः कपायः शमयेदतीसारं चिरोत्थितम्‌ । काथः 
अरोचकामशूळास्रज्वरघ्नः पाचन स्मृतः ॥ ७० ॥ | 
नेत्रबाला, धाय के फूल, लोध, पाठा, लजालू याने छुईमुई, कुड़े की थाल, धति | रड, बहेड़ा, ` 
"नागरमोथा, गिलोय, बेलगिरी, 1 था) गिलोय, वेलगिरी, सोंठ, इनका काढ़ा पुराने अतिसार को भी शर्त इनका काढ़ा पुराने अतिसार को भौ शात कक [पि बायविहक्ग 


| लाऽऽदो फलत्रि- 

(१) कहीं २ पर ज्वरातिसार के लिये इस क्वाथ की वडी प्रशंसा दै । | बाः 
नागरातिविषाझुस्ताभूनिम्बाञ्रृतवत्सकंः । (बेडा, ज 
सवेज्वरहरः क्वाथः सर्वातीसारनाशनः ॥ 5 

( २ ) इस क्वाथ की प्रशंसा इस प्रकार भी है-- | () वहां पर बि 
घान्यनागखातारिमूछ क्वथितशीतलस्‌ । 
आमशूल विबन्धघ्नं स्मतं दीपनपाचनम्‌ ॥ अभाव में फल ह 
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ढ़ा पीने क -. अतौ 
| 


जरम्‌ | 


हावः 
॥ ६४॥ | 


` किया काह र| धाय के कूल, वेलगिरी, लोथ, नेत्रवाला, गजपीपर, 
॥ (बच्चों को पिलावे अथवा इनका समभाग चूर्ण कर शह 
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काथकल्पना । २६३ 


शा अरोचक) आम शूल, रक्तदोष तथा अवर का नाश करता और आम को पचाता हे ॥६८-७०॥ 
बहातिसारे धातक्या घातकीबिल्वरोध्राणि बालकं गजपिप्पली ॥ ७१॥ 


एभिः कृतं शतं शीतं शिञुभ्यः क्षौद्रसंयुतम्‌ । 
प्रदद्यादवलेह वा सर्वातीसारशान्तये ॥ ७२ ॥ dr 


इनका काढा ठण्डा कर शहद डाल 
हद में चटावे तो सब प्रकार के अति- 


[था । अशान्त होते हैं ॥ ७१-७२ ॥ 

[॥६९॥ ग्रहण्यां शालिप-शालिपणीवछाबिल्वधान्यशुण्दी कृत: त: । 

व उसै यरे अर हथः भाड्सानशूळसहितां वातजा ग्रहणी जयेत्‌ ॥ ७३ ॥ 

॥६५॥ | पिन, वरियारा, वेलगिरो, धनियाँ तथा सोंठ से किया काढ़ा आध्मान तथा शुल-सहि 
त: | बात ग्रहणी को नाश करता हे ॥ ७३ ॥ क 


त्‌ ॥ ६६॥ र्यां चातुभंद्र- गुूच्यतिविषाझुण्ठीसुस्तेः क्वाथः कृतो जयेत्‌ । 


का काढा पुराने श्र काय 
ररता है ॥ ६६॥ गिलोय, अतीस, 


आमाबुषक्ता ग्रहणीं ग्राही पाचनदीपनः ॥ ७४ ॥ 
नागरमोथा, सोंठ, इनका काढा पीने से आमदोष से युक्त ग्रहणी को 


: | शत करता है एवं यह याही, दीपन और पाचन है ॥ ७४॥ 
: ॥ ६७॥ तिसारेथिन्द्रयवा- यवधान्यपटोळानां क्राथः सक्षोदशकरः । 


लामदुस्तरान्‌॥ ६८॥ | दिकाथः¬ 
त्रवाला, दाडिमपरतनह| दिनो, धनियां, 


र 
योज्यः सर्वातिसारेपु बिल्वाम्रास्थिभवस्तथा ॥ ७५ ॥ 
पटोलपत्र, इनके काढे में शहद ओर चीनी प्रक्षेप देकर पीने से सब 


, दाह, रतत शरोर के अतिसार दूर हो जाते हें । उसी प्रकार से वेल की (१)जड़ श्रधवा गिरी और आम 


७-६॥ 2 गुली के भीतर 
। 

रेः ॥ ६९॥ 
म्‌ । 

: ॥ ७० ॥ 
डे की छाल, पत्तियों | | 


काथः— 


की गिरी का भी काढ़ा शहद और चीनी का प्रक्षेप देकर पीने से सब 


पह के श्रतिसार शान्त हो जाते हें ॥ ७५ ॥ 
नि त्रिफलाऽऽदि-च्रिफा देवदारुश्च मुस्ता मूपकपणिका । 


शिगुरेते; तः क्वाथः पिप्पलीचूर्ण संयुतः ॥ 
विडङर्णयुक्तश्च कृमिघ्नः कृमिरोगहा ॥ ७६॥ 


(रह, वहेडा, आवला, देवदारु, नागरमोथा, मूसाकानी और सैजन का काढ़ा पिप्पली 


ण गौर ज्ञ्क चू ~ RR 22 ~ > श्र 
र को भी शात कख “4२ गायविढङ्ग का चूण प्रक्षेप देकर पीने से क्रिमि और क्रिमिरोग नष्ट हो जाते हे ॥७२॥ 
र कोमा सा 


लाप फलत्रि- 


फळत्रिकास्ृतातिक्तानिम्बकेरातवासकेः । 
जपेन्मधुयुतः क्वाथः कामलां पाण्डुतां तथा ॥ ७७॥ 
क गिलोय; कुटकी; नीम की छाल; चिरायता ओर अडूसा का काढ़ा 


झांसा हे | । पादिका थः. 
3: । श्र; बहेडा; र 
॥ 
(१) 
[| 
न्‌ ॥ स मे फल ले 


£ निस्त या र वा हू 
| पर बिल्वसे बिल्वमूल महण करना चाहिये, क्योंकि विल्वमूल में ये गुण होते हैं। 


“बिल्वमूल सरुच्छ्लेष्मच्छदिघनं न च पित्तकृत” । 
ना चाहिये । 
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२६४ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसं हिता 


[मध्यको | २ ] 
र 1 र ॥ 
शहद मिलाकर पीने से कामला और पीलिया नष्ट होता है ॥ ७७॥ जड व 
पाण्डुशोथादौ पुननंवा७5दिकाथः--पुननेवा5भयानिम्बदावी तिक्तापटो छह; ॥ ७८ न है एन पि 
हट ॥ | 


13 ७1 क डक 
गुड्डचीनागरयुतैः काथो गोमूत्रसंयुतः । पाण्डका सोद्रवासशूलसर्वाङ्गशोथहा ॥ ७. (ही है। <५ ॥ 

पुननंवा ( सांठ ), हरड; नीम की छाल; दारुहलदी; कुटकी, पयेलपत्र; गिलोय श्र १) हां वद्यम्‌ 

का काढ़ा गोमूत्र रक्षे प देकर पीने से पी लिया; खांसी; उद्र रोग; श्वास; शूल ग्‌ ल > 

(i 


शान्त हो जाते हैं ॥ ७८-७९ ॥ दाल के का 
रक्तपित्तादौ वासाऽऽदिःवासा द्राक्षाऽभयाक्काथः पीतः सक्षोद्रशकेरः । [रोग को शान्त : 
काथः- निहन्ति रक्तपित्तात्तिरवासकासान्सुदारुणान्‌ ॥ ८०) ||(पेहकर का चू 
()अडूसा; सुनक्के; हरड; इनका काढा शहद ओर चीनी प्रक्षेप देकर पीने तठ ्ुगतवातै रास्त 
ओर कठिन रवास एवं कास नष्ट होते हैं ॥ ८० ॥ | नाथः - 
रक्तपित्तादौ वासक- रक्तपित्तं क्षयं कासं इलेऽमपित्तज्वरं तथा । रास्ना, गिलोय 
काथः-- केवलो वासकक्काथः पीतः क्षोद्रेण नाशयेत्‌ ॥ ८१ (लापत्रकका का 
रक्तपित्त; क्षयरोग; खांसी और कफपित्त के ज्वर को सिफ अड़से का ही काढा शहद के हु एन 


कर पीने से नष्ट कर देता है ॥ ८१ ॥ 
कासे काथद्वयम्‌-वासाक्षुद्राऽम्ताक्वाथः क्षोद्रेण जवरकासहा । 
कासक्नः पिप्पली चूर्णयुक्तः क्षुद्राश्यतर्तथा ॥ ८२॥ 


अड़सा; छोटी कटेहली ओर गुडूची का काढ़ा शहद डालकर पीने से ज्वर श्रर बह] पा, गोखरू 


हें 0 ~ ~ ७ टर 4 '| यात ९ 
नष्ट हो जाते हैं । एवं छोटी कटेहली का काढ़ा पिप्पली चूर्ण मिलाकर पीने से खांसी दू 4 DE पर, 
जाती है ॥ ८२ ॥ डे, पीठ और : 
विमशे--ऊप' 


श्वासकासयोः चछद्रा55-क्षुद्वाकुलत्थवासाभिर्नागरेण च साधितः । द 
दिक्काथः-- क्काथः पुष्करचूर्गाब्यः श्वासकासो निवास्थेत्‌॥ ८३॥ (तार करने में 
छोटी कटेहली; कुलथी; अडूसा और सोंठ का काढा पोहकरमूल के चूर का प्रवे के|| तरो महारार 

पीने से खास और खांसी का निवारण करता है । हिरा 
विमशे-पोहकरमूल न मिले तो कूट लेना ॥ ८३॥ 

हिक्कायां रेणुका- रेणुका पिप्पलीक्काथो हिङ्गकलकेन संयुतः । 
5ऽदिकाथः- पानादेव हि पञ्चापि हिक्का नाशयति क्षणात्‌॥ ८४॥ 
रेणुका के बीज और पीपर का काढ़ा (२) हींग का कल्क डाल कर पीने पै तु| 

पाँचों प्रकार की हिचकी नष्ट हो जाती है।॥ ८४॥ 

छथी काथत्रयम्‌-ब्रिलवत्वचो गुडूच्या वा क्वाथः क्षोद्रेणं संयुतः । 
जयेश्रिदोषजां छदि _  जगेधिदोषजाँ छदि पर्पटः पित्तजां तथा ॥ ८९॥ ___.. 
देनव 


ही 


(१) वासा से वासा का पञ्चाङ्ग महण करना चाहिये । और मधु आदि का प्रक्षेप 
(२) हींग यहां पर भुनी हुई देनी चाहिये । 
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क्वाथकरपना । २६९ 


पेत बी जड़ की छाल अथवा गिलोय का काढ़ा शहद डाल कर पीने से त्रिदोष का वमन 
ठो है एवं पित्तपापड़े का काढ़ा शहद मिलाकर पीने से पित्त से उत्पन्न वमन को शान्त 
{ 


र ता है॥ ८५॥ os रमूं 
टोलपत्र; गिलोय भ्रै + हा वद्यम्‌ हिर पुष्करचूर्गाढ2 दशमूजश्त॑ जग्रेत्‌ । 


वासः शत और ४ सुधर केवलः क्वाथः Mo ॥ ८६॥ 

हि| मुल के काढे में हींग और पोहकरमूल का चूर्ण प्रक्षेप देकर पीने से गृध्रसी नामक 
रः । हो को शान्त कर देता है । उसी प्रकार निर्गुण्डी या संभालू के पत्र का काढा भी हींग 
णान्‌ ॥ ८०॥ | पोहकर का चूण मिला कर पीने से गृभ्रसी को शांत करता है ॥ ८६ ॥ 


प देकर पीने ऐ रह ताते रास्ताप-राल्‍ना5खतामहा रारुनागरेण्डजै: शतम्‌ । 
ब्रककांथः-- सप्षधाठुगते वाते सामे सर्वाङ्गे पिबेत्‌ ॥ ८७ ॥ 
रसन, गिलोय, देवदारु, सोंठ और एरण्ड की जड़ इन पाचों को 'रास्नापज्ञक! कहते हैं। 
एलापत्रक का काढ़ा सप्तधाठुगत वात, आमवात तथा सर्वाङ्ग वात में पीवे ॥ ८७॥ 
बहातादौ रास्नास-रार्नागोक्षुरकेरण्डदेदारु पुननेवा । 
क्राथः गु्च्यारग्वधश्चव क्वाथमेषां विपाचयेत्‌ ॥ ८८ ॥ 
झुण्ठीचूणेंन संयुक्तं पिबेज्जङघाकटी ग्रहे । 
‘ai पारव पष्ठो रुपी डायामामवाते सुदुस्तरे ॥ ८९ ॥ 
ने से जर भो च रास्ता, गोखरू, एरण्डमूल, देवदारु, पुननेवा ( गदहपुरना ), गिलोय, श्रमलतास, ये 
कर पीने से खासी ह पास्नासप्तक? हैं । इनका काढ़ा सोंठ का चूर्ण डाल कर जाँध तथा कमर का. रहजाना, 
एवडे, पीठ और ज॑घाओं की पीड़ा तथा कठिन आमवात रोग में पीवे । 
विमशे--ऊपर के दोनों काढ़ों में कई वेग्र एरण्ड के तेल का प्रक्षेप देते हैं क्योंकि आमवा- 
तके नाश करने में एरण्ड का तेल सब से उत्तम है ॥ ८८-८९ ॥ 


। 
त्‌ ॥ ८१॥ 
से का ही काढा शहद | 


1८४1८ 


Ce ९ 
> ८९ ९४ 


इ । 


येत्‌ ॥ ८३॥ दु 
[ के चूर का परे | | खवातरोगे महारास्ना-रास्ना द्विगुणभागा स्यादेकभागास्ततः परे । प्या 
` ऽदिाः- धन्वयासबलेरण्डदेवदा रुशटीवचाः ॥ ९०॥ (A 
वासको नागरं पथ्या चढ्या मुत्ता पुननेवा । 
५ गुइ्ची बृद्धदारुश्च शतपुष्पा च गोक्षुरः ॥ ९१ ॥ 
0031 अश्वगन्धा प्रतिविषा कृतमालः शतावरी । 


कृष्णा सहचरइचेंव धान्यकं ब्रहती द्वयम्‌ ॥ ९२॥ 
एमिः कृतं पिबेत्क्र्वाथं झुण्ठीचूणेन संयुतम्‌ । 
कृष्णाचूर्णेन वा योगराजगुग्युलुनाऽथ वा ॥ ९३ ॥ 


ल कर पीने पे तु|. 


अजमोदा दिना वाऽपि तेलेनेरण्डजेन वा । 
सर्वाङ्गकम्पे कुब्जत्वे पक्षाघातेऽवबाहुके ॥ ९४ ॥ 
[दि का प्रक्षेप देता गुप्रस्यामामवाते च इलीपदे चापतानके । 


अन्तरबृद्धौ तथाऽऽऽ्माने जङ्घाजानुगतेऽदिते ॥ ९९ ॥ 
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२६६ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसं हिता 


भा, बला (द| त्रिफता(१) ३ 
साठ), i) तया पित्तशूल शा" 
करेहली;छोटी कटेहली; इनका मिला हुआ एक भाग । याने दो भाग रासना श्रौ ५ गै £ 
रा. | द्विप 

१ रः एरण्ढमूर्ल दो पल 


a से समा; व 
कुबड़ापन; पक्षाघात या लकवा; अरपवाइुक; गृश्रसी; आमवात; इलीपद ( फोलपांव ) आ म शूल एव 
„म दी दशमूलका 


श्रन्त्रबृद्धि; उदराध्मान; जंघा और जानुगत वात; अदित वात; शुक्ररोग; लिंग के रोग: र्क 
रोग; योनिरोग आदि सब नष्ट हो जाते हें तथा जिस स्त्री का गर्भ न रहता हो उस्ते ग. क 
है । यह 'महारास्ना55दि' काढ़ा ब्रह्मा ने कहा था ॥ ९०-९६ ॥ 


स्तनादिगतवाते एरण्ड-एरण्डो बीजपूरश्च गोक्षरो बृहतीद्वयम्‌ । 


९ 
म दशमूल के क 
री शरोर खास 1 


च्छादो हरीतः 
सप्तककाथ:-- अञ्मभेदरुतथा विल्व एतन्मुलंः कृतः शतः ॥ ९७॥ ह 
a शः 


न 
एरण्डतलहिङग्वाढयः सयवक्षारसेन्धवः । 


स्तनस्कन्धकटीमेढहृदयोत्थाँ व्यथां जग्रेत्‌ ॥ ९८ ॥ उह एतत 
९१७, 3 


एरण्ड; त्रिजौरा नीवू ; गोखरू; छोटी कटेहली; बड़ी कटेहली, पाखानभेद; बेल; अबु का रकना और 
जड़ों का काढ़ा एरण्डतैल; भुनी हींग; जवाखार और सेंधा नमक का (२)प्रक्षेप देकर पर| शरीरोगादौ वीर 
स्तन; कन्धा, कमर; लिङ्ग और हृदय की पीड़ा को शान्त करता है ॥ ९७-९८॥ | दिगणक्वाथः- 
वातशुले नागरादीन्द्र-नागरेरण्डजः क्वाथः क्वाथ इःद्र्यवरूय च । 
यवयोः काथौ- हिङ्रुसौवचंलोपेतो वातशूलनिवारणः ॥ ९९ ॥ , 
सोंड श्रौर एरण्डमूल का काढ़ा अथवा इन्द्रजी का काढ़ा(३) सुनी हींग ओर सञ्जो दित्युक्त 


है गांड | न 
( काला नमक ) मिला कर पीने से वातशूल का विनाश होता है ॥ ९९॥ र र इतादनं 
| ५ का कृटसरया 


(१ ) प्रक्षेप यहां पर यथादोष और यथाब्याथि देना चाहिये, जैसे आमवात में ह "नमेद्‌; अरलू ; 
इलीपद्‌ में पिप्पलीचूरण; सर्वाङकम्प और वात में योगराजगुग्युल; आध्मात में #| 


दादि चूण; गृश्रसी श्रोर अण्डबृद्धि में एरण्डतैल का प्रक्षेप देना चाहिये । ह है कोई २ त्रि 
(२) समुदायातमकप्रचे-“क्षारलेन्धवचूर्णानां मार्षेकैक प्रयोजमेत्‌। सत 
पमानम्‌- माषाद्ध हिङ्जुचूर्ण च तेळं माषचतुष्ट्यम्‌ ॥ 


(३) कोई २ तीनों द्रव्यो के मिलने से एक योग कहते हैं-जैसे - 
“हिड्डपुष्करमूलाभ्यां हिङ्गुसौवचेलिन वा । 
विश्नैरण्डयवक्ष्वाथः पीतः शूछनिवारणः ।। 
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०२] काथकल्पना । २६७ 


न ्रिफलाऽऽदिः चि फला55रग्वधक्वाथः शर्कराक्षो दरसंयुतः । 


[रणम्‌ ॥ 
है. 5३॥ क्षप:-.. रक्तपित्तहरो दाहपित्तशूङनिवारणः ॥ १०० ॥ 
~> लभा न ल शा का का गी थ झाः ~ 
गो ! वेला (हि. ब्रेफला(१) रौर ` अमलताश का काढा चीनी तथा शहद डालकर पीने से रक्तपित्त: दाह 
^ उना (ङ्ग | पतल शान्त होते हें ॥ १०० ॥ 
(1 


9 पियाबांसा, धनियाँ, ष कफशूले एरण्डक्काथः--- 


भाग रास्ता और ३३ : त पद 
सँ परि येण मल जलेष्ट्गुणि !तत्क्ल वशूक 
; योगराज भे मुळं द्विपं जलेञ्टगुणिते पचेत्‌ ।'तत्क्काथो या 


प देकर पीने ते र ए्ढमूत दो पल लेकर अठगुने जल में काढा वना जवाखार 

द (फौलपांब) पर म का शूल पर्व कफज शूल को नष्ट करता है॥ १ ०१॥ 

रोग; लिंग घे र ५ दादी पत की है सयवक्षारसेन्धवः । हे 

| रहता हो उत गक कक hd "काल पस नर 
दशमूल के काढ़ में जवाखार और सेंधानमक पिलाकर पीने से हृद्रो 

बांती श्रौर श्वास को नाश करता है ॥ १०२॥ 

तक्ष्छदौ हरीतक्या-हरीतकीदुरालम्भाकृतमा लकगोक्षुरै: । 


ढयः पाश्वेहल्कफशूलहा १०१ 
डालकर पीने से पसली का शूल 


ग; गुल्म; शूल रोग; 
। 
तः ॥ ९७॥ 


| तिवाथ:-- पापाणभेदस हितेः क्वाथो मा क्षिकसंयुतः । 
यु नी विबन्धे सूत्रकचच्छे च सदाहे सरुजे हितः॥ १०३ ॥ 


हरड; धमासा; अमलताश; गोखरू और पाखानभेद का (२)काढा शहद मिलाकर पीने से 

पाखानभेद; वेत; झे) अष्मा रुकना और दाह एवं पीडा युक्त मूत्रकच्छू शान्त हो जाते हैं ॥ १०३ ॥ 

ग (२)प्रक्षेप देकर पर गररौेगादी वीरतर्वा-वीरतस्त्रेक्षवन्दा काश: सहचरत्रयम्‌ । 

॥ ९७-९८ || दिगणक्वाथः-- कुशद्वयं नलो गुन्द्रा बकपुष्पोऽर्निमन्थकः ॥ १०४॥ 

मूर्वा,पापाणभेदश्व स्योनाको गोक्षुरस्तथा । 

| अपामार्मेश्च कमल ब्राह्मी चेति गणो वरः ॥ १०९॥ 

[क्तः शराऽकम रिशा । सूतनाघातं वायुरोगाज्नाशयेन्निखिलानपि१०६ 

हानि पा ४ कस; तीनों सहचर ( पियाबांसा; नीले फूल का कटसरेया और सफेद 
1) दोनों कुश ( कुश; डाभ ); नरसल; पटेर; अगस्त; अरणि; मूर्वा; 


33. 50 उ 
शु नभेदः 
से श्रामवात में १०१ | नेद; अरलू ; गोखरू: चिरचिरा; कमल; बाह; यह वीरता दिगण है। इनका 


, आध्मान में र| Ea 
दिये । | त्रिफला शब्द से यहां पर रक्तपित्त का उपशमन कारक द्राचादि का प्रयोग 
| | 

[॥ 


ग । 

९॥ 

नी हींग और सञ्चो 
९९॥ 


द्वाक्षाकारमर्यखजूरफळानीति फलत्रिकम्‌ । 
इयं प्रोक्ता द्वितीया च त्रिफळा चरकादिभिः ॥ 
फळत्रिकाणां योगोऽयं चरकाद्युक्तश्च पेत्तिके ॥ 

यह योग औपसगिक मेह ( सूजाक ) में विशेष उपकारी पाया गया है। 
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२६८ सुत्रोधिनीस हिता-शाङ्गेधरसंहिता 


काढ़ा शर्करा; पथरी; मूत्रकृच्छू ; मृत्राधात तथा सब प्रकार के वायुरोगों को नाश ड 
उत्तम है ॥ १०४-१०६ ॥ 
शरकेराऽइमर्यादौ एला- एळामधुक्रगो कण्टरेणुफैरण्डवासकाः ॥ १०७॥। 
55दिक्वाथः-- छष्णाऽश्ममेइस हिताः क्वाथ एषां सुसाधितः । 
शिलाजतुयुतः पेयः शकरा5शमांरछृच्छहा ॥ १०८॥ 
छोटी इलायची; झुलेठी; रेणुका, एरण्ड; वासा; पिप्पली; पाखानभेद; इनका 
जीत (१)मिलाकर पीते से शर्करा, पथरी और मूत्र कच्छू रोग शान्त हो जाते हैं॥ 
मूत्रकृच्छादौ गोषुर-समूलगो क्वुरक्वाथः सितामा क्षिकसंयुतः । 
क्वाथः नाशमेन्मूत्रक्रच्छाणि तथा चोष्णसमीरणम्‌ ॥ १०९॥ 
जड़ सहित गोखरू का काढा चीनी और शहद मिलाकर पीने से मूत्रकृच्छ तथा सु 
को नाश करता है ॥ १०९ ॥ 5 


बढ़ को छाल 
वाद कि | बत; सुलेठी; । 
१०७- ० | वा; पारिस पीप 
| न वाल; दरड; व 
| है| इनका यथाला 
क्रो भरने वाला; ह 
और विष को दूर : 
र मेदोदोषे यो 
यम्‌. 


अथ प्रसहे क्वाथाः 
बराऽऽदिवत्सकादिक्काथौ-वरादा्व्येन्ददारूणां क्वाथः क्षोद्रेण मेहहा । 
वत्सकत्रिफलादार्वीसुस्तको बीजकस्तथा ॥ ११०॥ 
त्रिफला; दारुहलदी; नागरमोथा; देवदारु ; इनका काढ़ा शहद मिलाकर पीने ह| 
रोग नष्ट होता है। एवं उसी प्रकार कुडे की छाल; त्रिफला; दारुहलदी; नागरमेध ॥| 
विजयसार का भी काढ़ा शहद मिलाकर पीने से प्रमेह को नाश करता है ॥ ११०॥ 
फलत्रिकादिकाथः-फरूत्रिकाव्ददारवीणां विशालायाः शतं पिवेत्‌ । 
निशाकलकयुतं सर्वप्रमेहविनित्रृत्तये ॥ १११॥ 
त्रिफला; नागरमोथा; दारुहलदी और इन्द्रायण की जड का प्रक्षेप देकर पीने 
प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं ॥ १११ ॥ 


१-वेल; ररः 
परलाकर पीने से; 
। दा शहद मिलाव 
| ए शहद मिलाकर 
उद्ररोगे चन्या 
क्वाथः 


रदे दार्न्यादिकाथः-दार्वी रसाञ्जनं सुस्त भ्रातः श्रीफलं वृषः । | चाम, चीते की 
कैरातश्च पिबेदेषां क्वाथं शीतं समा क्षिक्रम्‌। | से सर्वविध उद 
जयेत्सशूल॑ प्रदरं पीतश्वेता सितारुणम्‌ ॥ ११२॥ | धेरे पुननंबाऽऽ 

दारुहलदी; रसौत; नागरमोथा; शुद्ध भिलावे; वेलगिरी; अडूसा; चिरायता; से| माघ? 


को ठंडा कर शहद मिलाय पीने से शूलयुक्त तथा पीला; सफेद; काला और लाल पक नना ( गद 
के प्रदर विनष्ट हो जाते हें ॥ ११२॥ | देकर पीने 


योनिरोगब्रणादी न्यग्रो-न्यग्रो धप्लक्षकोशात्रवेतला बद्री तुणिः । 
घादिकाथः- मधुयष्टी प्रियालश्च लोध्रद्वयसुदुम्बरः ॥ ११३ ॥ 


पिप्पलश्च मधूकश्च तथा पा रिसपिप्पलः । सघुसपिषी २ 
शल्लकी तिन्दुकी जम्बूद्वयमाम्रतरु: शिवा ॥ ११४! चाहिये । 
(२) युत ₹ 


(१ ) शिलाजीत से शुद्ध शिलाजीत मिलाना चाहिये । 
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ठी काथकल्पना । 


[ सत २६९ 


बायुरोगो को नाश क; | कदम्बककुभो चेव भल्लातकफलानि च | 
| ्यग्रोधादिगिणक्वाथं यथालाभं च कारयेत्‌ ॥ ११५ ॥ 
अयं क्वाथो महाग्राही घण 


०७॥। यो भग्नं च साथ 
RR भेद साधयेत्‌। 
[थितः । योनिदोपहरो दाहमेदोमेहविपापहः ॥ ११६ ॥ 
।॥१०८॥ बढ़ की छाल; पाखर को छाल; आँवडे की छाल; वेत की घाल; बेर की छाल; तुन की 


[नभेदः इनका काढ छि) बत बुलेठो; चिरा जी; ४ कहव 1) गूलर को छाल; पीपल की छाल; महुआ की 
हो जाते हें. ॥१००-)० | ब्रश मरित पीपल; सलई का छाला तंदू की छाल; छोटा और बड़ा जामुन की बाल; आम 
। बा हर करव को द्याल; अर्जुन शतत की छाल; भिलावे; ये सव “नयप्रोधा दिगण? 
| $| इनका यथालाभ संमह करके काढ़ा बना पीना चाहि 5 


गम्‌ ॥ १०९॥ ये। यह काढा अत्यन्त गाई 

लल को जोडने ब ६ काइ न्त यादी; घाव 
' से मूजकृचछ तथा उप री भरने वाला; हे दधी फो जोड़ने वाला; योनिदोष हरण करने वाला; दाह; मेद; मेह 

१ और विष को दूर करने वाला है ॥ ११३-११६ ॥ ti 
७. त्रः वि ~ मन्थः 

अ मेदोदोपे योगत्र-विल्वो5ग्निमन्थः स्योनाकः काश्मरी पाटला तथा । 
T। द्द आणिता जयेन्मे रोदोपं क्षौद्रेण संयुतः ॥ ११७॥ 
1॥ ११०॥ क्षोद्रेण न्रिफलाक्वाथः पीतो मेदोहरः स्मृत: । 


हद्‌ मिलाकर पीने से| 
दारुहलदी; नागरमोध 0 


शीतोभूतँ तथो ष्णाम्बु मेदोहत्क्षोद्रसंगुतम्‌ ॥ ११८॥ 
१-वेल; श्ररणि; 2६; गम्भारी; पाढ्ल; इन पांचों के जड की छाल का काढ़ा (१)शहृद 


रता है ॥ ११०॥ |भिताकर पीने से मेदोबिकार को विनष्ट करता है। यह सहत्पञ्चमूल है। २-त्रिफले का 
पिवेत्‌ । ब्म शहद मिलाकर पीने से मेदो विकार नष्ट होता है । ३-पानी को गरम करके ठंडा होने 
१११ ॥ | शहद मिलाकर पीने से मेदोविकार दूर होता हे ॥ ११७-११८॥ 


प्रक्षेप देकर पनेछ उदरोगे चन्यादि-चव्यचित्रकविश्वानां साधितो देवदारुणा । 


बाथ काथस्नत्ृच्चूणेयुतो गो मूत्नेणो दराज्जप्रेत्‌॥ ११९ ॥ 


[षः । चाम, चीते की जड; सोंठ और देवदारु का काढ़ा निशोथ और गोमूत्र का प्रक्षेप देकर 
म्‌ । से सरवेविध उदररोग नष्ट होते हे ॥ ११९ ॥ 

() ९ र 
॥ ११२॥ गरे पुन्नवा55दि.पुन्नेवा ञ्यता दारुपथ्या नागरसा धित: । 


भा; चिरायता; शते 


की bi गो बूत्नयुग्युछ्युतः क्वाथः शोथोदरापहः ॥ १२० ॥ 
[ला आर लाल 


हा ( गदहपुरना ); गिलोय; देवदार; हरड़ और सोंड का काडा गोमूत्र और गूगल 
“शभ देकर पीने से उदर का हि 5८२ का सजन शान्त होता ३॥१९०॥ 000 होता है ॥ १२० ॥ 


(१) यहाँ पर सभी योगो में मधु चतुर्थीश देना चाहिये यानी दो पल तैयार काढे में १ 


) | 


। १३॥ | सि बरावर नहीं क्योंकि 
3पापषी मध्वप्बुन 1 य त्र 
भी त बुनी मानतस्तुल्ये नाशनीयात? । इसका प्रयोग प्रातः कात ही 


(२ स 
) गुग्गुल से शुद्ध गुग्गुल देना चाहिये। 
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०३४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंडिता [ 
मध्य, 1402 ] 
द्रौ वरुण 
दिएकी" क्वाथः 
दरणादिगण का 
दते जाता दै। 


यकृत्लीहगल्मोदरे प-पथ्यारो हितकक्वाथं यवक्षारकणायुतम्‌ । 
-्याऽऽदिक्वाथः-~-  पिवेतप्रातर्यङृतप्लीहगुल्मो दरनिबवृत्तये ॥ १२१ ॥ 
हरड़ और, रोहन के छाल का काढ़ा जवाखार और पीपर का चूर प्रक्षेप द 
र fy पी 


> Ct ~ र्‌ ने? 
गुल्म और उदर के रोग दूर होते हैँ ॥ १२१ ॥ पष 


यक्ृत्‌ ; तिल्ली, 


शोधे पुनन॑वा55दिक्ाथः-सु न नैचा दारुनिशा निशा शुण्डी हरीतकी ॥ १२२॥ वियद 
गुडूची चित्रको भाझी देत्रदार च तेः श्वतः | (तीत; सफेद ओर ' 
पाणिपादोदर्सुखप्राप्तं शोफं निवारयेत्‌ ॥ १२३॥ बह्णादिगणः- 


पुनर्नवा; दारहलदी; हलदी; सोंठ; हरड; गिलोय; चीते की जड़; भारंगी और द 
का काढ़ा पीने से हाथ; पांव; पेट, चेहरे तक गयी हुई सूज़न शान्त हो जाती है ॥१२२-३. 
वृषणशोथे फलत्रिक-फलत्रिकोद्धवं क्वाथं गोमूच्रेणेव पाययेत्‌ । 
क्ाथः- वातइ्लेष्मङ्कतं हन्ति शोथं वृषणसम्भवम्‌ ॥ १२४ ॥ 
त्रिफले का काढ़ा गोमूत्र मिला कर पीने से वातकफ से उत्पन्न फोतों की सूजन नर 
जाती है॥ १२४॥ 
अन्त्रबद्दौ रास्ताऽऽदि-रास्नाऽग्ताबलायष्टीगोकण्डेरण्डजः शतः । 
काथः प्रण्डतेलसंयुष्तो बृद्धिमन्त्रभवां जयेत्‌ ॥ १२९॥ 


वहणबृच; अगर 
तं सहजना; छोटी 
श | पेढासिद्वी; कुन 
बे दूर करता; गुल्म; 
एदरे पदिरादिकाथः 


रास्ना; गिलोय; वला ( वरियारा ); मुलेंठी; गोखरू; एरण्ड की जड की बात; छ। घेरसार और त्रि' 
काढ़ा एरण्ड का तेल डाल कर पीने से अन्त्रबृद्धि को नाश करता हे ॥ १२५॥ लर का नाश कर 
मिरर परोला दिक्काथ: 


गण्डमालायां काञ्रना-काञ्चनारत्वचः क्वाथः शुण्ठीचूणेंन नाशयेत्‌ । ` 
रत्वरवक्ाथः-- गण्डमालां तथा क्वाथः क्षौद्रेण वरुणत्वचः ॥ १२६॥ 
कचनार की छाल का काढा सोंठ का चूर्ण डालकर पीने से उ का शई 


परेलपत्र; त्रिफर 


नु चिर पीने से सत्र 
है। उसी तरह वरुण की छाल का काढ़ा भी शहद मिला कर पीने से गण्डमाला वाळ, ली भ 
करता है ॥ १२६॥ । आओ 
टे | &दिकाथ:--- 


इलीपदमेदोरोगयोः शा-शाखोटवल्कलक्कार्थ योमूत्रेण युतं पिवेत्‌। 
खोटकत्ववक्ताथ:-- इलीपदानां विनाशाय मेदोदोषनिवृत्तये ॥ १२७॥ 


शान्त होते हैं ॥ १२७॥ 
अन्तविद्रधो काथद्वयम्‌-पुननेवावरुणयोः छ्वाथोऽन्तविद्रधी्जयेत्‌। 


Gs ( 
तथा झिग्रुभवः क्वाथो हिङ्गुखेन्धवसंयुतः ॥ १२८॥ १) उपकादिग 


पु गैर $ २ नतरः 

पुनर्नेवा ( सांठ ) और वरुण की छाल का काढ़ा पीने से अथवा सैंजन की धाक ) हि ३ 
हींग और सेंघानमक मिलाकर पीने से श्रन्तविद्रधि रोग नष्ट होता है । पसा 
सः 


ति दीं ९. गैर २५ || | 
विमशं-यहां हींग मुनी हुई चार रत्ती और सेंधानमक एक मासा लेबे | * 
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काथकल्पना । 


[मश ७२] RS 
द्र वरुणा-वरुणा दिंगणक्वा थमपक्े सध्यविद्धधौ । 
१२१॥ fe ऊपका दिरजोयुक्त पिवेच्छमनहेतवे ॥ १२९ ॥ 
चूण प्रक्षेप देकर प) वहणादिगण का काढ़ा ऊषकादिगण का चूणं प्रक्षेप देकर पीने से अपक और मध्य विद्रधि 


दहे जता दै। 


गी ॥ १२२॥ बिश उपकादिगण न कहने से अन्थान्तर से दिया जाता है-लोनीमिट्टी, शि- 
0 ला कसीस; हींग; गूग थोथ 

न: | पी; सफेद श्रौर पी सस; हींग; गूगल और नीलाथोथा । यह (१) ऊषकादिगण है १२९ 

॥ १२३॥ बणादिगणः--वरुणो बकपुप्पश्च बिल्वापामार्गचित्रका: । 


; भारंगी और | ला मे पी शि च बृहतीदयस्‌ ॥ १३० ॥ 
कत्य मूर्वा मेपश्छङगी किरातकः । अजश्यज्ञी च बिम्बी च करअश्व शतावरी ॥ 

हादिगक्वाथः कफमेदो हरः स्मतः हन्ति गुल्मंशिरःशूळं तया5म्यन्तरविद्रधीन ह 

वहणवृत्त; अगस्तवृषा; वेल; चिरचिरा; चीतामूल; दोनों प्रकार की अरणी. सहजना कर 
हं सजना; छोटी और बड़ी कटेरी; तीनों कटसरेया ( पीला; सफेद और नीले फूल की ); 
ध | ढिग; कुन्दरू; करळ्ज और शतावर; यह “बरुणादिगण है। इसका काढा दली 
ब्र करता; गुल्म; सिर का शूल और आभ्यन्तर विद्र ध को दूर करता है॥ १ क 
हे तदिरादिकाथः-खदिरन्रिफलाक्ाथो महिषीधृतसंयुत: । 
१३९ ॥ | विडङ्ग चूर्ण युक्तश्च भगन्दरविनाशनः ॥ १३३॥ 
की जड़ की घात; छ| हैससार और त्रिफले का काढ़ा भैंस का घी और बायविडड्ग का चूर्ण मिलाकर पीने से 
दै ॥ १२५॥ |शदर का नाश करता है ॥ १३३ ॥ 


(|| 
प्‌ ॥ १२४॥ 
1 फोतों की सूजन तर 


त्‌ । | पेला दिक्काथः-पटो त्रिफला निम्बकिरातखदिरा सनैः 
चः ॥ १२६॥ | काथः पोतो जयेत्सर्वानुपदंशान्सगुरगुलः ॥ १३४ ॥ 
म गण्डमाला का | क्व पयेलपत्र; त्रिफला; नीम की अन्तराल; चिरायता; सैरसार और सना का काढ़ा गूगल 


तार पीने से सत्र प्रकार के उपदंश शान्त हो जाते हें ॥ १३४॥ 
कऽ अखतेरण्डवासानां क्वाथ एरण्डतेल्युक । 
| पो व्या पीतः स्वाझसञ्चा रि-वातरक्त जयेदू घुवम्‌ ॥ १३९ ॥ 
"हक... पा सी बह जोर भे (म दल क ते मिला बन त रै 
कोला) ग ह चल वातरक्त भी विनाश को प्राप्त होता है ॥ १३५ ॥ 

संलादिकाथः-पटोळं त्रिफला तिक्ता गुडूची च शतावरी । 
। |. पित्काथो जमेत्पीतो वाताख दाइसंयुतम्‌॥ १३६॥ | जयेत्पीतो वाताख' दाहसंयुतम्‌ ॥ १३६ ॥ 


[ने से गण्डमाला वाल 


(१) 


Le (२ अपकादिगण में तुत्थ, शिलाजीत, कासीसादि शुद्ध कर देना चाहिये । 
1 सजन की बात | ``) पान्तर में भी इसका गुण है जैसे-- 
ऊँ 


+ भागुडचीचतरडुलानामेरण्डतैलेन पिवेत्‌ कषायम्‌ । 


8 | 
॥ | र र 
मासा लेवे ॥ १४ | सर्वाङ्गजमप्यशेषं जयेद्‌सुरवातभवं विकारम्‌ ॥ 
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मात ध्य | २ ] 
पटोलपत्र; त्रिफला; कुटकी; गुरुच और शतावर का काढ़ा पीने से | 


हि दाहयुक्त र गुड डाल: 
होता है ॥ १३६ ॥ गज तो कागि 
९५ ९ 2९ चल | ट, 
इवेतकुएे ध्वल्युजचूरणयु-क्ाथो व्वलपुजचूर्णाढ्यो धात्रीखदिर सारयोः । ती दै ॥ १ 
गथात्र्यादिकाथः¬ जयेत्सुशीलितो नित्यं स्विन्नं पथ्या शिना नृणाम्‌ ॥ 1) Ei रोगे वासाः 
॥ 


आंवला और खरसार का काढ़ा वाकुची का चूर्ण डाल ठण्डा कर प्रतिदिन दकाथ 
- से और पथ्य परहेज रहने से मनुष्य निश्चय इवेतकुष्ठ से छूट जाता है ॥ १३७॥ ह. 
वातरक्तकुष्ठादौ लघुमशिछा55दिकाथः--मञ्जिष्टा त्रिफला तिक्ता वचा दा 
निम्बरचेषां छतः काथो वातरक्तविनाशनः ।पामाकपालिकाकुष्ठरक्तमण्डरमिम | 
मजीठ; त्रिफला; कुटकी; वच; दारूहलदी; गिलोय और नीम इनका काढ़ा पे पटेल के पत्र, 
रक्त; पामा; कपालकुष्ठ और रक्तमण्डल ( चकते ) शान्त हो जाते हैं ॥ १३८॥ ते नेत्र रोग,र 
सर्वकुष्टे बृहन्मजिष्ठा55-मञिष्ठामुस्तकुटजगुडची कुष्टनागरे: ।  ताऽऽदिक्वाथ 
दिक्क: भाङ्गीञ्चुद्रावचानिःवनियाद्व्फङत्रिकेः ॥ १३९॥ OT 
पटोलकडुकीमूर्वा विडङ्ग घन चित्र कै: । शतावरीत्रायमाणाकगेन्द्रयववापक्े:॥ र य और त्र 
शृङ्षराजमहादारुपाठाखदिरचन्दनेः । त्रिग्ृद्ठरणकेरातबाकुचीक्कतमालकेः ॥ रे "हि नेत्र की पी 
शाखोटकमहा निम्बकरज्ञा तिविपा जले: , इन्द्रवारुणिका नन्तासा रिवापरे;क॥॥| विमर्श-जिस 
एभिः छृतं पिबेत्क्काथं कणागुग्युलुसंयुतम्‌ । अष्टादशसु कुष्ठेषु वातरक्तादिते तया मिताने म शहद 
उपदंशे इलीपदे च प्रसुक्षौ पक्षघातके । मेदोदोपे नेत्ररोगे मज्िष्ठा&दिः प्र हानी पञ 
मञ्षीठ; नागरमोथा; छुड़े की छाल; गिलोय; कूट; सोंठ; भारङ्गी; दोरी रोता भ 
नीमको छाल; हलदी; दारहलदी; हरड; वहेडा; शामला; पटोल; कुटकी; पर्वा; म पपी रादि क 
चीतामूल; शतावर; त्रायमाण; पीपर; इन्द्रजौ; अडूसा; भांगरा; देवदार; पाठा) दैत! वी 
चन्दन; निसोथ; वरुण की छाल; चिरायता; वाकुची; अमलताश; सहोड़ा; वकायन ककल क प्राध्यापरिभाष 
नेत्रवाला; इन्द्रायण की जड़; जवासा; अनन्तमूल; पित्तपापड़ा; ये सव द्रव्य सम भाग तेग 
बनाय गूगल और पीपर का चूर्ण डाल कर पीवे तो अट्ठारह प्रकार के कोइ; वात, = 
उपदंश ( गरमी ); फीलपांव; अङ्गों का सो जाना; पक्षाघात; मेदोविकार श्रौर नेत्रणे र (कषाय होने 
जाते हँ । यह बृहन्मज्जिष्टाऽऽदि काढ़ा बहुत ही बढ़िया है ॥ १३९-१४४॥ | 
rd शिरोरोगे नेत्ररोगादी च पथ्याऽऽदिषडङ्गकाथः- 
पथ्याऽक्षधात्री भू निम्ब निशा निम्बारृतायुतेः ॥ १४६॥ 
कृतः क्वाथः पडड्गोऽयं सड: शीपशूलहृत्‌ । 
अशङ्ककणेशूलानि तथाव्धशिरसो रुजम्‌ ॥ १४६॥ 
सूर्यावत्ते शङ्खकं च दन्तपातं च लद्रुजम्‌ । 
नक्तार्यं पटल घु& चक्षु:पीडां व्यपाइृति ॥ १४०॥ 
इरड़; बहेड़ा; आंबला; चिरायता; हलदी; मीम की छाल; और गुरूच का 


| दू; सोंठ; 


` प “थबकालिः 
देना चाहिये क 
नैसे- 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


RR _____ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पध fe १] काथकल्पना | रक 
| कर पीने से शिरःशूल; भौ; कनपटी छ क न 
पर गुड डाल क र्‌ नपटी और कान का झूल, अधकपारी; सूर्यावत्त; 


दांतों का गिरना; दांतों की पीड़ा; रतोंधी; पटल रोग. मोतियार्बिन्द घे 
; दांतों का पटल रोग; मोतियाबिन्द और नेत्रं की पीड़ा 


रयोः । 48 हती है॥ १४५-१४७ ॥ 

नां नृणाम्‌ ॥ १३५, | रगे बासाऽऽ-वासा विश्वा खता दावीररक्तचन्दून चितनङ्गे; । 

डा कर प्रतिदिन दिकागः-- भूनिम्बनिम्बकढुका पटोलत्रिफला भमनुदैः ॥ १४८ ॥ 
ता है ॥ १२७॥ यवका लिङ्गकुटजेः क्वाथः सर्वाक्षिरोगहा | 


वैस्वर्य पीनसं श्वास नाशयेहुरसः क्षतम्‌ ॥ १४९॥ 


५ ५ गि गेलाय: दारुहल चन्दन: ची हर 
रसा; सोंठ; गिलोय; दारहलदी, लालचन्दन; तामूल; चिरायता; नीमकी छाल; कुट- 


ग वचा दारुनिगा 
ष्ठरक्तमण्ड उजिनत॥| 


| के पत्र, त्रिफला; नागरमे पोथा: जौ: न्द्र्जौ अं 
स इनका माढा पीने १ यित पै पन जयी नाक गी; नजी ओर बड़े की छाल का काढा (१)सत्र 
हें ॥ १३८॥ क्ले नेत्र रोग,स्वर का विंगड़ना; पीनस; इवास और उर:चत को नष्ट करता हे ॥१४८-१४९॥ 


ोऽाऽदिकाथः-भनछृता त्रिफलाक्काथः पिप्पली चूरणसंयुतः । 

ut सक्षोद्रः शीलितो नित्यं सवेनेत्रव्यथां जयेत्‌ ॥ १९०॥ 

| ॥ीलोय भर त्रिफजे के काढे में ठंडा होने पर शहद, पी मि पीने 

CR | दीदी > शहद, पीपर का चूण मिलाकर पीने से सब 
वववापक॥ (||. नेत्र की पीड़ा को शान्त करता है । 


क्कतमालकेः | a > म 

दातार द ॥ | विमश-जिस किसी भी काढे में शहद डालना हो छडा करके डालो क्योंकि गरम चीज 
i 1 ॥॥ हाने पर शहद भी गरम क्रो जायगा आर शहद ~ - 

| / पे हो र शहद गरम हा 

वातरक्त हे शहद गरम हाने से विष हो जाता है ॥१५०॥ 

अष्टाऽऽदिः परशहये॥| 


|तालनादौ पञ्चव- अश्वत्थो दुम्बरप्लक्षवटवेतसजं शतम्‌ । 
भारङ्गी; छोरी मे 


' त्तक्ाथः- ब्रणशोथोपदंशानां नाशनँ क्षालनात्स्मृतम्‌ ॥ १५१ ॥ 
; कुटकी; मूर्वा; विदद; | पीपल; गूलर; पाखर: वड़ और बेंत इन पांचों की छालों के काढे से त्रण; शोथ और 
i पूवा भी आदि के वाव को धोने से शीघ्र ही अच्छे हो जाते हैं ॥ १५१॥ 

दार; पाठा) सैलाब अथ प्रमथ्याऽऽदिकषायभेदानाह । 

होडा; ववायत;कर त प्रमथ्यापरिभापा-प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपळात्कल्कीकृताच्छुतात्‌ । 


सप द्रव्य सम मग हे तोयेड्टगुणिते यस्याः पानमाहुः पलद्वयम्‌ ॥ १९२॥ 
' के कोढ़; वातरक्त श्रम] ॥ = 


विकार श्रौर नेत्रे 
३९-१४४ ॥ | 
फाथ:-- 
युतेः ॥ १४९ ॥ 
हुत्‌ । 

म्‌ ॥ १४६॥ 
[| 

वि १३४ | 
और युह्वक |. 


()कप्राय होने के कारण यह प्रातः हो पीना चाहिये जैसे कहा है-- 
वासा घनं निम्बपटोलपत्रं तिक्ता5मृता चन्दनवत्सक च । 
कारिङ्गदावी दहनं च झुण्ठी भूनिम्बधात्री विजयाबिभोतकम्‌ ॥ 
तथा यवा: काथमथाष्टमागिकं पिबेदिमं पूर्वेदिने कषायम्‌ । 
तमिर्यकण्डू' परलाबुंढं च शुक्ल तथा सःणमव्रणञ्च ॥ 
ह. द दाहं सर्ज सरागं र्वान्‌ निहन्त्यक्षिगतांश्र रोगान्‌ 
| तोह ज्ञ टा क आदमी इन्द्रयव' ही केवल रखते हैं परन्तु जौ ओर इन्द्रजे 
| थे क्योकि जो अन्न नेत्ररोग में उपयोगी है। 

जसे- “त्रिफला छृतं मधु यवाः पादाभ्यङ्गः शतावरी सुदूगाः । 

चञ्चुप्यः संक्षेपादगः कथितो भिषरिभिरयम्‌ ॥ 
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अब काढे का ही एक भेद प्रमथ्या(१) को कहते हैं । एक पल दवा लेकर ह 


कर ठगदी बना लेवे । फिर उसे आठ गुने जल में औटावे और चौंथाई याने दो पर | सापारण 
रहने पर उतार लेवे । यही प्रमथ्या हे । इसकी पान करने की मात्रा दो पल है॥ १ | bn क 
रक्तातिसारे मुस्तका- सुस्तकेन्द्रयवैः सिद्धा प्रमथ्या द्विपलोन्मिता | (0 


दिप्रमथ्या-- सुशीता मधुसंयुक्ता रक्तातीसारनाशिनी ॥ १५३ ॥ 
नागरमोथा और इन्द्र्जौ से बनाई हुई प्रमथ्या ठंडा होने पर शहद 
रक्तातिसार नष्ट हो जाता है ॥ १५३॥ 
यवागूपरिभाषा--साध्यं चतुष्पलं द्रव्यं चतुःषष्टिपले जले । 
तत्क्राथेनाधैशिष्टेन यवागूं साधयेद्धनाम्‌ ॥ १५४॥ 
चार पल ओषधि लेकर चोंसठ पल जल में साधे आधा जल शेप रहने पर हर श 
३ द| 
विमर्शे--यवागू अन्न आदि से पकायी जाती है | जव पकाते का क 
याने द्रव भाग कम और घन भाग अधिक हो जाता है तव यवागू सिद्ध जाने । वाम वलयी, जो, जं. 
७ हि. >> में जाती है । जै ह| कुल) जा, जः 
से छः युने जल या अन्य काढ़े आदि में पकायी जाती है । जैसे कि कहा है-यवागू ए वो भर लेकर सोल 
णेऽम्भसि’ इति । चावल आदि अन्न का प्रमाण यहां नहीं कहा सो मतलब यह किर | यह सप्मुष्टि 
बलाबल विचार कर वैद्य अपनी बुद्धि से लेवे अथवा सामान्य नियम यह है कि रोगी) ग्रावात को नष्ट कर 
मूली भोजन की चौथाई अन्न से यवागू साधन करे | यथा-- | विमश- अ्रन्य 
यवागूसुचिताद्धक्ताच्चतुर्भागकतां वदेत्‌ इति । . |हिकरना कहा है 
यहाँ जो चार पल द्रव्य लेने को कहा यह भी सामान्य नियम ही है । यदि दवा बने लायक अ 
हों जो कडवी, कसैली आदि होने के कारण से अरुचि उत्पन्न कर सक्ती हों ते वहां सम रू पल लेना ही सः 
द्रव्य लेकर एक आढ़क जल ( २५६ तोले ) में काढ़ा बनाय यवागू वनावे । कहा भौ है- पानादिकल्पना- 
बृद्धवद्याः पले द्रव्यं ग्राहयन्त्याढकेऽम्भसि’ इति। | 
यवागू जिन जिन श्रोषधियों से पकाई जाती है उन्हीं के गुणों से युक्त होती है, आए करी हुई ओषधि 
यह ओषधि और आहार दोनों का काम करती है। इसके देने का विथि-निपेध ग्रथातोंगे पै लेवे यह जल 
अवगत होंगे ॥ १५४ ॥ | विमश--यहां 
अइण्यामाम्रा दियवागूः-आम्राम्रातकजम्बूत्वक्कषाथे विपचेद्‌ बुधः । 
यवाग्‌ शालिभियुक्तां ताँ भुक्त्वा ग्रहणीं जयेव्‌॥ ११९॥ | 
आम, आँवडा और जामुन की छालो के काढे में शालि चावलों की यवागू बना के बे 
तो अहृणी रोग शान्त हो जाता है ॥ १५५ ॥ | 


यूषपरिभाषा-कल्कद्रव्यपळ॑ झुण्डी पिप्पली चार्धकाषिकी । | 


_ वारिप्रस्थेन विपचेत्स दरवो यूष उच्यते ॥ १९६॥ ८ विपचेत्स द्रवो यूष उच्यते ॥ १९६॥ | 


(१ ) प्रमथ्या और काथ में भेद इतना ही है कि काथ के लिये द्रव्य कूट क 
जाता है और प्रमथ्या के लिये द्रव्य पीस कर पकाया जाता है। शेष विधि काथ ही 
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(३) शश्च २७२ 
| साधारण कल्क करने की ओषधि एक पल लेवे तथा यदि सोंठ, 


| टे र पीपल आदि तीक्षण द्रव्य 
चे 9 4700 5. दण द्र्य 
कार याने दो एन शी आधा कप लेते और द्रवदवयुण्य से दो प्रस्थ जल में पकाकर आधा रहने पर उतार कर 
ना दो पल हे॥ १५१) (तेते इसी को यूप i हैं । 5 
। . | अ~ पिडड्परिभाषव प्रायः पेया55दिसम्मता' ८15 
गी ॥ १९ "ऱ्य से तैयार करना चाहिये । अत ति पसार हा 
३॥ | ` (वाहापरियापा त. राच्या अतः इसारीति सेसस्तुवाइस काढे में मंग 
> £50) 


` शहद मिला ददि उक्त द्रव्य उचित मात्रा में देकर पकावे । जब ये गल जाये तो उतार कर छान लेवे।. 

|. इरा द्व दी यूष दै । अन्य मत से सोंठ, पोपर शरदि के चूण का यूष सिद्ध होने. 

ष देना चाहिये तथा इतना हो देना चाहिये कि यूष कुछ चरपरा हो जाय ॥ १५६ ॥ 

तादो सप्तमुष्टिक-कुछत्थयवको लश्च सुदगेमू लकग्रन्थिके: । के 

र ले । इसे यबा ब्त 077 खा न दपः इळेष्मानिलापहः ॥ १९७ ॥ 

२ यवागू बते, सप्तम्नश्टिक इत्येष सन्निपातज्वरं जयेत्‌ । 

सिद गा ४० जा 400 1449 कण्ठहद्क्राणां विशाधनः ॥ १५८ ॥ 

केका | इती, जो, जंगली बेर, मूंग, छोटी मूली की गाँठ, सोंठ और धनियाँ प्रत्येक को मुठ्ठी 
कहा ह- यवागू, कही भर लेकर सोलह शुने जल में पकावे और अन्न आदि गल जाने पर उतार कर छान 

सो मतलब यह बिर नि | यह सप्तसुष्टिक यूष है । जो कि कफवातनाशक है तथा संनिपात के ज्वरो को गैर 

मम यह है कि रने श्रमात को नष्ट करता है तथा हृदय, कण्ठ और मुख को शुद्ध करता है । 002 

| विमशं-अन्य मत से मुष्टि से पल अर्थ लेकर इन 

[! इति । दि करना कहा है और व्यवहार से भी यही आता है । 

म ही है। यदि दवा बरने लायक और वेर को खट्टा करने भर का प्रक्षेप 

सक्ती हों तो वहां सग पल लेना ही सर्वसम्मत है ॥ १५७-१५८ ॥ 

बनावे । कहा भौ है- गनादिकल्पना- क्षुण्ण व्यपलं साध्यं चतुःषष्टिपले जले । 

सि? इति। | अरद्धरिष्टं च.तद्देयं पाने भक्तादिसंविधौ ॥ १५९ ॥ 

से युक्त होती है, (| रै हुई ओषधि एक पल लेकर चौसठ पल पानो में सिद्ध करे भौर आधा रहने पर उतारकर 

विधि-निषेध ग्रथार र| ग लेवे ।यह जल रोगी के पीने को तथा भोजनार्थ भात आदिवनाने के लिये व्यहार में लेवे । 


त्‌ ॥ १५४ ॥ 
शप रहने पर जाए ष 


प्रत्येक का एक एक पल लेकर यषः 
अन्य लोग (१)सोठ को सिर्फ चर- 
देना मानते हैं, पर प्रत्येक का एक. 


धः । “अधेशरतं प्रयोक्तव्यं पाने पेयाऽऽदिसंविधो’ 
स र्तव्यं पाने पेयाऽऽदिसंविधो” इति। 
1 जयेत्‌॥ ११९॥ a हर पीने के काम के लिये या पेया, यूष, यवागू आदि साधने के लिये आधा जल हीः 
| की यवागू बना ४ "(सकर उतार लेना चाहिये ॥ १५९ ॥ 
| 
। 
|| 


लि्नसपडतषपा-उशीरपपरो दीच्यमुस्तनागरचन्दनैः । 


की । गनू जलं शतं हिमं पेयं पिपासाज्वरनाशनम्‌ ॥ १६० ॥ 

(१९९ ८ न 
। पहि) क योग का एक पल देना उचित न होगा अतः धनियां उतना ही दे 
द्रव्य कूट १, , किसे ५. आ जावे । सोंठ उतना उतना ही दे: 
दिवि वा ही वत | | ल आजावे । 1 ही दे जिससे चरपरा हो जाय, बदरीफल ना ही दे 
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खस, पित्तपापड़ा, नेत्रवाला, नागरमोथा, सोंठ और लालचन्दन कुल ह 
'लेवे और ६४ तोळे जल में ओटाकर आधा शेष रहने पर उतार छान कर हंडा 


को देवे तो इससे ज्वर ओर प्यास शाम्त हो जाते हें । यह पडङ्कादिपान है। दध निपिड 
विमर्श-'यदप्सु *रतशीतासु षडङ्गा दि प्रयुज्यते । ५ की है पर अन्य 

'कर्षेमात्रं ततो द्रव्यं साधयेत प्रास्थिकेऽम्भसि । अर्घः्चतं प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ इ या चाहिये ॥ 
उष्णोदकशिषिः--अष्टमेनांशशेषेण चतुर्थेनाधिकेन वा | न्या क्मूलीशूतपय:- 

अथवा क्वथनेनव सिद्धरूष्णोदकं वदेत्‌ ॥ ता ग] 
पानी को औटा कर आठवाँ भाग, चौथाई भाग या आधा शेष रखने | 

उबाल कर फेनरहित कर लेने पर ही उष्णोदक कहाता है । पर अषा । प्रकार के ! 
विमशं -उष्णोदक कहने से यह अर्थ होता है कि इसका प्रयोग गुनगुना रह) तय, सात, र्‌ 
चाहिये । ठंडा हो जाने पर फिर गरम करना ठीक नहीं, इससे जल दोषल बा गा ल 
गा हते । बढे आर 


कुपित करने वाला हो जाता है । जल का शेष रखना दोधापेक्ष्य होता है क्योंकि त 
रोष जल पित्त को, चौथाई शेष जल वात को और आधा शेष जल क्य और कफ ह. न 
करता है तथा चौथाई से भी कम शेष रखा जल आदी और त्रिदोषनाशक होता है - 
उ ह शेन पिनास क हाता है। छवा दिशश्रतपयः 
में यद्यपि पौन रेष जल वातनाशक, आधा शेष पित्तनाशक और चौथाई शेष कनन 
और दीपन होना लिखा है जोकि इस मतके बिलकुल विपरीत है, पर यह मत रोगी के १ र 
है और सुश्रुत का मत स्वस्थावस्था में ऋतु-अनुसार दोषादिको की शान्तिके लिये है, नो. ee हि 
वहीं शरद ऋतु में आधा शेष जल, शीत ऋतु में पौन शेष जल, शिशिर, वसनत श्रौरफ ग्‌ be 
आतुओं में चौथाई शेष जल और वर्षा ऋतु में जल के बहुत बिगड़े रहने के बाएए ऋ Er FF 
भाग वचा जल पीने की आज्ञा है । मन्थान्तर में इन वातों का बहुत विचार है सो ब EN 
देख लेवें ॥ १६१ ॥ । 
उष्णोदकपानसमयः- इलेष्मामवातमेदोष्नं बस्तिशो घनदीपनम्‌ । ह 
कासश्वासज्वरहरं पीतसुष्णोदकं निश्चि ॥ १६२ न प क गरर 
शाम को या रात को उष्ण जल पीने से कफ, आमवात और मेदोविकार का गा का हाः जो, ति 
पेशाब लाकर बस्ति को साफ करता, अग्नि को तेज्ञ करता तथा खाँसी, खास भरला En WE मा 
दूर करता है । । वही बनती हे 
विमशे--यह गरम जल का पान शाम को श्रथवा सोते समय अथवा जब्या] 
तब समझना चाहिये ॥ १६२ ॥ 
क्षीर॒पाकविधि:-- क्षी रमष्टगुणं दव्यात्क्षीरान्नी रं चतुगुणम्‌ । 
क्षीरावशेषं तत्पीतं शूलमामोद्भवं जयेत्‌ ॥ १६३॥ 
ह द्रव्य से दूध अठगुना लेवे और दूध का चोगुना जल मिला कर चुरा | ht (२) कोई २ 
कल जाय ओर दूध मात्र रह जावे तव उतार कर छान लेवे। इसे पीने? ` | सले है तो होक 
नष्ट होता है। | फि आधा भाग 


(१) बस्तिशो 


| 
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[ काथकल्पना । २७७ 
[चन्द ~ ४ 
मान. छ| हिम यहाँ आमल से आमरस १७ है नकि आमवात का झुल, आम- 
दिपा ह। तषि है । यथि यहां सिफ दूध का पाक-विधान कहा है और द्रव्य का नि- 
त । पनी है पर नत ता वर्नियाँ आर एरण्डमूल से पाक करना लिखा है, सो यहां 
म तना चाहिये ॥ १६३ 
प्रयोक्तव्यम्‌ ॥ इति॥ | उ ( सर्वज्वराणां जीर्णानां क्षीरं भेषज्यसुत्तमम्‌ । 
क्र 1) शवासात्कासा च्छिरःशूलात्पाइवेशूलात्सपीनसात्‌ | 
शेष रक त _ सुच्यते ज्वरितः पी पयः ) ॥ १६४ ॥ 
वि प्रकारके पुराने बुखार की उत्तम दवा दूध ही हे । (१)पद्ममूल से पकाया दूध पीने 
योग गुनगुना इहे ह ) खुण, साऽ, खाँसी, शिरःशल, पारव शूल ओर पीनस रोग से टा है । 
| विमर्श--वेल, श्योनाक, गम्भारी, पाढल और गनियारी इन पांचों के जड़ को पन्नमूल' 


हि याने वाती हो हैं। बढे और मोटे होने से इनकी जड़ों की छाल ली जाती है । जीण॑ज्वरी को दूध देने 
क्योंकि पीन ३ तिये श्रन्यत्र भी कहा है ॥ 
ननन गर ॥ “जीर्णज्वराणां सर्वेषां पयः प्रशासनं परम्‌? इति ॥१६४॥ 
र चोभार ग । फप्रबाखादिखतपयः--( लिकण्टकबलाव्याप्रीगुडनागरसाधितम । 
) पर्‌ यह मत त. व्चासूत्रविबन्यष्न वे हे 2 ॥ १६९॥ द्‌ हु 
की शान्ते ले गोखरू, बरियारा, कटेहली , गुड ओर सोंठ से सिद्ध किया हुआ दूध पीने से मल और 
हा श्र १ की रकावट तथा कफज्वर दूर होते हें॥ १६५॥ 
गडे रहे ३ प्रक्रिया तत्र यवागू-अथाज्ञप्रक्रियात्रेव प्रोच्यते नातिविस्तरा । 

र १३0 झाासाधनविधिः- यवागूः पड़णजले सिद्धा स्यात्कृशरा घना ॥१६६॥ 

बहुत विचार है से का > SNM 

| तण्डुलमुंद्गमाषश्र तिलेर्वा साधिता हिता । 
यवागूरग्राहिणी बल्या तपेणी वातनाशिनी ॥ १६७ ॥ 
| अव यहाँ पर संक्षेप में ही अन्नादिसाधत करने की प्रक्रिया कहते हें । कोई भी अन्न 
चावल, जौ, तिल, मूंग, उड़द आदि को छः गुने जल में पकाकर गाढ़ो कर लेने से ही 
ही यवागू तैयार हो जाती है । उसको और गाढ़ी कर द्रवरहित सी कर रेने से कुशरा 
॥ हिची बनती है । (२)३शरा प्रायः चावल, उड़द, मूग तथा तिल आदि को एक साथ 


नम्‌ । 

| ॥ १६२ ॥ 

: मेदोविकार का नाश करा 
खाँसी, इवास भोर ना 


मय अथवा जव पात / र हे 
(१) बस्तिशोधनाथे तृणपञ्चमूल से दूध का पाक करना चाहिये जैसे लिखा है 


कुशः काशः शरो दर्भ इक्षुरचेति तणोद्धवम्‌ । 


i १६३॥ पित्तङृच्छ्रहरं पञ्चमूलं वस्तिविशोधनम ॥ 
कर चुरावौ । ब म _ एतत्‌ सिद्धं पयः पीतं मेढ़गं हन्ति शोणितम्‌। 
हः पीने से # ) कोई २ यहां करा में तिल, माष, तण्डुल को बराबर रखने को यवागू की तरह 


हैं सो ठीक नहीं हे । इसे व्यवहार के अनुसार ही ( चावल २ भाग, माष एक भाग; 
आधा भाग ) रखना और छगुने जल में पकाना चाहिये । 


'| ले 
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है [ मध्यक fn 
पका कर बनाई जाती है या चावल के साथ किसी अन्य को मिलाकर वर | गह 
मूंग चावल की कृशरा, तिल चावल की कृशरा आदि । यवागू याहिणी यी जाग | हा: और 
वाली, बल देने वाली, धातुओं को पुष्ट करने बाली एवं वातनाशिनी है । हा मल को फि है। निकाल 
'बिलेपीसाधनविधिः-विछेपी घनसिक्था सया स्सिद्धा नीरे चतुणुणे ॥ स | विधि |" 
१ इंहणी तर्पणी ह्या मधुरा पित्तनाशिनी ॥ १६८ 
कोई भी अन्न को चौगुने पानी में डालकर पकावे । जब पकते पके पा हि. बलों को चौद 
'वाली हो जावे तो उतार ले। यही विलेपी कहलाती हे । विलेपी विशे ळे क भै, इ स्वाद के.य 
'पकाई जाती है । विलेपी धातुओं को वढाने वाली, तप्त करने वाली Ri गे तथा श्रप्मि को 
कारिणी, मीठी और पित्त को नाश करने वाली है ॥ १६८ ॥ ! हेदय केसि ह| ` मणडः - 


पेयायूषसाधनविधिः--द्रवा धिका स्वल्पसिकथा चतुदेशगुणे जले । 
सेद्ध नर ~ 
सिद्धा पेया बुधळेंया भूपः किञ्चिदूधनः समृतः ॥ १६९ ॥ 
अन्न को चौदह युने जल में डालकर पकावे । जब अन्न पक जाय श्रो अन्न पेश धय, सोंठ, गि 
अधिक ~ गर 
अधिक द्रव भाग बच रहे-पीने लायक रहे-तो पेया हो गया जाने । इसे कुच शर HN 
पकाने से यूष तैयार होता हे । पे ३ जाती 3 पउ ६ 
र यू होता हे । पेया चावल आदि अन्न से वनाई जाती है और यूष {;| विमर्श--स्पष्टाथ 
-मसूर चने आदि दालों से बनाई जाती है १९९ ॥ ल £ 3 ह लो 
यू गोगणा:---पे dr] बरका तेल 
पैयायूषयोगुंण:--पेया लघुतरा ज्ञेया ग्राहिणी धाहुपुष्टिदा । | कि तो धरि 
र रह यूषो वल्यस्ततः कण्व्यों लघुपाकः कफापहः॥ १७०॥ [साद न बरगे 
पया पचने में हलको, मल को रोकने वाली(१) और धातुओं को पुष्ट करने बीन वो बढाना, ३ 
प बलकारक, कण्ठ को हितकारी, लुपाकी और कफनाशक है ॥ १७०॥ क... 
भक्तसाथनविधि:--जले चतुदंशगुणे तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ । 
विपचेत्खावयेन्मण्डं स अक्तो मधुरो रघुः ॥ १७१ ॥ जज 
चार पल चावलों को लेकर (२)चौदह शुने पानी में पकावे। चावल पक जाने परम 2 पा 
को नितार देवे । यह भात मधुर और हलका होता है । पये हुने चावलों = 


30 कना, ६-८- 
[त ह॥ १७३-१७४ 


| पत्सुधोतप्रख 

क (१) पेया को आही वताया है परन्तु अतीसार में द्रव पदार्थ का निषेष है । कौ | ॥ भाव; । 
वजेयेद्वेदलं शूली कुष्ठी मांसं क्षयी खियम्‌ । द्रवमन्नमतीसारी सर्वे च तरणन्वी।| यथा... 
परिहार इस प्रकार है -- | | 
“काय चानशनस्यान्ते प्रदवं लघु भोजनम्‌ । ( प्रद्रवमत्र प्रृष्टदवम्‌) | (१) तन्त्रान्तर में 
नणोद्रस्थापनपातितानां प्रमेहिणा छर््चतिसारिगां च। || त्रिविधो ज्ञेय 


द्रवं न दद्यादथवाऽपि कोष्णं स्वल्पं हितं भेषजसंयुतं १॥ 

(२) भात के इस बिधान में मांड निकालने के लिये इतने जल का विषातरै। 

-तन्त्रान्तर में पंचगुने ही जल में भात बनाने का विधान है । जैसे-- | 
शतं पञ्चगुणे भक्तं विलेपीति चतुगुंणे । 


¢] (२) तत्वान्तरोतत 


2210 LN 
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ग [सह 6१7 शपा २७९ 
लाकर बनायौ जग \ | (मय भात iss या दुर्वेलो के लिये है जिसमे माँड निकाल दिया 
हिणी याने मल क्र भे ल है। खस्थ और बलवान लोगों के लिये पांचगुने जल में चावल पकाया जाता है और 
[नी है ॥ १३९-१६५ | ४ भी नहीं निकाला जाता । यह भात भारी, वलकारक और कफकारक होता है ॥ १७१ ॥ 
गुणे । ॥ | ,ढ्ाधतविधिः- नीरे चतुदंश पुणे सिद्धो मण्डस्त्वसिक्थकः । 

tn १६८॥ झुण्ठीसेन्धवसंयुक्तः पाचनो दीपनः परः॥ १७२ ॥ 


बालों को चौदह ८०५: पक्राकर शक निकाल लेवे । यही माँड ही(१) झुद्ध मण्ड 
[115] म स्वाद के योग्य थोड़ा सेंथानमक और सोंठ का चूर्ण मि 
। ॥ तल करता काह चूण मिलाकर पीने से अन्न को 
| दुरमण्डः धान्य त्रिकदुसिन्धूल्थम्ुद्गतण्डुलयो जित: । 
शश्च हिङृतैलाभ्यां स मण्डोऽषगुणः स्मृत: ॥ १७३॥ | 
दीपनः प्राणदो बस्तिशोधनो रक्तबर्धनः । 
ce 
Ee, ज्वरजित्स्व दोषघ्नो मण्डोञ्ट्गुण उच्यते ॥ १७४॥ 
र | भिया सोंड, मिच, पीपर, संथा नमक, मूंग और चावल से वना हींग भरर तेल से भुना 
स्स छोर | अएगुण मण्ड होता है । 
र जाती है श यूप || | विमर्श--स्पष्टाथ यह है कि चावल दो भाग शर मूंग एक भाग लेवे आर थोड़ा सा 
| | देकर सबको तेल में भून लेवे फिर चौदह गुना जल डालकर पकावे। जब मांड तैयार 
बी उब तो उसमें धनियाँ, सोंठ, मरिच, पीपर ओर सेधा नमक इस श्रन्दाज से डाले कि 
र ट का खाद न बिगड़े और रुचिकर हो । यही अ्टगुण मण्ड है । १-अनि को दीप्त करना, 
को पुष्ट करने बाहौ॥| गो बढाना, ३-वस्ति का शोधन करना याने पे र 
र्‌ रना याने पेशाब लाना, ४-रक्त को बढ़ाना, ५-ज्वर 


| 

| 

| १७० ॥ |; ७ न | 
धू (करना, ६-८-वात, पित्त और कफ को दूर करना ये आठगुण (२) इस मण्ड में | 


स्तः ॥ १६९॥ 
री जाय श्रो बरन मे सु 


हि हूँ॥ १७३-१७४ ॥ 
: ॥ १७१ ॥ न 
[वल पक जाने पमी] «अव्या में १४ गुने का विधान भी व्यर्थ नहीं है क्योंकि भात की दो विधि है। 


| हि का मांड निकालना दूसरा विना धोये चाबलों का मांड निकालना। जैसे- 


हिता (|| भाव; । 


बाल तप्रख,त॑ तच्च चतुदेशगुणे जले साध्यम्‌। अधोतास्नुतं च पञ्चगुणे” 
फा निषेध है | नेपे- ® 
यथा- सुधौतप्रख्नु त॑ चोष्णं विशदं गुणवन्मतम्‌। 


| |, ) अघातप्रखुत॑ शीतं गुरु वृष्यं कफप्रदम्‌ ॥ 


| 
क्टरवम्‌ ) 10 में मांड की तीन विधियां हैं | 
ेसारिणां च। त्रिविधो जेय एकद्वित्रिपरिखुतः । लाजेमंष्रभश्श्र तण्डुलेः परिसंस्कृतः । | 
भेषजसंयुतं ॥ । 

| 


। | (१)... चतुखिशदूगुर्ण भक्तात्‌ पूर्व: पू : 

नल का विधान है! | र] प्लातरोकाष्टयुणमण्डयुणा ˆ ` ९ सोस्य 
क्षद्ोधनो बस्तिविशोधनइच प्राणप्रदो रक्तविबद्धनश्व । 

ज्वरापहारी कफपित्तहन्ता वायुं जयत्यष्टगुणो हि मण्डः ॥ | 
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२८० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता 1 
०७ ~ ध्य 
वा्यमण्डः-सुकण्डितेस्तथा खुटटर्वाव्यमण्डो यवेभवेत्‌ । | 


कफपित्तहरः कण्य्यो रक्तपिततप्रसादनः ॥ १७९॥ 
अच्छी तरह कूटकाट कर तुष निकाले जौ को कुछ कुछ 


टर व्य भून कर्‌ ति 

पकाकर माँड निकाल लेवे। यही (१)चाव्य मण्ड हे । यह चोद गुने के के फूल, र 

त फतत के ९ ह्‌ कफपित्त-नाशक १ पहुए 9 
हितकारी और रक्तपित्त को शान्त करता है ॥ १७५ ॥ रको कह ३ 7, नागकेसर 

Se I ) 

लाजमण्ड:--लाजेर्वा तण्डुङभ६ रलाजमण्डः प्रक्ीत्तितः में कुल एक 
_ इलेष्मपित्तहरो ग्राही ।पपासाज्वरजिन्मतः ॥ १७६ || उसे कप 
इति श्रीशाजधरसंहितायां सध्यखण्डे काथकल्पना-नाम-द्वितीयो&्याय: । र इसी का हिम 
थान की खीलों अथवा भुने हुए चावड़ों से जो मण्ड तैयार होता है व मनका उच 


ङ्गे क पि शक क ७ ह्‌ ला Kf बिचार ० 
हं । यह मण्ड कफपित्तनाशक, मलरोधक, प्यास और ज्वर को नाश करते गा हा विचार(१) कर: 


इति श्रीप्रयागदृत्तशर्माुवेदाचार्यकृतायां सुवो घिनी ना मिकायां सै व्रादवात्रादिफाण्ट 


टी काया ड शरीशाइधा. 
भाषाटीकायाँ मध्यखण्डे द्वितीयोऽध्यायः समास; ॥ २ 
LPF 
ञ्ज टााडिक छ श्राम रौर जासुः 
थ फाण्याइकल्पनानाभ-- लेव 
तृतीयोऽध्यायः | श्र पास, बमन, अ 


फाण्टकल्पना-- क्षुण्णे द्रव्यपले सम्यग्जलमुष्णं विनिक्षिपेत्‌ । 
खृत्पात्रे कुडवोन्मानं ततस्तु खावयेत्पटात्‌ ॥ १॥ 
स स्याच्चूर्णद्रवः फाण्टस्तन्मानं `द्विपलो न्मितम्‌ । 
सित्तामधुगुडादींरच काथवत्तन्न निक्षिपेत्‌ ॥ २॥ हुए का फूल, : 
एक पल ह तरह महीन कुटी औषध को लेकर चोुने अत्यन्त गरम जल में ब १) प बकर मिल 
कुछ देर तक रहने दै जब दोनों एक दिल से हो जाये तब कपड़े से धान लेवे। वश हाद ॥ ७-= ॥ 
फाण्ट या चूर्णद्रच कहलाता है। इसके पान करने की मात्रा दो पल की है। चीनी | मन्धविधि:- 
और गुड़ आदि (२)का प्रक्षेप इसमें काथ की परिभाषा के अनुसार करना चाहिये॥१०/| 
वातपित्तज्वरादौ बृह-मधूकपुष्पं मधुकं चन्दनं सपरूषकम्‌ । 
न्मूकपुष्पादिफाण्ट:--स्रुणाल कमलं लोध्रं गम्भारीं नांगकेशरम्‌ ॥ ३॥ 
त्रिफलां सारिवां द्राक्षां लाजान्कोष्णजले क्षिपत्‌। 


` (मन्थ भौ फां 
1 —_ = = = 


| (१) इस इलो 

सितामधुयुतः पेयः पोऽथवा॥४॥ | RR 

तामधुयुतः पेयः फाण्डो वाऽसौ हिमो एक से लिखा : 

( १ ) तन्त्रान्तरे वाटथमण्डगुण[:--- | 'भहेतुभिविद्द 
“वाव्यमण्डो रघु्ग्राही शूलानाहापित्तजित्‌।” | (९) न्य तथा 


ग्र भत i से वनतः 


| है| 


त्रिकड का 
(२) आदि शब्द से चीर, घृत, तेल, मूत्र, लवण, चार, हिल्लु, विकड च 
करना चाहिये । प्रक्षेपादिको का मानादि काथ ही जैसा फाण्ट में भी देना चाहि 
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T कस्न 
बेत्‌। 00 |i] फाण्टादिकलपना । २८१ 
॥ १७९॥ ळी चा रण्गाशनछऽतिअमान्‌ 
पत, हाल चनन ज 
|, इ, तागकेसर, हरड, वहेडा, ५५ वला, अनन्तमूल, सुनके और धानकी खील, सत्र द्रव्य 
छ में कुल एक पल लेवे और उस चार पल गरम जल में डाले फिर जब द्रव्य भी गरम 
मतः ॥ १७६॥ [अ उमे कापड़े ह ल तीत ue शहद रेप देकर इस फांट को पीवे 
प-द्वितीयोळ्याय:) | हिम ही वनाकर उपयु be तो वातपित्त का ज्वर, दाह, प्यास, 
ओता दवह साजा मन क रब कोई जरूरत नही ३ 
७११) ह विचार(१) करन का कई जरूरत नहा ॥ ३-५ ॥ 


श करने वाला है। 
मिकायां श्रीशाहपर. 
गसः ॥२॥ 


१४ वि 


| वतरादिफाण्टः-भाञ्रजम्तरूकिसलयेवं शुङूप्ररो हके; । 
उशीरेण कृतः फाण्टः सक्षोद्रो ज्वरनाशनः । 
पिपासाच्छदंतीसारान्मूच्छौ जयति दुस्तराम्‌ ॥ ६॥ 

राम श्रोर जामुन के कोमल पल्लव, बढ़ की शुंगें, बड़ की दाढी, खस, इन सब द्वव्यों 
— शेस भाग लेकर फाँट वनावे ओर ठंडा कर शहद मिला कर पीने से ज्वर दूर हो जाता है। 

श्रै घास, वमन, अतिसार और दुस्तर मूच्छा रोग को नष्ट करता है ॥ ६॥ 

हँ | दाहपित्तादी लघुमधूकपुष्पादिफाण्टः-- 
पत्‌। मधूकएुष्पगम्भारीचन्दनोशीरधान्यकेः ॥ ७॥ 


भ्या ॥ द्राक्षया च कृतः फाण्टः शीतः शर्करया युतः । 
त्‌ ॥ २ i तृष्णापित्तहरः प्रोक्तो दाहसूच्छौज्रसाञ्येत्‌ ॥ ८ ॥ 


हुए का फूल, गम्भारी का फल, लालचन्दन, खस, धनियां और मुनक्को का फाँट ठंडा 
पने पर शक्कर मिलाकर पीने से प्यास, पित्तविकार, दाह, मूच्छां और अम को नष्ट 
अता है॥ ७-८ ॥ 
मन्थविधिः-सन्थोऽपि फाण्टभेदः स्यात्तेन चात्रेव कथ्यते । 
जले चतुष्पले शीते क्षुण्णं द्रव्यपल॑ क्षिपेत्‌॥ 
। खृत्पात्रे मन्थय्रेल्सम्यक्तस्माच ह्विपल पिवेत्‌ ॥ ९॥ 


य॒न्त गरम जल में ढा 
से छात लेवे। बह 
पल की है। चीनी, | 
करना चाहिये॥ १-१॥ 


।३॥ व अर > से भी यहां कहते हें--अच्छी तरह कुटी 
के । | (मन्थ भी फाँट ही का एक भेद ` फोट हो का एक भेद हे, इस लिये उसे भी यहां कहते ई अच्छी तरह कुटी 
ऽथबा॥४॥ | " १)इस श्लोक में विचार नहीं करने को 'अचिन्त्यो हि मणिमन्त्रोषधीनां प्रभावः 
SR वय लिखा हे । और कहा भी है-- 

| १ हभिविद्वान्‌ परीक्षेत कथञ्चन । सहस णापि हेतूनां नाम्बष्ठादिविरेचयेतः ॥ 
जित्‌ ! प्रभृति की | ॥ म ह तथा फाण्ट में यह भेद है कि फाँट उष्णोदक में बनता है और सन्थ शीतल 
५, त्रिकड परा यश सै बनता है । इस लिये यह फांट का भेद नहीं. वल्कि कई आचायों के मत से 
फ देना चाहिये | ९। र 
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छक सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता 


दवाई एक पल लेकर चार पल ठंडे जल में मिट्टी के पात्र में डाले । फिर मथनी 
कर कपड़े से छान लेवे । यह सन्थ है । इसकी पीने की मात्रा दो पल हे | 
मदात्ययादौ खर्जूरादि-खजूरदा डिमीद्राक्षातिन्तिडीका म्लिकरामले, | 

मन्थः सपरूषंः छतो मन्थः सरवेमद्यविकारनुत्‌ ॥ १०॥ 


४ | 


।९॥ | 


पिण्डखजूर, अनारदाने, मुनक्के, तिन्तिडी ( इमली भेद ), इमली, आंबा भर . 
का मन्थ वनाकर पीने से सव प्रकार के मद्यविकार याने सुपारी कोदों श | 
उत्पन्न नशा आदि को नष्ट करता है ॥ १०॥ पति पनी तरह कुट 
चर्चा मख्रादिमन्धः-क्षौद्रयुक्ता मसूराणां सक्तवो दाडिभाम्भसा | १21 इ उस 
मथिता वारयन्त्याछ छिंद्‌ दोपत्रयोद्भवाम्‌ ॥ ११ ॥ [हेने का मान 
भुने हुए मसूर का सत्तू चौगुनो जल में मिलावे फिर उसमें अनार के दानो क उ] है॥ १ ॥ 
शहृद मिलावे और मथे। इस मन्ध को पान करने से त्रिदोपो की छदि याने वात हु 1 हिते ्रतरादिहिमः 
कफ से उत्पन्न वमन रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ "| 
तृष्णादाहादौ यवसन-प्लावितेः शीतनीरेण सघ्चतैर्यवसक्तुभिः । बी जामुन, ओ 
क्तुमन्थः:-- नातिसान्द्रद्ववो मन्थस्तृष्णादाहास्रपित्तहा ॥१२॥ जिज्ञमभिगो रर 


इति शीशाङ्ग॑धरसंहितायां मध्यखण्डे फाण्टा दिकलपना-नाम-तृतीयोऽध्यागरः। ॥ गा है। 

जौ को भून कर सत्तू बनावे । इसके थोड़े से सत्तू लेकर उसमें थोडा धी (| विमेव 
मिलावे जल में डाल कर मन्थ बनावे । जल इतना देव कि मन्थ न अति (१) हे स शता लेवे कि 
ओर न अति पतला ही रहे । इस मन्थ को पीने से तृष्णा, दाह और रक्तपित्त शांत होषि तराव न जाय 
विमशं-यह जौ का सतुआ वही है जो वाजार में विकता है । इसमें बड़ा गुण है। (सदी मरीच्यादि 

ही ठि करता है, बलको तुरन्त करता, हृदय को हितकारी है। हवा, धूप, रास्ता, मेह्नतत्री| छि 
से उत्पन्न थकावट को दूर करता, मधुर, हलका, शीतल और रक्तपित्त को नाश बजा, भीम, मु ले 
इसे चीनी, ईख के रस, शहद और मुनक्के आदि के साथ पीने से पित्तविकार को एवं दै गर पीने से 
शहद मिलाकर पीने से कफ के रोगों को दूर करता है । इन सब कारणों से यह बाह|. विमशे--कोई को 
बड़े काम की चीज हे । पर इसे ग्रीष्म ऋतु में ही पीना चाहिये। सत्त को दित मे ह| सा चण परे 
नहीं पीना चाहिये, भोजन करके, सूखा ही, दांतों से चवाकर, रात को एवं सिफ सतक | पवरादो नीलो- 
बिना कुछ और मिलाये नहीं पीना या खाना चाहिये ॥ १२ ॥ | तारिहिम:-- 
इति श्रीप्रयागदत्तश्मायुवेंदाचार्यक्रतायां सुबोधिनीनामिकायाँ श्रीशाइबरम। | 
रीकायां मध्यखण्डे तृतीयोऽऽ्यायः समाप्तः ॥ ३॥ ॥ 
Sr | 


(१) यह मन्थ अत्यन्त द्रव या अत्यन्त घन दोनों में कोई नहीं रहना चाहिये, बै 
रक्तवः सपिषाऽभ्यक्ताः शीतवारिपरिष्ल॒ताः । | 
नातिद्रवा नातिसान्द्रा मन्थ इत्यभिधीयते ॥ 
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[पथक हिमकल्पना । 
es] २८ 
श्‌ फिर ४ ५ श्र के 9 
यी, मथनी मे अथ हमसकल्पनानाम--- 
। पत्र है॥९॥ 017 
मलेः | चतुथाडध्याय! | 
॥ १०॥ हिमकपना- क्षुण्ण दव्यपले सम्यक्पड्‌भिनीरपलः प्लुतम्‌ । 
मली, आंवला शो | निशोषितं हिमः स स्यात्तथा शीतकपायकः । 
फ | न्म / ~ ८०३ 
) कोरो. (र च| तन्मानं फाण्टवज्जेयं स्वेत्रेवेष निश्चय: ॥ १ ॥ 
"| नी तरह कुटी हुई ओपधि एक पल लेकर छः पल ठंडे जल में डालकर रातभर रखा 
सा। दै इह उसको मसलकर छान ले। यही द्रव हिम और शीतकषाय कहलाता दै । 
स्‌ ॥ ११॥ पि नेका मान तथा अक्षप आद का भा मान फाण्ट के ही तुल्य है । यही सर्वत्र 


प्रत है॥१॥ 

हीते भब्रादिहिमः-आञ्रं जम्बूं च ककुभं चूणीकृत्य जळे क्षिपेत्‌ । 

हिमं तस्य पिवेतप्रातः सक्षोद्रं रक्तपित्तजित्‌ ॥ २ ॥ 

। ग्रम, जामुन श्रौर अर्जुन ढत्नों की छालों का चूर्ण समभाग में लेवे और शामको छः 
ह ॥ १२॥ शक्त में भिगो रखे । सुबह मल ओर छान कर उसमें शहद डाल कर पीवे तो रक्तपित्त द्र 
[म-तृतीयोऽध्याः। गा है। 

सम थोड़ा धी (|| (बिम क्योंकि इसकी मात्रा भी फाँट ही जेसी दो पल (८ तोले ) की है, इसलिये 
थ न अति (वश सणा लेवे कि छःगुना जल डालकर मल छान लेने से दो पल हिम मिल जाय और 
र रक्तपित्त शांत हेत! पि खराब न जाय | ऊपर को परिभाषा सामान्यतया कही गई हे ॥ २॥ 

समे बड़ गुण है | मरीच्यादि-मरिचं सधुयष्टी च काकोदुम्बरपल्लवाः । 

धूप, रास्ता, मेहनत] मि नीलोत्पलं हिमस्तज्जस्तृष्णाच्छदिनिवारणः ॥ ३॥ 

पत्त को नाश बार गलीमिचे, सु लेठी, कटूमर के पत्ते और नीलोत्पल ( भ्रभाव में पद्मवीज ले लेवे ) का 
विकार को ए देश नागर पीने से प्यास और वमन रोग का निवारण होता है । 

रणों से यह याति| विम्श-कोई कोई मरिच को तीक्ष्ण होने के कारण सम भाग न लेकर हिम बन जाने 
सत्तू को दिन में दो पे सा चूण प्रक्षेप करते हैं जिससे थोड़ा चरपरा होजाय ॥ ३ ॥ 


हो एवं सिफ सतू |" रदौ नौलो-नीलोत्पलं बला द्राक्षा मधुकं मधुर्क तथा । 


| '"ादिहिमः-उञ्ीरं पद्मकं चेव काइसरी च परूषकम्‌ ॥ ४ ॥ 

गां श्रीशञाइंधरभाए | एष शीतकषायश्च वातपित्तज्वराज्जयेत्‌। 
३॥ त्या लो सप्रलापञ्रसच्छदिमोहतृष्णा निवारण: ॥९॥ 

| रे कस १ सुनके, महुवे के फूल, मुलेठी, खस, पद्माख, ग॑भारी तथा फालसे 

गोह और ८ वना कर पीने से वातपित्त का ज्वर, बकझक करना, चक्कर आना, 

| "यास रोग का निवारण हो जाता है ॥ ४-५॥ 

| रो अस्ृताया हिमः पेयो जीण॑ज्वरहरः स्मरत: । 

| -वासायाइच हिमः कासं।रक्तपित्तज्वराभयेत ॥ ६॥ 
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२८३ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसं दविता 


मध्यम), 4% 1 


गिलोय का हिम पीने से जीणे ज्वर या पुराना बुखार नष्ट हो जाता है 

अडूसे(१) का हिम खाँसी, रक्तपित्त और बुखार को नाश करता है ॥ है॥ 
अन्तर्दाहादौ- प्रातः सशर्करः 'यो हिमो धान्याकसम्भव: | ३॥ | 

घान्याकहिमः-अन्तर्दाहं तथा तृष्णां जयेत्ख्रोतो विशोधनः ॥ ७ ॥ | वधान | 


प्रातः काल ही धनिये के हिम में शक्कर मिला कर पीने से शरीर के अन्दर की बा सात से 
त 


प्यास को दूर करता एवं मल-मूत्र आदि के स्रोतों का विशोधन करता है यान त पीपर से बढ़ 
्रादि खुलासे होते हें॥ ७॥ तन दज से तीन, १ 
रक्तपित्तादी धान्याका-धाल्याकधात्रीवासानां द्वाक्षापपटयों हिस: । हि प्क 
दिद्दिमः-- रक्तपित्तं ज्वरं दाहं तृष्णां शोषं च नाशगेत्‌॥ ८ जी हे बीत दिन के व 
।इति श्रीशाङ्गेघरसंहितायाँ मध्यखण्डे हिसकल्पना-नास-चतुोज्च्याय: | | विमर्श--पीपरों 


धनियाँ, आाँवला, श्रडूसा, सुनक्के और पित्तपापडा का हिम रक्तपित्त, ज्वर, दाह, तर| शग मिलाकर पीन 

आर मुखशोष को नाश करता है॥८॥ 127 वर्षमानपि' 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचाय क्तायां सुबोधिनीनासिकायाँ श्रीशाङ्गघरभाग (१ अररोग) वार 

कायां मध्यखण्डे हिमकलपना-नाम-चतुथोऽध्यायः समाङ्षः॥ ४॥ शादि आराम ₹ 


TARR feo । मयो ्रणच्छ- 


बंदौ-- 
अथ कल्ककल्पनानास--- सियो 
पञ्चमोऽध्यायः । |स मक्षण करने 


कल्ककल्पना--द्रव्यमाद्रे शिलापिष्टं शुष्क वा सजल भवेत्‌ । 


प्रक्षेपावापकल्कास्ते तन्मानं कर्षसँमितम्‌ ॥ १॥ कन ली श्र 
5 सधु घृतं तलं देयं द्विगुणमात्रया । फि न या 

सितागुडं समं दद्यादू द्रवा देयाइचतुगुणाः ॥२॥ | न gt 

गीली श्रोषधि को लाकर सिल पर पीस कर लगदी बना लेने अथवा सूखी श्र EE र 
जल देकर पीस, लगदी बना लेने से कल्क हो जाता है । प्रक्षेप और आवाप उसकी ख पक हा 
| से कठिन वा 


संच्चाएँ है । इसकी भक्षण करने की मात्रा एक (२) क्ष भर की है। कल्क मै शहद बी हा... 
पल कल्क से दुयुना डालना चाहिये । चीनी, गुड़, मिसरी आदि कल्क के ही वरावरडतेश| (२) वमान £ 

द्रव पदाथ-जल, दूध आदि कल्क से चौगुना डालना चाहिये ॥ १-२॥ पा का; ३-स 
बद्धमानपिप्पलीविधि:- -त्रिब्रद्धया पञ्चवद्धया वा सप्तवृद्धया$थवा कणाः । सि 


ग गना चाहि हेये ~ 
द "गा चाहिये । जे 
पिबेत्पिष्ठा दशदिनं तास्तथवापकर्षयेत्‌ ॥ ३॥ | पपतल वाले त 


| हे 

(१) यहां पर वासा से वासा का पन्नाज्ञ हण करना चाहिये । क स्वाद 

(२) यहाँ पर कल्क की साधारण मात्रा १ कष कही गयी है, परन्तु दोषद्रल रै 0| क शेण तथा १ 
सार इसकी मात्रा न्यूनाधिक देनी चाहिये । 277) | भ्रम लघु, 
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कल्ककल्पना | 


[ मध्यत 4 1 टु | 0122 
आाताहे॥ एवं विशद्दिनः सिद्ध पिप्पलीबद्धमानकम्‌ । 
ए है॥ ६ । अनेन पाएडुवाताखका सश्वासारुचिज्वराः । 
यी उदरार्शःक्षयइलेष्मवाता नश्यस्त्युरोग्रहा: ॥ छा 
: ॥७॥ प्रबद्वैमान पिप्पली की थुक्ति कहते हे-मामूली परिमाण की पीपर ले संख्या में ती 
र के अन्दर की बत अशा सात से शुरू करे और प्रतिदिन जितने से शुरू किया था उतने से अर्थाद्‌ तीन, पा 
रता है याने दस शित पे दस दिन तक बढ़ाते जावे । फिर ग्यारह दिन से 
१ क्ष ते तीन, पांच या सात घटाते चला जावे जव तक कि सिफ तीन ह 
:। ~ [हजार पीसकर भक्षण करते. रहने से वीस (दिन में यह (१)बर्धमान सिद्ध ी है 
रत्‌ ॥ ८ ॥ गते गीत दिन के वाद इसे बन्द कर देना चाहिये । त “ 


म-चतुर्था$्याय:| | व्मिश--पीपरों की ठगदी को ताजे चौशुने' 
क्त पित्त, ज्वर, दाह, पश तैगेमिलाकर पीना चाहिये । 
इस बर्धमानपिप्पली का सेवन करने से पीलिया, 
याँ श्रीशाङ्गधरमाण) | हला, ही, बफ भीरा 
समाप्त:॥ ४॥ | आरि आराम Rev 
मको त्रणच्ध-लेपान्निम्बदलः कल्को ्रणशोधनरोपणः । 
बादी भक्षणाच्छदिकुष्टानि पित्ततलेष्मकमीअयेत ॥ ९॥ 
| नीम की पत्तियों को जल में पीस कर घाव में लेप देने से घाव शुद्ध होकर भर जाता है 
भसे मक्षण करने से वमन, कोढ़, पित्तकफ के रोग और कृमिरोग नष्ट होते हे । ँ 
विमरशे-लेप का विधान आदि आगे कहां जायगा ॥ ५॥ 

मो गृभ्रस्याम्‌-मदा निम्बजटाकल्को गुप्रप्तीनाशनः स्मृत: ॥ ६ ॥ 
छ ह pa भक्षण करने से गृश्नत्ती रोग नष्ट होता है॥ ६ ॥ 
"आओ नोर रसोनस्य तिलतेलेन मि श्रितः । 
ह भां ज्ञ गीव्रान्विषमज्वरनाशनः ॥७॥ 
ति फ लहसन के कल्क में तिल का तेल मिला कर भक्षण करने 

था सब प्रकार के ६ = ` ०% RR नष्ट होते हैं । 


क के दी वरावरबते*| (२) बर्धमान पिप्पली का 
॥ पाच का; ३- 


जल म अथवा किसी किसी के मतसे चौगने 


वातरक्त, खांसी, इवास, अरुचि, 
रोग एवं छाती का रह जाना या जकड़ 


त्‌ । 
[॥ १॥ 


Tः॥२॥ 


अल्प रोग वाले को तीन तीन । 

रोग वाले को पांच पांच । 

वाले को सात सात । . 

मध्य और उत्तम योग कहलाता है एना EE 
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२८६ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता F स. 
६४ 
विमर्श--तिल-तैल मूच्छित लेना चाहिये । किसी किसी के मत से त 
बिना ही भक्षण करना चाहिये ॥ ७॥ मे| पिप्पली, “4 
द्वितीयो रसोनकल्को पक्ककन्दरसोनस्य गुलिका निस्तुषीकृता । रि 
वातव्याधौ-- पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदकुरम्‌ ॥ ८ ॥ | ब 
तढुग्रगन्धनाशाय रात्रो तक्रे विनिक्षिपेत्‌ । न | 
अपनीय च तन्मध्याच्छिलायां पेपयेत्ततः ॥ ९ ॥ | नमले 
तन्मध्ये पञ्चमांशेन चूर्णमेषां विनिक्षिपेत्‌। हि जता वे 
सौवर्चलं यवानीं च अजित हिङ्गु सेन्धवम्‌ ॥ १०॥ हित २ वश 


कटुत्रिकं जीरकं च समभागानि चूणँयेत्‌ । 
एकीकृत्य ततः सर्वे कल्कं कर्षप्रमाणतः ॥ ११॥ 
खादेदग्निबलपेक्षी ऋतुदोपाद्यपेक्षया । अनुपानं ततः क्या देरण्डश्वतमन्वहम्‌ ॥ ३ सोड और तिल 
सर्वाङ्गेकाङ्गज वातमदितं चापतन्त्रकम्‌ । अपस्मारमथोन्मादमूर्स्तम्भं च तथ पीने से परिण 
उरःपष्ठकरीपाशवँङुक्षिपीडां क्रिमी्जयेत्‌। अजीर्णेमातपं रोपमतिनीरं पयो गुइ्‌॥॥ विमश--यह 
रसोनमरनन्पुरुषस्त्यजेदेतन्चिरन्तरम्‌ । मदं सासं तथाऽम्लं च रसं सेवेत नित्य आमागंकल्को र 
लहसन के कन्द को जो ठीक पका हुआ हो लाकर छिलके दूर कर पुत्तियो को ग्रहाउ| ER ॥ 
लेवे । फिर इन पुत्तियों को वीचों बीच चीर कर उनके बीच का अंकुर निकाल ले. विरचिरे के बँ 
सव शाम को करे और फिर उसके तेज गंध को दूर करने के लिये रात भर उसे मेलन । ष बवासीर ) 
रखे। सुबह उसे मठे में से निकाल एवं थोकर सिल पर महीन पीस लेवे। शि दरीमूलकल्को र 
कल्क में इसका पांचवां भाग इन द्वव्यों का मिलित चूणं मिला देवे । हहे] "रे 
अजवायन, भुनी हींग, संधा नमक, सोंठ, मिर्च, पीपर, जीरा, समभाग ले चूहे र इड़वरी के मूर 
यह चूर्ण कल्क का पज्ञमांश ले उसमें अच्छी तरह मिला देवे । इस मिले हुए बल SNS 
अग्नि, बल, ऋतु और वातादि दोषों का विचार करके एक कर्ष मात्रा में (यह पारा शार के स्थान 


मात्रा है, इसे विचार कर कम ज्यादा कर लेवे ) भक्षण करे एवम्‌ ऊपर से एरंडबौब (१) भल्ला; 
यथा-- 


काढ़ा पीवे । इस प्रकार प्रति दिन करे । इससे सारे शरीर में कुपित अथवा किती ७ 

में कुपित वायु, श्रदित वायु, अपतन्त्रक, अपस्मार, पागलपन, ऊरुस्तम्भ, खर ॥. 
(२) परिणाम 

(३) इसके शु 


वात ), छाती की पीड़ा, पीठ की पीड़ा, पसवाड़े की पीड़ा, कमर की पीड़ा आए 
जैसे--' 


को पीड़ाओं को तथा कृमिरोग को नष्ट करता है। इस लहसुन के कल्क का सेवन कले 
अजीण न होने दे या न रखे, धूप, ज्यादा पानी पीना, दूध तथा गुड का नित | 
रखे एवं मदिरा, आसव आदि, मांस, खटाई आदि तथा मांसरस (शोर वा) नि | 
किया करे ॥ ८-१५ ॥ < 
पिप्पल्यादिकल्क ऊरु-पिप्पली पिप्पलीमूले भल्लातकफलानि च। 
हा एतत्कलकश्च सक्षौद्र ञस्स्तम्भनिवारणः ॥ १६ 4 


| (४) पर चीर र 
१ शरद गुणकारक । 
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T | कल्ककल्पना 
[मक ki ९] छ २८७ 
फे मत से हि पं > 
स विषमञ्जर मेक; पिप्पली, पीपरामूल र भिलावे के फल समभाग ले कल्क कर शहद के साथ खाने से 


मभ का नाश होता है। 


ग । विमर्श =भिलावे शोध कर और यु ठली निकाल कर लेवे । कहीं कहीं कल्क न करके 
(म्‌ ॥ ८॥ दामी बनाते हैँ ॥ १६ ॥ 

पेत्‌। शुक्ञन्ताकतकः परि-विष्णुक्रान्ताजटाकल्कः सिताक्षौद्रधतेयुतः । 

तः॥ ९॥ | णमशुले-: परिणामभवे शूलं नाशयेत्सक्तभिदिनेः ॥ १७॥ 

[त्‌ । अपराजिता की जड़ का कल्क चीनी, शहद ओर घी मिलाकर खाने से सात दिन में परि- 
वस्‌ ॥ १०॥ ल (२)नष्ट हो जाता हे ॥ १७॥ 

त्‌। [नः परिणामः झुण्डीतिरगुडेः कल्क दुग्धेन सह योजयेत्‌ । 

॥ ११॥ तामबातयोः- परिणामभवं शूरमामवातं च नाशयेत्‌ ॥ १८॥ 


रेरणडश्वतमन्वहम्‌ ॥४॥ सेंड र तिल समभाग ले कल्क कर कल्क का समभाग गुड़ मिला चौगुने दूध के 
सुरुस्तम्भं च ५ शव पीने से परिणामशूल और आमवात नष्ट हो जाता है। 
'मतिनीरं पयो गुझ॥| विमश--यह भी (३)सात दिन में फल देता है ॥ १८ ॥ 
च रसं सेवेत निलाए॥॥ ग्पामागकल्को रक्ता-अपामार्गस्य वीजानां कल्कस्तण्डुछवा रिणा । 

| सिः ८ ५ > अप ७, 
र कर पत्तियों वो शाशी क्‌ हु गज नाशं कुरुते नात्र संशयः ॥ १९॥ 
। श्रकुर निकाल ले | रे के बीजों का कल्क चाबलों के धोवन में मिलाकर पीने से निस्सन्देह रक्ताश 
` रात भर उमे फेल. बवासीर ) का नाश होता हे ॥ १९ ॥ 

| 

दीन पीस ठेबे। शि रमूलकतको रक्ता बद्रीसूलकल्केन तिलकल्क$च योजितः। 
; मिला देवे । ससे रे मधुक्षीस्युतः कुर्याद्क्तातीसारनाशनम्‌ ॥ २०॥ 
„ समभाग ले चूएंब्| बहबरी के मूल का कल्क एवं तिल का कल्क दोनों सम भाग में ( कुल एक कषे ) लेकर 
* 9 (र | पुग रौर चार ( जवाखार ) मिलाकर भक्षण करने से रक्तातिसार नष्ट होता है । कहीं 


मू ऊपर से एरंडबी॥ (१) भल्लातक-क्काथ का प्रचार इस वाक्य से है-- 


पित अथवा किसी छ | यथा--पिप्पलीपिप्पलीमूलभललातकः्टतं पिबेत्‌ । 
ऊरुस्तम्भ, गृध्रसी (| कल्को वा समधुदेय ऊरुस्तम्भविनाशनः ॥ 
मर की पीड़ा श्र (२) परिणामञ्ूललच्षणम्‌--अन्ने जीर्यति यच्छूलं तदेव परिणामजम्‌ । 


(२) इसमे गण के विषय में दूसरी जगह भी कहा गया है— 
तथा गुड़ कारि !| नेसे--“नागरतिलगुडकल्कं पयसा संसाध्य यः पुमानद्यात्‌। 
रस ( शोर वा) नित] उग्रपरिणामशूलं तस्यापत्यपि सप्तरात्रेण ॥ 
दि (४) पर चीर से बकरी का दूध ही अरहणकरना उचित है क्योंकि रक्तातिसारादि में बकरी 
॥ उणकारक होता हे । जैसे-- 
| आज शोषज्वरक्वासरक्तपित्तातिसारजित्‌॥ 


कल्क का सेवन के त 


| च। 
हः ॥ १६॥ 
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२८८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


में पीवे क्योंकि बकरी के दूध में रक्तातिसार नाशगे की शक्ति मौजूद है ॥ २ 
लाचाकल्को रक्तक्षये-कृष्माण्डकरसोपेतां छाक्षां क्षद्वयं पिब्रेत्‌। | 
रक्तक्षयमुरोधात क्षयरोगं च नाशयेत्‌ ॥ २१॥ 

I पीपल अथवा बेर के पेड़ में लगे हुए (१)लाख दो तोले के पेठे के रस में पीस 
उसी रस में मिलाकर पीवे तो रक्तक्षय, उरःक्तत और क्षयरोग का नाश होजा मा 
तण्डुलीयकरको रक्तः तण्डुळीयजटाकल्कः सक्षौद्रः सरसाञ्जनः । 

प्ररे- तण्डुलोदकसंपीतो रक्तप्रदरनाइानः ॥ .२॥ 


चौलाई की जड़ का कल्क रसौत और शहद मला कर चौगुने चाबल के 


#तनांगकेशरकल्व 


९ सि~ 
मिलाकर पीने से रक्तप्रदर याने योनि से खून का ज्यादह गिरना बन्द हो रारी ता डा 
अङ्कोलमूलकल्कोञ्तीसा अक्लोलमूलकल्कइच सक्षौद्वस्तम्डुलाम्बुना । 1 चूर्ण मि 

रबिषयोः- अतीलारहरः प्रोक्तस्तथा विषहरः स्मृतः ॥ २३॥ गुखयादिवृहतीकल 
अंकोल की जड़ की छाल के कल्क के साथ शहद मिला चोथुने तप्डुलोदक म॑ म तंग्रहण्यामू--- 
पीने से अतिसार एवं विष (२)विकारों को दूर करता है॥ २३॥ “| इति श्रीशा 
वन्ध्याककों टिका55-बन्ध्याकको टिकामूलं पाटलाया जरा तथा । सोंड और वेल 
दीनां मूलकल्को बिषे-घृतेन बिल्वमूल वा द्विविधं नाशये द्विपम्‌ ॥ २४॥ Ei ठ 
बांझ ककोड़े(३) की जड़ अथवा पाइल की जड़ अथवा बेल की जड़ के क्क में धी | “ 

कर भक्षण करने से स्थावर एवं जङ्गम दोनों विषोंके विकारों की शांति होती है॥ २४॥ 

अभयाऽऽदिकल्कः त्रिदोषना शने पथ्याऽऽदिकल्कः पाचनादौ च-- | 

अभयासन्धवकणाशुण्डीकलकखिदोषहा । 

_  पथ्यासन्धवञ्जण्डीभिः कलको दीपनपाउनः ॥२९॥ छौ ूर्णलन्षणाः 

हरड़, संथा नोन, पीपर, सोंठ सम भाग ले कल्क वना सेवन करने से तीनों | 
शान्ति होती दै । हरड, सेधा नमक और सोंठ को सम भाव ले कल्क कर खाने ते अवि 
होता तथा आमरस का पाचन होता है ॥ २५ ॥ ~ 
और दूसरी सवके : 


| व कल्क पीन 

(१) यहां पर लाक्षा को शुद्ध कर व्यवहारमें लाना चाहिये । और पीपल या वे 

लाख लेना चाहिये ॥ 
(३) यहां पर विष से स्थावर विष जानना चाहिये ॥ 
२ डी > हे 
(इ) कही २ बाझककोड़े के मूल के कल्क का नास देने का भी विधान है बैसे? 
वन्ध्याकर्काटकीमूर्ल छागी मूत्रेण भावितम्‌ । 
से नस्यं काञ्जिकसंपिष्डं विषो पहते चेतसः ॥ छः 

तथा कोई २ बिल्वमूछ का भ्रन्जन भी करते हें । द्विविध विष से स्थावर गरर र्भा | 

दोनों विष जानना चाहिये ॥ । 


| यह युक्तियुक्त 
|| भ भरीषध खाते ह 
(२) मक्खन 
(३) यहां प 


>>> 


तथा तक्र दोने 
१& 
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ता F स ८ ९१४१ 
हैँ: ` सभङ्ग ६1 चूणकल्पना । ळ VY) २८९ 
द 
पेबेत प 4 #दवादिकल्कः क्ृमि- त्रिद्वत्पलाशबीजा नि पारसीकयवानिका । CD 
he कौ-- कम्पिलकं विडङ्ग च गुडश्च समभागकः । 
पेट के टी 2 ०: कल्कमेतेपां पिवेत्क्रिमिगणापहम्‌ ॥ २६ ॥ 
रेस में पीस क ई निसोथ, ढाक के वीज, खुरासानी अजवायन, कत्रीला, वायविड़ंग और गुड़ सम भाग 


ग नाश हो जाता ह| १ [र कल्क वना मठे के साथ (१)पीने से कृमिरोग नष्ट हो जाता है । 

:। बिमश--यह योग सिफ कोऽ में रहने वाली क्रमियो के लिये है ॥ २६ ॥ 
क्नागकेशरकल्को नवनीततिलेः कल्को जेता रक्ताणैसां स्म्रृतः । 

स््ता्शंसि-- नवनीतसितानागकेशरश्रापि तद्विघः ॥ २७ ॥ 

तिल के कल्क में नौनी ( मकलन ) मिला कर (२)खाने से तथा नौनी, चीनी और नाग- 
| का चूर्ण मिला कर चाटने से भी रक्ताशं का नाश होता है ॥ २७ ॥ 
गुएयादिवृहतीकल्कौ पीतो मसूरयूपेण कल्कः झुण्डीशलाटुजः । 
संग्रहण्यामू-- जवेत्संग्रहणी तद्गत्तक्रेण बृहतीभवः ॥ २८ ॥ 

इति श्रीशाङ्ग॑धरसंहितायां सध्यमखण्डे कल्कक्रलपना-नाम-पञ्चमोऽऽ्यायः । 
सोंड शौर वैलगिरी (३)का कल्क मसूर के यूष में मिलाकर पीने से तथा बड़ी कटेहली की 


*२९॥ 
गुने चावल के पाबे 
1 बन्द हो जाता है। १, 
म्बुना। 
टत; ॥ २३॥ 
गुने तण्डुलोदक मे 


तथा । त व 
मा का कल्क मठे के साथ पीने से संग्रहणी रोग शांत हो जाता है.॥ २८॥ 
हो जाके इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचार्यक्षतायां सुबो धिनीनासिकायां श्रीशाइंधरभाषाटी- 
नः EE कायां सध्यखण्डे पञ्चमोऽध्यायः समाप्त: ॥ ९ ॥ 
| शांति होती है॥ २४॥ Sar 
_— 370 गो ॥ 

bs च | थु पष्ठाउध्याय | 

| दानीं चूणंकल्पनां व्याख्यास्यामः 
[उनः ॥ २९॥ ss प 


द ूर्णलचणम--अत्यन्तशुष्क यदू दरव्यं सुपिष्टं वस्रगालितम्‌। 
तत्स्याच्चूर्ण रजः क्षोदस्तन्मात्रा कर्षसम्मिता ॥ १॥ 

, (१) इस जगह न्रिद्ृदादिकल्क के पान की दो ।बधियां हैं, एक तो समान गुड मिलो 
श दूसरी सवके बरावर गुड मिली हुई । इसमें भी एक मत और है कि गुड़ पहले भक्षण 
| | तव कल्क पीना चाहिये । जिसके लिये तन्त्रान्तर में इस प्रकार का योग लिखा है-- 

“पारसीकयवानी पीता पर्युषितवारिणा प्रात: । 

गुडपूर्वा कुमिजालं कोष्ठगतं पातयत्याशु ॥ 
पह युक्तियुक्त भी प्रतीत होता है, क्योंकि प्रथम गुड़ के खाने से क्रिमि उत्सुक हो जावेगे 


वन करने से तीनों षो 
ल्क कर खाने ते श्रम 


> 
विध हे 1 पुनः 0० ve ~ 
भी विधान है नै |! हा खाते ही नष्ट हो जावेंगे । कृमिनाशक योगों के खाने पर विरेचन कराना चाहिये। 
तम्‌ । ९) मक्खन के विना मिलाये भी इस योग के प्रयोग करने का विधान प्रचलित हैं। 


(३ ) यद्दा पर शलाटु से बिल्वफल कच्चा लेना चाहिये । जैसे कहा है-- 
हा “आमे फले शलाटः स्यात? ॥ 
ग तक्र दोनों योगों में अलग २ चौगुना लेना चाहिये । 


१६ शा० सं० 
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जो ओषधि (१)अत्यन्त सूखी हो, उसे अच्छी तरह पीस कर कपड़े में छान ३ | 
चुर, रजः या कषोद कहते हैं । इसकी मात्रा साधारणतः एक के की है॥१॥ सै! 
चूण गुडादिमान- चूणें गुड समो देयः शर्करा द्विगुणा भवेत्‌ । 


कल्पता चूर्णेषु भजितं हिङ्गु देयं नोत्क्लेदकद्ववेत्‌ ॥ २ ॥ पा 
चूर्ण मैं युड़ बरावर भागमें मिलावे और शक्कर मिश्री आदि दुगुना परत ते के चूर 
कों में हींग भून कर देनी चाहिये क्योंकि भुनी हींग से उललेद ( मतल्ली न १ रे fi 
चूर्णानुपानमान- लिहिच्चू्ण द्रवैः सव धेतादेद्विगुणो न्मितेः । | व 
न्यवस्था--  पिवेच्चतुगुणेरेव चूर्णमालो डितं दवे: ॥ ३ ॥ Ch ह 

११ 


चूर्ण को इत, तैल, शहद आदि दुगुना मिला कर चाटे, पीने को हो तो ( 
आदि चौगुना ले उसमें चूण को मिला कर पीवे ॥ ३ ॥ 
चूर्णादीनां दोषानुसारेणानुपानमानकल्पना-- 
चूर्णावलेहगुटिकाकल्कानामबुपानकस्‌ । 
वातपित्तकफातडके त्रिद्येकपलमाहरेत ॥ ४ ॥ 


९, | ज्ञादौ- 


गते चूर्ण करके से 
नाशक) दीपन ओ 


अनुपान का प्रमाण चूर, अवलेह, गोली और कल्को के लिये यह है कि वात, पित विमश--सव उ 
कफ के रोंगों में तीन, दो और एक पल क्रम से लेवे । मुक्त होता है ॥ ७ । 
विमशे-याने वात के रोगों में तीन पल अनुपान, पित्त के रोग में दो पल रु ॥पतीचूणं हिक्काज्व 
और कफ के रोग में एक पल अनुपान पीवे ॥ ४॥ रादिपु-- 

अनुपानस्यावश्यकता-यथा तेल जले क्षिप्तं क्षणेनेव प्रसर्पति । पीरो के चूरो म 
अनुपानबलादङ्ग तथा सपंति भेषजम्‌ ॥ ५॥ हे का 

षध भक्षण करके ऊपर से जो द्रव पदार्थ पिया जाता है उसको अनुपान वह! ह Ee 
ताचूणं मेहादिपु 


जिस तरह जल में तेल का बिन्दु गिरते ही क्षण भर में फैल जाता हे, उसी प्रकार प्र 
की शक्ति से ओषधि भी शीघ्र ही शरीर भर में फैल जाती है । | 


विमश--अलुपान के प्रयोग से औषध शीघ्र गुणकारी होती है। जहाँ नपा 


( १ ) चूण के लिये जो द्रव्य लेवे वह पुराना सड़ा गला, स्वादद्दीन,कीड़े का लबा | 
आदि न हो और खूब स्वच्छ करके तव चूर्ण करे | इसकी मात्रा दोष एवं द्रव्य के शु 
४ रत्ती से १ तोले तक जानना चाहिये । 


सै १ ते रत (१) सब अनुपा 
_(२) दवे: से जल, दूध, मल, मूत्रादि जानना चाहिये । चूर्ण द्रव पदार्थ मे भो | 
व 11. की नहीं होता तथा पेट व में शीत्र जाकर मिल जाता है। कोई है ! म्य 
चर हता है जो खाते समय नासारन्य में जाने लगता है और श्‍वास रुकने लगता ही ६ | 
राहट होने लगती है । इसलिये द्रवानुपान से ( द्रवमें आलोडित होने से) वे त्व (0 यहां पर { 
अवस्थायें नहीं होने पातीं । जा 
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में दान के । ४. वहां (१)जल लेवे ॥ ५॥ ® 
। है॥ १॥ १ | रवतापरिमा-द्रवैण यावता सम्यक्चूण सके प्लुतं भवेत्‌। 
5 रि परिवेश" भावनायाः प्रमाणं तु चणे प्रोक्तं भिषग्वरेः ॥ ६॥ 

॥२॥ हन रव से चूणा सब ठीक तरह से डूब जाता है उतना ही द्रव भावना कार्य में देना 
3 | वा उत्तम वैद्यो का मत है । 
तलौ ) नही हेत है h चण आदि शुष्क पदार्थों में उक्त परिमाण में द्रव देकर घोट कर धूप या छाया" 
। ने को भावना देना कहते हँ ॥ ६ ॥ || 
१! |दह्यादितूर्ग सरव-आमलं चित्रकः पथ्या पिप्पली सेन्वं तथा । 
ह हो तो(रक्र =| बादी, चूणितोश्यं गणो ज्ञेयः सवैज्वरविनाशनः ॥ 
| भेदी रुचिकरः इलेष्मजेता दीपनपाचनः ॥ ७॥ 

वते, चीतामूल, हरड,पीपर ओर सेंधा नमक ये आमलक्यादि गण हैं। इनको सम 
गते चूर्ण करके सेवन करे तो सब प्रकार के ज्वर नष्ट होते हैं तथा यह भेदी, रुचिकारक, 
काक, दीपन और पाचन है । 

विमश-सव ज्वरो पर प्रयोग लिखे रहने पर भी यह चूण खास कर विषभज्वरों में 
हुत होता है ॥ ७॥ > 
चण हिक्काउ्व-मधुना पिप्पलीचूर्ण ल्हित्कासज्वरापहम्‌ । 

दिषु हिक्काश्वासहरं कण्ठ्यं प्लीहघ्नं बालकोचितम्‌ ॥ ८॥ 

रों के चूर्ण में शहद मिलाकर चाटे तो खांसी, ज्वर, हिचकी और खास को चष्ट करता, 
क को हितकारी तथा तिल्ली को शांत करता है । यह चूर्ण खास करके बालकों के लिये 
0 तिर है॥ ८ ॥ 

तूणं भेदादियु-एका हरीतकी योज्या द्वौ च योज्यो बिभीतकों । 
चत्वार्यामलकान्येव त्रिफलेषा प्रकीत्तिता ॥ ९ ॥ 
त्रिफला मेहशोथधी नाशयेद्विषमज्वरान्‌। 

,.:_ नम दीपनी इलेष्मपित्तप्ली कुष्ठहन्त्री रसायनी ॥ १० ॥ 

हीन,कीडे का खा | सपिसैघुम्याँ संयुक्ता सवंनेत्रामयाञ्जयेत्‌॥ ११॥ 


` एक्‌ द्रव्य के श्न | क हरइ, दो बेहेड़ा एवं चार आंवले एकत्रकरनेसे इस (0 -. इसको (२)न्रिफला कहते हे । यह 
|] 23% 


। ४॥ 
यह है कि वात, पिर 


रोग में दो पल आफ 


(१) सब अनुपानों में जल का अनुपान श्रेष्ठ है जैसे कहा है 
“सर्वेषामनुपानं स्यान्माहेन्दं तोयसुत्तमम? । 
तथा च--सर्वाचुपानेघु वरं वदन्ति मेधयं यदुन्तःछुचिभाजनस्थम्‌ । र 
लोकस्य जन्मप्रभ्रति प्रशस्त तोयात्मकाः सवरसाः प्रदिष्टाः ॥ 
(३) वहां पर त्रिफळा हरीतक्यादि को कहा गया है पर त्रिफला से एक दूसरी निफला 


र < है 
\ रोषा, गभार और खर्जूर फल भी ) होती दै 
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मभ्य (१६ 
त्रिफलाचू सेवन करने से मेह, शोथ ओर विषमज्वरों को नाश करता, असि बो हा. | ता दने 
कफ और पित्त को शान्त करता, कोढ़ को नष्ट करता तथा रसायन है। इसी रो fx Oe 
और शहद श्रसमान भाग लेकर उसके साथ सेवन करने से नेत्ररोगो का नाश ३ चै |, को दूर करते 
विमझ-वहां त्रिफले का मान संख्या से ही किया गया है जहां परिमाण र सि 
वहां सम लेना चाहिये । संख्या में लेने से भी प्रायः सम भाग होता है क्योंकि ए गे कतिसारादौ - 
5 न्‌ ले ला र ५ | लगतिसार 
दो बेहेड़ा एवं चार आंवले का तौल करीव करीब दो दो तोले का होता है। र स हर. अतीत, ना 


व्यूषणचूँ दीपनादो-पिप्पली मरिच झुण्डी त्रिभिस्त्रयूषणमुच्यते । 


नय के साथ † 
दीपनं इलेष्समेदोघ्नं ङुष्टपीनसनाशनस्‌ ॥ 


| रोग दूर ह 


जमेदरोचकं सामं मेहगुलमगलामयान्‌ ॥ १२॥ विमश-यह चू 
पीपर, गोल मिर्च और सोंठ, इन तीनों को (१ )>यूषण कहते हें । इसे त्रिकटु भी कहे बालकों के १ 
हैं। यह त्रिकड़ या त्रिकुटा श्रग्नि को दीप्त करता, कफ और मेद को नष्ट करता, कोह, पोझ. विपि २०३ रत्ती, £ 
अरुचि, आमदोष, मेह, गुल्म और गले के रोगों का नाश करता है ॥ १२॥ ण मत्रा समझनी 
पत्नकोलचूणमरुच्यादी-पिप्पली चव्यविश्वाह्व पिष्पलीमूलचित्रकेः ॥ १३ ॥ बीबनीयगण्‌ः- 
पञ्कोलसिति ख्यातं रुच्यं पाचनदीपनम्‌ । 
आनाहप्लीहगुल्मध्नं शूलश्लेष्मोदरापहस्‌ ॥ १४॥ 
पिप्पली, चाभ, सोंठ, पिपरामूल और चीतामूल इन पांचों को (२)पञ्चकोछ कहतेरै। | 
पञ्चकोल रुचिकारक, दीपन, पाचन, आनाइ, तिल्ली, गुल्म, झूल, कफ और उदर रगो ज 
नाश करता है ॥ १३-१४ ॥ | 
त्रिगन्पचतुर्जातचूणयो- त्रिगन्धमेलात्वक्पत्रेश्रतुर्जातं सकेशरः । | बरोली, चोरका 


अन, इनको 'जीव 
बहा, भारी, दूध ला 
गीत) तपा ( प्यास 
| है॥ १७- 
| अष्टर्गः- 


गुणाः त्रिगन्धं सचलुर्जातं रक्षोऽ्णं लघु पित्तक्कत्‌ । 
Ce ~ ० ४७ > 
वण्य रुचिकर तीक्ष्ण पित्तशलेष्मासयाञ्जयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
छोटी इलायची, दालचीनी और तेजपात, इन तीनों को “न्निसुगन्ध’ कहते हैं । इं 


७७ 


जसे--“द्षाक्षाकाश्मयेखज्‌रफलानीति फलत्रिका । 
इयं प्रोक्ता द्वितीया च त्रिफला चरकादिभिः ॥ 
( १ ) ज्यूषण में तीनों द्रव्य सम भाग में लेना चाहिये । 
(२) पञ्चकोल में भी पांचो वस्तुर्ये समान लेनी चाहिये । इन्हीं त्यूषण पताह 
के प्रसंग मै ऊपकादि गण भी है जो यहां पुस्तक में नहीं दिया गया है, प्रसङ्गवश इसवी भो. 
गणना दी जाती है । 


| 
| 
| मेदा महामेदा, : 
"भ कहलाते हे 


ZR श्‌-यह ६ 
ऊषकादिगणः- “उपक सन्धवं हिङ्ग काशीसद्वयगुरगुलु । नम ही सुने उ 
शिलाजतु तुत्थकं च ऊषका दिरुदाहृतः ॥ | गिर (का महरा ८ 

ऊपकादिः कर्फ हन्ति गणो भेदी विशोधनः । हि - 


अइमरीशकेरामूत्रशूलम्नः कफगुल्सनुत्‌॥ (१) अवे बे 
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चूर्णकर्पना । 
~ 
pt ] २९३ 


। र मिला देने से “चतुर्जातः कहते हूँ । श्रिसुगन्ध ओर चतुर्जात-रूखा, गरम, 
| पित्तकारक, गख रुचिकारक, तीदण, पित्त (पाठान्तर में विष) और कफ के 
| | न दूर करता है ॥ १५ ॥ 
ह शिथतांष्णाराचुस्तकशङ्िकाणा तुल्येन चूणेंन समाक्षिकेण । 
Se प्रशमं प्रयाति सश्वासकासः सवमिः शिशूनाम्‌॥१६॥ 
||; ग्रीस) नागरमोथा, काकडाशिक्षी इन स्रों को सम भाग में लेकर चूर कर लेने 
| WE हा I मात्रानुसार खाने से बालकों का जवर, अतीसार, इवास, खांसी 
| वमव रोग दूर होता FN OT 
है विमश-यह चूर बालकों के लिये उक्त रोगों में देने से विशेष लाभदायक होता है। 
। इसे त्रिकर्‌ भी के (वां के १-“बीराशी, २-चीरान्नाशी, रनम इस भति हे ३ भेद होने के कारण 
५ एती, दितीय बलि गर 0000 । 
॥ मात्रा समझनी चाहिये । अनुपान में चतुगुण मधु मिलाना चाहिये ॥ १६ ॥ 
बीबनीयगणः--काको छी क्षीरकाकोली जीवकषेभको तथा । 


१३॥ ७ 

) मेदा चान्या महामेदा जीवन्ती मधुक तथा ॥ १७॥ 
(११ Ls LN 

॥१४॥ सदपणी सापपर्णी जीवनीयो गणसुत्वयस्‌ । 


जीवनीयो गणः स्वादुर्गभेसन्धानकृदू गुरुः ॥ १८॥ 
स्तन्यक्दू बंहणो वृष्यः स्निग्ध: शीतरुतृषाऽपहः। 
रक्तपित्तं क्षतं शोषं ज्वरदाहानिलाज्ञयेत्‌॥ १९ ॥ 
| बाकोली, चोरकाकोली, जीवक, ऋषभक, मेद, महामेदा, जीवन्ती, सुलहठी, सुंगवन और 
मन, इनको 'जीवनीयगण? कहते हें । यह जीवनीयगण स्वादिष्ट, गर्भस्थापन करने 
बहा, भारी, दूध लाने वाला, शारीर को पुष्ट करने बाला, बीय को बढ़ाने वाला, चिकना, 


२)पञ्चकोर कहते है। | 
ह ओर उदर रोगों ग्र 


[॥ १९॥ दु : 
मन्ध वहते (७ शत तृषा ( प्यास ), रक्तपित्त, क्षयरोग, सुख का सूखना, ज्वर, दाइ और वातरोगों को 
~| छता है ॥ १७-१९ ॥ 


| 
न; ॥ 


्वर्गः-्वे मेदे क्वे च काकोल्यौ जीवकषेभकौ तथा ॥ २० ॥ 
ऋद्धिवुद्दी च तेः संवरष्टवर्ग उदाहृतः । 

व्यूवण पद्मो | अ्वगों बुध: प्रोक्तो जीवनीयसमो गुणे: ॥ २१ ॥ 
त्यूधण पञ्चता हा | द, महामेदा, काकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, ऋषभक, झि. और बदि, ये आठ 
सततच न्य कहलाते हें । विद्वानों ने जीवनीयगण के समान ही अष्टवर्ग का गुण बतलायाद्दै । 
शे-यह अष्टवर्गे की ओषधियाँ राजाओं के लिये भी अप्राप्य है। आजकल तो 
| गाही सुने जाते हैं, इस लिये इनके स्थान में इनके ही समान गुण वाले इनके प्रति- 

मे (का गहरा करे कि २ | मेदा आर मदासेदा के सा अजीज मेदा और महामेदा के स्थान में शतावर, जीवक और ऋषभक के 


(१) अश्वं के अभाव में _ 
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२९३ सुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसंहिता 


स्थान में विदारीकन्द, काकोली और चीरकाकोली के स्थान में असगन्ध और च ह 
a A 


[ मभ्यस, 4 ] 
I, तिलनाल, 


द्धि के स्थान में वाराहीकन्द लेवे । यदि वाराहीकन्द भी न मिले तो उ 0. बाले, पा 
चमार आलू से काम चलावे ॥ २०-२१ ॥ थाने मे र रोग कोः 
लवरपन्नकचूर्ण सष्टवि-सिन्छु सोवचेल चव विडं सा धुद्विकं गडम्‌ । “यथां 
प्मूतादौ-- एकब्ित्रिचतःपश्चलवणा नि क्रमाद्विटुः ॥ २२॥ तू से 

तेषु सुख्यं सेन्धवं स्यादनुक्ते तत्प्रयोजयेत्‌ । पी 


सेन्धवाद्यं रोमकान्तं ञेयं लवणपञ्चकम्‌ ॥ २३ ॥ 
मधुरं खु्टविण्मूत्रं ल्निग्धं सूक्ष्मं बलापहस्‌ । 
वीर्योष्णं दीपनं तीक्ष्णं कफपित्तविबद्धनम्‌ ॥ २४॥ ्वाीद्रयवो भाइ 
सेंवानमक, संचर या काला नमक, विडनमक, समुद्र नमक और साम्मर नमक वी र्णी एष्टिपणं 
यांचो में से पहले को 'एकलवण? सेंधा और कालानमक को “द्विछवण” सेधा, न्रे इ्रपंमको चेव ल 
विड नमक को 'त्रिळवण? सेधा, संचर, विड ओर समुद्र नमक को “चहुरेवणः और पांगे 
को पञ्चलवण? कहते हं याने सेन्यानमक से लेकर सास्भर नमक तक के पांचों को ही पह. 
लवण या लवणपञ्चक कहते हैं । इनमें से संधा नमक मुख्य याने श्रेष्ठ है । जहां यहा 
लिखा हो कि अमुक लवण लो, सिफ लबणमात्र का उल्लेख हो वहां सेधा नमक लोगिे | 
ये सब नमक मधुर विपाक वाले, पाखाना-पेशाव खुलासा लाने वाले, चिकने, सूच, वह. 
नाशक, उष्णवीय याने गरम तासीर वाले, अग्नि को तेज़ करने वाले, तीखे और कफ त 
“पित्त को बढ़ाने वाले हैं ॥ २२-२४ ॥ 
चारयोगः-स्वजिका यावशूकश्च क्षारयुग्मसुदाहृतम्‌ । 
ज्ञेयौ वह्लिसमो क्षारो स्वजिकायावशूकजौ ॥ २९ ॥ 
क्षाराश्चान्येऽपि युल्मार्शोश्रहणीसुक्छिदः सराः । 
पाचनाः छमिपृंस्त्वश्चाः शर्कराऽश्मरिनाशनाः ॥ २६॥ 
सञ्जीखार और जवाखार, ये दोनों 'क्षारयुग्म? या 'द्विक्षारः कहलाते हैं। ये देगे 
चार-अग्नि के समान तेज हैं याने सबसे बढ़कर गर्म वीय वाले हैं । चकार से इसमें सुग 
मिलाने से (१)'त्रिक्षार या क्षारत्रितय? कद्दाता हे । ये चार तथा अन्यान्य मेला, सै 


` हड, बेहेडा, अ 
र, पिपरामूल, मूः 
|, नीमछाल, पोः 
| वीम, फिटकरी, वः 


पिठवन; वाः 


क 
र, 


“वरी विदायेश्‍वगन्यावाराहीश्व यथाक्रमात्‌? । 
लिखा गया है पर मतान्तर में एक और वाक्य है-- 
“मेदा$्भावे अश्वगन्धा महामेदे च शारिवा । जीवकर्षभका मात्रै गुइची वंशशोव्रा! | 
ऋड्यभावे बला देया वृद्धयभावे महाबला” । | क्रा यावशूक 
परन्तु यह व्यवहार में नहीं राता, व्यवहार में उपयुक्त वरी विद्वारीत्यादि ही आता i  शशवीजशिखरि£ 
(१) चार यहां दो ही गिनाये हैं पर चार दो, तीन और आठ इस तरह तीत तर £ | प्रायः सभी क्षा 
शास्त्र में कहा गया हे । ( च्ारद्वय, क्षारत्रय, क्षाराष्ट्क ) जैसे-- ह| 
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चूर्णकल्पना । २९९ 


„ तिलनाल, सेहुड, पाढल परति के चार सत्र गुल्म, अशे और ग्रहणी ऐगों को 


[सगन्ध और क विर ८0 

ले तो ग्लो लर वे बाले, पाचन करने बाले, कृमिनाशक, बीयंनाशक तथा पेशात में शर्करा का आना 
री रोग को नाश करने वाले होते ह्‌ँ । छ 

| | विमशे - यहां शकरा आना पथरा का ही भेद जानें कि सिकतामेह ॥ २५-२६॥ 

श र सवंज्च-न्रिफला रजनीयुरमं कण्टकारीयुगं शरी । 

. | एौ= न्रिकड ग्रन्थिक मूर्वा गुडूची धन्वयासकः ॥ २७ ॥ 

२३॥ कटुका पर्पटो सुस्तं त्रायमाणा च बालकम्‌ । 

[| _निम्बः पुष्करमूलं च मधुयष्टी च वत्सकम्‌ ॥ २८ ॥ 

॥२४॥ वावीन््यवो भाड़ी शिग्रुबीजं सुराष्ट्रजा । ववा त्वक्पदूमकोशी रचन्दना तिविषाबला:२९ 


और साम्भर नमक ह पहिपणी एष्टिपणी विडङ्गं तगरं तथा । चित्रको देवकाष्ठं च चब्य पत्रे पटोल्जप्रू ॥३०॥ 
नड | जज = ७ परा लि ॥ 
वण' संधा, संचर श्री इकपेभको चेव लवङ्गं वंशलो चना। पुण्डरीके च काकोली पत्रकं जातिपत्रकप्र ॥३१॥ 
° 


'चतुलेवण शोर पे तालीसपत्रं च तथा समभागानि चूणंयेत्‌ । 

के पांचों को ही ९. सकेचूर्णस्य चार्दशं केरातं निक्षिपेत्सुधी: ॥ ३९ ॥ 
श्रेष्ठ है। जहां वह एतत्सुदर्शनं नाम चूर्ण दोपत्रयापहम्‌। 

सेधा नमक लोग) ज्वरांश्च निखिलान्हन्यान्नान्र कार्या विचारणा ॥ ३३ ॥ 
ले, चिकने, सूइ, ब. पुथग्द्वन्द्वागन्तुर्जाश्च घातुरुथा न्विषमञ्बरान्‌ । 

ने, तीखे र कफ ता सन्निपातोद्गवांश्चापि मानसानपि नाशयेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


शीतज्वरेकाहिकादीन्मोहं तन्द्रां अमं तृषाम्‌ । 
| श्वास कासं च पाण्डुं च हद्रोगं हन्ति कामलाम्‌ ॥ ३९॥ 
॥ २९ ॥ त्रिकणृष्ठकटीजानुपाइवेशूळनिवारणम्‌ । 


राः । शीताम्बुना पिबेद्दीमान्सवेज्वरनित्रत्तये ॥ ३६ ॥ 
एः ॥ २६॥ सुदरोनं यथा चक्रं दानवानां विनाशनम्‌ । 
कहलाते हँ। ये तद्वञज्चराणाँ सवेपामिदं चूर्ण प्रणाशनम्‌ ॥ ३७॥ 
चकार से इसमे पदा |, एड, बेहेड़ा, आंवला, हलदी, दाइ्हलदी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, कचूर, सोंड, मरिच, 


|, पिपरामूल, मूर्वा, गिलोय, जवासा, कुटको, पित्तपापड़ा, नागरमोथा; त्रायमाणा, नेत्र- 
|| गे ७ ३ 

|® नीमा, पोहकरमूल, सुलेठी, कूड़े की घाल) अजवायन) इन्द्रजौ, भारंगी, सेजन 
| न फिटकरी, वच, दालचीनी, पद्माख, खस, लालचन्दन, श्रतीस, बरियारा की जड़, 


प्र 


> 
अन्यान्य केला, से 
अता । ० 3913 


i 
|, निकर यावशूकरच क्षारद्वयसुदाहृतस्‌। टङ्कणेन युतं तत्त क्षारत्रयसुदी रितम्‌॥ 


RT है। | ५ ड 
रत्यादि ही hi १ िषिशिलरिचिञ्चाऽकंतिलनालजाः । यवजः स्वजिका चेति क्षाराष्टक पुदाहृतम्‌"॥ 
स तरह तीत | भावः सभी चार अग्नि के तुल्य तीदण तथा गुल्मादि के नाशक होते हैं तथा बड़े 


| रह 


|| 
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न सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरखंहिता 10. 

ऋषभक, लोंग, व॑शलोचन, सफेद कमल, काकोली, तेजपात, जावित्री, तालीसपप्र | 

थे ~ ९_~ भ 
(कुल ५२ है) दवाओं को समभाग लेकर चूर्ण करे। इस चुणे में इसका शो ह| | 
७ ‘> ह चणा त्रिदो ४ शु ६ 

का चूर्ण मिला दैवे । यह सुदर्शन चूणे दै । यह चूण त्रिदोषनाशक है । यह सव Ki 
ज्वरो को नष्ट कर देता है, इसमें दोष आदि का विचार करने की आवश्यकता नहीं हि दै 

दृ | 


RES > वातज 
प्रभाव से ही सब ज्वरो को नष्ट करता हे । वातज, पित्तज, कफज, वातपित्तज ल 
SS में स्थिः वि षमज्व ~ ) 
कफपित्तज, आगन्तुज, धातुओं में स्थित, विषमज्वर, सान्निपातिक, मानसिक क पवो के खांसी, 
ऐकाहिक, दयाहिक आदि प्रत्येक प्रकार का ज्वर, मोह, तन्द्रा, भ्रम, तृषा, ऽ | दिका सम भाग ( 
) ३१ |“ 


पीलिया, हृदयरोग, कामला, त्रिकशूल, पृशूल) कटीशूल, जानुशूल और पाइवेशून, इ; |, ववे ॥ ४४ ॥ 
सब रोगों को एकदम न कर देता है । बुद्धिमान इसे ठंडे जल के अनुपान से सावे | व (ह्रादिवूर्ण शिशोः 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु का सुदर्शन चक्र राक्षसों का नाश करता है उसी प्रकार गर 
चूर्ण भी सब ज्वरो को विनष्ट कर देता है ॥ २७-३७॥ A वबाषार) श्रतीस, 
त्रिफलापिमलीचूर्ण कासश्वासज्वरहरा त्रिफला पिप्पलीयुता । ख्य 5 ड की पांचों प्रव 
कासखवासज्बरेपु-- चूणिता सधुना लीढा भेदिनी चाञ्चिबोधिनी ॥ यी पु दूरम माती- 
हरङ़, बहेड़ा, आमला और पीपर सम भाग लेकर चूण करे। इस चूण को शहद #8.| गरे: : 
लाकर चाटे । खांसी, रवास और ज्वर आराम हो जायगे' । यह चूर्ण भेदन करने वाहा |. सो, ग्रतीस) भुनी 
अग्नि को तेज करने वाला है॥ ३८ ॥ | पे से आमातीस 
कट्फलादिचूणं ज्वरादौ-कटूफळं सुस्तकं तिक्ता शटी शी च पौष्करम्‌ । |त्दिचूणमामा- ह 
चूर्णमेषां च मधुना शङ्गवेररसेन वा ॥ ३९ ॥ तीरे 
लिहेज्ज्वरहरं कण्डं कासश्चासारुचीजंयेत्‌ । 
वायुं छदि तथा शूलं क्षयं चैव व्यपोहति ॥ ४० ॥ 
कायफल, नागरमोथा,कुटकी, कचूर, काकड़ासिङ्गी, पोहकरमूल-इनको सम भाग ते पुर 
कर शहद अथवा श्रदरख के रस के साथ चाटे । यह ज्वरनाशक, कण्ठ को हितकारी, सा| 


| 
| 8 
| (१ हरइ, अतीस, 


(१) योगान्तर में 


खाँ शूल फो Sh a श्र्ढी सक्कष्प 

वसी, अरुचि, वायुशूल, वमन और क्षयरोग को नष्ट करता है ॥ ३९-४० ॥ नए ति 

८ ५ गौ ७ 5 | ८ 

बृहत्कटफ़लादिचूर्ण कट्फलं पोष्करं क्री सुस्ता त्रिकटुकं दाटी । उपरान्त इसी 
| 


शूलानिलादिपु-- समस्तान्येकशो वाऽपि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ ४१॥ 
आद्रेकस्वरसक्षो डे लिह्यात्कफविनाइानस्‌ । 

शूला निळारुचिच्छदिका सश्वासक्षयापहम्‌ ॥ ४२ ॥ | 

कायफल, पोहकरमूल, काकड़ासिङ्गी, नागरमोथा, सोंठ, काली मिच, पीपर और गा 

सबको समभाग एकत्र अथवा अलग अलग चूण कर लेवे । इसे श्रदरख के रस आर गह गए 

साथ चाटे तो कफ, शूल, वायु, अरुचि, वमन, खांसी, श्‍वास और क्षयरोग नष्ट हो जातै ह 
द्वितीय कट्फलादि चूर कट्फलं पौष्कर कृष्णा श्रङ्की च मधुना सह । 

स्वासादिषु- शवासकासज्वरहरः श्रेष्ठो लेहः कफान्तकृत्‌ ॥ ४३ ॥ 
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| चूर्णकल्पना 
द 11 | है 1 २९७ 


| बा सम भाग (१)चूर शहद के साथ चटावे अथवा सिर्फ अतीस 


[ मध्यक 
, तालीसपत्र, इन । | वत, पोदकरभूल, jams इनको समभाग चूर्णकर शहद के साथ चाटे। 
रर इसका आधा वि | वांती, खास और ज्वर का EF करने तथा कफ के अन्त करने में उत्तम है ॥४३॥ 
है यह सव प्रभा | श्रक्यादिचूर्णी विषाचूर्ण च शिशोः कासज्वरच्छदिपु-- 
विश्यकता नहीं वाने. शी प्रतिविषा कृष्णा चूणिता मधुना ल्द्वित्‌। र 

वातपित्तज, वात शिशोः कासज्वरच्छदिशान्त्ये वा केवला विषा ॥ ४४ ॥ 
क, मानसिक, शन ॥ | मों के खांसी, उवर तथा वमन रोग को शान्ति के लिये काकड़ाशुज्ञी, अतीस और 
|) 


का चूणे शहद के 


ती प्रकार यह बु बे चूर्ण क्षौद्रयुतँ लीढं पञ्च कासाञ्जयेच्छिशोः ॥ ४९ ॥ ) 

+ ० आहार) ह 20) पोत पोदकरपून का चूणे शहद में मिलाकर चराने 
गे की पांचो प्रकार को खांसी नष्ट हो जाती है ॥ ४५ ॥ 

[नी ॥३८॥ |्दिचूणममाती-झण्डीप्रतिविषा हिडुसुस्ताकुटजचित्रके: । 

र ५ © (4 

स चूण को शहद A सरे चूर्णेसुष्णास्डुना पीतमामातीसारनाशनम्‌॥ ४६॥ 

1 भेदन करने वाता श्र| से, ग्रीस) भुनी(२) हींग, नागरमोथा, इन्द्रजौ और चोतामूल का चूण गरम जल के 
पने से आमातीसार बन्द होता है ॥ ४६ ॥ 


करम्‌ । ्सदिचूणमामा- हरीतकी प्रतिविषा सिन्धु सौवर्चलं बचा । 

॥ | प~ हिङ्गु चेति इतं चूर्ण पिबेदुष्णेन वारिणा ॥। 

| आमातीसारशमनं ग्राहि चारिनिप्रबोधनम्‌ ॥ ४७॥ 

। ४०॥ () रड, तीस, सेंधानमक, काला नमक, बच, ह १0 १ “पनिमक, काला नमक कचरा इनका चूण गरम जल के साथ 
रनको सम भाग ते गू 


| (१) योगान्तर में भी इसका वर्णन इस प्रकार है-- 
श्गी सकृष्णा$तिविषां विचूर्ण्य लेहं विदध्यान्मधुना शिशूनाम्‌ । 
कासन्वरच्छदिभिरदितानां समाक्षिकं चातिविषामथेकाम्‌ ॥ 


ठ को हितकारी, सात 
“४० || 


[1 | से अरन्त इसी तरह का एक और योग हे जिसे।चतुर्भेद्रिका ( चौहद्दी ) कहते हैं । 
[त्‌ ॥ ४१॥ हमालको के लिये विशेष उपकारी है-- 
क | णाशङगीचूण क्षोद्रेण संयुतम्‌ । शिशोज्वैरातिसारघ्ने कासं श्वास वि जयेत्‌ ॥ 


मिच, पीपर ओए | | ' | क रा मी में सुनी हुई लेनी चाहिये । 

» रस भर रह किग सी२का मत है कि इस योग में से हरीतकी निकाल देनी चाहिये । क्योंकि 

[ख के रस शरीर ; | 'ए भो आही बताया गया है हरीतकी रहने से रेचक होगा । 

ग नष्ट हो जाते ६# | ( “व्याघेरनुक्त यदू द्रव्यं गणोक्तमपि तत्‌ त्यजेत्‌? ) 

४३॥ रं य करेगा क देने से यह केवल ग्राही रहेगा आमातिसार के आम 
तसार के आम का निकल जाना ही अच्छा है तथा आमातिसार 
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२९८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [oe ॥ । 

पीने से आमातीसार को नष्ट करता, आही तथा-अग्नि को बढ्नि वाला है ॥ ४७॥ | - तुष्य नि 

_>लघगज्ञाधरचूर्ण पका- सुस्तमिन्द्रयवं विल्वं रोध्रं सोचरसं तथा । | । ३ उसके यह 

` तिसारे-: धातकी चूणंयेत्तक्रगुडाम्यां पाययेत्सुधीः ॥ ४८ ॥ गा जय 

| सर्वातीसारशमनं निरुणद्धि प्रवाहिकाम्‌ । रघुगङ्गाधरं नाम चूर्णे संग्राहक 1 क 

। नागरमोथा, इन्द्रजौ, वेलगिरी, लोध, मोचरस और धाय के फूल सम भाग ले चूक | 
इसे गुड़ और मदठा के साथ पीवे तो सब प्रकार के अतिसारों को शान्त करता तथा पेच 
| रोकता दै । यह लघुगङ्गाधर चूर दस्त रोकने में सबसे बढ़कर है । षि 
विमरशे-<इसे सिफ पकातौसार में देना चाहिये क्योंकि शपक दोषों को रोकना क 

नहीं, हाँ जो दुर्बल हो और दस्त ज्यादै आते हों तो उसे दे सतते हैं ॥ ४८-४७॥ ||सं ल्य 

बृहदङ्गाधरचूणं प्रवा-सुस्तारलुकशचण्ठी भिर्धातकीलो ध्रवालक्ैः । ए का गुदा ८ 

हिकाऽऽ्दौ ~ विल्वमोचरसास्यां च पाठेन्द्रयववत्सकेः ॥ ५० ॥ है अलमोदा और 


आम्रबीजं प्रतिविषा लज्जालरिति चूणितम्‌ । 
षोद्रतण्डुलपानीयः पीतेर्याति प्रवाहिका ॥ ५१॥ 
सर्वातिसारा ग्रहणी प्रशमं याति वेगतः । बृदवगङ्गा धरं चूर्ण सरिह्वेगविवन्धकम्‌ | 
नागरमोथा, अरलू , सोंड, धाय के फूल, लोध, नेत्रवाला, बेलगिरी, मोचरस, पग, 
इन्द्रजो, कूड़े की छाल, आम की गुठली, अतीस, और लजालू सम भाग लेकर चूण करे। झे 
तण्डुलोदक और शहद को मिलाकर उसके साथ सेवन करे तो प्रवा हिका, सव भिसा श्र 
हणी शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं। यह इद्धगज्ञाधर नाम का चूर्ण नदी की धार ऐसी च 
अतिसार आदि को भी रोक देता है ॥ ५०-५२ ॥ 
अजमोदाऽऽदिचूर्णंम- अजमोदा मोचरसं सः्टञगवेरं सधातकी कुसुमम्‌ । ~ 
तीसारे- गोदधिमन्थितयुक्तं गङ्गामपि वाहिनीं रुन्ध्यात्‌॥ १३॥ 
अजमोद, मोचरस, सोंठ, धाय के फूल, सम भाग चूणं कर गाय के दही के (मित | 
याने पानी विना मिलाये ही मथे हुऐ गाय के दही के साथ खाने से गङ्गा की धारा जेसी गे: | 
दार पेचिश भी रुक जाती हे॥ ५३ ॥ 
मरिचादिचूर्णं अहण्या-तक्रेण यः पिबेन्नित्यं चूर्ण मरिवसंभवम्‌ ॥ ९४ ॥ 
दौ-- चित्रसोवर्चेलोपेतं ग्रहणी तस्य नश्यति । 
उदरप्ली हमन्दार्निगुल्माशोनाइानं भवेत्‌ ॥ ५५ ॥ 


में केवल माही ओषधि देनी भी नहीं चाहिये । इसलिये हरीतकी आम को निकालती है भ | 


शे अंश जठराग्नि में पचकर धारण हो जाता हे । अतः हरीतकी भी अवश्य रहनी वाहि! । 


(१) टा. मथित गोदधि लिखा हे इसे तक्र नहीं समझ लेना चाहिये, छ * | | 


खाता, कालानमः 
[येक एक एक भाग 
र चूर्ण वन जा 
नष्ट करता है ॥ ' 
तुदाडिमाएकचूणंम 
भदौ कासज्वरा दि पु 
च--- 


बरे अनारदाने 
दालचीनी, तेज 
पति (५ 

गित चूण तीन पल 
गाह । यह चूर्ण र 
'शकरनेवाला है ॥ 
|िमा्ूणमती 
पारादौ-- 


मथित में भेद है 
यथा- “सजल गोरसं घोल मस्तु तच्चाडवा रिकम्‌ । 
तक्र त्रिभागभिन्नं तु केवलं मथितं स्मुतम्‌ ॥ 
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[ मध्ये, 4१६ ] चूर्णकल्पना । 
[ है ॥ ४७॥ 
। 
४८॥ 
1 संग्राहक परम्‌॥॥ 
सम भाग ले चूण 
1 करता तथा पेच 


२९९ 


| गो मनुष्य नित्यप्रति काली मिचं, काला नमक आओ तामूल 
र चीतामूल का चूर्ण मिल 
[कर मठा 


(रै उसके अहणी, उद्ररोग, तिल्ली; मन्दास्नि गुल्म ओः हें 
हल दाडिमं तिन्तिडीकं च श्रीफल धातकी तथ i 
अजमोदा च पिप्पल्यः प्रत्येक पत भे ॥ 
मरिचं जारक धान्यं ग्रन्थिकं बालकं तथा ॥ १७ 
सोवचेलं यवानी च चातुर्जात॑ सचित्रकम्‌ । be 


० ०७३ 
नागर चकभागा: स्युः प्रत्येक सूक्ष्मचूणितम्‌ ॥१८॥ 


बाए्कसंज स्याचचूर्णमेतट्‌ गलामया क्षयं गुल्म ग्रहणी 
र न्‌। अतीसारं क्षयं गुल्मं ग्रहणीं च व्यपोहति९९ 


दोषों को रोकना के 
४८-४९ ॥ 


ति भाग त न 
थ का गूदा ८ भाग, सफेद चीन खट्टे 
ओर पीपर य माग, से भगारदाना रती नल 
५०॥ ज्ञ, श्रजमोदा ऑर पीपर प्रत्येक तीन तीन भाग, कालीमिचे, जोरा, धनियाँ पि 
म्‌ । लेला, कालानमक, अजवायन, दालचीनी, तेजपात, छोटी राति चीते की क 
||| [ते क न्न ब श्रलः सूत 2 ~ छ SS 
५१ क एक एक भाग-सबको अलग अलग सूकम चूर्ण कर मिला लेवे तो यह दित्य डा 


दंग विवन्धकम्‌ ॥३। 
तगिरी, मोचरस, पम, ष्ट करता है ॥ ५६-५९ ॥ 
ग लेकर चूर्ण करे । झे किब्मिष्कचूर॑मरु-दाडिसी द्विपला ग्राह्या खण्डा चाष्टपला$पि च । 
गा, सत्र श्रतिसार श्री गरी कासज्वरादिषु च्रिगन्धस्य पर्छ चेक त्रिकढु स्यात्पलत्रयम्‌ ॥ ६०॥ 
) की धार ऐसी चक्रा | च एतदेकी कृतं सर्वे चूर्ण स्याद्दाडिमाष्टकम्‌ । 


चि ही ७ थं ७ हि 


बढ्दै अनारदाने दो पल ( ८ तोल मि 
| कटे अन ८ तोले ) मिश्री ८ पल (३२ तोले), त्रिगन्ध 
ग्रात्‌॥ १३॥ गैदालचीनी, तेजपात और ह र 


नि इलायची का मिलित चुरा एक पल (४ तोले ), त्रिकड 
के त (ममि | पूर तीन पल ( १२ तोले ) एकत्र कर मिला लेवे तो 'दाडिमाष्टक' चूण तैयार हो 
गा की थारा जेपी बो: | 


एक चूर्ण वन जाता है । यह गले के रोगों को, अतिस 


> 


र, क्षयरोग, गुल्म श्रोर अहृणी रोगों 


च्य 


गा रै! यह चूर्ण रुचिकारक, दीपन, कण्ठ को हितकारी, माही एवं कास ओर ज्वर को 

करनेवाला हे ॥ ६०-६१ ॥ 

१४ ॥ आएकचूणमती-दाडिमस्य पछान्यष्टौ शर्करायाः पलाष्टकम्‌ । 

भदो पिप्पली पिप्पलीमूलं यवानी मरिचं तथा ॥ ६२ ॥ 

५६॥ । धान्यकं जीरकं झुण्ठी प्रत्येकं पलसम्मितम्‌। 

को निकलती है भ कर्षमात्रा तुगाक्षीरी त्वक्प्रेलाश्च केशरम्‌ ॥ ६३ ॥ 

[वश्य रहनी चाझि। | प्रत्येकं को मात्राः स्युरुतच्चूर्णे दाडिमाष्टकम्‌ । 

गा चाहिये, तक | अतीसारं क्षयं गुल्म ग्रहणीं च गलप्रहम्‌ ॥ 

। पा सन्दारिंन पीनसं कासं चू्णमेतद्वयपो हृति ॥ ६४ ॥ ; 
: गोर और क सफेद चीनी आठ पल, पीपर, पीपरामूल, अजवायन, काली मिच, 

| ठ प्रत्येक का एक पल, बंशलोचन एक तोला, दालचीनी, तेजपात, 
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३०० सुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसं हिता 


छोटी इलायची और नागवोसर, प्रत्येक का एक तोला, सवको “कत चूर्ण कर स.) 
बृहृहाडिमाषटक चूर्ण है। यह चूर अतिसार, चय) अरण, अहणी, गलअइ, मयुर | बा) काला अर 
पीनस और खाँसी को नष्ट करता हैं ॥ सीन ॥ १| अर ककोल, प्रत 
पिप्ल्यादिचूण बात्य-( पिप्पली बृहती व्याघ्री यवक्षारकलिङ्गकाः । दह 'तवङ्गाथ’ च 
इण्याम्‌-- चित्रकं सारिवा पाठा राटी रवणपञ्चकस्‌ ॥ ६५ ॥ रता, तृप्त करत 
तच्चूर्णं पाययेददऽना सुस्योष्णाम्डुनाऽपि वा । श, कास, हिंचः 
मास्तग्रहणीदोषशमनं परमं हितस्‌ ॥ ६६॥ ) रि तथा ग्रहणं 
पीपर, बड़ी कटेरी, छोटी कटेरी, जवाहर, इन्द्रजो, चीते की जढ़, अनन्तमूतत, | बतीफला दिचूर्ण 

कचूर और पाँचों नोन सम भाग ले एकत्र चूण कर लेवे । यह दही, सुरा यागस जगा] "दौर 
साथ पीने से वातजग्रहणी नाश करता एवम्‌ परम हितकारी है ॥ ६५-६६ ॥ | 
लबङ्गादिचूणंमरोचका- लवङ्गं खुद्धकपूरमेलात्वङनागकेशरस्‌ । 

दौ-- ,. जातीफल्सुशीरं च नागरं कृष्णजीरकम्‌ ॥ ६७॥ 

कृष्णागदस्तुगाक्षीरी मांसी नीलोत्पलं कणा । 

है चन्दनं तगरं वालं कङ्कोळं चेति चूणेयेत्‌ ॥ ६८॥ 
ट समभागानि सर्वाणि सवेंभ्योऽद्वां सिता भवेत्‌ 
लवडुगद्यमिदं चूर्ण राजाहं वह्निदीपनम्‌ ॥ ६९॥ 
रोचनं तपंणं वृष्यं त्रिदोषघ्नं बळप्रदस्‌ । 
हुट्रोगं कण्ठरोगं च कासं हिक्कां च पीनसम्‌ ॥ ७०॥ 
यक्ष्माणं तक श्वासमतो लारमुरःक्षतस्‌ । 
| प्रमेहारुचिपुल्मादीन्ग्रहणीमपि नाशग्रेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
लॉग, (१)शुद्ध कपूर, छोटी इलायची, दालचीनी, नागकेसर, जायफल, खत, सेंट अर 


| जायफल, लो. 
क्ष, वंशलोचन, 7 


|| शुद्ध और कुछ 
कक्ष की मात्रा : 
हि, वातकफ के रो 
हाखाण्डवचूर्ण-- 
मरुच्यादौ 


(१) शुद्ध कपूर से संस्कार से शुद्ध कपूर ही लेना चाहिये । कोई २ ग्रुदका। 
पक्ककपूर लेते हें लघु होने के कारण जैसे-- | 
पक्कस्तु द्विविधः प्रोक्तः सदलो निर्देलस्तथा । ददश्व पीतवर्णश्च विशेषाल्ल्युत | 

तथा कोई शुद्ध कपूर से जाति के श्रेष्ठ कपूर जिसे ईशावास कहते हैं लेते हँ | 
“इशावासो हिमसंज्ञः पोताश्रय इति त्रिधा । अपक्वे कथ्यते भेदः कपर तु मिर सू, 

स्वरूपम्‌-“ईशावासो भृशं शवेतो हिमसंज्ञस्तु पाण्डुरः । 

श्वेतः पोताश्रय्चेति रसवीर्यविपाकतः ॥ 
प्रभावेणापि ते प्रोक्ताः पूर्वं पूर्वं गुणाधिकाः ॥ ; | 
_इसमें भी जो छुद्र न हो और स्फटिक की तरह हो उले ही उत्तम कहा है। प * | 
चूण तयार होने पर मिलाना चाहिये । A 
शर्करा मान में इसके जितना लिखा है उतना ही देना चाहिये परिभाषा के ति 


डे रो | 
नहीं । क्योंकि परिभाषा उस जगह के लिये है जहां मान नहीं दिया गया दै। | 
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। एकत्र चूर्ण र ३) | ९ ६ ] चूर्णकल्पना । 

ग्रह पी र कर लेबर, वौदा > जरामा 

हणी, गलगह, मा, | बैग, काला अगर, वंशलोचन, जटामांसी, नीलोसल, पीपर, सफेद 
)| ह( कंकोल) प्रत्येक का एक भाग लेकर चूण 


३०१ 


ह फेद चन्दन, तगर, सुगन्धबाला 
करे और सत्र चूर्ण की आधी चीनी मिलावे । 


भकाः । वङग’ चूर्ण राजाओं के योग्य है। यह चूण अग्नि को तेज करता, घाव आदि को 
म्‌॥ ६५॥ पता, ठस करता, वीयं को बढ़ाता, वातपित्तकफ का नाश करता बल देता. हु डो 
[वा । |, कास, हिचकी, पीनस, यक्ष्मा, तमकइवास, श्रतिसार, उरःदात प्रमे र र ल 
६ ॥ ) आदि तथा ग्रहणी रोगों का नाश करता हे ॥ ६७-७१ ॥ sed 


की जढ़, अननामूत, प) 

ठी | 
ददी, सुरा याग भः 
६५-६६ ॥ | 
| 


बहीफलादिचूरणँ गहः जातीफललबङ्गेलापत्रत्वङ्नागकेशरैः ॥ ७२ ॥ ! <. 
ण्यादी-- कपूरचन्दनतिलेस्त्वक्क्षीरीतगरामले: । 0100 
ताली सपिप्पली पथ्यास्थूलजीरकचित्रञ्कै 


॥ ७३ ॥ 
शुण्ठी विडङ्गमरिचेः समभागविचूणितेः । 


॥६७॥ यावन्त्येतानि सर्वाणि कुर्यादगङगां च तावतीम्‌ ॥ ७४ ॥ 

कणा सरवेचूणेलमा देया शर्करा च भिपग्वरे: । 

1९4 कषसात्रं ततः खादेन्मधुना प्लावितं सुधीः ॥ ७९ ॥ 

तावी अस्य प्रभावादू ्रहणीकासझ्वासारुचिक्षयाः । 

तां रे वातइलेष्सप्रतिश्यायाः प्रशमं यान्ति वेगतः ॥ ७६ ॥ 

है | फल, लॉग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, नागकेसर, कपूर, सफेद चन्दन, भोये 
।नसम्‌ ॥ ७०॥ | गो, शलो चन, तगर, आंवला, तालीसपत्र, पीपर, हरड़, कलाँजी, चीतामूल, सोंठ ] वाय- 
गै | और काली मिचं सम भाग लेकर चूर्णं करे । फिर इस कुल चूर्ण का आधा माँग का 
RU ऐ शुद्ध और कुछ कुछ मुनी हुई मिलावे । इन सत्र चूण के बराबर चीनी भिलावे । इसकी 


फ़ री त्रा शहद प्र कर चा उ से गो, 

जात छ कै की मात्रा शहद में सानकर चाटे तो इसके प्रभाव से ग्रहणी, खासी, श्वास, अरुचि 
स्स्स पु, वातकफ के रोग, जुकाम आदि शीघ्र ही शान्त हो जाते हैं ॥ ७२-७६ ॥ 
हेये । कोई २ शुद । का व्वचूरा- मरिच नागपुष्पाणि तालीसं लवणानि च। 

| मरु्यादौ 10 0 उत्येकमेकमागा: सयुः पिप्पछीमूलचित्रके ॥ ७॥ | स्युः पिप्पलीमूलचित्रकेः ॥ ७७ ॥ 


श्च विशेषालह्ुता | त र 
कर री म चूणे ओर एक लघुलवङ्घादि चूर्ण भी इसी प्रसंग का है जो इस पुस्तक 
द रे त निरा म्‌ र असङ्गवश दिया जाता है । 
दः ९चूणम्‌-सकपू रं च कङ्कोळं जातीफलदलं समस्‌ । 
च्य 
ण्डुरः । गज छवङ्गनागमरिचक्कष्णा ण्डी विवद्धितम्‌ ॥ 
i | सम गराह्यं रोचक क्षयकासबुदू । ैस्वर्यश्वासगुल्मार्शःकण्डामयभयापहस्‌ I 


क | भार प्रयुक्त चान्नपानेषु भिषजा रोगिणो हितम्‌ ॥ 

| --लवङ्गजातीफुपिष्पलीनां भागान्‌ प्रकल्प्याक्षसमानमूषास्‌ । 
पलाधेमेकं मरिचस्य दत्वा पानि चत्वारि महो षधस्य ॥ 
सितासमं चूर्णमिदं प्रसह्य रोगानिसानाञु.बला न्निहन्ति। 
कासज्वरारो चकयुल्ममेहश्वासारिनसान्द्यग्रहणी विकारान्‌ ॥ 
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` परिभाषा के तिव] 
या गया है। 


[` चौथाई ( सवा दस भाग ) खट्टा अनारदाना चूण कर मिलावे । फिर कुल चूर्ण | 
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त्वक्कणा तिन्तिडीकं च जीरकं च द्विभागिकम्‌ । 
धान्याम्लवेतसौ विइवं भद्रला बदराणि च ॥ ७८ ॥ 
अजमोदा जलधरः प्रत्येकं स्युस्रिभागिकाः । 
सर्वोषधिचत॒र्थोशं दाडिमस्य फलं भवेत्‌ ॥ ७९ ॥ 
द्रव्येम्यो निखिलेश्यक्षच सिता देयाञ्डमात्रया । 
महाखाण्डवसंजँ स्याच्चूर्णमेतत्सुरो चनम्‌ ॥ ८० | 


३०२ 


अग्निदीसिकरं हृद्यं कासातीसारनाशनम्‌ । बीते की जड़, 
हृद्रोगकण्ठजडरसुखरो गप्रणाशनम्‌ ॥ ८१ ॥ मूल, सौंफ, 
विषुचिकाँ तथाऽऽऽ्मानमशोगुल्मङ्गमीनपि । (नाशी या चो 


. छवि पञ्चविधां श्वासं चूर्णमेतद्वयपोहति ॥ ८२॥ वाण की जड़ दे 

काली मिच, नागकेसर, तालीसपत्र, पांचो नमक प्रत्येक का एक भाग, पिपरामूल, क लेर सवको चूर ८ 
मूल, दालचीनी, पीपर, इमली, जीरा, प्रत्येक का दो भाग,धनियां, अमल वेत, सोंड त गरर रोगी को इस 
बेर, श्रजमोद ( अजवायन ), नागरमोथा प्रत्येक तीन भाग, एकत्र चूण करे। त यूं पापी, श्‍वास, भगन 
युक्त अनुपानों से 
याने साढ़े २५ भाग शक्कर मिला कर रख देवे । यह ( १)महाखाण्डव चूण है। यह श्र जल के साथ, पत 
रुचिकारक, श्रग्निकारक, हृदय को हितकारी, कास, अतिसार, हृद्रोग, गला, पेट शरीर| साथ,'परिकत्तिव 
के रोग, विषूचिका, अफारा, बवासीर, गुल्म, पेट में कीड़े होना, पांचों प्रकार की व पथ, उदर-रोग में 
श्वास रोगों को नष्ट करता है ॥ ७७-८२ ॥ |नाके साथ, अझोरे 
नारायणचूणंभुदरादौ-चित्रकृत्रिफला व्योषं जीरकं हपुषा वचा । 9 पी के 
यवानी पिप्पलीमूल शतपुष्पाऽजगन्धिका ॥ ८३॥ गते हैं उसी प्रकार 
अजमोदा शटी धान्यं विडङ्ग स्थूलजीरकम्‌ । सुऽ चुर 
हेमाह्वा पोष्करं मूलं क्षारौ लवणपञ्चकस्‌ ॥ ८४ ॥ | शोणोंदरादी- . 
कुण्ड चेति समांशानि विशाला स्यादू द्विमागिका। 
त्रिवृश्चिभागा विज्ञेया दन्त्या भागत्रयं भवेत्‌ ॥ ८९॥ 
चतुर्भागा शातला स्यात्सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ । 
पाचनस्नेहनायेश्र स्निग्धको स्य रोगिणः ॥ ८६॥ 
दद्याच्चूण विरेकाय सर्वरोगप्रणाशनम्‌ । 

हृद्रोगे पाण्डुरोगे च कासे इवासे भगन्दरे ॥ ८७॥ 
मन्देऽग्नौ च ज्वरे कुष्ठे ग्रहण्याँ च गलग्रहे । 
दद्यायुक्तानुपानेन तथाऽऽध्माने सुराऽऽदिभिः॥ ८८॥ 


# हपुषा, हरड़, वेह 
| नील की जड़, रे 
| रम जल, गोमूत्र 


भि उसके अनुसा 

न प र 

(१) यह खाण्डव चूर्ण दो तरह का है। एक चूर्ण दूसरा लेह-- | | , हलोमक, कार 
a १ 

यथा--आमे अम्लपले चेव खण्डपक्कघृतान्वितम्‌ । |शिकरे ये रोग न 


एलामरिचसंयुक्त जालन्यः स खाण्डवः ॥ 
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चूर्णकल्पना । ३०३ 
गुल्मे बद्रनीरण विड्भेदे दघिमस्तुना । 
उष्णाम्बुभिरजीणे च वृक्षाम्ले: परिकत्तिषु ॥ ८९ ॥ 
उष्ट्रीढुग्पेनोदरेपु तथा तक्रेण वा गवाम्‌। 
प्रसन्नया वातरोगे दाडिमाम्भोमिरशसि ॥ ९० ॥ 
द्विविधे च विषे दद्यादू घतेन विपनाशनम्‌ । 
चूण नारायणं नाम दुष्टरोगगणापहम्‌ ॥ ९ १॥ 
| | की जड़, हरड़, वेहेड़ा, आंवला, सोंठ, मिचे, पीपर, जीरा, हाऊवेर, वच, अजवायन, 
i मूत, सौंफ, वनतुलसी, अजमोदा, कचूर, धनियां, वायविड़ज्ञ, कलौजी ० स्वणंक्षीरी 
पे । (ह्ानाशी या चोक ), पोहकरमूल, जवाखार, सज्जीखार, पांचों नमक, कूर प्रत्येक एक भाग 
॥ ८ | द्वायण की जड़ दो भाग,निसोथ और दन्ती की जड़ तीन तीन भाग और सातला चार भाग 


के भाग, पिपरामूत || र सबको चूर्ण कर एकत्र मिलावे । पहले पाचन, स्नेहन तथा स्वेद आदिं से कोठे को चिक- 
ह सोंठ, शक गर रोगी को इस चूण का जुलाव देवे तो सब रोगों का नाश हो जाय । हृद्रोग, पीलिया, 
र करे कुल पूर पापी, खवास) भगन्दर, मन्दाग्नि, ज्वर, कोढ़, मणी तथा . गलग्रह आदि रोगों पर इसे 
कु भू रे गं टु में द्‌ रो गो पर्‌ २ 
फेर कुल चूर्ण बार | युक्त अनुपान से देवे । आध्मानः उरा, प्रसन्ना, आसव आदि के साथ, गुल्म में वेर 
एडव चूर्ण है। बगत के साथ, पतले पतले दस्त होते हों तो दही के तोड़ के साथ, अजीर्ण में गरम जल 
दोग, गला, पेर श्रौत सथ परिकत्तिका याने गुदा में कची से काटने सी पीड़ा होने पर अमलबेत के काढे के 
पांचों प्रकार की दि) उद्र-रोग में ऊटनी के दूध के साथ अथवा गाय के मट्‌ठे के साथ, वातरोग में प्रस- 
ना के साथ, अर्शोरोग में अनार के रस के साथ, स्थावर जंगम दोनों प्रकार के विषको नष्ट 
|शनेके लिये धी के साथ यह चूर्ण देवे । जिस प्रकार नारायण सव दुष्ट राचसों को मार 


1॥ ८३॥ भाते हं उसी प्रकार यह नारायण चूर्ण भी सब दुष्ट रोगों को नष्ट करता है ॥ ८३-९१ ॥ 
म्‌ । पुपाषश्धै चूणं हपुषा त्रिफला चेव त्रायमाणा च पिप्पली । 
॥ ८४ ॥ | गीणेदिरादो- हेसक्षीरी त्रिवृच्चोव शातला कटुका वचा ॥ ९२॥ 
दरेभागिका। | नीलिनी सन्धवं कृष्णं लवण चेति चूर्णयेत्‌। 
पेत्‌ ॥ ८९॥ उष्णोदकेन मूत्रेण दाडिमत्रिफलारसेः ॥ ९३ ॥ 
त्‌ । तथा मांसरसेनापि यथायोग्यं पिवेन्नरः । 
:॥८६॥ | - अजीणें प्लीह्नि गुल्मेषु शोफाशोविषमाग्निषु । 
। अजीे प्लीहि गुल्मेषु शोफाशोविषमादिषु ॥ ९४ ॥ 
| ८७॥ क ८ न्य वेहेड़ा, आंवला, त्रायमाणा, पीपर, सत्यानाशी, निसोथ, सातला, कुटकी, 
हे। | क हि जड़, संघा नोन, काला नमक, सम भाग ले चूर कर एकत्र मिला लेवे । 
देमिः ॥ ८८॥ हे उससे : गोमूत्र, अनार का रस, त्रिफले का काढ़ा अथवा मांस के रस के साथ जेसा 
नी अनुसार अनुपान के साथ पीवे । श्रजीर्ण, तिल्ली, इलम, शोथ, बवासीर, विष- 


| ऐलोमक, कामला, पाण्डु, कुष्ठ, आध्मान तथा उदररोग, इन रोगों में इस चूर का 
| ये रोग नष्ट हो जायंगे ॥ ९२-९४॥ 
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प्रसमं चूर्णं शलादौ-शण्ठी हरीतकी कृष्णा त्निवृत्सोवर्चळं तथा । 
समभागानि सर्वाणि सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌॥ ९५॥' 
ञेयं पञ्चसमं चूणमेतच्छलहरे परम्‌ । आध्मावजदरार्शोध्नमासवातहरै मृतम्‌, | 
सोंठ, हरड़, पीपर, निसोथ, संचरनोन, ह पांच चूर्णी को समभाग लेकर प i द्वाद 
यह पञ्चसम चूर्ण वनता है। यह शूलरोग को दूर करने में उत्तम है। आधान x हायत, धनिया, त 
बवासीर और आमवात को दूर करता है ॥ ९५-९६ ॥ £ 
नाराचचूर्णमाध्मानशू-कर्ष्सात्रा भवेत्क्ृष्णा त्रिवृता स्यात्पलोन्मिता । 
लादौ .  खण्डात्पछं च विज्ञेयं चूर्णमेकत्र कारयेत्‌ ॥ ९७॥ 
क्षो न्मितं लिहेदेतरक्ष द्रेणाधमाननाशनस्‌ । |; का शूल, क 
गाढविट्कोदरकफास्पित्तशूळं च नाइायेत्‌ ॥ ९८॥ (6, मदाग्नि) गुल्म) 
पीपर का चूण एक तोला, निसोथ का चूण ४ तोला तथा खांड चार तोला एकत्र शिश देता है । अथव 
लेवे | इस चूण का एक तोला ले शहद मिला कर चाटे तो अफारा, मल का सूष काग | (२)सिद्ध क 
बध जाना, उदर रोग, कफ एवं पित्तशूल को नाश करता है । दूरं शुलादो- 
विमश-इस (१)चूणं को प्रातः काज ही खावे क्योंकि यह दस्त लाता है ॥ ९-५) | 
लवणत्रितयाचं चूर्ण लवणन्ितयं क्षारों शतपुष्पाह्यय॑ वचा । 
यक्रृत्लीहादी-- अजमोदाऽजगन्धा च हपुषा जीरकद्वयम्‌ ॥ ९९॥ 
मरिचं पिप्पलीमूलं पिप्पली गजपिप्पली । 
हिङ्गु च हिङ्गुपत्री च शरी पाठोपकुञ्चिका ॥ १००॥ 
_ झुण्ठीचित्रकचव्यानि विडङ्गं चाम्लवेतसम्‌ । 
दाडिमं तिन्तिडीकं च त्रिवृदू दन्ती शतावरी ॥ १०१॥ 
इन्द्र्वारुणिका भाङ्गी देवदारु यवा निका । 
कुस्तुम्बुर्स्तुम्बुरूणि पोष्करं बदराणि च ॥ १०२॥ 
शिवा चेति समांशानां चूर्णमेकत्र कारयेत्‌ । भावयेदाद्रेकरसेबी जपूररसेस्तथा ॥१। 
तत्पिबेत्सपिषा जीणमचेनोष्णोदकेन वा । | 
कोलाम्भसा वा तक्रेण दुग्धेनौष्टोण मस्तुना ॥ १०४॥ 
यकृत्प्लीहकटीशूलगुदकुक्षिह्ृदामयान। अशो विष्टस्भसन्दाग्निगुल्मफ्डीहोदरागि। 
हिकाऽऽव्मानश्वासकासान्जमेदेतान्न संशयः । 
एतेरेवौषधेः सम्यरघृतं वा साधये द्विषळ्‌ ॥ १०६॥ 


लके रस की सात 
|; मढ, ऊटनं। का 


तुलुर्फल, सेधा २ 
ह भूनी हींग, वाया 
शै इसे गरम जल ३ 
कार शोर उदर रोग 
रां चुर्ण भन्दा 
ण्यादो- ६ 


(१) यह चूणं विरेचक है अतः प्रातः ही भक्षण का विधान है- |, (९) इत साधन व 
खण्डपछं तु त्रिवृता सममुपकुल्याकर्षचूणितं इल्क्णम | | 
प्राग्मोजने च सधुना बिडालपदकं हि ढिहेत्‌ प्राः । 

इस चूरा से शूल में बिशेष लाभ होता हे । 
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॥ रर 
। चूणेकल 

१९ चूणेकल्पना । 


| तमक, काला नमक, विड नमक, जवाखार, 
|, हुषा, सफेद जीरा, काला जीरा, काली मिः 
| दि ~ क 
| ध्यापत्री (हिंगोट), कचूर, पाठा, कर्लाजी, सोंठ, ची 
1 | bi ह्यिप ( ही. हि 21 न्ती क ® जड ब कया FS चाभ, वायविडङ्ग, अमलवेत, 
२ र A] | ददाने, इमली, नर्साथ, दन्ती का जड़, शतावर, इन्द्रायण्‌ की जड भारंगी 

कव केत न धनियाँ, ठुम्युरकल ( चिरफल ), पोइ NS 

त, धनियां, 2 हिकरमूल, झड़वेरी और 
| एक भाग लेकर एकत्र मिला लेवे । फिर इस चू Fb 
|एक आतता देर ती रस चूण को अदरख के रस तथा विजौरे 
न्मिता । | तुर की सात भावनाएँ ठेवे । इस वू को (१)धी, पुराना मच गरम जल, बेर का 
6, गण, अटनी का दूध अथवा दही के तोड़ के स 2 


कत ०९ 
सञ्जीव, सॉफ, सोया,वच, अतरमो रा, 
चे, पोपरामून, पीपर, गजपीपल, भुनो 


॥ ९७॥ [थि रोगानुसार पीवे । यह चूर्ण यक्त. 
1 कमर का शूर र | यक्व 

म्‌ । 15 का शूल, कमर का शूल, युदरोग, कोख के रोग, हृदय के रोग Za 
५3. ला [et गला, उ io ~ १ ® 

nea |ह दाम्नि, गुल्म, अष्ठीला, उदररोग, हिचकी, अफारा, इवास ओए खांसी को निःसनदेह 


[देत है । थवा वैद्य उपर्युक्त ओषधियों का कल्क कर चोयुने अदरख और बिजौरे के 
[हा (२)सिङ करे । यह घरत भी चूण के ही बरावर गुण रखता है॥ ९९-१०६। 
(ादियूर्ण शुलादो-तुम्बरूणि ज्िलवर्ण यवानी पुष्कराह्वयम्‌ ॥ १०७॥ दु 
यवक्षाराभया हिङुविडङ्घानि समानि च। 

निवृत्‌ त्रिभागा विज्ञेया सूक्ष्मचूर्णानि कारयेत्‌ ॥ १०८॥ 
पिवेडुष्णेन तोयेन यवक्काथेन वा पिबेत्‌। 


' चार तोला एस्तर न 
, मलका सू क्‌ गाह 


त लाता है ॥ ९७-३; 


॥ ९९॥ 

4 जयेत्सर्वाणि शूलानि गुल्माध्मानोदराणि च॥ १०९॥ 
` ॥ १००॥ तुरत, सँघा नमक, काला नमक, विड नमक, श्रजवायन, पोहकरमूल, जवाखार, 
रू । हि, भूनी हींग, वायविढङ्ग प्रत्येक एक भाग, (३)निसोथ तीन भाग ले एकत्र सबको. चूण 
वरी ॥ १०१॥ |^ से गरम जल अथवा जो के काढे के साथ पीने से सत्र प्रकार के शूल तथा गुल्म, 
। भाण शरोर उद्र रोग नष्ट हो जाते हे ॥ १०७-१०९ ॥ 

॥१०२॥ (तितर पूण मन्दा-चित्रको नागरं हिज पिप्पली पिप्पलीजटा । 


| स्यादौ चव्याजमोदामरिचं प्रत्येळं कर्षसम्मितम्‌ ॥ ११०॥ 


जपूररसेस्तथा ॥१! 
| स्वजिका च यवक्षांरः सिन्धु सोवचेल बिडम्‌ ॥। 


ना॥ १०४॥ | सामुद्रकं रोमकं च कोलमात्राणि कारयेत्‌॥ १११ ॥ 
]ल्मप्छीहोदरागि | र 
गायः । | 1१) तत्पिबेत्‌ सपिषा जीणी--इसका अर्थ भन्न के जीण हो जाने पर पीवे” ऐसा 


अन्यरोगों की उत्पत्ति के भयसे । जैसे कहा है 

सुक्त पीतं तथोषधं सरोषेऽन्ते। न करोति गदोपशम्‌ प्रकोपयत्यन्यरो गांश्वश। 
क साधन करना हो तो घृत बनाने की विधि से छत की मूच्छेनादि क्रिया करके 
| शानि प्रक्षेपादि देकर सिद्ध करे । 

|) यहाँ पर निशोथ अन्य एक औषध की अपेता तीत भाग लेता चाहिये जैसे = 
द १-१ क्षं हो तो निशोथ ३ कर्ष लेना चाहिये । 


° 
१९ RUPNeDomai. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


तं इलक्ष्म्‌। 
हेत प्रज्चः। 


गाठ अक्का 


प्रत्येक का एक कष चूर्ण लेवे, हरड़ के वकले का चूण पांच कर्ष, विधारे का चूणं दस क 
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-र्ाइधरसंहिता 
सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसं दवि [ मध्ये, ६] 


दं, गुदे का दद, 
कसा है । इसके र 
विमश--इसमें ३ 
र दिचूर्ण इवासादोः 


३०६ 
एकीकृत्याखिलं चूर्ण भावयेन्मातुलडुनेः । रसेदाडिमजर्वाऽपि शोपयेदातपेन च॥। 
एुतच्चूणै जयेदू गुल्म ्रहणीमामजां रुजम्‌। अग्नि च कुस्ते दीसं रुचिकृत्कफनाशनम! |) 
चीतामूल, सोंठ, मुनी हींग, पीपर, पीपरामूल, चाभ, अजमोदा, काली मिच, प्रत्येक प 
कर्ष, सज्जीखार, जवाखार, सेंधानमक, काला नमक, बिड नमक, सधुन्दर नोन, साम्भर मेन । 
प्रत्येक का एक कोल ( अर्थ कर्पे ), सत्रका चूण एकत्र कर बिजोरे के रस की अथवा ळे 
अनार के रस की भावना देकर धूप में सुखा लेवे । यह (१)चूण गुल्म, मणी और आमन 


चि करता तथा कफ को नाश करता है काला नमद 
को नष्ट करता, अग्नि को तेज करता, रुचि करता तथा कफ हो नाश करता है ॥११ ०-११३। सोड, 


प्रा मै गरम जल के 


वढवा$नल'चूर्ये मन्दा-सेन्धव पिप्पलीमूलं पिप्पलीचव्यचित्रकम्‌ । पहिहमादिचूर् 
उन्यादो- झण्ठी हरीतकी चेति क्रमव्रद्धानि चूर्णयेत्‌ । को. 
वडवा5नलनामेतच्चूर्ण स्यादग्निदी पनस्‌ ॥ ११४॥ 
सेंधा नमक, पीपरामूल, पीपर, चाभ, चोतामूल, सोंठ और हरड-इनका क्रमबद्ध भाग 
लेवे याने सेंथा नमक एक भाग, पीपरामूल दो भाग, पीपर तीन भाग, चाभ चार भाग, चैत, ॒ 
मूल पांच भाग, सोंठ छः भाग और हरढ सात भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे । यह बढवा, 
5नल नामक चूर है । जठराग्नि को यह चूण अत्यन्त तेज़ कर देता है ॥ ११४॥ 
अजमोदाऽऽदिचूर्णमा- अजमोदा विडङ्गानि सेन्धवं देवदारु च । क शूरे 
मवातशोथादौ-- चित्रकः पिप्पलीमूल शतपुष्पा च पिप्पली ॥ ११५ ॥ हि ति प्ली 
~ मरिच॑ चेति कर्षाशं प्रत्येक कारयेदू बुधः । र 
7 कर्षास्तु पञ्च पथ्याया दश स्युबद्धढासकात्‌॥ ११६ ॥ र्‌ 
(क नागराच्च दशेव स्युः सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ । नी हींग, पाठा, । 
पिवेत्कोष्णजलेनेव चूर्ण इवयथुनाशनस्‌ ॥ ११७॥ पी 


आमसवातरुजँ हन्ति सन्धिपीडाँ च गृध्रसीम्‌ । 
कटिप्षष्ठगुदस्थां च जड्घयोश्च रुजं जयेत्‌ ॥ ११८॥ 
तूनीप्रतूनी विइवाचीकफवातामयाञ्जयेत्‌ । 
समेन वा गुडेनास्य वरकान्कारयेद्भिषक्‌ ॥ ११९॥ 
अजमोद, वायविडङ्ग, सेधा नमक, देवदारु, चीतामूल, पीपरामूल, सोंफ, पीपर, मरि 


ह जवाखार, से 
ग लेकर एकत्र चूर्ण = 
नी 93 च्‌ 
र्म प्रयोग करे । इर 
) हदयह, अष्ठीलिव 


क) इसके उपरान्त 


तथा सोंठ का चूण दस कप लेकर सबको एकत्र कर लेवे । इस चूर को उचित मात्रा में ग | Meo 
जल के साथ पीने से शोथ. आमवात की पीड़ा, सन्धियों का द्द, गृभ्रसी, कमर का दद, न (१) यहां पर भो 
( १) अन्थान्तर में इसका इस प्रकार वर्णन दै-- |) सेबन करना च 
“चित्रकं पिप्पलीमूलं दवौ क्षारो लवणत्रयम्‌ । | (२) और जी णमः 

व्योषं हिङ्ग्वजमोदं च चव्यं चेकत्र चूर्णयेत्‌ ॥ | गुणकारक हो 

गुटिका मातुलुङ्स्य दाडिमस्य रसेन वा । कृता विपाचयत्यामं दीपयत्याओ चातर |'मपससिष्यन्दि र 
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[ | गा चूर्णकल्पना । ३०७ 
येदातपेन च॥११, दूई, गुदे का दद, जद्बाओं का दद) तूनी, प्रतितनी, दि 
त्व १ २, पूना, अतितूनी, विश्‍वाची और कफवात के रोगों को 


नी मि अ हता है । के साथ सम भाग गुड़ मिला कर वटक भी वना सत्ते हैं । 

नोन, साम्पर हे | विमश- इसे भी ऊपर से गरम जल अनुपान है ॥ ११५-११९ ॥ 

रस दी त न, है खवासादौ-झण्डी सौवचंछ हिङ्गु दाडिमं चाम्लवेतसम्‌ । 

दणी और भई र bed श्वासहद्रोगशान्तये ॥ १२० ॥ 

ग हे ॥११०- | पट) ताजा नक) हा, भनारदाने तथा अमलबेत संम भागले एकत्र चूर्णं कर उचित 
९१३ |. मे गरम जल के साथ फांके तो इवास और हृद्रोग शान्त होते हैं ॥ १२० ॥ 


हहिङ्वादिचूणँ हिङु।पाठाऽभया धान्यं दाडिमं चित्रकः दारी ॥ १२१ ॥ 
शूतादी-- अजमोदा त्रिकटुक हपुषा चाम्ल्वेतसम्‌ । 
१४॥ अजगन्धा तिन्तिडीकं जीरकं पौष्करं वचा ॥ १२२॥ 
[नका क्रमबद्ध भाग चव्यं क्षारद्वयं पञ्च लवणानि विचूर्णयेत्‌ । 
भ चार भाग, चैत, प्रारभोजनस्य मध्ये वा चूर्णमेतत्प्रयोजमेत्‌ ॥ १२३॥ 
र लेवे । यह बढवा, पिवेद्वा जीर्णमद्चेन तक्रेणोष्णोदकेन वा । 
| ११४॥ अर गुल्मे वातकफोद्भूते हदूग्रहेऽष्ठीलिकासु च ॥ १२४॥ 
पाइवेशूलेपु शूरे च गुदयो निजे । मृत्रकृच्छे तथाऽऽनाहे पाण्डुरोगेऽह्चौ तथा १२६ 
११९ ॥ = यक्कति प्लीह्नि कासे इवासे गलग्रहे । ग्रहण्यशो विकारेषु चूर्णमेतत्परशस्यते १२६ 
भावितं मातुलुडुस्य बहुशः स्वरसेन वा । $ 
११६॥ कुर्याच्च गुटिका बह्वयो वातश्हेष्मामयापहाः ॥ १२७॥ 


शुनी हींग, पाठा, हरड़, धनियां, अनारदाने, चौतामूल, कचूर, अजमोदा, सोंठ, काली 
है| ह पीपर, हपुषा, श्रमलबेत, वनतुलसी ( वेरी ), तिन्तिडी, जीरा, पोहकरमूल, वच, चाभ, 
ठ जवाखार, सेंधा नोन, सञ्चर नोन, बिरिया नोन, समुन्दर नोन, साम्भर नोन, सम 
शकर एकत्र चूर्ण कर मिलावे । इस चूर्ण को भोजन के (१)पहले सुबह अथवा भोजन के 
थिम प्रयोग करे । इसका अनुपान (२)पुराना मद्य, मठा अथवा गरम जल है । वातकफज 
९ ॥ ह्यह, अ्रष्ठीलिका, हृदय शूल, वस्तिशूल, पाश्वेशूल, गुदशुल, योनिशूल, मूत्रकच्छ , 
गोफ, पीपर, मि) । हू 
` का चूर्ण दस | ` 
चित मात्रा में ग 
कमर का द 


9) इसके उपरान्त एक और हिङग्वादि चूर्णं है जो इस पुस्तक में नहीं है, दिया जाता है~ 
हिङ्गूय्गन्धा विडविइवङ्गषणा -कष्ठाभया चित्रकयावशूकम्‌ । 

पिवेत्‌ ससौ वचंलपुष्कराहयं हिमाम्भसा शूलहृदामयघ्नम्‌ ॥ 
१) यहां पर भोजन के पूर्व से प्रातः काल और मध्य से भोजन में मिश्रित कर औषध 
) सेवन करना चाहिये । 
। (२) और जीणंमद्च से सेवन करना इसलिये है कि नया मद्य दोषयुक्त होता है, मय 
ह) शै गुणकारक होता है । जैसे-- 

| ऐधमसिष्यन्दि गुददोषकर परम्‌ । जीणे च सर्वदोषध्न॑ लघुत्वं च कफापहम्‌” ॥ 
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३०८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसंहिता ॥ |, | 


आनाह, पीलिया, अरुचि, हिचकी, यक्षत्‌ , तिल्ली, श्वास, खांसी, गलमह, महणी एवं ए वमन) शोष ( 
सीर के रोगों में यदद चूर देना अति उत्तम हे । इसे बिजोरे नीबू के रस की सात (माझा | गत, मन्दाग्नि, 
देकर बडी बडी ( २ शाण की(२) ) गोलियां भी बनाकर प्रयोग कर सकते हें । ये गोह तलीसादिचूर्ण- 
वातकफ के रोगों को नष्ट करती है ॥ १२१-१२७॥ द । मरोचकादी-- 
यवानी्ाण्डवचूण- यवानी दाडिमं झुण्डी लिन्तिडीकाम्लवेतसो । 

मरोचकादौ-: बदराम्ळं च कुर्वीत चतुः्याणसितानि च ॥ १२८॥ 


सार्ध द्विशाणं मरिच पिप्पली दशशाणिका । 


CA त्वक्सौवर्चलधान्याकँ जीरकं द्िद्विशाणकम्‌ ॥ १२९॥ 


चतुःषष्टिमितेः शाणः शर्करामत्र योजयेत । 
चूणित॑ सर्वमेकत्र यवानीखाण्डवाभिधस्‌ ॥ १३०॥ 
चूर्ण जभेत्पाण्डुरोगं हृद्रोगं ग्रहणीं ज्वरम्‌ । वालीसपत्र एक 
छदिशोषातिसारांश्च प्छीहानाहविवन्धताः ॥ तोला 
अरुचि शूलमन्दारिनिमशा जिह्वागलामयान्‌ ॥ १३१॥ इवो को चूर कर 
अजवायन, नारदाने, सोंड, तिन्तिडी, अमलबेत, झड़वेर, प्रत्येक चार शाण (१६ मात) | पिर इसमें बत्तीस त 
काली मिर्च ढाई शाण ( १० मासा ), पीपर दस शाण ( ४० मासे ), दालचीनी, काला वाइ, पवन है । खाँसी, : 
धनियाँ और जीरा प्रत्येक दो दो शाण, शक्कर चौशठ शाण सत्रको एकत्र चूर्ण कर चँ | श्र पाण्डुरोग को : 
मिलाकर रख देवे । यह चूर्ण (३)यवानीखाण्डच है । यह चुर पाण्डुरोग, हृद्रोग, हँ, | नाबर उसमें इस : 
ऐवुछच हलकी हो उ 


(१) बहुराः भावितम्‌ ( इस पद से ) ७ सातवार भावना देना समझना चाहिये। 


(२ ) तथा गुटिका बह्वयः से दो शाण प्रमाण की गुटिका बनानी चाहिये । सितोपलाऽऽदिचूणं 
(३ ) इस योग में तिन्तिडी, अस्लबेतस आदि का स्त्ररस ( द्रव ) देकर पुतः सुखा तेगा| कासक्षयपित्त- 
चाहिये । और स्वरसादि के सूखने के वाद शर्करा मिलानी चाहिये । नहीं तो चूण न हेग | दाहादौ 


योग श्रवलेह हो जावेगा । कोई २ इस खाण्डव में नमक देने का विधान करते हैं॥ | 
अरोचक में ही एथ्वीकादि चूर्ण का मी प्रयोग होता है जो इस पुस्तक में नहीं है। खां | चासकासक्षयहर 
दिया जाता है। यह भी खाण्डवचूर्ण माना जाता है । 

““यृथ्वीका जीरकं धान्यं दाडिमं च तथेव च । चित्रकं पिप्पलीमूलं नागकेसरक तया । | मिश्री १६ के, 
मरिचं दीप्यकं चेव वृक्षाम्छं चाम्लवेतसम्‌ ॥ - |, सब को एकत्र 
अजमोदाऽजगन्धा च दघित्थं चेति काषिकान्‌। (१) इस योग 
प्रदेयं चातिशुद्धायाः शर्करायाः पलाष्टकस्‌ ॥ 
चू्णेमेतस्प्रसादं स्यात्‌ परमं रुचिबद्धेनम्‌ । 


तीत्रकासामयाशोसि शूल कासं वमि ज्वरम्‌ ॥ कोई २ पित्तज 
निहन्ति दीपयत्यसि बलवर्णकर॑ परम्‌ । 
वातानुलोमनं हृद्यं कण्ठजिह्वा विशोधनम्‌ ॥ (२) इस यो: 
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अह, मही छन इ वमन, शोष (मुह का सूखना )! अतिसार, तिल्ली, आनाह, वातादिकों का रुकना, अरु- 
उ की सात (१) |, मन्दाग्नि, बवासीर, जीभ और गले के रोगों को नष्ट करता है ॥ १२८-१३१ ॥ 
सकते हैं। ग | ततीसादिचूरण- तालीसं मरिचं झुण्डी पिप्पली बंशरोचना । 

| मरोचकादी-- एकद्वित्रिचतुःपञ्चकषेभागान्प्रकल्पयेत्‌॥ १३२॥ 
ग एलात्वचोस्तु कर्षा प्रत्येकं भागमाचरेत्‌ । 


2121 द्वात्रिशत्कषेतुलिता प्रदेया शर्करा बुधेः ॥ १३३ ॥ 
तालीसाद्यमिदं चूर्ण रोचनं पाचनं स्खृतम्‌ । 
॥ १२९॥ कासश्वासज्वरहरं छद्येतीसारनाशनस्‌ ॥ १३४ ॥ 
। शोषाध्मानहरं प्छीहाग्रहणीपाण्डुरोगजित्‌ । 
१३० ॥ पक्त्वा वा शर्करां चूर्ण क्षिपेत्स्यादू गुटिका ततः ॥ १३५ ॥ 


तालीसपत्र एक तोला, काली मिचे दो तोला, सोंड तीन तोला, पीपर चार तोला, ब॑श- 
॥ न रोचन पाँच तोला लेवे । छोटी इलायची और दालचीनी आधा आधा तोला लेकर पहले 
। १३१॥ रों को चू कर लेवे । फिर उसमें इलायची और दालचीनी का भी चूण मिला. देवे । 
चार शाण (१६ मा | पिर इसमें बत्तीस तोले मिश्री पीसकर मिला देवे । यह (१)तालीसादि चूण रुचिकारक एवं 
हालची नी, काला न | पन है । खाँसी, इव।स, ज्वर, वमन, अतिसार, मुख का सूखना, आध्मान, तिल्ली, ग्रहणी 
एकत्र चूर्ण कर बोगी | श्रैर पाण्डुरोग को यह चूर्ण नष्ट करता है। इसे चूण के रूप में न रख शक्कर की चासनी 
रोग, हृद्रोग, ग्रहं, | हावर उसमें इस चूर्ण को डाल कर गोलियां भी बनाले समते हें पर गोलियाँ अग्निसँयोग 


समझना चाहिवे। |? कुज हलकी हो जायँगी ॥ १३२-१३५ ॥ 
चाहिये । त्तिपला&दि'चूर॑सितोपला पोडश स्यादष्टो स्या द्वंशरोचना । ish 
देकर पुनः सुखा ह| कासक्षयपित्त- पिप्पली स्याच्चतुष्कर्षा स्यादेला च द्विक्षषिकी ॥ १३६॥ 
हीं तो चूण न होश | दाहादो- पकः कपेस्त्वचः कायेश्‍चूर्णयेत्सवेमेकत: । 
[ करते हैं॥ | सितोपलाऽऽदिकं चूर्ण मधुसपिर्युतँ लिहेत्‌॥ १३७॥ 


स्तक में नहीं है। ख | खासकासक्षयहरं हसुतपादाइदाहजित्‌। मन्दारिन सुपजिह्वत्वँ पाश्वंशूलमरोचकम्‌ । 

| ज्वरमृध्वंगतँ रक्तं पित्तमाझु व्यपोहति ॥ १३८ ॥ 

; नागकेसरक | मिश्री १६ क्ष, वैशलोचन = कर्ष, पीपर ४ कं, छोटी इलायची २ क्ष, दालचीनी एक 
. |, सब को एकत्र पीस लेवे । यह (२)सितोपला55दि चूणं है । इसको विषम भाग में घी 


(१) इस योग में विना वंशलोचन दिये भी व्यवहार करते हैं । जैसे-- 
“तालीशं मरिचं गुण्डी पिप्पल्येकांशको त्तरा । 
त्वगेलाधीशक दद्याच्छकेरा कुडवं भवेत? ॥ 
कोई २ पित्तज रोग में व॑शलोचन देने का विधान कहते हें-यथा 
“पित्तयुक्ते भवेच्छेष्टे वंशरोचनया5न्वितसू? । 
(२) इस योग के अन्त्य से द्विगुणित करने का विधान मात्रा के लिये होता है, जेसे-- 


४८००-०० क टार 
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३१० [ मध्यक, | ८ ६] 
आर शहद लेकर उसके साथ मिला कर चाटे । वास, कस, क्षयरोग, हाथ-पांव 
के दाह, मन्दाग्नि, सुप्तजिह्वता, पसवाड़ों का शूल, अरुचि, ज्वर, कध्वंग रक्तपित्त 
को शीघ्र ही यह चूण नष्ट कर देता है ॥ १३६-१३८ ॥ 
लवणभाक्करचूर्णं ग्रइ-सासुद्रलवणं कार्यमष्टकर्षमितं बुध: । 

णीगुल्मादौ-- पञ्च।सौवचेलं ग्राह्य विडं सेन्धवधान्यके ॥ १३९॥ 


सुत्रोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता 


तया अ 
ओर फि 

दवोटी इलायची 
बात की खील, लाग 
और गहदके साथ च 


पिप्पली पिप्पलीमूलं कृष्णजी रकपन्रकम्‌ नर्तः 
एगकेशारतालीसमम्लवेतसक तथा ॥ १४० ॥ हखासादी-- 


द्विकरषमात्राण्येतानि प्रत्येक कारयेडू बुघः । मरिचं जीरकं विश्वमेक्रैक कर्म 
दाडिमं स्याच्चतुष्कर्ष त्वगेला चाढँकापिकी । 

एतच्चूर्णीकृतं सवे लवण भास्करा भिधस्‌ ॥ १४२ ॥ 
झाणप्रमाणं देयं तु मस्तुतक्रपुरा55सवेः । वातरलेष्मभवं गुल्मं प्लीहानमुदरं क्षयम्‌ 
अर्शोसि ग्रहणीं कुष्ठं विबन्धं च भगन्दरम्‌ । | 
i शोफं शूलं शवासकासावासवातं च हृद्ुजम्‌ ॥ १४४ ॥ प्पली मरिचं झु 
न्दारिनि नाझयेदेतदू दीपनं पाचनं परम्‌ । सर्वलोकहितार्थाय भास्करेणो दितं पुरा |मिकीङृतं चूर्ण २ 
सुन्दर नोन = कष, संचर नोन ५ कप, विड नमक, सेधा नमक, धनियां, पिप |मावयित्वा च संझु 
पिपरामूल, काला जीरा, तेजपात, नागकेसर, तालीसपत्र और अमलवेत प्रत्येक दो गे |गासेन सर्वकृष्टानि 
कष, काली मिच, जीरा और सोंठ प्रत्येक एक एक कर्ष, अनारदाने चार कर्पे, दालचीनी | (२)नीम के जड 
छोटी इलायची आधा आधा कर्ष इन सत्रको बुद्धिमान्‌ लेकर एकत्र चूर्ण कर लेवे। ब ||प्रलेक तीन पल ) 
(१)रुवणभास्कर चूर्ण है । इसकी ४ मासे की मात्रा दही का तोड़, मठा, सुरा या श्र मिलावे, वायविडङ्ग, 
आदि के साथ पीवे । वातकफज गुल्म, प्लीहा, उदररोग, क्षयरोग, ववासीर, ग्रहणी, गे; और गोखरू इन पर 
मल-मूत्र का रुकना, आ सूजन, शूल, इवास, खाँसी, आमवात, हृद्रोग तथा मार) $रस की भावना ( 
को यह चूर्ण नष्ट करता है तथा दीपन और पाचन है । सत्र लोक के हित के लिये मग शष्‌ त्रसना ( पीतः 


रकम | छोटी कटेरी की 
# बेटे तो क्षण भ 
निम्र कुष्ठाद 


हेहमस्महरीतक्य 


भास्कर ने इसे कहा था । MEE ती 
/ विमर्श-वास्तब में यह अनुपम चूर्ण हे ॥ १३९-१४५ ॥ | (१ इस योग र 
/. एलाऽऽदिनूर्ण- पला प्रियङु्ुस्तानि कोलमज्जा च पिप्पली । |शमिलाना चाहिये 


छदिरोगे-- श्रीचन्दनं तथा लाजा लव नागकेशरम्‌ ॥ १४६॥ (२)पन्ननिम्व से 


१ 


ट्र न | म्बपत्न तथा पुष 
“सितोपलाहुगाक्षीरी पिप्पलीबहुलात्वचः । 
न देऊ तथा समाहरेत 
न्त्यादूध्वे द्विगुणितं लेहयेन्मशुसर्पिषा? ॥ पाले च पुष्पा! 


था ~ न Pi ७ | 

मधु तथा घी बरावर नहीं लेना चाहिये मधु से घी दूना चाहिये । इस चूर्ण की मात्रा! 

से ३ मासे तक की है । तथा धारोष्ण दूध से भी लेने का विधान है । | 
(१) कहीं २ इस योग में विजोरे नीबू भावना देने का भी विधान है। 

ड्‌ रे नीवू के रस की भावना देने का भी ऐपजद्ो न्मिते: 


“बोजपूररसेनव भावितं सक्षवारकम्‌? ॥ 
ऐसा भीं श्‍लोक में कई जगह दिया हे । और इसमे सुस्वादु भी हो जाता दै॥ (३) भावना: 


कोई कोई मूल 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


[ र 
५ पि तषा 
नग रक्तपित्त श्रौर शि 


१३९॥ 


|| 

Se 

केक कपमात्रक॥ 
गी । 


१४२॥ 
रा क्षय 
॥ १४४ ॥ 
स्करेणो दितं पुरा१४ 
क, धनियां, पिप, 
लवेत प्रत्येक दो वे 
र कप, दालचीनी श्रौ 
चूर्ण कर लेवे। क्‌ 
) मठा, सुरा या श्रा 
[वासीर, ग्रहणी, मोद 
|, हृद्रोग तथा मदा 

हित लिये माग 


[| 
१४६ ॥ 


| 
|g ६ ] 
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Fd ७ ७ क्षो 
एतच्चूणीकृतं सर्व सिताक्षोद्रयुत॑ ढिहेत्‌। 
बात छदि हन्त्यतितेगतः ॥ १४७॥ 
रोटी इलायची, फर श्रवण) नागरमोथा, बेर के गुठली की मींगी, पीपर, सफेद चन्दन 
«नकी खील, लाँग, नागकेसर सत्रको एकत्र सभ भाग चूण कर उचित मात्रा में चौनी(३) 
अ शहदके साथ चाटे तो शीघ्र हो वात,पित्त,एवं ककजनित वमन नष्ट हो जाताहे ॥१४६-१४७॥ 
अग्रीचूणंगूध्ववातम-( व्यात्री जीरकधान्नीणां चूर्ण मधुयुतं लिहेत्‌ । 
दौः i Ed Er :: 
ह्लातदो-= अ्वेवातमहाश्वासतमक्षैमुच्यते क्षणात ॥ १४८॥ ) 
दोरी कटेरी की जड़, जीरा, और आं लेकर एकत्र चूण मि 
बोटी क ब गी जड़, डव और आंवला सम भाग लेकर एकत्र चूण कर शहद मिला- 
हाटे तो कण भर में ही, ऊडधवात, महाश्‍्वास और तमकश्वास से मुक्त हो जावे ॥१४८॥ 
रितू कडादो--सूळं पत्र फलं पुष्पं त्वचं निम्बात्समाहरेत्‌ । । 
सूक्ष्मचूणेमिदं कुर्यात्पले: पज्नदशोन्मिते: ॥ १४९॥ एट 


३११ 


हेहभस्महरीतक्यों चक्रमदेकचिन्रको । भल्लातकं विडझानि रर्केराऽऽमलकं निशा१५० 
पली मरिचं झुण्डी वाकुची कृतमालकः । गोक्षुरश्न पछान्मानमेकैक कारयेदू डुधः१९१ 
मकी चण शङ्गराजन भावयेत्‌ । अष्टभागावशिष्टेन खदिरासनवारिणा ॥१५२॥ 
भवयित्वा च संशुष्कं कषमाच्रं ततः पिचेत्‌ । खदिरासनतायेन सपिषा पयसाऽथवा १९३ 
रेन स्वकुष्टानि विनिहन्ति रसायनम्‌ । पञ्चनिम््रसिदं चूर्ण सवेरोगप्रणाशनम्‌॥१५४॥ 
(२)नीम के जड़ को छाल, पत्र, फल, फूल और छाल, इन पांचों का कुल पन्द्रह पल 
प्रसेक तीन पल ) चूर्ण लेवे । फिर लोहभस्म, हरड़, चकवड़ की जड़, चीतामूल, शुद्ध 
ग्लावे, वायबिडङ्ग, शक्कर, आंवला, हलदी, पीपर, कालो मिर्च, सोंठ, वाकुची, अमलतास, 
शेर गोखरू इन पन्द्रह चीजों का प्रत्येक का एक कर्ष चूर्ण लेकर सबको एकत्र मिला भांगरे 
$रस की भावना (३)देवे । फिर अष्टमांशावशिष्ट खेरसार के काढे की भावना देवे । तत्प- 
अत श्रसना ( पीतशाल ) के काढे की भावना देवे । फिर सुखा कर चूर्ण कर लेवे । इसकी 


(१) इस योग में मिश्री अम्य चूर्ण के समान लेना चाहिये | तथा अवलेह होने भर का 
भुमिलाना चाहिये । 


(२)पन्ननिम्व से नीम के पत्र=पुष्पादिक पञ्चाङ्ग जानना चाहिये । जैसे 


| पत्रं तथा पुष्पं त्वङ्मूलफल्ुच्यते। पञ्चनिम्त्रमिति ख्यातं नासतः शा श्च विद :॥ 


| 


इस चूर्ण की मात्रा! | 


[मी विधान है! 


' जाता है॥ 


तया समाहरेत्‌ शब्द से समय की सूचना हे । जैसे लिखा है-- 
ठे च पुष्पाणि फलकाले फलानि च | संचूण्ये पिचुमईस्य त्वङ्‌ मूरानि दानि च॥ 
कोश कोई सूल के स्थान में काष्ठ ग्रहण करते हैं । जैसे-- 
काले त्वग्दरसारबीजकुसुमेनिम्बस्य तुल्यांशकः । 


| पञ्चदशो न्मिते; से मिलित यानी पांचों तीन तीन पल लेवे । 


(३) भावना इसमें ३ या ७ देनी चाहिये । 
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३१२ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता 


एक कर्ष की मात्रा चौगुने खैरसार अथवा असने के काढे के साथ पीवे अथवा घी वा ३: 
साथ ही सेवन करे तो एकं ही मास में सब प्रकार के कोढ विनष्ट हो जाते हैं । यह प्च 
चूण सबै (१)रोग नाशक एवं रसायन याने उम्र बढ़ाने वाला है ॥ १४९-१५४ ॥ 
` शतावरीचर्ण- शतावरी गोक्षरश्र बीजं च कपिकच्छुजम्‌ । 
वाजीकरणे-- गाङ्गेरकी चातिबला बीजमिक्षुरकोद्भवम्‌॥ १५५ ॥ 
चूणितं सर्वमेकत्र गोहुर्धेन पिवेन्निशि । 
न तृप्ति याति नारी भिनेरङ्चूर्णप्रभावतः ॥ १५६ ॥ 
शतावर, गोखरू, केंवाच के वीज, नागवला की जड़, अतिवला की जड़, तालमखाने हे 
बीज, सम भाग लेकर चूण कर एकत्र करे | उसे उचित मात्रा में रात को दूध के साथ पे 
तो इसके प्रभाव से मनुष्य नारियों से सदा अतृप्त रहता है याने वीये की वृद्धि इसे 


खूब होती है ॥ १५५-१५६ ॥ 
अश्वगन्धा55दिचूर्ण- अश्वगन्धा दशपला तन्मात्रो बृद्धदारकः । 


/ बाजीकरणे- चूर्णीक्ृत्यो भयं विद्वान्दृतभाण्डे निधापयेत्‌ ॥ १५७ ॥ 
कपेंकं पयसा पीत्वा नारीभिनेव तृप्यति । 
अगत्वा प्रमदां भूयाद्ठळीपलितबजितः ॥ १९८॥ 
असगन्ध का चूर्ण दस पल (४० तोले ) और विधारे का चूण दस पल एकत्र मित्र 
चिकने वासन में रख देवे । इसमें से रोज एक तोला चूर्ण दूध के साथ पीवे तो (२)ियो पे 
(१) सर्वे रोगप्रणाशनम्‌ से भगन्दर प्रति जानना चाहिये । जैसे इसके गुण में कहा है। 
अगन्दरश्छी पदवातरक्त-जडान्धनाडीब्णशीषरोगान्‌ । 
सर्वान्‌ प्रमेहान्‌ प्रदरांश्च सर्वान्‌ दंष्टाविषं सूलविषं निहन्ति॥ 
स्थूलोदरः सिह कृशोदरः स्यात्‌ सुङिलष्टस न्पिर्म ुनोपयोगात्‌। 
सदोपयोगादपि ये दशन्ति सर्पादयो यान्ति विनाशमाग्नु । 
जीवेच्चिरं व्याधिजरा विशयुक्तः झुभे रतश्चन्द्रसमानकान्तिः॥ 
(२) वाजीकरण उसे कहते हैं जिससे अश्‍व की तरह मैथुन करने की.शक्ति उतपन्न हो जैस" 
येन नारीषु सामथ्यं वाजीवल्लभते नरः । 
येन वाऽत्यधिळं वीजं वाजीकरणमेव तत्‌ ॥ 
यह तीन प्रकार का होता है । जैसे-- 
झुकरबरृद्धिकरं किञ्जित्‌ किञ्चित्‌ शुक्रप्रव त्तेनम्‌ । 
च्युतिब्रद्धिकरं किञ्चित्‌ त्रिविधं बृष्यमुच्यते ॥ 
वृष्य से वाजीकरण की संज्ञा जाननी चाहिये । क्षीरादि-बृद्धिकारक, युवतिस्पर्शारि- 
च्युतिकारक, माषादि-उत्पादक और प्रवर्तक दोनों है । यहां जो दोनों योग वाजीक(र* 


दिये हूँ वे अतिलाभकर हे । इन्हे नियमितरूप से सेवन करने वाला कभी शिथिलता वो की 
प्राप्त हो सकता है । 
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[ सध्ये, 


#६] 
क्षी तृप्ति नहीं होती 


दत हो रहै याने वु 
गुसत्यादिचूण- 


क्तीवतायाम 7 


सफेद मूसली, स 
पता सम भाग लेव 
कसे कामशक्ति खू 
खावसचुर्ण पाण्डुः 
रोगादो— 
देकीङृतं चूर्ण म 
दुरोगं जयत्युम् 
चीतामूल, हरड़, 
यों को प्रत्येक का 
है। इसे उचित माः 
गोमूत्र अथवा गाय १ 
ऐग, बवासीर, मन्दा 
प्रवारकरभादिचर्ण 
स्तम्भने- 


श्रकरकरा, सोंठ 
गे, एवं (१)शुद्ध 
शिखर 7777 


(१) भहिफेन ये 
॥हिये तथा अहिफेः 
गय सात भावना दे 
भ विधान है वहां 

जातीफ 

एतेः सः 
माषद्वर्या 


। 


|| 


| 
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[ रु ॥ ६] चूणेकल्पना । ३१३. 


४ ना धीवा दृ औवति नहीं होती । यदि खीप्रसंग न करे तो मनुष्य इस चूर्ण के प्रभाव से बली-मलित 
` ° । यह पश्ननिक हो रहे याने बुढ़ापा न आये ॥ १५७-१५८॥ 
ह ॥ ुसत्यादिचूर्णी- ( सुसलीकन्दचूणे तु गुइ्चीसत्त्वसंयुतम्‌ । 

~ क्लीवतायाम-- वानरीगोश्चुराभ्यां च शाल्मलीशकेराऽऽमलः ॥ । ¬ 
१५॥ आलोडय घृतदुग्धेन पाथयेत्कामबर्धनम्‌ )॥ १५९ ॥ 

सफेद मूसली, सत्त गिलोय, केबांच, के बीज, तालमखाने, सेमल का मसला, चीनी और 

९६ ॥ पता सम भाग लेकर एकत्र चूर्ण कर रखे । इसमें से उचित मात्रा में बी मिले दूध के साथ 
जडू, तालमखाने के ल्षेत्तेकामशर्ति खूब बढ्ती है ॥ १५९ ॥ 
को दूध के साथ पे कायसचूर्ण पाण्ड- चित्रकं त्रिफला सुस्त विडङ्गं व्यूपणानि च । 
य की वृद्धि इस | ऐगादौ-- समभागानि कार्याणि नव भागा हतायसः ॥१६०॥ 
हकीकत चूर्ण मधुसपियुत॑ लिहवेत्‌। गोमूत्रमथवा तक्रमनुपाने प्रशस्यते 04 १६१॥ 
पहुरोगं जयत्युग्रं हद्रोगं च भगन्दरम्‌ । शोथकुष्ठोद्राशोसि मन्दाभिमर्राच कमी न्‌? ६२ 

चीतामूल, हरड़, बेहेडा, ऑवला, नागरमोथा, वायविढक्ञ, सोंठ, मरिच, पोपर इन नो 
ह्यो को प्रत्येक का एक एक भाग ले चूर्ण करे । फिर इसमें नौ भाग लोह भस्म मिला कर 
है। इसे उचित मात्रा में विषमभागयुक्त घी और शहद में मिला कर चाटे तथा ऊपर से 
पूत्र अथवा गाय का मठा पीवे । इससे पाण्डुरोग, उम हृद्रोग, भगन्दर, सूजन, कोढ़, उदर 
फ, बवासीर, मन्दाझि, अरुचि तथा क्रिमि रोग नष्ट हो जाते हँ ॥ १६०-१६२ ॥ 
इसके गुण में कहा है। प्रबारकरभादिचूर्ण आकारकरभः झुण्ठी कङ्कोलं ङुङ्कमं कणा । 


१५७॥ 


८॥ 
स पल एकत्र मिला 
पीवे तो (२)खनियों पे 


रोगान्‌। सम्भने- जातीफलं लवङ्गं च चन्दनं चेति काषिकान्‌ ॥ १६३॥ 
हविषं निहन्ति॥ | चूर्णानि मानतः कुर्यादहिफेनं पलो न्मितम्‌। 
र सर्वेमेकीक्षत॑ चूर्ण मापेकं मधुना लिहेत्‌. ॥ १६४ ॥ 
विनाशमाु। | शुक्रस्तम्भकरै चूर्ण एंसामानन्दकारकम्‌। 
[सानकान्तिः॥ | नारीणां प्रीतिजननं सेवेत निशि कासुकः॥ १६९ ॥ 


>. ~ >>>: 
क्ति उत्पन्न हो बै” श्रकरकरा, सोंठ, कंकोल, केसर, पीपर, जायफल, लोंग और सफेद चन्दन प्रत्येक एक 
गा, एवं (१)शुद्ध अफीम चार तोले लेवे । पहले अफीम के सिवाय सब को चूण कर ले 
«0 अधिक न RN 


(१) भ्रहिफेन योग में तृतीयांश है, सेवन करने वाले का बलाबल देख कर व्यवहार कराना 
। हिय तथा अहिफेन-भ्रद्रक, सेहुँड, निम्बपत्रद्रव वा नीवू के द्रव, इनमें से किसी द्रव के 
[॥ शथ सात भावना देकर शुद्ध कर तब मिलाना चाहिये । कहीं २ इस योग में मिश्री भी देने 
i; युवतिस्पर्शादि [रा विधान है वहां अहिफेन बराबर मात्रे में दिया जाता है-जेसे न 
नों योग वाजीकरं जातीफलाकेकरहारलवझद्यण्ठीकडकोलकुडुमकणाह न न र 
गी शिथिलता वो ती एतेः समानमहिफेनमनेन तुल्यां सितां निधाय सधुना त त दू 
| माषद्वयोन्मितमस्नुं निशि भक्षयित्वा मिष्टं पयस्तदचु माहिषमाञ पीत्वा । 
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|| ३१४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसं हिता 0] 

IM [ मध्य} |£ 

| र हट क ; 
||| किर अफीम मिला कर रख लेवे। इस का एक मासा लेकर शहद के साथ चारै ॥ सेक्ष अवहिसाध्यवटी 
| स्तम्भित होता और पुरुषों को आनन्द की प्राप्ति होती एव स्त्रियां खुश तिर्माणविधिः- 


होकर प्रेम रखे ५ 
शकर प्रम रसती है। दी कहीं विना 


इसे कामी जनों को नित्य प्रति रात को सेवन करना चाहिये । 


| || विमर्श--इस योग को इम इस प्रकार बनाते हें । उपर्युक्त सव द्रब्यों को षि 

| | ह > ~: त्र A Ls 

111 में पीस कर एक मासे की गो।लयां वना रख लेते हें । शहद में एक गोली चर्‌ आ त |; सानकर मा" 
| ट्‌ ऐसे | रायां शुड 


|| गाय श्रथवा भैस का पाव आध पाव दूध मिश्री मिला कर पिलाते हैं 
|| ||; को दिया, जिसे दिया वही खुश हो गया ॥ १६३-१६५ ॥ 

| बकुललक्चूण दन्तदाढ ये-बकुलत्वरभवं चूर्ण घर्षयेद्वन्तपङ्क्तिपु । 
) वज्रादपि इढीभूता दन्ताः स्युश्चपला शुवम्‌ ॥ १६६ ॥ 
इति श्रीशाङ्गधरसंहितायां मध्यखण्डे चूणकल्पनानाम-पट्ठोड्थ्याय; | 
|; मोलसिरी के छाल का चूर दांतों में मलने से हिलते हुए भी दांत 
> ® अधिक मजबूत हो जाते हें ॥ १६६ ॥ 

इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचायेविरचितायां सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाङ्गधा- 
भाषाटीकायाँ मध्यखण्डे चूर्णकलपनानाम-षष्टोऽध्यायः समाप्त: । 


। वहुत उत्तम है ह. 
उत्तमह्‌ | क्श्युं वक 5दिमान- 


निर्णयः 

बका वनाचे के 

दरात तथा अन्य द्रव 

विमश--पर यः 

दव ले सकते हें ॥ 
मात्रा निदे श: — 
जहाँ पर गुटिका 


जम कर बज्र मे भौ | 


सपन न आम शिका विचार करके 
2५ प्रीवाहुशालगुडो 
न अथ घटककल्पनानाम-- बा 
| च i 
॥ सप्तमाज्ध्याय। । मिठा च द्विकर्षाणि 
वटकनामानि-वटकाश्चाथ कथ्यन्ते तन्नाम गुटिका वटी । हिणं स्यादू भरल 
मोदको वरिका पिण्डी गुडो वत्तिस्तथोच्यते ॥ १ ॥ सायण 
अव वटक याने गोलियों की विधि कहते हैं--इसके दूसरे नाम वटक, युटिका, वटी, | 'वरिवृतादन्तीते. 
( लड्डू ), वटिका, पिण्डी, गुड, वत्ति श्रादि हे ॥ १॥ ग क्षपन्मधु शीते च: 
है मन शासि सर्वाणि 
वहिसाध्यवटी- लेहवत्साध्यते वह्यो गुडो वा शर्करा तथा । गास सर्वाणि गु 


||| निर्माणविधिः-- गुग्गुलुर्वा क्षिपेत्तत्र चूण तन्षिमिता वटी ॥ २ ॥ जा 

| युड़, चीनी अथवा (१)गूगल आ्रागमें अवलेह से पकाये जाते हैं याने उनकी दोता ye आयण की जड़ 
|} चासनी वनाई जाती है, फिर उसमें चूर्ण आदि डालकर अच्छी तरह चला कर गोहिगांब |. » भते को जड़ 
लड़डू बांध लिये जाते हें | २ ॥ | jd ४ पल ( १६ 
[जत ( २५६ पल 
|> 


| उवन्छु कामुकजना न तु बिन्दुपातं चेतासि तानि चक्कितानि कलावतावाम्‌॥ 
| ` स्वस्थ को यह योग कभी कभी सेवन करना चाहिये । परन्तु जिनका धातु परण है | 
| उन्हें थोड़े दिन तक निरन्तर सेवन करने से लाभ होगा । र | 
(१) युटिकादि में शरशुल शुद्ध कर देना चाहिये । चर्ण में मिलाने के पहले शुड उ 

दव जल वा निर्दिष्ट काथ में गला देना चाहिये । गुड़, चीनी की चाशनी कर तब दैना वा 
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में लेना चाहिये 
[लिपी देनी चाहिः 
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91 वरककल्पचा । उ ३१९ 


अहिसाध्थवरी" क॒र्यादवह्लिसिद्धेन क चिडू गुग्गुलुना वटीम्‌ । 

विधिः द्रवेण मुना वाऽपि गुरिकां कारयेदू बुधः॥ ३ ॥ 

वही कहीं विना श्रग्तिसंयोग से भी (१)गूगल के साथ या गुड़ के साथ कूटकर गोली 
तती जाती है अथवा जल, दूध या कोई ओषधि का रस आदि द्रव पदार्थ से अथवा शहद 
सातकर भी गोलियां बना ली जाती हें॥ ३॥ 

रायां गुड... सिता चतुगुंणा देया वटीपु द्विगुणो गुडः । 
ऽदिमान- चूर्णाच्चूणंसमः कार्या गुग्गुलुमेधु तत्समम्‌ । 
र्यः द्रवं च द्विगुणं देयं मोदकेपु भिषग्वरः ॥ ४ ॥ 


[ मश 
| होकर प्रेम सी 


द्र्व्यों को किंचित जा 
"त उत्तम है | के 


बा बनावे के लिये चूर्ण का चौगुना शक्कर, गुड़ दुगुना, गूगल और शहद चर्ण २ 
| र शहद चूर्ण के 
1 १६६॥ द्रात तथा अन्य द्रव दूना लिये जाते हूं । i 
2. ३ध्याय; | ४ 


विमश-पर यह मान सामान्य है। गोली ठीक ठीक बन जाने के लिये इससे भी कम 
वादळे सकते हैं ॥ ४ ॥ 
काया ताई गतानिदेशः--कर्ष प्रमाणा तन्मात्रा बलं इष्टा प्रयुज्यताम्‌ ॥ ९॥ 
समाप्त: । जहाँ पर गुटिका आदि को मात्रा न लिखी हो वहां एक (२)तोला लेवे पर.यह भी बल 
दिवा विचार करके कम ज्यादा अपनी बुद्धि से किण जाता हे ॥ ५॥ 
#हुशालगुडो इन्द्रवारुणिका सुस्तं शुण्डी दन्ती हरीतकी । 
शर ग्रादी-- न्रिव्रृच्छटी विडड्भानि गोक्षरश्चित्रकर्तथा ॥ ६॥ 
हा च द्विकर्षाणि एृथग्द्रव्याणि कारयेत्‌ । सूरणस्य पलान्यशे वृद्धदार्‌ चतुष्पलम्‌ ७ 
शरु स्यादू भरलातः छाथयेत्बेमेकतः । जलद्रोणे चतुर्थोशं गृही यात्क्वाधसुत्तमम्‌ ८ 
ri र लिदा पुनः पचेत्‌।सम्यक्पक्वं च विज्ञाय चूणेमेतत्प्रदापयेत्‌ 
दावता की) न त हता न्तीतिजोह्वाः पलिकाः एथक(पथकित्रपलिक्रा; कार्या व्योपेलामरिचत्वचः 
शपन्मधु शीते च तस्मिन्प्रस्थप्रसाणतः।एवं सिद्धो भवेच्छ्रीमान्बाहुशारुगुङः शुभः१ ९ 
सि सर्वाणि गुल्मं वातोद्रं तथा । आमवातप्रतिश्यायग्रहणीक्षयपीनसान्‌ । 
| 1 हलीमकं पाण्डुरोगं प्रमेहं च रसायनम्‌ ॥ १२ ॥ 
पानि उनकी दोगए | हा को जड़, नागरमोथा, सोंठ, दन्ती की जड़, हरड़, निसोथ, कचूर, वायविडङ्ग, 
बला कर गोलियां ब | पा को जड़ ऑर चाम प्रत्येक दो दो तोले, सूरन या जमीकन्द = पल ( ३२ तोळे ), 
| न क (१६ तोले) ओर शुद्ध भिलावे ४ पल ( १६ तोळे ) सबको एकत्र कर एक 
१९ पल ) में काढ़ा वनावे जब चौथाई जल रह जाय तब काढे को उतार कर 


| जम कर वन से भी 


ME | 

ने कलावतानाम्‌ 
तरत है | 

[नका धातु (१) जहां अरि 


9... संयोग विना गुटिका बनानी हो वहां शुद्ध गुग्युल दूध में भिगो कर ही 
म लेना चाहिये । 


Lo 
स्रा दश्वा से देह, दोष तथा व्याधि का बल देख कर तब क्षे या जितनी भी मात्रा 
| फो देनी चाहिये । 


कर तब देता चाहि 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्धरसंहिता 1 


३१६ [ सध्यक्षपे, 
छान लेवे फिर इस काढे मै सत्र काथ्य द्रत्यों की तिगुना ( ३ सेर १८ तोळे ) गुढ ड 
पकावे । जब देखे कि पाक ठीक हो गया दै अब इस में चूर्ण डाल कर गोली बांध 
हो गया तब नीचे का चूर्ण डाले-- 
चीते की जड़, निशोथ दती की जड़, चाभ प्रत्येक एक एक पल, सोंठ, मरिच पो! 
छोटी इलायची, आंवले तथा दालचीनी प्रत्येक तीन तीन पल-इनको एकत्र चूर्ण कर पात १ 
डाल कर उतार अच्छी तरह से चलावे । ठंडा होने पर उसमें एक प्रस्थ (६४ तेरे) प 
मिला देवे । इस रीति से (१)यह श्रीकारक बाहुशाल गुड़ तैयार होता है । इसे उचित मा 
में सेवन करने से सव प्रकार के ववासीर; गुल्म; बातोदर; आमवात; प्रतिश्याय; चय रो 
पीनस; हलीमक; पीलिया और प्रमेह आदि कठिन रोगों को नाश करता एवं रसायन ( ह 
नाशक ) है ॥ ६-१२ ॥ 
मरिचादिगुटिका मरिचं कषंमात्रं स्यात्पिप्पली कर्षसंमिता ॥ १३॥ 
कासादौ -  अधेकर्षा यवक्षारः कर्षयुग्मं च दाडिमम्‌ । 
एतच्चूणी ठतं युज्ज्यादटकषेगुडेन हि ॥ १४॥ 
शाणप्रमाणां गुटिकां कृत्वा वक्त्रे विधारयेत्‌ । 
अस्याः प्रभावात्सवेऽपि कासा यान्त्येव सङ्घयम्‌ ॥ १९ ॥ 
काली मिच एक तोले, पीपर एक तोला, जवाखार, आधा तोला, श्रनारदाने दो | 
एकत्र चूणंकर आठ तोले गुड मिलाकर एक एक शाण ( ३ मासे ) की गोलियाँ बना तेरे 
इन गोलियों को मुख में रखकर चूसते रहने से इसके प्रभाव से ही पाँचों प्रकार की छा 
नष्ट हो जाती है ॥ १३-१५ ॥ 


वत गोलियाँ वना. 
गा क्ष शान्त 
जवतीवटी सन्निपातः 
क्षेपदटदी च 


ने ताक | 


मा गुडिका कार्या 
स्पष्टे तु चत 
' वायविढंग, सोंठ, 
म विष समभाग ले 
| लेवे । इसे अदर 
हैले में दो दो गे 
दो अपने प्रभाव से र 
नोपादिगुटिका 
पीनसादो 


्रपादिगुरिका साम 

साठ, काली मिच 

| सिक एक एक तोला, 

शुडवरिका विभीतकप्रयोगश्च श्वासकासादौ-- कर गोलियाँ बना 

गुडझुण्डी शिवासुस्तेगुरिकां घारयेन्मुखे।श्वासकासेपु सर्वेषु बिभीतं वाऽपि केवहम्‌॥॥|अएी है तथा रुचि कर 
सोंठ, हरड़ और नागरमोथा सम भाग ले एकत्र चूण कर दुखु ने युड़ मिलाकर गति | उपतुएयगुटिका 


बना लेवे । इन गोलियों को मुद में रखने से सत्र प्रकार के श्वास एवं खाँसी शात होत है | शरमादी-- 
अथवा सिफ बेहेडा का ळिल्का ही सुख में रखे तो श्वास-खाँसी शान्त हों । | श्रमदोष रहने पर 
विमशं-यहाँ पीछे कहा पुटपक्क बेहेड़ो का छिलका समझना चाहिये ॥१९॥ |, अश पर ह्रड 
आमलक्यादिएुटिका आमलं कमल कुष्टं लाजाश्च वटरोहकम्‌ । | विमश--यहां भ 
तृष्ण55दौ-- एतच्चूर्णस्य मधुना गुटिकां धारयेन्सुखे । §दारमोद्कोऽ 
_ तृष्णा पत्रदा हन्त्येषा सुखशोषं च दारणम्‌॥ ११ हन्त्येषा मुख्शो घं च दारुणम्‌ ॥ १७॥ । 000? 
(१) इस योग में भिलावा शुद्ध तथा गुड़ पुराना लेना चाहिये । तथा इसका पर ॥ | सोधे, 
दिन में नहीं करना चाहिये । जैसे लिखा है-- | (१) शुद्ध भल्ला 
ते न 635 ८०२ णेसन्चयर्॥ | गला चाहिये 
घृततेलगुडादी३च नकाहादवतारयेत्‌ । प्रकुवेन्त्युषिता ह्येते विशेषादू गु त 
इस लिये तीन चार दिन में करना चाहिये । यह योग वडा उपकारक है। १) भल्लातक 
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+] वटककल्पना । ३१७ 


[ मध्य. 
तोळे ) गुड बत क्ष 


ते, कमल, कूट, धान की खील तथा बड़ की डाढ़ी समान भाग ले चूर्ण कर शहद 
गोली वांधने लाक 


त गोलियाँ वना लेवे । इसे सुद में रखकर धीरे २ चूसने से अत्यन्त बढी हुई प्यास तथा 
का सुवशोप दान्त हो जाते ह ॥ १७॥ 
कषकतीवटी सन्निषात-विडर्ड़ नागरं कृष्णा पथ्याऽऽमलबिभीतकम्‌ ॥ १८ ॥ 
0 प्रदशदौ च~ वचा गुडूची भल्लातं सविषं चात्र योजयेत्‌ । 
एतानि समभागानि गोमून्ेणेव पेषयेद्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रभ गुटिका कार्या दद्या दाद्रँकजे रसः | एकामजीणगुल्मेपु ढे विषूच्यां प्रदापयेत्‌ ॥२०॥ 
पक सपदष्टे ठु चतस्रः सान्निपातिके । वटी सञ्जीवनी नाम्ना सञ्जीवयति मानवम्‌ (१ 
' वायविढंग, सोंठ, पीपर, हरड़, आँवले, बहेड़े, वच, गिलोय, (१)शुद्ध भि वे और शुद्ध 
विष समभाग लेकर सबको गोमूत्र में अच्छी तरह पीसे ओर रत्ती जितनी बडी गोजियां 
त्लेवै। इसे श्रदरख के रस के साथ खाने को देवे। आमाजीर्ण और गुल्म में एक एक 
| हैज़े में दो दो गोलियाँ, साँप काटे को तीन गोलियों की मात्रा देवे। यह संजीवनी 
शै अपने प्रभाव से मरते रोगी को फिर जिला देती है॥ १८-२१ ॥ 
बोपादिगुटिका व्योपाम्लबेतसं चव्यं तालीसं चित्रकं तथा। ५... 
पीनसादी-: जीरकं तिन्तिडीकं च प्रत्येकं कर्षेभागि म्‌ ॥ २२॥ 
न्रिसुगन्धं त्रिशाणं स्याद गुडः स्यात्कर्षविशञतिः । 

गेणदि]ुटिका सामपी नसः्चासकासजित ।रुचिस्वरकरा ख्याता प्रतिश्या द्रप्रणा शिनी २३ 

सड, काली मिच, पीपर, अमलबेत, चाभ, तालीसपत्र, ची) की जड़, जीरा, तिन्तिडो, 
क एक एक तोला, त्रिसुगन्ध मिलित तीन शाण ले एकत्र चू्ंकर २० तोले पुरान गुड़ में 
कर गोलियाँ बना लेवे । यह व्योषादिगुटिका पीनस, शास और खांसी को नष्ट 
वाऽपि केवछम्‌ ॥॥| को है तथा रुचि करती एवं जुकाम को नष्ट करती है ॥ २२-२३ ॥ 
ड़ मिलाकर गसि | शत्तुष्यगुटिका आमेधु सगुडां झुण्डीमजीे गुडपिष्पडीम्‌ । 
खाँसी शान्त होते ै। | श्रामादौ--- कृच्छ्रो जीरगुडं दद्या दशेःसु सगुडाभयाम्‌॥ २४॥ 
हों | दोष रहने पर सोंठ और गुड़, अजीणे पर पीपर और गुड़ ) मूजक्कच्छु पर जीरा और 


सोंठ, मरिच, पोप 
सत्र चूर्ण कर पढ़े 
1 है । इसे उचित मगा 
प्रतिश्याय; त्य रा; 
' एवं रसायन (नुदः 


१३) (४ 


[यम्‌ ॥ १५ ॥ 

) नारदाने दो तेते, 
गोलियाँ बना तेबे॥ 
[चों प्रकार की घा 


हिये ॥ १६॥ |, श पर हरड़ और गुड़ सेवन करने से लाभ होता है। 
द र भी चूर्ण से दुगुना युड़ लेकर गोली बना लेनी चाहिये ॥ २४॥ 
॥ १७॥ | A दको, बृद्धदार्कभल्लातशुण्दी चूर्णेन योजितः। 


| मोदकः सगुडो हन्यात्पडविधाशेःकृतां र्जम्‌ ॥ २९॥ 
| बिधा >> (शोधे भिलावे और सोंड सम भाग ले चूण कर दुयुने गुड में लड्डु" ( र) 


| शोधे भिलावे और सोंठ सम भाग ले चूण कर दुगुन गुड में लड॒डुएँ बना 
ल १) शुद्ध भल्लातक और शुद्ध विष अलग गोमूत्र में घोंट कर तब और > णं मिला 
“भ चाहिये । 


(२) भल 3 
) भल्लातक को अलग खुब कूट पीस लेना चाहिये तब अन्य ओषधों मे मिलाना 
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३१८ [ मध्यक. 
कर भक्षण करने से बहों प्रकार के बवासीर को नष्ट करता है । पदछ 
विमर्श--जहां भी लो भिलावे शोषे हुए तथा गुड पुराने ला । तीन साल र नाऽऽ्दौ— 
गुड़ अच्छा होता है । पुराने गुड के वारे में शार में कहा है कि-- " पण pe कषमात्राणि 
।पित्तध्नो मधुर: शुद्धो वातध्नोञ्सुक्प्रसादनः । (ता व वटकान्कृत 


स पुराणोऽधिकयुणो गुडः पथ्यतसः स्मतः ।› इति ॥ २ 
| शूरणपिण्डी शुष्कशूरणचूणंस्य भागान्द्वात्रिशदाहरेत्‌ । य 
| अशोरोग= भागान्पोडश चित्रस्य झुण्ठ्या भागचतुष्टयम्‌ ॥ २६॥ 
हो भागो मरिचस्यापि सर्वाण्येकत्र चर्णयेत्‌ । 
गुडेन पिण्डिकां कुर्यादर्शां नाइानीं पराम्‌ ॥२७॥ ८ 
है जिमीकन्द को सुखाकर चूर्ण कर लेवे, इस चूर्ण का ३२ भाग, चीतामूल के चणे का; 
भाग, सोंठ के चूर्ण का ४ भाग और मरिच के चूर्ण का दो भाग एकत्र कर लेवे । फ्रि : र 
दुयुना गुड सानकर पिण्डी वना लेवे । इसे यथोचित मात्रा में भक्षण करे तो बु ला 
बवासीर नष्ट हो जाते हैं ॥ २६-२७ ॥ 
झूरणवटकोष्श:प्रभषति-शूरणो शरद्धदार्श्च भागः पोडशभिः पृथक ॥ २८ ॥ 
रोगेपु--  सुसलीचित्रको ज्ञेयावष्टभागसितो एथळ । 
शिवा बिभीतकी धात्री विडङ्गं नागरं कणा ॥ २९॥ 
भल्लातः पिप्पलीमूलं तालीसं च प्रथक्द्रथक्‌। चतुर्भागप्रमाणानि त्वगेला मरिचं तथा! 
द्विभागमात्राणि प्रथक्‌ ततस्त्वेकत्र चूणेयेत । द्वियुणेन गुडेनाथ वटकान्कारमेदू दधः ॥॥ 
प्रबलाग्निकरा एते तथाऽशोनाशनाः पराः। ग्रहणी वातकफर्जा इवासं कासं क्षयामयम्‌ः। 
प्लीहानं इलीपदं शोथं हिक्कां मेहं भगन्दरम्‌ । 
निहन्युः पलितं बृद्धयातथा मेध्या रसायनाः ॥ ३३॥ 
सूरन और विधारा सोलह-सोलह भाग, मूसली चौर चीतामूल आठ-आठ भाग, हह ॥ से खाने से सब 
वहेड़ा, आंवला, वायविडङ्ग, सोंठ, पीपर, शुद्ध भिलावे, पीपर [मूल और तालीसपत्न प्रके टि रोग नष्ट हो जाते 
चार चार भाग, 881 और छोटी इलायची दो-दो भाग लेकर एकत्र चर्ण करके। || देद्रम्रभावरी, = 
फिर दुयुने गुड में बडे बना लेवे । ये बड़े भ्रग्ति को खुब तेज करते तथा बवासीर के तश | प्रोहददौ- ह 
करन में उत्तम, (१)वातकफज ग्रहणी, इवास, खांसी, क्षयरोग, तिल्ली, फीलपांव, सूजन, फो) | 
भगन्दर आदि रोगों को तथा बालों के सफेद होने को नाश करते हें, शरीर की वृद्धि) को, | rs योग में मण 
बुद्धि बढ़ाते तथा रसायन हैं याने बुढ़ापे को नष्ट करते है ॥ २८-३३ ॥ (ते पुराने मण्डूर । 
तितत किट्टैसध 
॥_ छे पुराना जितने 
मे गण्डूर का शोधः 


(र के चूर्ण में 


हड, बहेड़ा, El 
सोनाम 
“हि एकत्र च्‌ करे 
9 लेवे श्रोर उसमे 
ही जाय तव सम 
को मात्रा में मढ़े वे 
शोथ, कोढ, कफ 
मोदको धातुगत- 
न्रादौ- † 


i 


ञ्ज 


11 


शहद एक भाग ले 
पिर का चौगुन 
[ता रखे रहे । जव प 
शा होने पर शह 


चाहिये । कइयों को भल्लातक जाता हैं अतः भल गे र 
देना चाहिये । - असह्य हो जाता हे अतः भल्लातक के स्थान में रष | 
(8६) ग्रहणी चातकफजाम्‌ से वातज तथा कफज गहणीविकार जानना चाहियै। (वै 
(२) और इस योग में कहीं कहीं बृद्धया की जगह वृष्याः पाठ दै जिसका 0 
की वृद्धि करते” समझना चाहिये । 


/ 
॥ 
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क ५३ हद 
पहल त्रिफला व्यूषणं चव्यं पिप्पलीमूलचित्रकौ। ` , 
CR दारुमाक्षिकधात्स्त्वग्दावीं मुस्त विडङ्गकम्‌ ॥ ३४ ॥ 
न माणि सबेद्विगुणितं तथा । मण्डूरं चूर्णयेत्सव गोमूत्रेऽ्युणे क्षिपेत्‌ ॥३९॥ 
दाच वटकान्कृत्वा दद्ात्तक्राचुपानतः । कासलापाण्डुमेद्वाशःशो थकुष्ठकफामयान्‌ I 
ऊरुस्तम्भमजीण च प्लीहानं नाशयेइपि ॥ ३६ वि 
हड, बहेड़ा, आरवला, सोंठ, मिच, पीपर, चाभ, पीपरामूल, चीते की जड़, देवदारु 
३ शुद्ध सोनामाखी, दारुहलदी, नागरमोथा और वायविङङ्ग, प्रत्येक का एक ल 
र्त्र चूर्ण करे फिर सव चूर्ण का ढुगुना शुद्ध(१) मण्डूर का चूर्ण लेवे याने २८ 
क्षे तेवे ओर उसके आठगुने गोमूत्र में डाल कर पकावे । जब गोमूत्र खुव सूखते जल्यो 
वाहे जाय तव समय जान कर सब चूण को उसमें डाल कर वटक बना लेवे। इन्हे 
की मत्रा में मठे के अनुपान से रोगी को देवे । ये वटक कामला, पाण्डुरोग, प्रमेह. ज्र 
क शोष, कोइ) कफ रोग, ऊरुस्तम्भ, अजीण और तिल्ली को नाश करते हैं ॥ ३४-३ ३॥ 
मोदो थातुगत-( क्षौद्रादू द्विगुणितं सपिघेतादू द्विगुणपिण्पली ॥ 2 ८ 
लात सिता द्विगुणिता तस्याः कषीरं देयं चतुगुंणम्‌ । 


मूल के चूर्ण का 
कर लेवे । फिर इफ 
ररे तो छहों परब्र ह 


८॥ 

चातुर्जात क्षौद्वतुल्यं पक्त्वा कुर्याच्च मोदकान्‌ ॥ ३८॥ 
२९॥ घातुस्थांश्व ज्वरान्सर्वान्‌ इवासरं कासं च पाण्डताम्‌ । 
गेला मरिचे तथा: धातुक्षयं बहिमान्दयं पिप्पलीमोदको जयेत्‌॥ ३९ ॥ ) 


शहद एक भाग लेवे, शहद से दुगुना धी, घो से दुगुना पीपर, पीपर का दुगुना शक्कर 
शै शकर का चौयुना दूध लेकर पीपर के चूर्ण कर सत्र को एकत्र (२)पकावे । शहद को 
रखे रहे। जत्र पाक हो जाय तव चतुजांत का चूर्ण एक भागा मिलाकर उतार लेवे 
गा होने पर शहद भी मिलाकर खुव चलावे र लड्डू बनावे । यह पिप्पलीमादक 
त प किक प्रकार के धातुगत ज्वर, खाँसी, रवास, पीलिया, धातुक्षय, असिमान्य 
रा नष्ट हो जाते हैँ ॥ ३७-३९ ॥ 

अभावटी- चन्द्रप्रभां वचां सुस्त भूनिम्बाम्चतदारकम्‌।  :- 
| बवासीर के बर | मेहादी, हरिद्राऽतिविषा दावी पिप्पलीमूलचित्रको ॥ ४० ॥ 
पांव, सूजन, प्रमे । 


` की वृद्धि(२) करे, | PR = Es SN अल i 


व्‌ । 
छ 


न्कारयेदू' बुधः ॥१॥॥ 

र कासं क्षयामयम्‌ः 
३३॥ 

ठ-श्राठ भाग, हइ 
तालीसपत्र प्ले 

त्र चूर्ण कर ठेवे ॥ | 


रस योग में मण्दूर देने का विधान है तो इसमें पुराना और शुद्ध किया मण्डूर देना 
| १ मण्डूर विशेष गुणकारक होते दै । नैसे 

थान में रक्तचदी | शत सय चाशीतिवाषिकम्‌ । अधमं षष्टिवषीयं ततो हीन॑ विषोपमम्‌ ॥ 
| पन तने भी वर्ष का ( ६० वषे ऊपर का ) हो वही लेना चाहिये । आगे इसी 
र का शोधनादिक है । उसी विधान से शुद्ध कर तब मिलाना चाहिये । 


वी | (९ ७ मे 
हर के चूर में थी पहले मिला ले तब दूध में पकने को छोड़े जव गादा हो जाय 


व्य मिलावे । 


ना चाहिये | 
जिसका ग्र “ 
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(३२० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


[ मध्य, शॉ 
धान्यकं त्रिफला चव्यं विडङ्गं गजपिप्पली।व्योपं मा्षिकधातुश्र हो क्षारो | 
एतानि श्ञाणमात्राणि/ प्रत्येक कारयेदू बुधः । त्रिवदन्ती पत्रकं च त्वगेला इन्नरो विका, फो 
प्रत्येकं कर्षमात्राणि कुर्यादेतानि दिमान्‌।द्विक्षे हतलोहं स्याञ्चतुष्कषा सिता इ, तिल्ली, भगः 
शिलाजच्वष्टकर्ष स्यादष्टौ कर्षाश्च गुग्गुलोः एभिरेकत्र वता कत्तेव्या गुरिका ह E 


९ ८ | हरीष, मन्दाभि, टि 
चन्द्रप्रभेति विख्याता सर्वरो गप्रणाशिनी। प्रमेहान्जिशति इच्छ्‌, मृत्राघात॑ तथा +४ बो वढाती र 


विबन्धानाहशूलानि मेहनं ग्रन्थिमबुं दस्‌ । अण्डबृद्धि तथा पाण्डुं कामलां च ह ह्या जाता हे । 
a अन्त्रबृद्धि करीशूळं इवासं कासं विचचिकासू । विमश--इस ये 
"९८ (|. कुष्ठान्यशौसि कण्डूं च प्लीहोदरभगन्दरम्‌ ॥ ४७॥ हसी ने 'कचुर! 
PMC दुन्तरोगं नेत्ररोगं स्त्रीणासात्तेवजां रुजम्‌ । ॥ किया है । सुखब 


पुंसाँ झुक्रगतान्दोपान्मन्दाग्निमरूचि तथा ॥ ४८॥ 
वायुं पित्तं कफं हन्यादू बल्या वृष्या रसायनी । 
चन्द्रप्रभायां कर्षस्तु चतुःशाणो विधीयते ॥ ४९ ॥ 
चन्द्रप्रभा, वच, नागरमोथा, चिरायता, गिलोय, देवदारु, लदी, अतीस, दाह, 
पीपरामूल, (१)चीतामूल, धनियाँ, हरड़, वेहेड़ा, ऑवला, चाभ, वायविढड्ग) गजपीपत, | 
मरिच, पीपर, सोनामाखी का भस्म, सज्जीखार, जवाखार, सँधानमक, काला नमक, डि, 
नमक, प्रत्येक का चूण एक एंक शाण या तीन तीन मासे लेवे । निसोथ, दन्ती की (२), 
तेजपात, दालचीनी, छोटी इलायची, वंशलोचन, प्रत्येक का एक कप ( एक तोला ), (रहे 
भस्म दो कष, सफेद चीनी ४ कप, शुद्ध शिलाजीत ८ कर्ष और ८ कपे शुद्ध भैता गृह 
"लेवे । पहले गरम जल या गरम दूध अम्दाज से कुछ लकर उसमें गूगल को डाल कर गिह 
लेवे । फिर उसमें चीनी और शिलाजीत मिलाकर घोल लेवे । पश्चात्‌ अन्यान्य चूर्ण सदमन 
“और पीसकर जव गोली वाधने स्य हो जाय तो गोली वना लेवे । इसे (येति 
मात्रा में सेवन करने से सव रोगों को नाशती है, बीस प्रमेह, मूत्रकृच्छू, मूत्राधात, पी, ( 


3क्षाय न कपूर न 
द्वे प्राप्त होने से 
ग-शम्भु समर 
इसका अनुपान र 
बरहयनगुटिका - 
बुल्मादो 


Ne 
भरपेनेपां गुटिक 
'ङ्कायनप्रोक्ता 
गकफगुल्मं च दः 


_अनेवायन, जीरा 
| न, प्रत्येक चार : 


| त 
अहण करना बाि। जा प्र्येक आठ 
1 E Rl भेड़, अमले 


(१)चोतामूल से चीते की जड़ में का छाल लेनी चाहिये । 

(२)दन्ती से दन्तीमूलब्वक् लेना चाहिये । 

(३)इसमें जितने रसादिक हें सब शास्त्रानुकूल शोधित मारित ही 
इसी प्रका र शिलाजीत और गुग्गुल भी शुद्ध कर ही ग्रहण करना चाहिये । 

(४)इस योग में ४ तोला कज्जली वा अभ्रक और ४ तोला रससिम्दूर मिलाने # 
विधान अन्थान्तर में है जिससे विशेष गुणकारी हो जाता है । 
बृद्वैद्योपदेशेन पलादं रसगन्धकम्‌ । केवलं मूच्छितं वाऽपि पर्छ वा दाप 
अञ्चकञच क्षिपेत्‌ किञ्चित्‌ पलमानं भिषग्वरः संमद्ये मधुसपिभ्यामादो रक्तिवहु | ६ 


७ ५ ८911 पथः 
भक्ष्य वृद्धया यथायुक्ति यावन्माषचतुष्टयम्‌ ।त्रिवृइन्ती त्रिजातानां कर्षेमान 24 ॥॥ | करना : 
, इस योग को सेवन करना चाहे और यथाकथित लाभ करना चाहे तो मन ॥ रसयूषात्त 
२१ श्‌ 
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चटककल्पना । ३२१ 


४ आनाह, यूल, लिङ्ग के रोग, गांठ, अर्बुद, आंतों का उतरना, कमर का शूल, खास, 
१. विवविका, फोतों का बढ़ना, पीलिया, कामला, हलीमक, सब प्रकार के कोढ़, ववासीर, 
चतुष्कर्षा सिता > |, ठरली, भगन्दर) दांत के रोग, नेत्ररोग, स्त्रियों के आत्तवसम्त्रन्धी रोग, पुरुषों के 


0 ० £~ न्च था छि त्य ~ 
कचेव्या गुरिका जा हरी, मन्दाभि, अरुचि तथा वात, पित्त और कफ के विकारों को नष्ट करती है, वल देती 
सूत्राधात तथा को वढ़ाती हे तथा रसायनी याने बुढ़ापानाशक है । चन्द्रप्रभावटी में कर्ण चार शाण 


व्तिया जाता है। 


डे कामलां च हरी ग मे 
विमशे--इस योग में चन्द्रप्रभा शब्द पर कई विचार हें । किसी ने इससे कपूर” का 


र्‌ । 


[त (किसी ने 'कचूर' का ओर किसी ने शतावर का लिया है। किसी ने 'वाकुची? भी 
हया है । सुखबोध में जो चन्द्रप्रभावटी आयी है उसमें भी यही द्रव्य हैं पर कचूर 

॥ ४८॥ क्राय न कपूर न दातावर और न वाकुची का ही पाठ उसमें है। सुखबोधकार उतत 

रच वे प्राप्त होने से चन्द्रप्रभा नाम वताया है । र 

छी ग-शम्सु' समभ्यच्यं छृतप्रसादेनाक्षा गुडी चन्द्रमसः प्रसादात्‌? इति । 


1, अतीस, दारे | अनुपान रांगानुसार तक्र, मस्तु, मांसरस, दूध श्रथवा शीत जल हे ॥ ४०-४९ ॥ 
विडङ्ग, गजपीपत, ते, 


।, काला नमक, हि. गुह्मादी अजमोदोपुञ्जी'च चतुःशाणा पृथक्एथक॥ ५०॥ तः 
सोथ, दन्ती की (२+ हिदुः पद्शाणिक कार्य क्षारो लवणपज्ञकम्‌ । 0 ९४ 


०1 ०७ ७ ~ 
त्रिृच्चा्टसितैः शाणेः प्रत्येकं कल्पयेत्सुधीः ॥ ११ ॥ 
दन्ती शटी पौष्करं च विडडं दाडिमं शिवा । 

> ळर ह 
चित्रोऽम्लवेतसः झुण्ठी शाणेः घोडशभिः एथक्‌ ॥ ९२ ॥ 


एक तोला ), (रहो 
पे शुद्ध भेसा गू 
त को डाल कर पिह, 


DEN NT 
अन्यान्य चूर्ण का पा गुटिकाँ कारयेदू बुधः । घृतेन पयसा मधेरम्लेरुष्णोदकेन वा ॥ ५३॥ 
वे र इसे (४) काङ्कायनप्राक्ता गुटिकां गुल्मना शिनीम्‌।मद्ेन वातिकं गुल्म गोक्षीरेण च पेत्तिकम्‌॥ 


गकफगुल्मं च दुशमुछैखिदोषजम्‌ । उष्ट्रीदुग्धेन नारीणां रक्तगुल्मं निवारयेत्‌ ॥ 
हृद्रोगं ग्रहणीं शूळं क्रिमीनशोसि नाशयेत्‌ ॥ ५५ ॥ 

i जीरा, धनियां, काली मिर्च, गिरिकणीं याने अपराजिता की जड, अजमोद, 
:? क चार चार शाण, भुनी हींग छः शाण, सज्जीखार, जवाखार, पांचों नमक, 


ळू, मूत्रात, प 


|, प्रत्येक 
ग्रहण करता चाधि ॥ जे र प्रत्येक श्राठ शाण, दन्ती की जड़, कचूर, पोहकरमूल, वायविडङ्ग, अनारदाने, हरड़, 
ये । ५ सि जड, अमलवेत और सों सोलह सोलह शाण लेवे । सबको कूट पीसकर बिजोरे 
न्दूर मिलाने बॉ | तना दे गोलियां बना लेवे। इस काङ्कायन आचाय कथित गुल्म को रस की भावना दे गोलियां वना लेवे। इस काङ्कायन आचार्यं कथित गुल्म को 
क र - 
वा दापो | च ४ मास जाडे में सेवन करे। ओर इसकी पूरी मात्रा ४ रत्ती है, यथाबल 
। कर्‌ सकते हे प्रोग अत है 
पादौ रक्त] सरव के लय यर योग अत्युत्तम है। OS ह 
। दमात र स्र लये भोजन-पान-मैथुनादि का निषेध नहीं है पर नियमानुसार पथ्य 
Ey हिये ०७ > > ~ हे 
रे र | गै करना चाहिये। जेसे युग्युल सेवन करने वाले के लिये लिखा है-- 
तो मधुश ` शर 


रसयूषाक्तै दोषधात्ववलोचितम्‌ । बुभुक्षितो मा त्रपानमद्यादगुग्युलसेवकः ॥ 
२१ शा० ख० 
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-शाड्धरसंहिता 
| ३२२ सुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहित झ 


॥ | ही बिना एक त 
क |: गूगल मधुमकर 
(६ एक दिल 
तेत हैं । यह. 
पा वहत होता 
1 | प्रतित हे अतः 
* || मिले की मात्र 
प्रद है । यह त्रि 
तवी कोई कैद न 


। ला गग वा-- मष्ट हिडग्वजमोदा च सर्षपो जीरकद्वयम्‌ । 
222 रेणुकेन्द्रयवाः पाठा विडड़ गजपिप्पली ॥ ५७॥ 
कटुकाऽतिविषा भाङ्गी वचा सूर्वेति भागतः । 
प्रत्येकं शाणिकानि स्युद्रेव्याणीमानि विशतिः ॥ १८॥ त 
द्रव्येभ्यः सकलेभ्यश्च त्रिफला द्विगुणा भवेत्‌।एसिञचूर्णीक्ृतः सर्वे; समो देयश्र गुण; Sd : 
(डं रौप्यं च नागं च लोहसारस्तथाऽभ्रकम्‌ । मण्डूरं रससिन्दूरं प्रत्येक कि कोर ४ 
गुडपाकसमं कृत्वा इमं दद्याद्यथो चितम्‌) । एकपिण्डं ततः कृत्वा धारयेदधरतभाजने i अब 
गुटिकाः शाणमात्रास्तु इत्वा ग्राह्या यथो चिताः। गुग्गुलुयागराजोऽं त्रिदो पङ्गो रा, Wr 
मेधुनाहारपानानां त्यागो नेवात्र विद्यते । सर्वान्त्रातामयान्कुष्ठानशीसि ग्रहणीगदम्‌ 6 हो लिन 
प्रमेह वातरक्तं च नाभिशूलं भगन्दरम्‌ । उदावत्त क्षयं गुल्ममपर्मारुरोग्रहम्‌ ॥६॥ कं हळ हि 
मन्दामिश्वासकासाँश्च नाशयेदरुचि तथा । रेतोदोपहरः पुंसां रजोदोपहरः सियाम्‌. | रो a 
पृंसामपत्यजनको वन्ध्यानां गर्भदर्तथा। रारुनाऽऽदिक्का संयुतो विविधं हन्ति मास्त RS त. त 
काकोल्यादिश्टता त्पित्त कफमारग्वधादिना । दार्वीश्रतेन मेहांश्च गोमूत्रेण च पाणइत | हेरि न ३) 
मेदोब्रद्धि च मधुना कुष्ठं निम्बश्तेन वा छिन्नाक्राथेन वातासं शोथ शूळं काश्च + दि री 
पाटलाक्काथसहितो विषं मूषकजं जयेत्‌ । त्रिफळाक्काथसहितो नेत्रात्ति हन्ति दाखा 6 ES 
पुनर्वेवाऽऽदिक्काथेन हन्यात्सर्वोदराण्यपि ॥ ६९॥ eo पासा 
सोड, पीपर, चाभ, पिपरामूल, चीतामूल, भुनी हींग, अजमोदा, सरसों, सफेद | 
काला जीरा, रेणुका, इन्द्रजो, पाठा, बायविडङ्ग, गजपीपल, कुटकी, अतीत) भारंगी, ब 
मूर्वा-इन बीस ओषधियों का प्रत्येक का चूर्ण एक शाण कुल २० शाण (५ तेले) ल | 
्रिफले का चूण इनसे दुशुना याने १० तोले लेवे । इन सब चूर्णों के समान गूगल दे व | 
१५ तोले गूगल लेवे । वंगभस्म, रोप्यभस्म, सीसभस्म, फौलादभर्म, अन्रकमस) झरि | 
भस्म और रससिन्दूर प्रत्येक एक पल (४ तोला ) प्रमाण लेबे। पहले गूगल को का |) मशन के 
आग पर पकावे । जव गूगल पानी में घुल जाय और गाढ़ा सा होय तव यथाविधि अ कह सत: कामे 
चूर्ण तथा भस्मादिक देकर खुव कूटे । जव सब एक दिल होकर गोली बांधने लायक हो 7 | 
छन उक एक शाण ( ३ मासा ) की गोलियाँ बना लेवे और चिकने वासन में रति ही. 
कई वथ इसे पाक न कर उचित मात्रा में धी देकर पहले गूगल को खूब करते दै । यो 
घी बारम्बार थोड़ा थोड़ा कर दिया जाता है । ( अधिक कूटने की श्रावशयकता होने Fg 
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[ मध्यकाे, 
गवा गरम जल 
गोमूत्र के 


} “विना एक लाख चोट खाए गूगल नहीँ वनता” ऐसी साम्प्रदायिक उक्ति चली आयी है) 
| गूगल मधुमक्खी के मोम सा हो जाता है तब अन्यान्य चूर्ण सव देकर फिर ता जत 
हद i ह हतार पित ता) हैं तव अंगुलियों में घी लगाकर उसकी गोलिया: 
पक वतेते है । यह ९४ a स है! कलो के लिये सजवून पत्थर का खरल वा लोहे का 
॥ ९६ ॥ हलवत होता । ५3 १० गात हाळ से दवा काली हो जातो हे । इसमें भस्मो का 
रा 18 रि है अतः एक शाण याने तीन मासे की मात्रा बिना भस्म वाले गुग्युङ की है, 
९०॥ ` ( परतो) देव पद योगराज रपर हही 
: प्र है । यह त्रिदोषनाशक ऑर रसायन हे । इसमें (१)मैथुन याने खीप्रसंग तथा खान- 
ति: ।९०। त को कोई नु हे, पर स्वस्थवृत्त के नियमों का ध्यान रखना परमावश्वक है । यह 
समो देयश्च (८० ) बातरोगों को, कोढ़ों को, ववासीर को, हणी, प्रमेह, वातरक्त, नाभिद्यूल, 
रत्य परस; शदर, उदावत्त, क्षयरोग, ह अपस्मार, छाती का जकड़ना, मग्दार्नि, श्वास, खाँसी 
गारेदूवृतभाजे श्चि को नाश है । पुरुष के वीर्य-दोष तथा शियों के रजोदोष को दूर कर उन्हें 
जय निदि [न लायक बना देता हे। ee में कहा रासनाऽऽदि काढे के साथ सेवन 
शासि महग |". मका कै वा ला कमार मे काकोल्यादि जीवनीयगण के 
भारमुरोग्रहम्‌ । ६ बह के साथ पित्त के रोगों को तथा क्राथाध्याय में कहे आरग्वधादि के काढे के साथ कफ 
गोप लयन गं को, दारुहल्दी के काढे के साथ प्रमेहो को, गोमूत्र के साथ पीलिया को, शहद के 
विविधं इसि ष स चवी का बढ़ना ), नीम के काढे के साथ कोढ़ को, गिलोय के काढे के 
गोमूत्रेण च प्रा र न RR चा के साथ सूजन और शूल को, पाढल के काढ़े के साथ चूहे के 
शोर्थ शूलं कणाला ह ? दि पताल के छ कठिन और श्रति कष्टदायक नेत्ररोग को तथा काथाध्याय 
पत्ति हन्ति 6 द्‌ के साथ सत्र ( 5) प्रकार के उदर रोगों को यह गूगल नष्ट करता है। 
६९॥ | - आ में यह अनुपम और आयुर्वेद का एक रत्व है । कोई वैद्य ऐसा नहीं जो 
सरसों) सफेद बीए, | न का र्हा हो और सफलता न पाता हो ॥ ५६-६९ ॥ 
पतीस, भारंगी, गा सोहा निकायाः प्रस्थाः प्रस्थेका चारता भवेत्‌ ॥ ७० ॥ 
[ण (५ तोते) तग! | ध rh साघद्राणाम्बुना पचत्‌ । जलमधेश्वतं जात्वा गहीयाद्रखगा छितम्‌ ७१ 
समान गूगल दे गरे 0... ५ उऊ गगर प्रस्थसम्मितम्‌ । पुनः पचेदय:पात्रे दुव्या सडघच्येन्सुहु:*र 
` अत्रकभसम) म 
ले गूगल को वदै 


शा तं ने पट त्र ~ दस 

~` शाल्वा गुडपाकसमाकृतिम। चूणीकृत्य ततस्तत्र दव्याणीमानि निक्षिपेत भूत च तं जञात्वा गुडपाकसमाकृतिम। चूर्णीकृत्य ततस्तत्र द्वव्याणीमानि निक्षिपेत्‌. 
शि सि 
ब यथाविधि श्र 
बांधने लायक ही 7 


केसा 


| ७ 

| निके के लिये भी ऐसा निम्नलिखित विधान है-- हि त्र 
मच नि ठ्स वाजीक्कतेहिमे । ऋयहाद वसन्तशरदोः पक्षादू वृष्टिनिदाघयोः। 
ता त मथुनं शिशिरागमे । शीते रात्रौ दिवा ग्रीष्मे प्राब्ूडवजितवऽंणे ॥ 
सन Ry है. वसन्ते च दिवारात्रो ना स्मरेत्‌ च्छरदि स्मरम्‌ ॥ 

। करत हैं | 5 ॥ 4 नियमों का पालन करते हुए सेवन करने से विशेष लाभप्रद होता है । 

यकता होने | १ शस योग में रसादिक जो दिये गये हें बह यन्थान्तर के हैं । 
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३२४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरखंहिता 


-न्निफला द्विपला ज्ञेया गुड्रची पछिका मता । पडक्षं यूषणं परोक्त विडङ्गानां पसा 
दन्ती क्षमिता कार्या त्रिवृत्कषेमिता स्मुता। ततः पिण्डीकृतं सर्व तपात्रे बिर क 
गुटिकाः शाणमात्रेण युज्ज्यादू दोषाद्यपेक्षया | अनुपाने भिषग्ददात्कोष्ण नीर ५ 
मन्जिष्टा55दिश्व्त वाऽपि युक्तियुक्तमतः परम्‌। जयेत्सर्वाणि कुष्ठानि चातर बनि 
सर्वव्रणांश्न गुल्मांश्च प्रमेहपिटिकाल्तथा । म रार के धाव, 
इन्ति सर्वामयान्नित्यसुपयुक्तो रसायनः । केशोरका भिधानोऽयं गुरगुलः काल्तिक नो नारा कर 
'बाह्ाऽडदिना नेत्रगदान्युल्मादीन्वरुणादिना। काथेन खदिरस्यापि च्रणकुष्टानि बा गाल शरीर को 
अम्लं तीक्ष्णमलीण च व्यवायं श्रममातपम्‌। मद्यं रोषं त्यजेत्सम्यग्गुणाथी ले हा नाम किशोर 
मिलित त्रिफला तीन प्रस्थ तथा गिलोय एक प्रस्थ लेकर एकत्र कूरे । फिर एक be के साथ गुल्मों 
बड़े पात्र में डेड द्रोण जल में डालकर पकावे । जव आधा जल शेष रहे तब उसे उतार का |” ह Ei 
लेवे। फिर उसमें उत्तम शुद्ध (१)भेसा गूगल पक प्रस्थ डालकर फिर लोहे के पात्र मे प्रो /1 
आर जल न जाय इसलिये लोहे के कलछे से चलाते रहे । जब पकते पकते गुइपाक के समा ह्ये चीज़ें अपथ 
गाढ़ा हो जाय तव त्रिफला का चूर्ण दो पल (८ तोले ), गिलोय का चूर्ण अपा तत र 
लोय एक पल, त्रि कुटे का चूणं छः तोले, वायबिडङ्ग का चूण दो तले. दत्ता गत भगन्दरादो- 
तोला और निसोथ एक तोला, एकत्र डालकर खूब चलावे ओर पिण्डाकृति होने पर उतार हे मे 
त्र चूर 


(१) यग्युल बनाने मैं अधिकतर महिपाच्न युस्युल ही विशेष शुणकारक माना गत लेकर बरत मि 
है। यों तो गुग्गुल पांच होते हैं, जेसे-- जावा 
(२००० _ ०. रै Fl 
'सुवर्णवण: प्रथमो द्वितीयः कुसुमद्युतिः । तृतीयः पद्मरागस्तु चतुर्थशचन्द्रनीलकः। ।श्रातीर को यह ना 
पञ्चमो महिपाक्षश्च नामतः शाखको विदेः ॥ | गेहुरादिगग्युल: 


इसमें महिपाक्ष गुग्गुल के लिये लिखा है-- । प्रमेहादौ-- 
वरमहिपलोचनोदरसन्निभवर्णस्य गुग्युलोः प्रस्थम्‌ । गो; पुनः पचेत्तत्र पु 
पुटपाक की तरह इसका भी पाक करना चाहिये । युडपाक की परीक्षा इस प्रकार है= कि त्रिफळा सुरू 


तोयपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो न प्लवते गुडः । हाम कृच्छ्र : 
“क्षिसस्त निश्वलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु न शीर्यते। एप पाको गुडादीनां सर्वेषां परिक] (चांग गोखरू 
इसकी मात्रा दोष-ल-को्-कतु आदि का विचार कर देने को कहा दै। [फिर पकावे । ज 
दोष में नेसे-कफ में एक निष्क, पित्त में दो निष्क, वायु में तीन निष्क | को को फिर से आ 
` चत्वारो मापका हीने मध्ये त्वष्टौ च माषकाः । | हिक जैसे 
श्रेष्ठे द्वादशकाः प्रोक्ताः कोष्ठं विज्ञाय तत्‌ त्रिधा॥ | मे का एक ए 
ऋतुभेद से अनुपान | होने पर उतार 


| पाथ 
प्राबटकाले च ग्रीष्मे च घृतयुक्त प्रदापयेत्‌ । = ऽ मरे 


शरत्काले बसन्ते च दापयेत न्रिफलायुतम्‌ । हेमन्ते ।शशिरे चेव ॥ ३ समु | (इस गोर 
अन्य विधान योगराजबत्‌ ही जानना चाहिये । | के काढ़े के साः 
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वटककल्पना । 


[ मधयक | ४ ] र ३२९ 
विनी र्यी बिक्ने वासन में सुरक्षित रखे । दोष, वल, कोष्ठ तथा अ्रश्नि और ऋतु आदि का विचार 
वे घप्र द्वि सवारणतः एक शाण को मात्रा प्रयोग करे । अनुपान में वैद्य युनयुना जल, दूध, का- 
त्कोष्णं नीर षे याय में कथित मञ्जिष्टाऽऽदि काढ़ा अथवा अपनी बुद्धि से जो उस रोग में योग्य और ला- 
गसश्वयथुपाण्डज षार के घाव, युल्म, अमेहपिडिका, प्रमेह, उद्ररोग, मन्दाग्नि, खांसी, सूजन, पीलिया 


डु न विको नाश करता है तथा नित्य उपयोग मै लाने से रसायन होता है । यह 'केशोर? नाम 


गुग्गुळ: कार्तिक मिल 6 
च 110 पीर की कान्ति को व > वूढे को © किझो > व जे. १८. 
पि ब्रणकुष्टानि हे (गाल शरीर की कान्ति को वढ़ाता हे । वूढे को भी किशोर जैसा सुन्दर बनाता है इसीसे 


'यग्णुणाथी पुरसेकः ५ 
कूटे । फिर एक लोहे 
` तब उसे उतार कर ह्वा 
` लोहे के पात्र में परे 
पकते गुड़पाक के समा 


अर ्रिफलायुस्ुल- त्रिपल त्रिफला चूर्णे कृष्णाचूर्ण पलोरि 
। नुर चूण कृष्णाचूर्ण परो न्मितम्‌ । 


ले. दना री क युग्य पाञ्चपलि् क्षोदमेत्सवमेकतः ॥ ८२॥ 
त रोने र प टिका इत्वा. युज्ज्याद्वहयपेक्षय़ा । भगन्दरं गुल्मशोथावशोसि च विनाशयेत्‌। 
त्रफले का चूण तीन पल और पीपर का चूर्ण एक पल एकत्र करे। फिर शुद्ध गूगल 
युणकारक माना गग त लेकर ब्रत मिलाकर कूटे और ऊपर का चूर्णं मिला कर एक दिल करके । फिर गोलियां 
ताते । इसे अग्नि का विचार करके उचित मात्रा मै प्रयोग करे । भगन्दर, युल्म, शोध और 
रथेश्वन्द्रनीलकः। |िषीर को यह नाश करता है॥ 5२-८३ ॥ 
| | गेहुरादियुग्युल: अष्टाविशतिसंख्यानि पलान्यानीय गोक्षुरात्‌ । 
मोहदो विपचेत्पड्गुणे नीरे काथो ग्राह्मोउधैशेषितः ॥ ८४ ॥ `- 


प्रस्थम्‌ पुनः पचेत्तत्र पुरं सप्तपलं क्षिपेत्‌ । गुडपाकसमाकार ज्ञात्वा तत्र विनिक्षिपेत्‌ ॥८९॥ 
रक्षा इस प्रकार है- किह त्रिफळा सुस्तं चूणितं पलसप्तकम्‌ । ततः पिण्डीकृतस्यास्य गुटिकामुपयोजगेत८६ 
न शात्यमेहे इच्छं च प्रदरं मूत्रघातकम्‌। वाताख' वातरोगांश्च शुक्रदोष तथा5श्सरीस्‌८७ 
सवेषां परिकोतित। त गोखरू २८ पल लेकर अधकचरा कर लेवे । फिर अच्छे वर्तन में छः युना जल 
कहा है । | फर पकावे । जल आधा मात्र रह जाय तव उतार कर कपड़े में छान लेवे। इस छने 


८८) ह शत च न. च में ~ 

[न निष्क । की fi फिर से आग पर चढ़ावे और उसमें शुद्ध गूगल सात पल डाल कर पुनः पकावे जब 
1 गु क जा समें ~ CO > न 

| इपाक जसे हो जाय तब उसमें सो?, कालीमिचे, पीपर, हरड़, वेहेड़ा, आंवला और 


गः । | 
'णेगर ९ ९ ~ ७३ 
त्रिधा ॥ | जज उक एक पल चूण कुल सात पल चूर डाल कर अच्छी तरह चलावे और एक 
को पर उतार कर उचित मात्रा की गोलियां बना लेवे । इसे (१) ठोक ठीक अलुपान' 
| वाण र 2 पूवकच्छ, प्रदर, मृत्राधात ( खात कर उष्णवात ), वातरक्त, भक्षण करने से प्रमेह, मूत्रकच्छ , प्रदर, मृत्राधात ( खास कर उष्णवात ), वातरक्त, 
गोमूत्र १) इस गो्ञरा दकि मे हे 
गोमते सम | ) इस पोलुरादि युग्युल से पूयमेहादिक में विशेष उपकार होता है । इसे अगर गोर- 


काढे के साथ सेवन किया जावे तो अत्यधिक लाभ होता है । 
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-वातरोग, वीर्यदोष तथा पथरी को नष्ट करता है। 
विमर्श--अनुपान गरम जल या युनयुना दूध देवे ॥ ८४-८७ ॥ 


त्रिफलामोदकः त्रिफलाञ्टपला कार्या भल्लातँ च चतुष्पलम्‌ । नार को 
कुछ्ठादौ-- की बिङङ्खानां चतुष्पलम्‌ ॥ ८८ ॥ त ७ पल, छोटी 

$ त्रिवृच्चंव गुग्गुलुश्च शिलाजतु । एककं पलमात्रं स्यात्पलार्ई फै८ 
हतलोहं त्रिवृच्चव गुग्गुलुश्च शिलाजतु । एकक पलमात्रं स्यात्पला द्धं पौष्कर भेर ह फिर इन सव 


चित्रकस्य पलाधे स्यादू द्विशाणं मरिचं भवे च्छी तरह : 
नागरं पिप्पली सुस्ता त्वगेलापत्रकुङ्कमम्‌ गा ह ॥ ह्यां ॥ : 
-झाणोन्मितं स्यादेकैकं चूणयेत्सवेमेकतः । ततस्तत्प्रक्षिपेच्चू्ण पक्कखण्डे च तत्सम र. गुल्म, कोइ, : 
. मोदकान्पलिकान्कृत्वा प्रयुञ्जीत यथो चितान्‌ । हः हित -भत 
हन्युः सर्वाणि कुष्टानि त्रिदोषप्रभवामयान्‌ ॥ ९२ ॥ हण जल प्रयोग वः 
भगन्दरप्छी हगुल्माजिद्वाता लगलामयान्‌ । ग़ादिमोदकः पुष्टौ 
शिरो5क्षिश्रूगतान्रोगान्मन्याप्रष्गतानपि ॥ ९३॥ 

'आग्भोजनस्य देयं स्यादघःकायस्थिते गदे । भेषजं भक्तमध्ये च रोगे जठरसंस्थित 
भोजनस्योपरि ग्राह्ममूध्वेजचुगदेषु च ॥ ९४ ॥ 
मिलित त्रिफला चूर्ण = पल, शुद्ध मिलाबे ४ पल, वाकुची ५ पल, चायविडंग ४ फ 
लोहभस्म, निसोथ, गूगल. और शिलाजीत प्रत्येक का एक पल, पोहकरमूल र चीतामूत 
दो-दो क्षं, काली मिचे दो शाण ( आधा कर्ष ), सोंठ, पीपर, नागरमोथा, दालचीनी, ब्रो |नीयो विशेषेण 
इलायची, तेजपत्र और केशर प्रत्येक एक एक शाण ( ३ मासे ) लेकर सबको चूर कर एकर | इति शाइ 
मिलावे । फिर इन सब चूणों के समान मिश्री (२७ पल ) लेकर चासनी बनावे बब पन | छिलके रहित : 
ठोक हो जाय तब सव चूर्ण को मिला कर चार-चार तोले के लड्डू बना लेवे। ह 
यथोचित मात्रा में प्रयोग करे | सब ( १८ ) कोढ़, त्रिदोष से उत्पन्न रोग, भगन्दर, गिल, | १ 
गुल्म, जिह्वा के रोग, ताल के रोग, गले के रोग, सिर के रोग, आंख के रोग, भोहों केरे र 
तथा पीठ के रोगों को यह नष्ट करता है। कमर के नीचे के अंग के रोगों में भोजने | क 


फूमं च पिप्पलीः 
पान्नेण सवेंभ्यर 


पहले, उदरस्थित रोग में भोजन के बीच में तथा गले के ऊपर के रोगों में भोजन बे | करने से मनुष 
बाद इसका प्रयोग करे ॥ ८८-९४ ॥ यो 
कान्ननारगुग्गुलर्गण्ड- काञ्चनारत्वचो ग्राह्यं पलानां दशक बुघेः ॥ ९५ ॥ रा 
मालाऽपचीयन्थिः त्रिफला षट्पला कार्या त्रिकटु स्यात्पलत्रयम्‌ । क. प 

_ भगन्द्रादी-- पलेक॑ वरुणं कुर्यादेलात्वक्पत्रक तथा ॥ ९ ६॥ ह 
(कके क्मात्र स्यात्सर्वाण्येकत्र चूर्णयेत्‌ । यावच्चूणमिदं सर्वे तावस्मात्रस्त गए | (१) इसके ९ 
सङ्कुट्यसवमेकत्र पिण्डं कृत्वा च धारयेत्‌ । ऽ 

युरिकाः शाणिकाः कार्याः प्रात्ग्राद्या यथोचितम्‌॥ ९८॥ | ' ति र | 

वा कल Bh शक बनाने में 

मा ग्रामपचीमर्लुंदानि च । जाने पर मिश्री 


ग्रन्थीन्त्रणांश्व गुल्मांश्व कुष्ठानि च भगन्दरम्‌ ॥ ९९॥ 
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वरककल्पना । ३२७ 


प्रदेयश्चाचुपानार्थे क्वाथो सुण्डतिकाभवः | 

क्वाथः खदिरसारस्य पथ्याक्वाथोष्ण् जलम्‌ ॥ १००॥ 

कतार की छाल. १० पल, मिलित त्रिफला छः पल, मिलित त्रिकड ३ पल, वरुण की 
द ७ पल, छोटी इलायची, दालचीनी और तेजपात एक एक कर्ष लेकर सबको एकत्र चूण 
लाई टू ४... ब कै वराव घटत सत > र 
लाड पौष्कर भे „ द्वि।फिर इन सत्र के बरावर गूगल ( २० पल ३ कर्पे) लेकर इत के संयोग से चूणके 


बेत । ह श्रच्छी तरह कूटकर एक पिण्ड क (१)इतभाण्ड में सुरक्षित रखे । इसकी एक एक शाण 
॥ ९०॥ द्रगोलियां वना उचित मात्रा में प्रयोग करे । यह भयंकर गण्डमाल शी, अबुद, गांठ, 
करण्डे च तत्स १ र, गुल्म, कोइ, भगन्दर इन सवको नष्ट करता है । ५0८४0 100 
न्‌ । | विमश--अलुपान के लिये मुण्डी का काढ़ा, खैरसार का काढ़ा, हरड़ का काढा तथा 
॥ ९२॥ हण जल प्रयोग करे । अति उत्तम योग है ॥ ९५-१०० ॥ ५ 

| श़ादिमोदकः पुष्टी--निस्तुषं सापचूर्ण स्यात्तथा गोधूमसम्भवम्‌ । 

॥ ९३॥ निस्तुषं यवचूर्णं च शालितण्डुछज॑ तथा ॥ १०१॥ 


ड > हु 
रोगे जठरसंस्थिते॥ 
॥ 


सं च पिप्पलीचूर्णे पलिकान्युपकल्पय्रेत्‌ । एतदेकीकृतं सर्वे भर्जयेद्ोधतेन च ॥ १०२॥ 

रात्रेण सवंभ्यस्ततः खण्डं समं क्षिपेत्‌। जल च द्विगुणं दत्त्वा पाचयेत्त शनेः शनेः१०३ 

त, चायविढंग ४ फ, ततः पक्क ससुदृटत्य वृत्तान्कुवीत मोदकान्‌ । 

करमूल और चोताूर ही सुक्त्वा सायं पलेकं च पिवेत्क्षीरं चतुगुंणम्‌ ॥ १०४ ॥ 

मोथा, दालचीनी, बरै |जंबीयौ विशेषेण क्षाराम्लो द्वो रसावपि। इत्त्वं रमयेन्नारीबह्वोने क्षीयते नरः ॥ १०९॥ 
सबको चूण कर एक इति शाङ्धरसंहितायां मध्यखण्डे वरकककल्पनानाम-सक्षमोऽध्यायः । 

[सनी बनावे जब पढ | बिलके रहित उड़द का चूर्ण, गेहू का चूण, छिलके हीन जौ का चूण, शाली चावल का 

डू बना लेवे। इहे | पर तथा पीपरों का चूण-प्रत्येक एक पल ( ४ तोले ) लेकर एकत्र सबको समान भाग गाय 

रोग, भगन्दर, तिल) | * पी में भून लेवे फिर सव चूण्‌ के समान मिश्री मिला दुशुना जज देकर पकावे । जब 
के रोग, भौहों के ऐ थे बांधने लायक हो जाय तव एक एक पल के लड्डू बना लेवे। इनमें से एक लड्डू शाम 

के रोगों मे भोजे | फर ४ पल दूध पीवे । (२)खारी और खड़ी चीजों का त्याग करे । इस रीति से इसके 

1 में भोजन करके | करने से मनुष्य निश्चय ही अनेक स्त्रियों से सम्भोग कर सक्ता हे। 

विमश--यह स्वस्थ पुरुषों के नित्य खाने की वस्तु है ॥ १०१-१०५ ॥ 

इति श्रीप्रयागदततशर्मायुवेदाचार्यक्कतायाँ सुबोधिनीनामिकायाँ श्रीशाङ्गेघर 
भाषाटीकायां सध्यखण्डे वटककल्पनानाम-सप्तमोउध्यायः समाप्त: ॥७॥ 

DS. वि): 
न ) इसके रखने का बिधान घृतभाण्डादि में दै । गण्डमाला में विशेष उपकारी है । 
१ २) यहां छ्ञाराम्ल-भक्षण का निषेध है, वह इसलिये कि. चाराम्ल वीयेच्युतिकारक 


५॥ 
हो 


| 
मातरस्तु गणु! 


— 


| ६ र 
तम्‌ ॥ ९८॥ ह नहा छोड़ने पर भी हानि न होगी पर छोड़ देना विशेष उपकारी दै । 

व जे वनाने में कोई २ माषादिकों को घी में भून कर दूध में पकाने का विधान करते हैं 
॥ ९९ ॥ | पर मिश्री आदि देते हैं । यह दूसरी विधि हे । 
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बोधिनीसहिता-शारङ्गधरसंहिता ॥ 
३२८ सु [ षे |, ८] 


अथ अवलेहकल्पनानामा- हातुन 


अएमोऽध्यायः । 


अवलेहस्य लक्षणनाम- काथादीनां पुनः पाकानत्वं सा रसक्रिया । -यथादो १ 
मात्रानिदेशः-- सोऽबलेहश्च लेहः स्यात्तन्मात्रा स्यात्पलो न्मिता ॥ १॥ ॥हि उसके विका 


काढे आदि ( स्वरस-फाण्ट-कल्क आदि ) को पुनः पका कर जो गाढ़ा कर लिया बह आरि यथायोग्य २ 
है उत्ते रसक्रिया, अवलेह या लेह कहते हें । यद चारा जाता है इससे चाटने लायन ह | का 
होता है । इसकी मात्रा एक पल की है । १ | सादो 

विमर्श-पर यह सामान्य में कहा गया है तथा आजकल के लिये बहुत आ} प्र्पलानि चेत 
इसलिये सदा ओषध और रोगी के वलाबल का विचार कर एक तोले तक को मात्रा का 211 ग्री रामना श 
करना चाहिये । अधिक भारी अवलेह जिसमें भस्म आदि भौ दो उनका तो अधिक से रि | पता ठेहत्वसा 
३ माशे तक प्रयोग करना चाहिये ॥ १ ॥ ' | ष्वा निदेध्य! 

अनुक्ते सिताऽऽरीनां सिता चतुणुणा कार्या चूर्णांच द्विगुणो गुडः । पत्ाङ्ग छोटी 

परिमाणनिर्देशः-- द्रवं चतुर्गुणं दद्यादिति सर्वत्र निश्चयः ॥ २॥ || जव च 

अवलेह-पाकार्थ जिस चूण का अवलेह करना हो उससे चीनी चौगुनी लेवे, | न, ची 

में अवलेह बनाना हो तो गुड़ दुयुना लेवे और जल, दूध एवं काढ़ा आदि चौगुना तेन Er ET 

चाहिये-ऐसा सव तन्त्रों में निश्चित है ॥ २॥ हर डाल'क 
अवलेहस्य सिद्धि- सुपक्के तन्तुमत्वं स्यादवलेहोऽप्सु सञ्जति । 

लक्षणम्‌ खरत्वं पीडिते सुद्रागन्धवणेरसोद्गवः ॥ ३ ॥ 

(१)जव श्रवलेह ठीक पकने पर आता है तव उसमें ये लक्षण नजर श्राते हैं-कररे 
से गिराने से तन्तुदार होकर गिरता है या अंगुलियों के बीच दवा कर उठाने से तार कि 
लते हैं, जल में डालने से डूब जाता है तथा यदि एक वृंद जमीन मै गिराया जाय तो ओं ऽता ठ 
का त्यों रहता है फेलता नहीं, छूने से कुछ कठिन जान पड़ता है तथा दवने से अं | नपातं - 
अंगुलियों के निशान पड़ जाते हें तथा जिन द्रव्यों से वह पकाया जाता है उतका गनष, छ | पूपं मात्रय > 
ब स्वाद उसमें भली भांति व्यक्त होता हे । मतलव यह कि इन लक्षणों के दीवने पर हे | अव निजि 
सिद्ध हुआ जाने ॥ ३ ॥ पया जलगतं तेलं 

तेले 


(२) लेह वर्‌ 
(तव उसमें का 
मधु, Se 
श्स योग में 

ग | शु रि 
| हे क्योंकि कह्‌ 
नाहि! | 


| 


(१) अनुपा 
क्र भ्रनुपान दोषाः 
१-वाते5म्र 
गीतादयः । ३— 


(१)जव अवलेह पक्क हो जाता है तो उठाने पर तार बंध जाता है। और पानी में के | 
पर डूब जाता है । जेसे लिखा है-- ` 
“तोयपूर्णे यदा पात्रे क्षिप्तो प्लवते गुडः। क्षिप्तस्तु निश्चलस्तिष्ठेत्‌ पतितस्तु १ 
एष पाको गुडादीनां सर्वेषां परिकीत्तितः ॥ 
_ तथा दबाने से अंगुली में सटे नहीं दब कर रह जावे बल्कि अंगुली का विह उत 
जावे जैसे-पीडिते तु यदाऽह्रुल्या निम्नता तत्र जायते । 
अच्छी तरह पक कर उसमे द्रव्यादिको की सुगन्धि आ जावे तब सिद्ध समझता 


९५ 
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अवलेहकल्पना । ३२९ 


इत्यानुपानानि-दुग्धमिक्षुरसो यूषः पञ्चसूलकषायजञः । 
वासाक्काथो यथायोग्यमनुपानं प्रशस्यते ॥ ४ ॥ 

-यथादोष गाय, भैस, वकरी, उरनी प्रभृति का, इव का रस--रस, चीनी, मिश्री, युड 
पता ॥ १॥ रादि उसके विकार, Sd RS kd काळे से तैयार यूष, श्रडूसा का काढ़ा (१) 
द्वि यथायोग्य याने जिस रोग में देश-काल आदि से जो अनुपान उपयोगी हो वही देवे॥४॥ 
#खायवलेहः कास- कण्टकारीतुलां नीरद्रोणे पक्त्वा कषायकम्‌ । 

खासादौ-- पादशेषं गृहीत्वा च तस्मिश्चूर्णानि दापयेत्‌ ॥ ५ ॥ ५ 
प्पलानि चैतानि गुड्डूचीचव्यचित्रका:। सुस्त क्केटश्रङ्की च त्र्यूषणं धन्वयासकः ॥६॥ 
आहौ रास्ता शटी चेव शकेरा पळविशतिः । प्रत्येकं च पलान्यष्टी प्रदद्याद्‌ घृततेलयो:७ 
त्वा टेहत्वसानीय शीते मधुपलाएकम्‌ । चतुष्पलं तुगाक्षीर्याः पिप्पलीनां चतुष्पलम्‌८ 
त्वा निदध्यात्सुददे म्रुण्ममे भाजने झुभे।लेहोऽयं हन्ति हिक्काऽत्ति्वासकासानशेषतः 
। । पञ्चाङ्ग छोटी कटेहली १ तुला ( ५ सेर ) लेकर उसे एक द्रोण (१२ से १३ छ० ) जल 
॥ पैँपकावे । जब चौथाई शेष रहे तब उतार कर छान ले । उसे फिर आग पर चढ़ाकर उसमें 
नी लेवे, बहि | चाम, चीतामूल, नागरमोथा, काकड़ासींगी, त्रिकुटा, धमास, भारङ्गी, रास्ता, कचूर 
आदि, चोदा हि प्र्लेक का चूण एक पल, चीनी २० पल ( १ सेर) एवं गौ का थी तथा कडवा तेल ८-८ 
प उसमें डाल कर चला चला कर पाक करे । जब अवलेह (२)सिद्ध हो जाय--ऊपर कहे 


शर्ते 


गाढा कर लिया जह 
प चाटने लायक गाद 


लिये बहुत ज्यादा; 
क को मात्रा का प्रयोग 
फा तो अधिक से गरि 


| 

| 

नजर श्राते है-कततरे 
` उठाने से तार कि: 
गिराया जाय तो 
तथा दवने से आ | 
| है उतका गनष, ए | 
ग के दीन पर ते 


(१) अनुपान में कषाय से स्वरस, काथ, कल्कादिक यथायोग्य जानना नाहिये ।ये 
प्र श्रनुपान दोपानुरूप कहे हैं जेसे-- 
| १-वातेऽम्लमधुरळवणप्रायाः स्निरधादयः। २--पित्ते मधुरकपायतिक्तप्रायाः 
शतादयः । ३--कफे तिक्तोषणकषायप्राया रूक्षादयः । 

अनुपान मात्रा जो होनी चाहिये उसे कहते हैं-- 
पान प्रयोक्तव्यं कफव्याधो पर्ल भवेत्‌ । पलद्वयं तु पित्ते वाऽनिरजे च पलत्रयम्‌ ॥ 
एप मात्रया देयं सदो ऋर तु पञ्च च । अनुपानं प्रयोक्तव्यं देशकालाद्यपेक्षया ॥ 
| अवे अनुपान की आवश्यकता कहते हैं । जैसे-- 
| स्था जगं तेलं तत्क्षणादेव सपति । तथा भेषज्यमङ्गेषु प्रसपैत्यनुपानतः ॥ 
। ओर पाती में शै | ७ (२) लेह बनाने में पहले काथ छान कर रख लेवे वाद तेल और घी खरा कर उतार 

छ ॥ पैव उसमें काथ, चूर्णादि देकर पाक करे जव पाक शोष रहे तब मिश्री और ठण्डा होने 

त्‌ पतितस्तु नश | मधु, वेशलोचनाद्रि डाले । 


| 1104 योग में तेल छोड़ने को लिखा है पर निर्णय नहीं दै कि कौनसा तेल ऐसी अवस्था 


श | फे ये ल्क 
का विह उप उषे तिलोद्भवम्‌? होना चाहिये परन्तु कुछ लोगों का मत है कि कडतेल छोड़ना 
| क्योंकि कहा है कि-- 
द्ध समझता वि | 


“कासे इवासे च हिक्कायां कदतेलं प्रयोजयेत्‌? । 
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सुबोधिनीसहिता-ाङ्गैधरसं हिता [मसे [५८] 


केह बड़े (१)१ 
4 पानी में लटक 
तव पात्र को 
॥ पात्र में छान 


३३० 


लक्षण मिलने लगे--तो नीचे उतार कर ठण्डा होने पर शहद ८ पल (३२ तोले 10 

= ७ ज्र र कः ६ 
लोचन पीसा ४ पल और पीपरों का चूर्ण ४ पल डालकर मिला कर मज़बूत मिट्टी के बिके द्‌ 
पात्र में सुरक्षित रख दै । यह शबले हिचकी, श्वास और खांसी को समूल नष्ट करताहै॥.॥ 


च्यवनप्राशः व्य, पाटला5रणिकाश्सर्यबिल्वारलुकगोक्वुराः । 


क्षौणादौ-- पर्यौ बृहत्यौ पिप्पल्यः शग द्ाक्षाऽ्छताऽभयाः ॥ १०॥ |. में रख पिः 
/ बला भूम्यामली वासा ऋद्विजीवन्तिका शटी । वेब सिंत पर प 
जीवकपंर्भको सुस्त पोष्करं काकनासिका ॥ ११॥ थे ख कर हाथ र 


मुद्रपणी मापपणी विदारी च पुननेवा । काकोल्यौ कमल मेदे सूक्ष्मैला गरुचन्दूनम्‌ ir है ते बड़ी कटाई 
एकैकं पलसम्मानं स्थूलचूणितमो पधम्‌ । एकीकृत्य बृहत्पात्ने पञ्चामलशतानि च ॥॥ | होने पर औं 
पचेदू द्रोणजले क्षिप्त्वा ग्राह्ममष्टांशशे पितम्‌। ततस्तु तान्यामलानि निष्कुलीकृत्य बाप पैकी ठीक ठीक : 
हढहस्तेन सम्पीड्य क्षिप्त्वा तत्र ततो घृतम्‌ । त) मिश्री देकर | 

पलसक्षमितं तानि किञ्चिद्‌ भ्टट्ठाउल्पवह्विना ॥ १९॥ अ पीपर का चू 

ततस्तत्र क्षिपेत्क्वाथं खण्डं चार्धतुरो न्मितम्‌ । शैर केशर प्रत्येक 

लेहवत्साधयित्वा च चूर्णानीमानि दापयेत्‌ ॥ १६॥ हेने पर उसमें छः 

पिप्पली द्विपला देया तुगाक्षीरी चतुष्पला । प्रत्येकं च त्रि्याणं स्यात्त्वगेलापत्रकेशा।| प्यवनपाश 
ततस्त्वेकीइते तस्मिनिकषिेक्षोद्र च पद्पलम्‌ । इत्येतच्च्यवनप्रोक्त च्यवनप्राशसंहि | ३ बाल, 
लेहं वहिबलं दृष्टा खादेतक्षीणो रसायनम्‌। बालवृद्धक्षतक्षीणा नारीक्षीणाश्च ज्ञो पिः fr ऐैते पुरुष उ 
हृद्रोगिणः स्वरक्षोणा ये नरास्तेषु युज्यते । कासं श्वासं पिपासां च वातास्रमुरसो ग्रहम्‌ Ei पित्त, व 
वातपित्तं थुक्रदोपं मूत्रदोपं च नाशयेत्‌ । मेधां स्मृति खीपु हर्षे कान्ति वणेप्रसन्नताप ता को र ह 
अस्य प्रयोगादाप्नोति नरोजीर्णवित्रजितः ॥ २१॥ = 

पाढल की छाल, अरनी की छाल, सम्भारी की छाल, बेल की छाल, अरू की ब्रा | (१) इस योग 
गोखरू, शालपणां, पृश्निपर्णी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली, पीपर, काकड़ासींगी, सुके | की वात नहीं 
गिलोय, हरड़, बरियारे की जड, भुइआँवला, अडूसा, ऋद्धि, जीवन्तीशाक, कचूर, जीम | १ हरीतकी शतं भ 
ऋषभक, नागरमोथा, पोहकरमूल, कौवार्टोट', झुंगवन, मसवन, बिदारीकद, सांडी बीम | १६ है। और प 
काकोली, चीरकाकोली, कमल, मेदा, महामेदा, छोटी इलायची, अगर, सफेद चन्दन-पल । सदू भर्छातम्‌? 
पध एक एक पल ( ४ तोले ) लेकर अधकचर कर लेवे और सबको एकत्र कर एक के | "ग चाहिये । अर 


| गी तने ~ 
कलईदार पात्र में एक द्रोण जल ( १२ सेर १३ छ० ) देकर आग पर चढावे । फिर अन 1 भाकहते हँ, त 
|| श्राधा कप मान 


ओर यह योग कास-दवास-हिक्का हो पर है। और यह प्रमाण भी यही हि | (२) इसके गुण 
करता है । जैसे-- | वाला मनुष्य 
“गुड कटुकतेलेन मिश्रयित्वा समे लिहेत्‌ । त्रिसप्ताहप्रयोगेण श्वास निर्मूछतो शो | ला मी कहते हैं, त 
अन्थ में “व्याधेरयुक्तँ यदू द्रव्य गणोक्तमपि तत्त्यजेतः ऐसा लिखा है, बह गी | ऐकि हो जावे तो. र्‌ 
भी नहीं है कौन तेल ग्रहण करना चाहिये इस लिये कडतेल ही का व्यवहार करना पालि | पपेगाहारबेषम्या, 
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[मध्यक्षाहे, | ६८ ] अवलेहकल्पना । ३३१ 


न ( ३२ तोले ) वेश 


) का. | हु बड़े (१)आंवले ५०० गिन कर लेवे और एक मजबूत पतले कपड़े में पोटली बना 
'जबुत मिट्टी के चिक 


पानी में लटका देवे । जब मन्द मन्द आँच से पकते पंकते आठवां भाग जल मात्र र्‌ह 


हूल नष्ट करता है॥..॥ ठव तंव पात्र को चूल्हे पर से उतार ले और आँबलों की पोटली को उठाकर काढे को दसरे 
Ee कर रख दे ~ र स्य 024 पा < 
4 पात्र में छानकर रख दैवे । अब पोटली खोलकर सीजे हुए श्रॉवलों को अलग एक 
र ३ दं ट्ट क A या 02 क्‌ पौ S ) 
भया: ॥ १०॥ द्वत में रख पिचक कर युठलियों को निकाल फेंक दे और आंवलों के गूदे को खूब गद 
टी। हया सि पर पीस ले और मजवृत सूत के कपड़े पर जो ज्यादा घना न अश 
नर्ख थ से रगड़ कर छान ले ताकि ले ग्रा कन्यका 
११॥ गो रख कर हाथ से रगड़ कर छान ले ताकि आँवले के सिरा आदि अलग हो जायँ। अब 


मेलागरुचन्दनस॥॥ है से वढी कढ़ाई 4002 पर चढ़ाकर उसमें ७ पल ( २८ तोले ) गाय का घी डाले । घी 
1मलशतानि च | त 0 होने पर आंवलो की छनी हुई पीठो को उसन रखकर मन्दी मन्दी आँच से भूने । जब 
निष्कुली कृत्य बाहा (पश ठीक ठीक सुन जाय तव उसमें पहले का रक्घा हुआ काढ़ा और आधा तुला ( ढाई 
[॥ है) मिश्री देकर थीरे धीरे पकावे । जव अवलेह ठीक सिद्ध हो जाय तव उतार लेवे ओर 

अमे पीपर का चूण २ पल, वंशलोचन का चूर्ण ४ पल, दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपात 


[॥ १९॥ 

म्‌ । शैर केशर प्रत्येक का चूणं ३ शाण ( ९ मासे ) एकत्र कर उसमें डालकर मिला देवे । ठंडा 
॥ १६ ॥ ने पर उसमें छः पल ( २४ तोले ) शहद भी देकर मिला देवे । यह च्यवन ऋषि का कहा 
परात्वगेलापत्रकेशा। हुआ च्यवनप्राहा नामक अवलेह है। इस रसायन को अपने अग्नि के बल का विचार कर 


बण पुरष, वाल, वृद्ध, च्तच्ीण, स्लीगमन से चीण, शोषरोगी, हृद्रोग से युक्त, चीणखर 
बाता, ऐसे पुरुष उचित मात्रा में सेत्रन करे । खांसी, इवास, प्यास, वातरक्त, हृदय का जक- 
इना, वात, पित्त, वीर्यदोष तथा मूत्र के दोष को लेद नाश करता है फो 

|, वात, पित्त, वीयदोष तथा मूत्र के दोष को यह अवलेह नाश करता है । इसको सेवन 
शत वाला पुरुष मेवा ( अन्थ-धारणाशक्ति ), याददाइत, स्त्रियों में हषे, का न्ति, वणं और 
भ्रा को प्राप्त करता तथा बुढापा (२)से रहित होता हे । Df 


छ च्यवनप्रा शसं 
क्षीणाश्च शोषिण |! | 
वाताखमुरसो ग्रहम्‌ 
[न्ति वर्णप्रसन्नताम्‌ 
| २१ ॥ 

पाल, अरलू वी बह, | ()३स योग में आंवले का मान नहीं है केवल गिन कर हो लिया गया हे इसमें कोई 
फाकडासींगी, मुक्त) | कको वात नहीं । ओषधियों की गणना पर भी मान है, जेसे-अगस्त्यहरीतकी अवलेह 
गक) कचूर जीम | * हरीतकीशतं भद्रम्‌? तथा भल्लातक गुड में 'भल्लातकसहस्त्र हे! इस लिये गणना काम 
कंद, सांडी बी व्ह | गई है। और पलादि मान पर भी काम लिया जाता है, जेमे-बाहुशाळगुड में 'चतुष्पळं 
सफेद चन्दनम | द भरछातम्‌? ऐसा लिखा हे । अस्तु जहां जैसा लेख रहे उसी के अनुसार व्यवहार 
एकत्र कर एक हे | है माहिय । अगर मान की ही आवश्यकता हो तो आंवले का मान कोल से है, इसे कोल- 
चे | छि कहते हूं, तो कोल से आधा कप हुआ “कोलद्वयं च कर्षः स्यात! इससे एक आंवले 
| (९ 4 ह तो ५० कक का मान 5३% तीन सेर दो दरांक हुवा । 

| वाला मनुष्य जी नरा जाणावर्बाजत? ऐसा लिसा हे de अर्थ है कि-इसको सेवन 
५ निर्मलतो जोश |सामा ऽ जरासे रहित हो जावे। परन्तु कहीं २ पाठ में नरोऽजी णैविबजितः? 
सं निमूळतो मत है तो यह थी अच्छी हो जात रे ण 

ला है, यहां ती 7 | ऐकि हो जावे तो शरीर आरो च्छो हो वात है क्योंकि रोगों का मूल अजीण है, उसी से 
हार करना चालि! |गियाहापवेषम्या 3... हो जाता है, जेसे लिखा है-- 

हु | म्यादजीर्ण जायते नृणाम्‌ । तन्मूलो रोग्षंातस्त विनाशा द्विनश्यति?॥ 
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उक ३ 


.. गुण करने वाले होते हें जेसे लिखा हे-- 
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विमशै इसके बनाने के लिये सदेव गीले आंवले ही लेवे । यदि गीले न मिले 
अधिक जरूरी हो तो १६ सेर सूखे आवळे गुठली I ॥ । इसके भूनने के लिये यह 
सिर्फ घी ही ७ पक्ष लिया गया है, पर इससे आंवले ठीक भूने नहीं जा सकते और न दवा 
काफी चिकनाई ही आती है तथा चरक आदि अन्थों में भी तेल व "सखा हे इससे इस र आठ पल 
तेल भी उतना ही डाल कर भूने । अुनने पर 222 FT धता चाहिये क्योंकि उसी अपर हर पेठा प 
अवलेह का चिरस्थायी दोना निर्भेर है । यरि छड खुना होगा तो अवलेह थोड़े ही समय | लेह सिद्ध 
खराब हो जायगा तथा यदि अधिक शुना जायगा या जल जायगा तो युणहीन ओर वेकारि कवा चूण २५ 
हो जायगा । ठीक ठीक भुना होने का चिह्न यह है कि हाथ में न चिपटे तथा कलढे में ले | ता पाली मि 
कलल्े को उलटा देने में विना कुछ कलळे में चिपटे सव गिर जय । आजकल इसकी मत्र निता द्वे ठ 
दो तीन तोला पर्याप्त है ॥ १०-२१ ॥ ड आ ला 
कृष्माण्डावलेदो निष्कुलीक्कत्य कृष्माण्डखण्डान्पलशत पचेत्‌ । i ER 
८,“ रत्तपित्तादौ-- निक्षिप्य द्वितुलं नीरमर्धं शिष्टं च सृह्यते ॥ २२ ॥ लात को 
तानि कृष्माण्डखण्डानि पीडग्रेटू हढवाससा । १7% 


३३२ १०८ ] 


hr सीन जाय त 
पर कुछ ब 
को तिल पर पीर 


क पे हण्डशुरणावले दो 
आतपे शोषयेत्किश्विच्छूलाग्रेबेहुओ व्यधेत्‌ ॥ २३ ॥ 4 आरेगे- & 
क्षिप्त्वा तान्रकटाहे च दद्याद्पलं धृतम्‌ । तेन किश्विद्धजेयित्वा पूर्वोक्तं तजले क्षिपता जा ची 


खण्डं पलशतं दत्त्वा सर्वमेकन्न पाचयेत्‌। सुपक्वे पिप्पली झुण्डी जीरकं द्विपलं पथक 
प्रथक्परार्धे धान्याकं पन्नेलामरिचं त्वचम्‌ । 
चूर्णीकृत्य क्षिपेत्तत्र घृतार्धे क्षोद्रमावहेत्‌ ॥ २६॥ 
खादेदग्निबळं दृष्टा रक्तपित्ती क्षयी ज्वरी । शोषठृ्णा्रमच्छदिश्वासकासक्षतातुः। 
कूष्माण्डकावलेह्दोऽयं बालवृद्धेषु युज्यते । 
उरःसन्धानङ्कदू वृष्यो बृंहणो बलक्कन्मतः ॥ २८॥ छ 
बढ़ा बढ़िया मोटा (१)पुराना पेठे को पहले छील ले फिर उसके बीज के घरों बगी 
निकाल दे और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर ले। इन डकड़ों में से १०० पल ( पसेर ) तौल क 
ले ले और एक बर्न में १० सेर जल डालकर पकावे। जब जल ५ सेर रह जाय शोर पे 


गे अबले पकावे 

बह सूरन का अवते 

आस्यहरीतक्यवर 
च्ञयादो = 


क, 
Ei 


परन्तु वात ऊपर वाली ही उचित है बयोंकि यह रसायन है और अन्य जगहों मै 

गुण में लिखा है कि च्यवन ऋषि को इस योग को खिला कर युवा किया गया जेपे- 
८ अस्य प्रयोगाच्च्यवनः सुव्रद्को$भूत्पुनयुवा? । 

इस लिये 'जीणेविबजितः? ही मानना चाहिये । इसका अतुपान अ्रधिक गुणा 

दूध ही है। Fes रः 

(१) यहां पुराना कूष्माण्ड से सुपकव कूष्माण्ड ग्रहण करना चाहिये। कच्चे दुष्मन # | (१)इस योग 


वृन्ताकं कोमलं पथ्यं कूष्माण्डं कोमल विषम्‌ । 
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ह. स | भऽयसएरे, 


गोले न्‌ मिले और 
_भूनने के लिये यह 
। सक्ते ओर नदवाओं 
लिखा है इससे इन 
1 क्योंकि उसीक्े प 
लेह थोड़े ही समय मे 
गुणदीन और वेकाफि 
टे तथा कल में लेक 
पाजकल इसकी मात्रा 


1 
२॥ 

। 

॥ २३॥ 
वोक्तं तजलं क्षिपत 
रकं द्विपलं प्रथक ९ 


६ ॥ 
३वासकासक्षताहुरः। 


८॥ 

बीज के घरों को भी 
[ल ( ५सेर ) तोत का 
र रह जाय श्रोर फर 
00७01 क 


| 

अन्य जगहों में इफ 
> 

या गर्या जसि 

[2 | 1 

त अधिक एणा | 


। कच्चे कुष्माए्ड अ. 
& 
| 
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तीज जाय तो उतार कर पेठे के उकड़ों को अलग कर कपड़े में रख खूब निचोड ले। 
ढब वळ धूप में सुखाकर कॉट से खूब बींध ले ( आजकल यह विधि वरती नहीं जाती, 
को सिल पर पोसते हैं या धियाकस में बिस लेते हैं ।) फिर तांबे की कलईदार कड़ाही 
द्र आठ पल घी डालकर पेठे को भून ले। ठीक सुना जा चुकने पर उसमें पहले का 
हा ५ सेर पेठा पकाया जल एवं ५ सेर मिश्री उसमें डाल देवे और मन्दान में पाक करे । 
रवते सिद्ध हो जाय तो उतार कर उक्षमें पिपरों का चूर्ण २ पल, जीरे का चूर २ पल, 
कका चूणं २ पल, धनियां का चूण २ तोला, तेजपात का चूर्ण २ तोला, इलायची का चूण 
तेता, काली मिचे का चूण २ तोला और दालचीनी का चूण २ तोला डाल कर खूब चला- 
डव मिला देवे । ठण्डा होन पर उसमें ४ पल शहद भो मिज्ञा देवे । इसको अञ्चिवल के अनुसार 
त्रा ठीककर खावे । इससे रक्तपित्त, चयर ग, ज्वर, शोष, दृष्णा, श्रम, वमन, इवास, खांसी 
ज्ञ रोग नष्ट हो जाते हँ । यह कूष्माण्ड अवलेह है । बालक और बूढो को यह बहुत लाभप्रद 
१ यह उरःचत को ठोक करता, वीर्ये को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट करता तथा वलवान्‌ बताता है२२ २८ 
हडशूरणावलेदो- युक्त्या कूष्माण्डखण्डस्य शूरणं विपचेत्सुधीः । 
ऽशेरोगे- अर्शसां सूढवातानां मन्दाग्नीनाँ च युज्यते ॥ २९ ॥ 
उपर के खण्ड कूष्माण्ड अवलेह को विधि के अनुसार ही झूरन याने जिमीकन्द का 
गे ग्रवलेह्‌ पकावे । सब द्रब्य ठीक उसो मान में लेवे, सिफ पेठा के स्थान में सूरन लेवे । 
सूरन का श्वलेह बवासीर, मूढ़वात तथा मन्दाग्नि वालों के लिये लाभकारी होता है ॥२९॥ 
आास्यहरीतक्यवलेहः हरी तकीशतँ भद्रं यवानामाढकं तथा ॥ ३०॥ 
त्यादौ = पानि दशसूछस्य विशति च नियोजधेत्‌ । 
~ चित्रकः पिप्पलीमूलमपासार्गः शटी तथा ॥ ३१॥ 
कपिकच्छूः शडखपुष्पी भाझी च गजपिप्पली । 
बला पुष्करमूलं च एथरिट्वपलमात्रया ॥ ३२ ॥ 
पचेत्पञ्चाढके नीरे यवे: स्विन्नेः शतं नयेत्‌ । 
तच्चाभया शतं दद्यात्काथे तस्मिन्विचक्षणः ॥ ३३ ॥ 


(९ सापस्तेला 
1104 क्षिपेद्णुडतुलाँ तथा । पक्त्का लेहत्वमानीय सिद्धे शोते पथक्यथक्‌३४ 
|“ १ पिप्पलीचूर्ण दद्यात्कुडवमात्रया । हरी तकीद्वयं खादेत्तेन लेहेन नित्यशः ॥३५॥ ` 


| भय ७ & क ३ 
| क ज्वर श्वासं हिक्काञ्शो5रुचिपीनसान । ग्रहणी नाशयेदेष बलीपलितनाशनः३६ 
"णकर: 


उत्त 
कह 


पसामवलेहो रसायनम्‌ । बिहितोऽगस्त्यसुनिना सवेरोगप्रणाशनः ॥३७॥ 
) हरड़ गिनकर १०० 3 "नकर १०० लेवे, जो एक मळ ( ४ सेर), दा जो एक आढक ( ४ सेर ), दसमूल २० पल (१सेर- 


१) इस योग में हरीतकी प्रधान हे, हरीतकी नया तथा सुपक् लेना चाहिये, जैसे लिखा है- 


नवा स्निग्घा घना वृत्ता गुवी क्षिप्ता तथाउम्मसि । 
(oe ha 
'निमज्जेदूया प्रशस्तत्वादू गुणक्कत्‌ सा प्रकीत्तिता ॥ 


( 
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३३४ 
प्रत्येक २-२ पल), चीतामूल, पीपरामूल, ओंगा, नाह केवाच Ri र्षाहुली, भारङ्गी, ग. 
पीपल, वला, पोहकरमूल थक्‌ प॒थक्‌ दो दो पल लेवे । एक बड़े वततन में हरड और जो हे 
छोड दोष औषध को जौकुट कर म उसमें ५ आढक (२० द्रव दुगुना लेने मे ७, 
सेर ) (१)जल देवे । फिर हरड एवं जे गे को ढीली पोटलियों में बांधकर पानी के अन्दर तमा 
। देवे और नीचे से आग देकर पकावे । जब जौ फूट जाय और जल चौथाई वच रहे तव ज | मोचरसं 
कर हर को अलग कर काढे को छान कर रख लेवे । हरड़ को कांटे से खूब बी ले (बै | प्रतिवि 
आंवलों को सुर्वा बनाने के लिये बींधते हैं ) । फिर घी और कड़वा तेल समभाग ते क पशीते ततो द 
८ पल कढ़ाई में चढाकर हरड़ों को कुछ भून ले । फिर ऊपर से रखा हुआ काढ़ा तथा छ |तमप्रभवान्रोग 
तुला (५ सेर ) गुड़ उसमें डालकर मन्दाग्नि से पकावे । जब अवलेह पक्क हो जाय तो जा 
) कर एक कुड़व याने चार पल पिप्पलीचूर्ण मिला दैवे और ठण डा होने पर (२)एक बुझ पाने परयो क्तः 
शहद भी मिला देवे । इसमें से(३) दो हरड़ खाकर ऊपर से दो तोले लेह चाटे । इसे ज् | एक तुला कुडे 
७ रोग, खांसी, ज्वर, खास, हिचकी, बवासीर, त्रचि, ४९५ और ग्रहणी को नाश कर गरी, 
सलवरों का पड़ना तथा वालों की सफेदी को दूर करता है। यह श्रवलेह पुरुषों के वत फ़ 
वर्ण को बढ़ाता एव॑ रसायन है। यह सब रोगों को नष्ट करता है। इसे अगस्त्य मुनि गे 


बनाया था ॥ ३०-३७ ॥ 


दजावलेदोऽस 
| आदिरोगेपु- 


उतार कर छान 
[हो जाय तब र 
जो, दालचीनी, 


(१) यहां जल ५ आढक लिखा है परन्तु इतना जल काथ करने में समर्थ नही शेग 
आर २॥ युने जल में काथ का कहीं विधान भी नहीं है क्योंकि हरड़, यव एवं ओषधियां मित" 
कर २ आढ़क से कुछ अधिक हो जाती हैं तो ५ आढक जल क्वाथ नहीं पचा सकता ग्रलु 
चौगुना जल देकर पचाना चाहिये । दरवद्वगुण्यात्‌से १० आढक जल हो जावेगा तो गरो 
का ठीक पाक हो जावेगा । 

(२) मधु इसमें एक कुड़व मिलाने को लिखा है तो कीं २ मधु आदिको के लिये उ 
को दूना करने को भी लिखा है जैसे-- 

“कुडवेऽपि क्क चिदू द्वित्वं यथा दन्तीघते स्खतम्‌” । 
तथा-“सपिःखण्डजलक्षोद्रतेलक्षीरासवादिषु । 
अष्टो पलानि कुडवः” इत्यादि । 

इससे भी चार पल के स्थान ८ पल का कुडव दूना हुआ अस्तु मधु ३२ तीता 

चाहिये । परन्तु पीपर के लिये यह मान नहीं है । | 

(३) इस ओषध के भक्षण में हरीतकी दो लिखा है पर लेह के लिये मान नहीं 0 ह| 

“भागोगुडादि? में-- फल ` 
“भक्षयेदभयामेकां लेहस्यार्धपळं लिहेत्‌।” ३ 

ऐसा लिखा है । इस नियम से दो हरड़ पर १ पल लेह हुआ अथवा बलाझिं विचा, h 
दरड, लेह दोनों की मात्रा निश्चित करे । 


प्र ही बवासीर, > 
|, रक्तपित्त, काम 
छुन के लिये वव 
पदार्थ भोजन : 
शग पेट में खाना 
व शरोर उठ खड़े 
श्जाष्टकाबवले हो - 
| शौसारादो- 


देवा | 
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[ मध्यखर, ७८] अवलेहकल्पना । ३३९ 


राञ्चाहुली, भारङ्गी, गर. 
ग में हरड और बो जे 


हावलेहोयो- कुटजत्वक्त॒लां रोणे जलस्य विपचेत्सुधीः । 

| प्रदिरेगेषु= कपायं पादृशेषं च गृह्णीयाद्वखगालितम्‌॥ ३८॥ 

द्रव दुगुना लेने ह ४ त्रिशत्पर्ल गुउस्यात्र दत्त्वा च विपचेत्पुनः । 

पानी के अन्दर तक _ सान्दत्वमागतं ज्ञात्वा चूर्णानीमानि दापयेत्‌॥ ३९ ॥ 

थाई वच रहे तव झा जिन मोचरसं त्रिकटु त्रिफलाँ तथा । ळजालु चित्रकं पाठां बिल्वमिन्द्रयवं त्वचाम्‌॥ 

म खूब बीध ले (कै शतक प्रतिविषां विडङ्गानिच बालकम्‌ । प्रत्येकं पलसंमानं घृतल्य कुडवं तथा॥४१॥ 

| तेल समभाग ते कह [द्विगीते ततो दद्यान्म डुनः कुडवं तथा । जयेदेपोऽवलेहस्तु सर्वाण्यशीसि वेगत:॥४२॥ 

1 हुआ काढ़ा तथा छ (मप्रभवान्रोगानती सारमरोचकम्‌ । ग्रहणी पाण्डुरोगं च रक्तपित्तं च कामलाम्‌॥४३॥ 

पक्ष हो जाय तो जात अम्लपित्तं तथा शोथं कार्श्यं चैव प्रवाहिकाम्‌ । 

ने पर (२)एक बुडू छुपाने प्रयो क्तव्यमाजं तक्र पयो दघि । घृतं जलं वा जीणें च पथ्यमोजी भवेन्नरः।४४॥ 

(द चाटे । इसे दन | एक तुला कुड़े की छाल लेकर एक द्रोण जल में पकावे । जब जल चौथाई मात्र रह जावे 

| को नाश कर शरीर) ।॥उतार कर छान लेवे । फिर इस काढे में ३० पल गुड़ देकर पुनः पाक करे। जब अवलेह 

लेह. पुरुषों के बल फं ॥३ हो जाय तब रसौत, मोचरस, त्रि कुरा, त्रिफला, लजालू , चीतामूल, पाठा, वेलगिरी, 

इसे अगस्त्य मुनि ने दि, दालचीनी, शुद्ध भिलावे, अतीस, वायविढंग और नेत्रबाला प्रत्येक का चूणं एक एक 

ह्रं पी एक कुडव ( १६ तोला ) डाल कर खूब चलाकर उतार लेवे । ठंडा होने पर उसमें 

हद भी एक कुड़व मिला कर रख देवे। इस अवलेह को उचित मात्रा में सेवन करने से 

मि ही बवासीर, अशे से उत्पन्न विकार, उ दररोग आदि, अतिसार, अरुचि, ग्रहणी, पाण्डुः 

0, रक्तपित्त, कामला, अम्लपित्त, शोथ, पतलापन तथा प्रवाहिका नष्ट दो जाते हें । इसके 

पान के लिये बकरी का मठा, दूध, दही, घी अथवा जल देवे । श्रौषध जीण होने पर (१) 

' पदाथ भोजन करे तो पूरा पूरा लाभ मिलेगा । दवा पेट में रहते ही भोजन करने से 

| पेट में खाना रहते हुए दवा खाने से रोग की शांति होने की वात तो दूर है अन्य 

गरिव और उठ खड़े होते हैं ॥ ३८-४४ ॥ 

श्नाक्षाचवलेहो- कुटजत्वक्तुलामार्दों द्रोणनीरे विपाचयेत्‌ । 

शौतारादी. पादशेषं शतं नीत्वा चूर्णान्येतानि दापयेत्‌ ॥ ४९ ॥ 

[तकी बिल्वं पाठा मोचरसर्तथा।मुस्तं प्रतिविषा चेव प्रत्येकं स्यात्पलं परम्‌ । 

क र. गित विपचेदू भूयो यावद्दवीप्रठेपनम्‌ । जलेन च्छागदुरधेन पीतो मण्डेन वा जयेत. 
| सर्वांतिसारान्घोरांस्तु नानावर्णान्सवेदनात्‌ । 

असग्दरं समस्त च सर्वाशासि प्रवाहिकाम्‌ ॥ ४८ ॥ 

धरसंहितायां = बताना मण्यमखण्टे र नासा 0 । 

Cr मे 

भिरे हा है | 


सक्त पीतं तथोषधं सशेषेऽन्ने । न करोति गदो पशमं प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च | 
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ते में समर्थ नहीँ होगा 
व एवं ओपधियां मितः 
तहीं पचा सकता त्रु 
हो जावेगा तो ग्रोपि 


लये मान नहीं १९ | इति रचाई 


लिखा है औषध जीण होने पर पथ्य भोजन करने को, सो त्यु- 
बलाम बिचार र है औषध जीणे होने पर पथ्य भोजन करने को, सो अत 


॥ 


| 


eo UN 


छ 
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सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्य. | ९ ] 


३३६ 
कुढ़े की छाल गीली ही एक तुला (५ सेर ) लेकर एक द्रोण जल में पाक करे। हे 
चौथाई जल वचे तो उतार छान कर उसमें लजालू , थाय कै फूल, वैलगिरी, पाढा, मोच, 
नागरमोथा, तीस, प्रत्येक का एक हि पल Fl si पुनः i । जव कषे पं 
लिपटने वाला हो जाय तो उतार कर रख ल ॥ इसकी उचित मात्रा जल के साथ, वरो 
दच के साथ अथवा मण्ड के साथ पीने से अनेक रंग के घोर कष्टदायक अतिसार, सव 
के प्रदर, सव अशं तथा पेचिश नष्ट हो जाते हें ॥ ४५-४5 ॥ 0 
इति श्रीप्रयागदत्तशर्मायुवेंदाचायक्षतायां सुबोधिनीनासिकायाँ श्रीशाईधरभापा- 
टीकायां मध्यखण्डेञ्वलेहकटपनानामा$एमोच्ध्यायः समाप्तः ॥ ८ ॥ 1 


पस ग्रन्थ में उ 
वाते इसे दि 
वे ॥ १ ॥ 

हसाधनाथ का 
प्रा | प्रिभाषा-- 

' | सेह-साधन 
रवे। जव चौथ 


i 
लै 


ढुदरब्यादौ कथने: 
अथ स्नेहकल्पनानास-- प्राणनू- 


किक) 
नवम ॥$भ्याय$ | ऊपर का निय 
४ Cn + ~ 
घततैलकल्पना-कल्कोच्चतुगुणीक्कत्य दुतं वा तेलमेव वा । सा 
चतुगुणे द्रवे साध्यं तस्य मात्रा पलो न्मिता ॥ १ 
अब धी तेल आदि का साधन कहते हैं-बहुधा कल्क और द्रव में तैल-इत साधन शि 
जाते हें सो जहां परिमाण न कहा हो वहां का (१)सामान्य नियम वताते हं-फत्म से सने 


पे € 
चौगुना ले और स्नेह से चौगुना द्रव-जल काथादि देकर घी तेल को साधे | इस तरह TTS 
के ४ की है मतलादिशोधनन 
स्नेह की मात्रा सामान्यतः १ पल की है । 
विमर्श-पर यह सव जगह आजकल प्रयुज्यमान नहीं दे । वतेमान समय में तो वलावत १ भा 
अनुसार १ तोले की मात्रा काफी है।इसके लिये घृत-तैल आदि मूच्छित (२)कर लिये बह | सरसगाभ 
(१) स्नेह कल्पना में एक ओर सामान्य परिभाषा है जेसे-- ैपृच्छन विधिः 
“कल्काच्चतुगुणः स्नेहः स्नेहात्काथश्वतुगुणः । | 
काथाचतुगुणं वारि क्वाथः काथ्यसमो मतः ॥ 
इस परिभाषा को या प्रथम, द्वितीय श्‍लोक को साधारण जगह ही काम लेने बा गि 
Se | 
मानते हँ जेसे-- | अन्यच्च 
ल प्रमाणं यत्र नेरितम्‌ । तत्रायं विधिरास्येयो निदिष्टे ततेव ५ हः 
अनुक्तदरवकायें तु सवत्र सलिलं सतम्‌ । कल्कक्राथाव निदेशे गणात्तस्मात्योजप। | 
परन्तु बिशेष में भी वतते हैं जैसे वासाघुत वा बला55दि घृत में कहा हैत | 
'अन्नाप्यष्टगुणेस्तो यैः थित क्राथदुग्धयोः । | पार्थं जल ४ 
प्रत्येक द्विगुणो भागो भिषक्‌ सपिपि निक्षिपेत्‌ ॥. जिमी ठण्डा होने 
अतः जहां जैसा लिखा हो वैसा करना चाहिये । || उतार लेवे । 
(२) घततैल-मूच्छनविधि यहां नहीं है पर प्रसङ्गगश दिया जाता हैर | (१) सद तृत 
एतमूच्छेनविधिः--“पथ्याधात्री बिभीतेजैल्धररजनीमातुजुदवेश्र हे 
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स्नेहकल्पना । ३३७ 


[ मध्यसारे, |( ° ] 


नल में पाक करे। ज्ञ |,इ अन्य में उसका विधान नहीं है क्योंकि यह एक साधारण प्रचलित वात होते के कारण 
लगिरी, पाठा, मोच |. ने इसे लिखने की जरूरत नहीं समझी मूच्छतविधि 'वेद्यक-परिभापा-प्रदीपः से 
[कावे । जव वले तवे ॥ १॥ 

pi साथ, वकरो | साधनार्थं काथ- निक्षिप्य क्राथप्रेत्तोय काथ्यद्रव्याच्चतुर्गृणम्‌ । 

' शतिसार, सव प्रा परिभापा- पादशिष्टं गृहीत्वा च स्नेह तेनव साबग्रेत्‌ ॥ २॥ 

' | त्तेह-साथन के लिये काढ़ा वनाने की विधि यह है कि-काथ्यद्रव्य।मै चोगुना जल मिला 


[| श्रीश डू 0 “७ 4 
। श्राशाङ्षघरसापा- (वे । जब चौथाई जल झोप रहे तव उतार छानकर उसी काढे से 


स्नेह का साधन करे ॥२॥ | 


पाप्तः ॥ ८ 5 कि हि १ 
॥ दिव्यादौ कथने जल-चतुशुणं सढुद्रव्ये कठिनेडष्टयुणं जरम्‌ । र | 
रमाणम्‌ तथा च मध्यमे द्रव्ये दद्यादश्युणं पयः॥ .. 
ta Ne ८५ | 
अत्यन्तकठिने द्रव्ये नीरं पोडराक मतम्‌ ॥ ३॥ "या 
ऊपर का नियम मिलितद्रव्यों का सामान्य नियम है । यद्वां विशेष कहते हि | 
कह ER नव RN ह - श्‌ 
[॥१॥ रव्यरेतेः समस्तेः पळकपरिमितेमेन्दमन्दानठेन । 


आज्यप्रस्थं विफेनं परिचपलगतं मूच्छैयेद्‌ वेद्यराज- 
स्तस्मादामोपदोपं हरति च सकलं वीर्यवत्सौल्यदायि ॥ 
इसम पाकार्थं जल ४ सेर छोड़ना चाहिये और पं्याऽऽदि को चूर्ण कर डालना चाहिये । 
शौलादिशोधनन--“स्नेहो वारिसमं नीत्वा पाचयेदू सदुवह्निना । 
. पञ्चपछवकल्केन द्वात्रिशांगेन संयुतम्‌ ॥ 
ञ्चित्‌ सरसगभेंण वसू प्रकल्पयेत्‌ । इत्येतद्दुष्टगन्धादिदोषस्तैलाद्विमुच्यते ॥ 
ह निर्दोषकरणादेतत्कृत्वा तेलं विपाचयेत्‌ । | 
'लमूच्छनविधिः-तलं कृत्वा कटाहे दृढतरविसले मन्दमन्दानले तत्‌ ” „ॐ 
पक्वं निऽफेनभावं गतमिह हि यदा झेत्यभावं समेत्य । | 
मञ्जिष्टारात्रिलोभ्रेजेलधरनलिक्केः सामलेः साक्षपथ्यः- 
सूचीएुष्पाङध्रिनोरेरुपहितमथितस्तेरगन्धं जहाति॥ भी 
अग्यच्च--  तेल्स्येन्डुकलांशिकेन विकला ग्राह्या तु मूच्छ विधो, हः 
| 


तैल-धृत साधत 
[ताते इं-कल्क से समे 
साथे । इस तरह जे 


म समय में तो वलावत ढे 
त (२)कर लिये जाते है 


॥ 


गे क्राम लेने का वि 


 निदिष्टे तत्तदेव NSN क । 
[त्तस्मात्रयोजे॥ ये चान्ये त्रिफलापयोदरजनीहीबेरलोथ्वान्विताः । | 
में कहा है-- सूची पुष्पवटावरो हन लिकास्तल्याथ पादांशिका:- न 


पाच्यास्तळजगन्धदोषहृतये कल्कीकृतास्तद्विदा ॥ | 


। पार्थं ज 
4 जल ४ सेर, तेल १ सेर, मज्जीठ ५ तोला, अग्यान्य द्रव्य २-२तोला लेवे । इसमें 


पेत ॥!!, ञिभी ठण्डा होप -^ धि 
क दे ही पर छोड़े, ओषधियों के साथ पुनः पाक करे, जब थोड़ा जल शेष 
वचि ( क लेवे । एत, तैल इस तरह मूच्छित कर तत्र काम में लाना चाहिये । 
सूद्‌ दरड हि 
ह दु द्रव्य से गुडूची, कुटकी, शतावरी, वासा, आमलकी आदि जानना चाहिये । 


4 २ श To खं ० 


|, 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेघरसंहिता ~ 
0 


हवर) ग्रहण को 


होता है ॥ ' 
से पत्नाधिक 


खु सध्य, 


द्रब्यों का काढ़ा बनाने के लिये चौयुना जल, (१)कठिन द्रव्य के लिये.आठरुना एवं मध 
के लिये भी आठयुना तथा (२)भरत्यन्त कठिन द्रव्यके लिये सोलह गुना जल डालकः पथ 


४ डर र्‌ पराई 
'विमर्श--श्रौर (३)एक गुना शेष रहने पर उतार ले । जहां पर सव तरह के | 


द्रव्य महि 


हों वहां पर मध्यम मान याने श्राठयुना जल लेकर पकाना व्यवहार-सद्ध दै ॥ ३॥ व्यवस्था-- 
मतान्तरे परिमाण कर्षादितः पलं यावत्क्षिपेत्पोडरकं जलम्‌ ॥ ४ ॥ नहा इव (: 
विशेषः-- तदूध्वे कुडवं यावक्भवेदष्टयुणं पयः । (९॥ 
प्रस्थादितः क्षिपेन्नीरं खारीं यावच्चतुगुंणम्‌ ॥ ९॥ प्र होता है, : 

एक कप से एक पल पर्यन्त द्रव्य का काथ सोलह गुना जल में, उससे अपर गुएवान्‌ बना दे 


मं 5 ५ ककि कुइव त भी 
अठ्युने जल में तथा प्रस्थ से लेकर खारी पर्यन्त द्रव्य में चौगुना जल देकर काथ सिद्व को। ३ | स्वरसक्षीरमडू 


विमश--यद्यपि यह मतान्तर में कहा गया है पर हे थह बड़े माकें को वात, यथा-यदि 
एक कर द्रव्य का काढ़ा करना हो और उसमें सामान्य नियम से चौगुना याने ४ कपका से 
देकर पकाया जाय तो दो ही चार मिनटों में जल सूख जायगा और द्रव्य का सार उसमे न जता 
आसकेगा | फलतः काढ़ा नहीं बनेगा इससे १६ युना जल देना ठीक होगा । इसी तरह श्र र 
मानों को भी सम्झे ॥ ४-५ ॥ | 

. सम्ब्वादिभिर्यत्र स्नेहसाधन॑ तत्र कल्कप्रमाणम्‌- 

अम्बुक्काथरसेयंत्र ॒थक्स्नेहस्य साधनम्‌ । कल्कस्यांश तत्र दा चतुर्थ षष्टमष्टमम्‌ ॥;॥ 
जल, काढ़ा, स्वरस में से किसी एक से जब स्नेह का साधन होता है तश्र क्रम से कक | यदि केवल 
स्नेह का चतुर्थीश, षष्ठांश एवं श्रष्टमांश डाले । चौगुला तथा अन 
विमर्श--याने यदि सिर्फ जल में साधन करना है तो कल्क स्नेह की चौथाई लेवे, बदरि | "भत्र द्रेवान्तर 
कादा में हो तो छठा भाग एवं यदि स्वरस में हो तो आठवां भाग लेवे क्योंकि ये द्रव भारी (२) १, * 
होते हं श्रोर इनके न्दर द्रव्य भी रहता है जो जलांश के सूने पर कल्क मैं | रमः | एद्वित्निद्रवदरव 
चौथाई कर ही देता है, इसी लिये यह नियम है । पूर्वोक्त नियम का कोई विरोध नहीं॥६॥ |, जव चार से 


दुग्धादिपाकपरिभाषा-दुग्थे दध्नि रसे तक्रे कल्को देयो5एमांशकः । CT 
कल्कस्य सम्यकपाकार्थ तोयमत्र चतुगुंणम्‌ ॥ ७॥ 7 
यदि दूध, दही, मांसरस, मठा में से किमी एक से स्नेह साधना हो तो भी करक सेर | 
का आठव भाग देवे पर इस अवस्था में कल्क का पाक ठीक ठीक हो, जिससे स्नेह उका | ० 
| 
(१) कठिन और मध्य से-दशमूल, निम्बत्वक्‌ , लोभ, भारङ्गी आदि जानना चछि। . क 
` (२) अत्यन्त कठिन से--देवदारु, पद्मकाठ, दारुहरदी आदि जानना चाहिये! . | ३ र 
सा २ दिय 


(३) इन्हीं द्रवयं में चौगुना, अठगुना और सोलहगुना जल क्रम से डाले (खुन | अन 
चौयुना, कठिन तथा म टु 6 त बिष्ट कौ | "से देना चा 
2 कठिन तथा मध्य में अठयुना, अत्यन्त कठिन में सोलहयुना ) परन्तु अ ! 
अत्येक में चतुर्थौश ही रहेगा । 


fs ५ 
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छ आ मध्य. 


॥ठयुना एवं मध्यम य 
A 


1 जल डालकर प्न 


ब्‌ तरह के द्रव्य मिनि 


किक 
सेड्‌ है॥ ३॥ 


| ४॥ 


र॥५९॥ 

उससे उपर कुडव त 
ऐकर काथ सिद्ध को। 
के को बात, यथाय 
युना याने ४ क मत 
ग्य का सार उसमें न 
होगा । इसी तरह श्र 


बतुर्थ पष्ठमषटमम्‌ ॥;॥ 
है तब क्रम से वक्त 


' की चौथाई लेवे, यरे 


क्योंकि ये द्रव भारी 


ल्क में मिलकर प्रायः 
।ई विरोध नहीं ॥ ६॥ 
| 

। ७॥ 

] तो भी कल्क ले 


), जिससे स्नेह उ 
सि 


आदि जानना वालि। 
नना चाहिये! | 


हम से डाले (छु र | 


। जा परन्तु वरि |: 
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न स्नेहकल्पना । ३३६ 
(रहण करे-इसके लिये स्नेह से चौशुना जल भी देवे क्योंकि इन दर्यं में जलांश 
# होता है॥ ७॥ 


दहे पञ्चाधिकद्रव- द्रवाणि यत्र स्नेदेंषु पज्ञादीनि भवन्ति हि । 
ब्यवस्था-- तत्र स्नेहसमान्याहुयेथापूर्व चतुगुणम्‌ ॥ ८ ॥ 
अहाँ द्रव (२)पाँच या उससे अधिक होते हैं याने जहाँ दूध, दही, जहाँ दव (२)पाँच या उससे अधिक होते है याने जहाँ दूध, दही, काढा, गोमूत्र प्रसृति गोमूत्र प्रभृति 
(१) जब किसी पदार्थ का सार ग्रहण किया जाता है तो विना जल की सदायता नहीं 
प्रण होता है, जल द्रव्य को द्रवीभूत कर सने हांश में पचा देता है और खयं भी पच कर 
गुणवान्‌ बना देता दै, जैसे कहा है - 
"बवरसक्षीरमञ्भल्येः पाको यत्रेरितः क्क चित्‌ । जलं चतुगुणं तत्र वीर्याधानार्थमावपेत्‌ ॥; 
न सुञ्चति रसं द्रव्यं क्षीरादिभिरुपरुङृतम्‌ । 
सम्यक्‌ पाको न जायेत तस्मात्तोयं चतुर्गुणम्‌ ॥ 


> दिं गों > ~= NE 
भ्रव 1 आग दिशा कै साधन करने के समय को कहते हें कि-कैसा स्नेह कै दिल में प्रस्तुत 
करना चाहिये । 
क्षीरे द्विरात्रं स्वरसे त्रिरात्रं तक्रारनालादिषु पञ्चरात्रम्‌ । 


स्नेह पचेदू वैद्यवरः प्रयत्नादित्याहुरेके भिषजः प्रवीणाः ॥ 
द्वादशाहन्तु मूलानां वल्लीनां क्रममेव च । 
एकाहं बी हिमांसानां पाकं ङुर्यादू विचक्षणः ॥ 
यदि केवल दूध ही स्नेहसाधन के द्रव की जगह लिया जाना लिखा हो तो दूष स्नेह से 
चौगुना तथा अन्य द्रव के साथ हो तो बरावर लेना चाहिये । जैसे-- 
शत्र दवान्तरानुक्तो क्षीरमेव चतुर्गुणम्‌ । द्रवान्तरेण योगे हि क्षीरं स्नेहसमं भवेत्‌!” 
(२) १, २, ३, ४, द्रव का प्रमाण इस प्रकार भी दिया गया है-- 
एकद्वित्रिद्वद्रव्येः कुर्यात्‌ स्नेहाच्चतुगुंणम्‌ । क्षीरं स्नेहसमं दद्याच्चतुभिश् चतुगुणम्‌॥ 


|, अवचार से अधिक पांच हो तब समान देना चाहिये। और भी कई मत हैं जो लिखरहे है- 
पलल्याधेप्रमाणेन दद्यादिक्षुरसँ बुधः । तथा मांसरसं चार्धं दत्वा स्नेह विपाचयेत्‌ ॥ 


अन्यच्च-सङ्गन्मांसोषधिरसं सून्रसौवीरकादिकम्‌ । 
स्नेहतुल्यं दधि क्षीरं जल॑ चेव चतुर्गुणम्‌'॥ 
कहीं-धात्रीफलरसेः सम्यग्‌ द्विगुणेः साधितं हविः । 
द्विक्षीरं विपचेत्सपिमांलतीङुसुमैः सह ॥ 
कहीं षड्गुणेन च तक्रेण सिद्ध तेलं ज्वरान्तङ्गत्‌ । 
कहीं तक दशगुणे सिद्धे भङ्गराजरसे शुभे ॥ 
पौ 00 दिया गया है। यह कई मत हुआ । अतः जिस योग में जितना लिखा हो उसी 
क ना चाहिये, जहाँ नहीं लिखा हो वहाँ साधारण मान से ही ( स्नेहाच्चतुगुंणो- 
: ) काम करना चाहिये। 
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(३४० सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [मध्यको 
b 
पाँच या उससे अधिक द्रबों में स्नेहपाक करना हो तो वहां प्रत्येक द्रव स्नेह के सः 
अहण करे तथा उससे कम द्रव हों याने ४-३-२ बा एक द्रव हो तो वहां कुल द्रव म र 
स्नेह का चौगुना लेवे, यथा यदि एक द्रव हो तो स्नेह से चोयुना लेवे, यदि दो शेते 
प्रत्येक दुगुना लेवे यदि तीन हों तो तीनों को मिलाकर चौगुना लेवे आदि । : 
विमर्श--इस नियम में बड़ा ही मतभेद तथा अनेक वादविवाद हैं पर ग्रसली हिका |. ल स्नेह में 
~ ~» 02 ति क ~ ` 4 गुलिये 
| यह जाने कि “जब एक ही पाक में द्रव पदार्थ पांच से कम हों तो सबैमिसि | अंगुलियों सेः 
७ ~ CON प्रत्य Fe १ दह 
चौगुना एवं पाँच वा उससे अधिक हों तो प्रत्येक स्नेहतुल्य लेवे” । यह जहां मान ३ पोह लेकर आग 


4०६ 1 


द्व चौगुना देक 
लेहसिद्धलक्षण 


कहा हो वहां के लिये है । जहां जैसा मान कहा हो वहां वैसा ही लेवे ॥ ८ ॥ त्‌ उसे आग + 
केवलद्रव्यस्य स्नेहपा- द्रवेण केवलेनेव स्नेहपाको भवेद्यदि । क्लौतपाकयोः सि 

| कार्थ मानम्‌- तत्राम्बुपिष्टः कल्कः स्याज्जलं चात्र चतुर्गुणम्‌ ॥ ९॥ लस्पनिर्देशः- 
जहाँ पर सिफ द्रव्य ही से स्नेह का रावन करना लिखा हो, कोई द्रव देना न तिठा दूसरे भी लक्ष 


गय तथा स्नेह में 
जाय तो स्नेह 
विमशे-टकिर 


“हो वहाँ द्रव्य को जल देकर पीसना तथा स्नेह से चौगुना जल देकर स्नेह का पाक करना ।९। 
केत्रलकाथस्य स्नेहपा- क्काथेन केवलेनेव पाको यत्रेरितः क्क चित्‌ । 
| कार्थं मानन्‌ क्वाथ्य्रद्वव्यस्य कल्कोऽपि तत्र स्नेहे प्रयुज्यते ॥ १०॥ 
| जहाँ लिफ काथ से ही स्नेहसाथन लिखा हो वहाँ क्वाध्यद्रव्य का कल्क भी देकर (१)पक | नेहपाकस्य भेदा 
किया जाता है । लल्लक्षणानि च- 
विमश--याने पहले स्नेह से चौगुना काढ़ा देकर सिद्ध कर लिया, फिर दूसरे दो | पाकस्य सति 
काथ्य द्रव्य का कल्क स्नेहका चतुथीश एवं जल स्नेहसे चौगुना देकर पाक करना चाहिये १० 


कल्कहीनस्नेहपाकविबिः-कल्कहीनस्तु यः स्नेहः स साध्यः केवले द्रवे ॥ ११॥ Et bt 
जहां पर स्नेह का साधन कल्क के बिना सिफ द्रव में ही करने का आदेश हो वहां लेह | रा सूख ८ 
कम रस निकल 


-से चोगुना द्रव लेकर ही स्नेह सिद्ध करे ॥ ११॥ 
पुष्पकल्कर्नेह- पुष्पकल्कस्लु यः स्नेहस्तत्र तोयं चतुर्गुणम्‌ । 
पाकविधिः- स्नेहे स्नेहाष्टमांशश्र पुष्पकल्कः प्रयुज्यते ॥ १२ ॥ 
जहां स्नेह का साधन (२)पुष्प कल्क याने फूलों के कल्क से साधना हो वहां स्नेह पै hf 


आता है रौर कल्क 


(१) यहाँ स्नेह का दो पाक हो जाता है-पहळा स्नेह में काथ देकर पाक, दूसरा भे 
| 


कल्क ओर जल देकर, तो इसमें जितना कल्क देना चाहिये उत्ते लिखते हैं-- भोमपाकस्ने हगुर 
९, Pr ५5 
अम्बुक्काथरसयंन्र प्रथक्‌ स्नेहस्य साधनम्‌ । कल्कस्यांशं तत्र दद्याचतुर्थ पष्ठमष्टममु। | आम पाकः- 


प्रभावादि देखकर स्थिर करना चाहिये । 


(२) इस योग में पुष्पकल्क देने को लिखा है तो यहां नागकेसर, कुडुम, लव) ६१% [पम्प है FURS 


सुरपुभ्पक, चम्पक, उत्पल, पुण्डरीक, केतकी, जाती, कुसुम्भ प्रभृतिक पुष्प जानना चाहिये क शे है श्र न 
कोई २ “पुष्पकरकः प्रयुज्यते” इस स्थान पर “अन्न कल्कः प्रयुज्यते? ऐता ्धिनिर्यासपुष्पा 
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[ मध्ये, 


| स्नेह के समान है 
हे कुल द्रव मिल्क 


त्य स्नेहकल्पना । ३४१ 


# बौगुना देकर सिद्ध करे एवं स्नेह में उसका आठवां भाग फूलों का कल्क प्रदान करे ॥१२॥» 
लेव, बहि र लेरसिडलच्षरम्‌--वत्तिवत्स्नेहकल्कः स्याददाउल्नुल्या विमदितः । 
ति १ शब्दुही नो5ग्निनिक्षिप्तः स्नेहः सिद्धो भवेत्तदा ॥ १३ ॥ 
हें पर असली हिक जब स्नेह में दिया हुआ क्ल्क वाहर कलछै में आने लायक हो जाय तब वाहर निकाल 
होंतो सबै मिहि | गलियों से मर्दन करे । मर्दैन करने से कल्क अव बत्ती जैसी लम्बी हो जाय तथा 
71 यह जहा त. | तकर भाग पर डालने से शब् रहीन रहे “चटचट? न करे तो स्नेह सिद्ध हुआ समे । 
॥ ८ ॥ ईत्‌ उसे आग से उतार ले ॥ १३॥ 
करौतपाकयोः सिद्धौ यदा फेनोद्वमस्तेले फेनशान्तिश्च सर्पिषि । 
्‌॥९॥ लस्पनिर्देशः-- गन्धवणरसोर्त्पा : स्नेहः सिद्धस्तदा भवेत्‌ ॥ १४ ॥ 

दूसरे भी लक्षण ये हँ कि-जव तेल में काग उठने लगे और घी मै काग उठकर लीन हो 
ब तथा स्नेह में जिन द्वव्यों तथा द्रवों से वह पकाया गया हो उनके गंध, रंग तथा स्वाद 
ग्रजायँ तो स्नेह को ठीक सिद्ध हुआ समझ कर उतार ले । 
॥ विमशे--किसी एक लक्षण से ही संतोष न करले, सत्रसे परीक्षा करले फिर निश्चय करे१४ 
फल्क भी देकर (१३ | लेह्याकस्य भेदा- स्नेहपाकखिधा प्रोक्तो सटुमेव्यः खरस्तथा । 

लल्लक्षणानि च- इषत्सरसकल्कस्तु स्नेहपाको म्रदुर्भवेत्‌ ॥ १५॥ 

गा, फिर दूसरे को '्यिपाकस्य सिद्धिश्च कल्के नीरसकोमले । ईषत्कठिनकल्कश्च स्नेहपाको भवेत्खरः । 


रै द्रव देना न लिलव 
[ह का पाक करना॥॥ 


एका तढूध्वें दग्धपाकः स्याददाहङृन्निष्प्रयोजनः॥ १६ ॥ 
द्रवे॥११॥ स्नेह का पाक तीन तरह का होता हें--म्हदु, मध्य और खर । जव स्मेहपाक करते 


ण्य तोक ते ्रवांशा सूख कर कल्क में बहुत ही कम रह जाता है याने कल्क को निचोडने से बहुत 

| कम रस निकलता है तो उस समय सख्रदुपाक होता दै । जव वह थोड़ा सा रस भी सूख 

ड है और कल्क को निचोडने से भी द्रव नहीं दीखता पर कल्क मुलायम होता है तव 

'्यपाक होता दै । इससे भी जब और आंच दी जाती है तो कल्क कठिन होने लगता हे । 

भये कठिन हो जाता दै तब खरपाक होता है। इससे भी और आँच देने से दग्धपाक. 
शा है याने इससे आगे आँच देने पर कल्क निश्चय ही जल जाता है। यह दग्धपाक का 
| र दाहकारक अतः निष्प्रयोजन होता हे याने कोई काम का नहीं होता ॥ १५-१६ ॥ 

कु | भमपाकस्नेहणुणा:--आमपाकश्च निर्वीयों वहिमान्ध्करो गुरुः ॥ १७ ॥ 

तथं पष्मएमम्‌॥ | आम पाक्‌ः या कच्चा पाक का स्नेह पूणं पाक न 'होने के कारण उसमें औषधों का | 
ए, कठिन वीरयों | नहीँ क MA) | 
, कै गी आया रहता, इस लिये उसके सेवन से पूरा गुण नहीं मिलता तथा पीते से 


ह होते घे जे है > ७५ > १ 
ष्य आमदोप-युक्त होने से अभि को मन्द कर देता है'एवं भारी होता है । इस लिये यह | 
ज OS. ही १७॥ 


` ॥ 
1 हो वहां स्नेह पे 


ग देकर पाक, दूसरा 


। 
| 
| 
| 


-म, लवङ्ग) दमन 


जानना चाहिये! । ७ 
ज्यते” पेसा परह hh पुष्प के पत्र का कल्क प्रक्षेप करते हैं, जैसे कहा है -- 


र्यासपुष्पाणां सिद्धशीतेऽवता रिते । प्रक्षेपो गन्धब्नद्धयर्थ पत्रकल्कं तु तद्विदुः ॥. 
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३४२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गघरसंहिता [ मध्य, | ० ९ ] 


जृद्ादिपाकरनेहानां नस्यार्थ स्यान्सदुः पाको मध्यमः सर्वेकमेसु । र 
विपयाः:-- अभ्यङ्गार्थ खरः प्रोक्तो युज्ज्यादेवं यथोचितम्‌ ॥ १८॥ दामनि तथा 
मृढपाक का स्नेह सौम्य होता है और नस्य लेने या नाक से चढ़ाने के काम में आग | विमशै-- 

हे । मध्यपाक का स्नेह सब कामों में याने नस्य, मालिश, पान, वस्ति आदि सत्र कमो हे | इसलिये जहां प्र 

ज्यवहृत होता है। खरपाक का स्नेह सिफ शरीर के ऊपर मालिश करने या लगाने के का 


पर बढ़ाकर धीं 


में आता है । इन विभिन्न पाक के स्नेहों को जहां जो उपयुक्त हो लगावे ॥ १८॥ (ही पिप्पर्ल 
०७. _ 'धयेर बे ७ 

इतादिसाधने काल- घृततैछगुडार्दीशच साधयेन्नेकवासरे । श्च पलिके' 
निर्देशः प्रकुबेन्त्युपिता ह्येते विशेषाद्‌ गुणसञ्चयम्‌ ॥ १९॥ तथा चतुर्गुणं द 


धी तेल आदि स्नेह एवं गुड़ श्रादि अवलेहों को एक ही दिन में सिद्ध न कर लेवे याने | तद पृत॑ कफव 
अधिक आँच देकर एक ही दिन में द्रवांश को सुखाकर स्नेहादिक ,सिद्ध न कर लेवे प्रति प्रपर, पीप 
उपित होने से याने वासी रखे जाने से इनमें गुणों की वृद्धि होती है । अत्व 
बिमशे-खुलासा यह है कि ओषधों मे से जिन श्र॑शों का ग्रहण करके इत, तैल, श्रव | बी, चौगुना ( 
लेहादि युणाढ्य बनते हैं उनका म्हण इतने कम समय में नहीं हो सकता । विशेषतः ग्रोप्पो त्त जलभी १ 
का वीयं तेज आँच के कारणसे नष्ट हो जाता है तथा उनमें रहने वाले उड़नशील पदा | ३। यह घत = 
(१०190105) इतनी अधिक उ*णता पर उड़ जाते है । अतः इनकी कमो से छतादिक कमी नष्ट करता है ॥ 
भी गुणाढय नहीं हो सकते । इसीसे आचायों ने इन्हें बासी रखकर याने कम से कम फन | मसूरघतमतीसार 
रात्रि रहने देकर सिद्ध करने को कहा है क्योंकि समय अधिक होने से आच भी मन्दी है 
“देनी पड़ेगी तथा मन्दी श्रांच एवं अधिक समय मिलने से युणों का ग्रहण भी श्रच्ची तर्‌ 
हो सकेगा । वासी रखने का समय शास्त्रो में इस प्रकार निर्दिष्ट है--दूध के साथ दो रा, 
स्वरस के साथ तीन रात, मठा, कांजी आदि के साथ पाँच रात, जड़, छाल एवं लतादि के मसूर १०० 
कल्क तथा काढे के साथ १२ रात एवं ब्रीहि तथा मांसरस आदि के साथ एक न में पाक म | जत शेष रहे उत 
लेव क्योंकि ये दूसरे दिन रहने से विकृत हो जाते हें । अधिकांश वैद्य इतना झझट नहीं कते | बढाई मे रख इस 
पर घत) तल आदि को पूण युणयुक्त वनाने के लिये इस नियम का पालन होनानितात्त | होउ टं 
जरूरी हे, इसीसे हमने इसे इतना खोल वर लिख दिया है ॥ १९॥ ET 
| मतभेद तथा प्रब 


अथ पना । प 

क्षीरषट्पलघुतं पि मेक न जब नर: । र 
विषमज्वरादो-- ससैन्धवेश्च पलिकैषेतप्रस्थं विपाचयेत्‌ ॥ हा क 
करं चतुगुण दत्त्वा तदू घत प्लीहनाशनम्‌ । विषमज्वरमन्दाग्निहर रुचिकर पस | „¬ हे तो दीपन 
पीपर, पिपरामूल, चाभ, चीतामूल, सोंठ आर सेंधानमक प्रत्येक एक एक पल लेवे ग्रा | उसे मसूर दी 

जल से पीसकर लगदी बना लेवे । इस लुगदी को एक बड़ी कढ़ाई में रख उपर से एक | गामदेवध्त रर 
(६४ तोला ) घो(१) एवं ४ प्रस्थ - २४ गला ) घी(१) एव ४ प्रस्थ दूध तथा कल्क के पाकार्थ ४ प्रस्थ जल भी देकर अ ८ पाकार्थं ४ प्रस्थ जल भी देव ग | पिचादौ 
(१) कोई भी स्नेहादि बनाना हो तो उसे यथाविधि मूच्छेनादि क्रिया कै हौ | (१) तिर्‌ 
“करना चाहिये । अनुपानके लिये दूध, यूष, काथादि यथाविधि देना चाहिये। |  भेपूछं क्षोगयच 
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| त्क | मध्यसे. 
। ७ 
जू ॥ १८॥ 
दाने के काम में ग्रा 
त्‌ आदि सत्र कमो मं 


नेया लगाने के कम 
वे॥१८॥ 


॥ १९ ॥ 
नद्ध न कर लेवे याने 
द्व न कर लेवे क्योंकि 


करके घृत, तैल, भ्रव. । 


ता । विशेषतः श्रो 
वाले उड्नशील पदा 
मो से घ्तादिक कभी 
याने कम से कम फ़ 

आंच भी मन्दी हौ 
[हण भी श्रच्ची तर्‌ 
दूध के साथ दो रात, 
छाल एवं लतादि १ 
एक दिन में पाक का 


[ना भाझट नहीं करे 
लन हो न। नितान्त 
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अ० ९ ] 
ए बढ़ाकर धीरे धीरे पाक कर दो दिन में पाक सिद्ध करे । यह घी 
पन्दाग्नि तथा अरेचि को नष्ट करता है। . 

विमश--प्रस्थ ६४ तोले का होता है पर आज कल व्यवहार में १ सेर लिया जाता है 
तिये जहां प्रस्थ १ सेर का ले वहां पल भी १ ळटांक या ५ तोले का लेवे ॥ २० ॥ 

चाङ्गेरीछतमतीसारमहण्योः- „+ ~ 

(पी पिप्पलीमूलं चित्रको हस्ति पिप्पली । दंष्ट्रा नागरं धान्यं पाठा बिश्व यवा निका 
य्व पलिके रेतैश्वतुःपश्टिपछ चतम्‌ । घृता चतुगुणं ददयाचाद्वरीस्वरसं बुधः ॥ २२॥ 
तथा चतुर्गुणं दत्त्वा दधि सपिविपाचयेत्‌ । शने: शनैविपक्तञ्यं चाक्षरीधरतमुत्तमम्‌ ॥२३॥ 
तू छृतं कफवातब्नं ग्रहण्यशो विकारनुत्‌। हन्त्यानाहं गुदभ्रंशं मूत्रक्च्छ प्रवा हिकाम्‌ २४ 

रोपर, पीपरामूल, चीतामूल, गजपीपल, गोखरू, सोंठ, धनियाँ, पाठा, वेलगिरी और 
वायन प्रत्येक एक एक पल ले कल्क करे । इस कल्क से पूर्ववत्‌ ६४ पल ( ४ प्रस्थ ) 
धी चौगुना ( १६ प्रस्थ ) चांगेरी का स्वरस तथा चौगुना (१६ प्रस्थ) दही (एवं 
गाथं जलभी १६ प्रस्थ ) देकर धीरे धीरे मन्दाग्नि में पाक करे । यह उत्तम 'चांगेरीधत 


विल्जी, विषमज्वर, 


| जह 


है। यह एत कफवात, अहणी, ववासीर, आनाह, गु दभ्नंश, मूत्रकच्छ ओर प्रवाहिका को 
नष्ट करता है ॥ २१-२४ ॥ i 
मह्रशतमतीसारादो-मसूराणां पलशतं नीरद्रोणे विपाचयेत्‌ । 

पादशेषं तं नीत्वा दत्वा बिल्वपलाश्कम्‌ ॥ २५ ॥ 

घृतप्रस्थं पचेत्तेन सर्वातीसारनाशनम्‌ । 

ग्रहणी भिन्नविदूकं च नाशयेच्च प्रवाहिकाम्‌ ॥२६॥ 

भधर १०० पल (५ सेर ) लेकर एक द्रोण या १६ सेर जल देकर पकावे । जब चार सेर 

जल शेष रहे उतार कर छान लेवे । फिर ८ पल वेलगिरी का कल्क देकर एक प्रस्थ घत 
अद में रख इस यूष को देकर पाक करे । इत सिद्ध होने पर उतार कर छानकर रख लेवे । 
भर उपयुक्त मात्रा में ( प्रायः १ तोला ) प्रयोग करने से सब प्रकार के अतिस'र, (१)ग्रहणी, 
मतभेद तया प्रवाहिका रोग नष्ट हो जाता है । 
विमशे-इन रोगों में विशेष अवस्था पर ही घतप्रयोग किया जाता है, हर अवस्था में 


नेह 
रैं। यथा--जब अतिसार रोगी थोड़ा थोड़ा मल निक्रालता हो, शूल चलता हो तथा अग्नि 


ते ८१०0 प्रीषधों 
है हो तो दीपन एवं संग्राहक ओषधों से सिद्व या युक्त छत पान कराना चाहिये, जेते मसू- 
। वे में मसूर दीपन तथा वेलगिरी संग्राहक है ॥ २५-२६ ॥ 


रक्त- अश्वगन्धा तुलेका स्यात्तदा गोक्षुरः स्मृतः । 
तादौ-- ~ बढाख्मता शालिपणी विदारी च शतावरी ॥२७॥ || शालिपणी विदारी च शतावरी ॥ २७॥ 


( ) अतिसार की किस अवस्था में घृत का प्रयोग करना चाहिये उसे लिखी हैं 
एड क्षोगवर्चा यो दोप्ताभिरतिसायेते । स पित्ेद्दीपनैयुक्त सपिः संग्राहकैः सह ॥ 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


घृतकलपना । ३४३ 


4 क 4 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३४४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [ मध्यको | 


(१)अश्वत्यस्य च शुङ्घानि पद्मवीजं पुननेवा । काइमर्याश्च फलं चेव माणबीजँ तवा 
एथरद॒शपलान्‌ भागान्‌ चतुद्रोणेऽम्भसि पचेत्‌।द्रोणशेपे रसे तस्मिन्‌ पचेच्चेव पुना 
मद्रका परकं कुष्ठ पिप्पली रक्तचन्द्नम्‌ । पत्रकं नागपुष्पं च आत्मगुप्ताफल तथा प 
नीलोत्पलं सारिवे द्वेजीवनीयो गणस्तथा। प्रथक्‌ कर्षसमा भागाः शकंराया: पर्य 

रसश्च पोण्डकेक्षणामाठककं समाहरेत्‌ । चतुगुंणेन पयसा शृताढकं विपाचयेत्‌ ^ 
घृतमेतन्निहन्त्याछ रक्तपित्तमुरःक्षतम्‌ । हलीमकं पाण्डुरोगं वणभेदं स्वरक्षयम्‌॥ : 
मूत्रकच्छूसुरोदाहं पाश्वंशूळं च नाशयेव्‌। एतत्‌ खपिः प्रयोक्तव्यं वह्वन्तःपुरवासिनाः तं विशाला द' 
खीणां चैवाप्रजातानां दुबेलानां च देहिनाम्‌ । श्रेष्ठं बलकरं वर्ण्य ह्यं पुष्टिरसायन ्तिपुःपं चन्दः 
ओजस्तेजस्करं हृद्यमायुष्यं प्राणबद्धनम्‌ । सम्बद्ध॑यति झुक्रस्य पुरुषं ढुवेलेखियम्‌॥,॥ प्रस्थं पचेद्दी 
सवेरोगविनिर्सुक्तो पयःसिक्तो यथा दुमः। कामदेव इति ख्यातं सर्पिरुक्त महागुणम्‌}; [तिश्याये कटी? 
सगन्ध १०० पल (५ सेर ), गोखरू पञ्चाङ्ग ५० पल ( २३ सेर ), शतावर, दिदा वे पमे 
कन्द, सरिवन, बरियारे की जड़, गिलोय, पीपल के पत्राङ्कर, कमलगद्टा, सांडी, गम्भारी क्र | (रड, वहैडा, 
फल, छिलके हीन उड़द-प्रत्येक १०-१० पल (आध सेर) एकत्र ले कुछ कुछ कूकर ४ द्रोण |"? शालपरणी; 
जल में ( द्रव पदार्थ होने से ८ द्रोण याने १२८ सेर ) पकावे । जव चौथाई जल शेष रह ने (टिम, नागकेसर 
तब उतार कर छान लेवे । फिर एक ग्राहक (४ सेर ) घी इस काढे के सौथ पकावे। जब्र |" पन्द्न) ताल 
काढ़ा शेष होने पर आवे तब मुनक्के, पञ्चाल, कूठ, पिप्पलो, लालचन्दन, तेजपात, नागमरेसर तको Sr पु 
कांच के बीज, नीलोत्पल, काला अनन्तमूल, सफेद अनन्तमूत तथा जीव्रनीयगण--(जीवन्ती, र खांसी, म 
मुद्गपणी, मापपणी, काकोली, चीरकाकोली, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, मुलेठी) प्रथेक , पी 
का एक एक कप भाग लेकर कल्क करे । इस कल्क को शरत में डालकर ऊपर से दो पल चीनी, ह 
पाढा गन्ना का रस एक आढक ( ४ सेर ) तथा गाय का दूध ४ आढक ( १६ सेर ) देवे शरी भातं कुष्ठादी 
चीरे धीरे पाक करे । पाक हो जाने पर उतार कर धी को छान लेवे । यह इत ट ही र्तः 


पीयकत्याणक 
मपस्मारादौ-- 


पित्त, उरःक्षत, हलीमक, पाण्डुरोग, वर्णभेद, स्वर का क्षीण हो जाना, मूत्रकृच्छ, छाती बौ | हो का हे 
जलन, पाइवंशूल को नष्ट करता है । जिनके भ्रनेक स्त्रियां हों, जिन स्त्रियों के सन्तान न होती भा दुस्तर कुष्ठ के 
हो तथा जो मनुष्य दुवेल शरीर बाले हों वे इस घत को सेवन करे । यह छत श्रेष्ठ, वलकाफ, | विमश--किः 
(१) पुननंवाउश्चत्थशुण्टीकाइ्सर्याल्तु फलान्यपि । गने दूध से एवं 
पद्मबीज माषबीजं दद्या इशपलं एथक्‌ । चतुद्रो णेम्भपां पक्त्वा पादशेषं खत नगेत्‌॥ | तितकं वा 
जीवनीयगणः कुष्ठ पञ्चकं रक्तचन्दनम्‌ । पत्रक पिप्पली द्राक्षा कपिकच्छुफलं तथा॥ | (ेकृष्ठादी-- 
नोळोत्पलं नागपुष्पं सारिवे द्वे बले तथा । प्रथकर्षसमा भागाः शर्कराया; पलद्वयम्‌॥ निम्ब ञ्जि 
रसश्च पोण्ड्वेक्षूणामाठकेक समाहरेत्‌ । धृतस्य चाढकं दत्त्वा पाचयेन्छुनाऽम्नि॥ [| सारिवे हे च 
घृतमेतनिहन्त्याहु रक्तपित्तमुरःक्षतम्‌ । हलीमकं पाण्डुरोगं वणेभेदं स्वरक्षयम्‌॥ (१) इसका 
वातरक्त मुत्रकच्छूं पाइवैशूले च कामलाम्‌ । झुक्रक्षयमुरोदाहं काश्यैमोजश्षय तथा ॥ | ष लेना चाहि 


खरां चंवाप्रजातानां गर्भद शुक्र नृणाम्‌ । कामदेव नाम हृथ बल्यं रसायन॥ | 
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[ मऽ 4९ ] श्वृतकल्पना । ३४९ 
| माणबीजै तथ, (वक, हृदय को हितकारी, पुष्टिकारक तथा रसायन है | ओज और तेज को बढ़ाता, हृदय 
न्‌ पचेच्चेव घृता \८ |) बलवान बनाता, उम्र तथा प्राणशक्ति को बढ़ाता, वीर्य को वढाता तथा दुर्वल इन्द्रिय वालों 

क्म्‌ | > छ घ के वः _ > NO 
त्मगुप्ताफल तथा, वेल बनाता है । इस छत सेवन से मनुष्य उसी प्रकार बढ्ता है जैसे जल की नित्य 
राकेरायाः एल सवाई से वृक्ष । यह(१) काम दव घत महाशुणकारी है ॥ २७-३७॥ 
८ । कं ० चृ > शे भे ८ ~ 
विपाचयेत्‌ ॥ ३६ |तयमत्याणक इतः त्रिफला हे निरे कौन्ती सारिव दवे प्रियङ्का । 
र स्वरक्षयम्‌ ॥ ३३॥ प्पस्मारादौ-- शालिपणँ पृष्टिपणी देवदा्येलवालुकम्‌ ॥३८॥ 


द्वन्त:पुरवासिबा, ; रि विशाला दन्ती च El नीलोत्पेला मञ्जिष्ठ विडझं कुष्ठपद्यकम्‌३ ९ 
ह्य रसायन गतिपुप्प चन्दन च तालीसं बृहती तथा । एतेः कर्षसमे: कल्केजेलं दत्वा चतुगुणम्‌४० 
त वेन्यम प्रस्थं पचेद्वीसानपस्सारे जवरे क्षये । उन्मादे वातरक्ते च कासे मन्दानले तथा ॥४१॥ 
पतिश्याये कटीशूले तृतीयक्रचतुर्थके ।मूत्र कृच्छ्रे विसपें च कण्डूपाण्ड्वामप्रे तथा ॥४२॥ 
सिदे प्रमेहेषु सवैथैवोपयुज्यते । बन्ध्यानां पुत्रदं भूतयक्षरक्षो हरं स्मृतम्‌ ॥ ४३ ॥ 
हरड़, वहेड़ा, आंवला, हलदी, दारुहलदी, रेणुका, सफेद शारिवा, कृष्ण शारिवा, फूल- 
ङगु, शालपर्णीं, पृष्ठिपणीं, देवदारु, एलुवा, तगर पादुका, इन्द्रायण की जड, दन्ती को जड़, 
डिम, नागकेसर, नीलोत्पल, इलायची, मजीठ, वायविडद्व, कूठ, पद्माख, चमेली के फूल, 
तात चन्दन, तालीसपत्र, बढी कटेहली, प्रत्येक का एक एक कं लेकर कल्क करे। इस 
इतक को देकर एक प्रस्थ वी, ४ प्रस्थ जल डाल कर पकावे । गृगी, ज्वर, क्षयरोग, उन्माद, 
वक्त, खांसी, मन्दाप्नि, जुकाम, कमर का शूल, तिजारी, वुवार, चौथिया बुखार, मूत्रकृच्छ , 
बं, खुजली, पीलिया, स्थावर और जङ्गम विष तथा प्रमेह को यह हर प्रकार से अच्छा करता 
है यह छत बांझ को सन्तान देने वाला तथा भूत, यक्ष, राक्षत आदि से रक्षा करता है ३८-४३ 
ऋताइतं कुछादौ-- अञ्ृताक्वाथकल्काभ्यां सक्षीरं विपचेदू छतम्‌ । 
वातरक्तं जयत्याझु कुष्ठं जयति दुस्तरम्‌ ॥ ४४॥ 

र का यथाविधि काढा बनाकर ४ प्रस्थ लेवे तथा एक पाव गिलोय का कल्क वनावे 
समे एक प्रस्थ छत, एक प्रस्थ दूध मिलाकर पाक करे। यह घृत पान और अभ्यङ्ग से वातरक्त 
ता दुस्तर कुष्ठ को भी नष्ट करता है । 
| विमशे--किसी किसी सम्प्रदाय में इसके तीन पाक करते हे-पहला काढे से, दूसरा 
पे । फो दूष से एवं तीसरा कल्क तथा चौगुने जल से । यह भी अच्छा है ॥ ४४॥ 


प्र्क्त सहागुणम॥५ 
) शतावर, बिदा, 
) सांशो, गम्भारी का 
कुछ कूटकर ४ द्रोण 
1ई जल शेष रह नावे 
$ साथ पकावे । नव 
) तेजपात, नागकेसर, 
नीयगण--जीउनी, 
भभक, मुलेठी) प्रसेक 
[र से दो पल चीनी, 
' १६ सेर) देवे ओए 
घृत शीत्र ही रक्त 
त्रकृच्छ , छाती को 
के सन्तान न होती 
घृत श्रेष्ठ, बलकाछ) 


[षं शतं नग्रेत्‌॥ | तिक्तकं वात- सप्तच्छदः प्रतिविषा शम्याकः कटुरो हिणी । . 

हच्छुफलं तथा॥ |. 'फेकष्ठादी-- पाठामुस्तमुशीरं च त्रिफला पपेटस्तथा ॥ ४३॥ 

याः पलद्वयम्‌॥ पैडनिम्वमश्रिष्टा: पिप्पली पकं शटी । चन्दनं धन्वयासश्च विशाले द्वे निशे तथा ४६ 
्ृटुनाऽसनिता॥ स सारि दे च मूवा वासा शतावरी । त्रायन्तीन्द्रयवा यही भूनिम्बश्नाक्षभागिका:४५ हे च मूर्वा चासा शतावरी । त्रायन्तीन्द्रयवा यष्टी भूनिम्बश्चाक्षभा गिकाः ४७ 
स्वरक्षयम्‌॥ ह ®. इस कामदेवडत को मात्रा ॥) भर से १ तोले तक लेना चाहिये । और अनुपान 
मोजःक्षयं तथा हि ष ५ लेना चाहिये । बनाने में इसका मानादि भी उपयुक्त रीति से (प्रस्थ से सेर मान कर) 
[ल्यं रसायतम्‌॥ करना चाहिये । 
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[ मध्ये 
घृतं चतुगुणं दद्यादू छृतादामलकीरसः । द्विगुणः सपिषश्चात्र जलमषटगुणं 1 | 
तत्सिद्धं पाययेत्सपिर्वातरक्तेपु सवेथा । कुष्ठानि रक्तपित्तं च रक्ताशोसि च पाण | विश 
हृद्दोगगुल्मवीसपंप्रदरं गण्डमालिकाम्‌ । क्षुद्रोगाज, ज्वरांश्चेव महा तिक्त त धूप की 1 
सप्तपण या सतोने को छाल, अतीस, अमलतासके फलका गूदा, कुटकी, पाठा, त CT 
खस, हरड़, बहेडा, आंवला, पित्तपापड़ा, पटोलपत्र नीमछाल, मजीठ, पीपर, पष्ठ हे लो 
सफेद चन्दन, धमासा, दोनों इन्द्रायण की जड़, हलदी, दारुहलदी, गिलोय, दोनों पाप ए हि दिन तक दू" 
मूर्वा,त्रडूसा, शतावर, त्रायमाण,इन्द्रजौ, मुलेठी, चिरायदा प्रत्येक एक एक तोला लेकर क | को सिरसा 
करे | इस कल्क का चौगुना याने १ सेर १० छ० २तो० मूच्छित धी लेवे, आंबलों का ली म हि 
दुुना याने ३ से० ४ छ० ४ तो० लेवे और आठगुने जल ले सबको एकत्र मन्दाग्नि से प हद दत 
करे। सिद्ध होने पर उतार छान कर रख लेवे । इशे पान करने से वातरक्त, सब कोद आ इक दिये जाते हद 
पित्त, रक्ता, पीलिया, हृदयरोग, गुल्म, वीसर्प, प्रदर, गण्डमाला, सब (६४) रोग तषा LR नर 
ज्वरो को नष्ट करता है। यह महातिक्त घृत है ॥ ४५-५० ॥ i 
कासीसाथशृतं कु्ठे- कासीसं द्वे निशे सुस्त हरितालं मनःशिलाम्‌ । 
दद्रूपामाशिरःस्फोटादो-कम्पिल्लकं गन्धर्क च विडङ्गं गुग्गुलुं तथा ॥ ९ १॥ 
सिक्थकं मरिचं कुष्ठं तुत्थकं गौरसर्षपान्‌ । रसाञ्जनं च सिन्दूर श्रीवासं रक्तचन्दनम्‌ ५! 
इरिमेद॑ निम्बपत्रं करञ्जं सारिवां वचाम्‌। मञ्जिष्ठां मधुकं मांसीं शिरीषं लोध्रपञचकम्‌॥३॥ 
हरीतर्की प्रपुन्नाटं चूशयेत्काषिकान्प्रथक्‌ । ततरुतच्चूर्णमालोडय त्रिशस्पलमिते घृते॥९॥ 
स्थापयेत्ताम्रपात्रे घम सक्षदिनानि वै । अस्याभ्यङ्गेन कुष्ठानि दुद्रपामाबिचचिका॥९| 
शूकदोषा बिसर्पाश्च विस्फोटा वातरक्तजा:। शिरःस्फोटोपदँशाश्च नाडीदष्टत्रणानि च॥९॥ 
शोथो भगन्दरश्चैव त्ताः शाम्यन्ति देहिनाम्‌। शोधनं रोपणं चेव सवणेकरणं घृतम्‌॥९७॥ 
हीरा कसीस, हलदी, दारुहलदी, नागरमोथा, हरल, मैनसिल, कबोला, वाय 
विडङ्ग, गूगल, मधुमक्खी का मोम, काली मिच, कूठ, तूतिया, सफेद सरसों, रसौत, सिदू, 
गन्दाबिरोजा, लालचन्दन, इरिमेद ( दुग्ध खेर ), नीमपत्र, करअ, अनन्तमूल, वच, मजीह, 
मुलेठी, जटामांसी, सिरस की छाल, लोध, पद्मकाष्ट, हरड़ और चकवड़ की जड़ प्रतेक 
एक एक कष लेकर पथक पथक्‌ चूर्णं कर ले। हरताल, मैनसिल, कसीस, गन्धक आदि शइ 
छे । फिर ३० पल धी मूच्छित लेकर उसमें ये सत्र चूण डालकर मिला लेवे श्रौर उतै फ़ | 
तांबे के पात्र में रख मुंहपर कपड़ा बांध या कांच का चद्दर ढां कर सात दिन तक धूपे । 
रखे फिर कांच के पात्र में इसे रख लेवे । इसे लगाने से सब कोढ़, दाद, पामा, विवर्म | 
शूकदोष, विसप, वातरक्तजनित फोड़े, सिर के फोड़े फुन्सी, गरमी के घाव, नासर, दुख 
सजन, भगन्दर तथा मकड़ी के विष सब शान्त हो जाते हैं । इस शत से घाव शुद्ध होकर भी. 
जाते हैं तथा उस स्थान पर लगने से चमड़ा भो शरीर के पि तथा उस स्थान पर लगने से चमड़ा भो शरीर के रङ्ग को ग्रहण कर लेता है। | 
१ ) आमले के स्वरस के अभाव में काथ भी दिया जा सकता है। इस थोग को धय | हु 
उपयुक्त योग को गुडूची काथ के अनुपान से व्यवहार करना चाहिये । 


च्च? 


चमेली की पः 
मुतेठी, मधुमकखी 
ते कल्क करे । इन 
बौ सिद्व करे । 1 
गूर भी भर जात 
धव शीघ्र ही भर 

विमशे--को 
ने पर छान क 
प्र” 


(१.) कल्काः 
अता है-- 
असे-हरिद्रा 
परोध्रपदूमकह 
कासीस से ! 
भहिये और गन्ध 
(२) निम्ता 
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| आहह या. 1. गे 
टकी, पाठा, नागरमोक्ष 
पीपर, पद्मकाष्ठ, कू ८ 
नोय, दोनों अनन्त न 
एक तोला लेकर कल 
वे, आंवलों का रस) 
मत्र मन्दाग्नि से पाठ 
रक्त, सव कोइ, रक्त. 
व (६४) छुद्ररोग तथा 


1 
। ५१॥ 

वासं रक्तचन्दनम्‌ ९१ 
पं लोध्रपद्यकम॥(१॥ 
[त्पछ मिते घृते॥१॥ 
[माविचचिका!॥१५॥ 
र ढुष्टव्रणानि च॥९६॥ 
णेकरणं घृतम्‌॥९४॥ 
फवोला, गन्ध, वाव 
रसों, रसौत, सिदू, 
न्तमूल, वच, मीह, 
को जड़ प्रलेकवा 
, गन्धक आदि शुद 
लेवे ओर उसे छ 
[त दिन तक धूप 
, पामा, विचि, 
र, नासूर, दुष्य 
गव शुद्ध होकर भ | 
र्‌ लेताह। लेता है। 

दः योग को ल 
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दतकल्पना । 


40 1 ३४७ 


° खु >> है = 
विमश--यह सूर्यपाक तैल है याने विना अग्नि-संयोग के तथा द्रव विना ही चूण के 
ते धूप की गरमी से सिद्ध होता है। कोई कोई वैद्य इसकी कल्क योग्य (१)ओषधियों का 


प ड्या नीमो नै लदै ~ < 
0 |, कर उसमें पहले थी को चोयुने जल देकर सिद्ध कर लेते हैं फिर छान कर उसमें मैन- 


हित, गन्धक, कसीस, दरताल आदि अन्य द्रव्यों के चूर का प्रक्षेप देकर ताम्रपत्र में रख 
= रख ऱ्य चं ¢ 
व्रा दिनतक धूप में रखते हँ । आचार्य का मत सिफ सूर्यपाक से होने पर भी हम दूसरी 


) || को चिरस्थायी तथा अच्छा तेल वनने के कारण अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि पहली 


शि में काष्टोपधियां अपना सार दे चुकने पर भी घो में पढ़ी रहती हैं यद्यपि उनसे अब कोई 
वदा नहीं रहता पर दूसरी विधि में सार तो वृत में आ जाते हैं. और निष्प्रयोजन काष्ठ 
हक दिये जाते हैं ॥ ५१-५७ ॥ 
बह्मादिश्तं अगे--जाती निम्बपटो छाइच द्वे निशे कटुरोहिणी । 
मञ्जिष्ठा मधुकं सिक्थं करन्जोशीरसारिवा: ॥ ५८ ॥ 
तुत्थं च विपचेत्सम्यक्कल्कैरे भि्धतं बुधः । 
अस्य लेपात्प्ररोहन्ति सूक्ष्मनाडीब्रणा अपि ॥ ५९ ॥ 
मर्माश्रिताः क्लेदिनश्च गम्भीराः सरुजो ब्रणाः ॥ ६० ॥ 
चमेली की पत्ती, नीम को (२)पत्ती, पटोल के पत्ते, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, मजीठ, 
तेही, मधुमकखी का मोम, करंज की गिरी, खस, अनन्तमूल और तूतिया प्रत्येक समभाग 
ते कल्क करे । इन सत्र से चोगुना घी और घी से चोगुना जल लेकर इस कल्क को देकर 
वो सिद्व करे । सिद्ध होने पर छानकर शीशी में भर लेवे। इसके लगाने से सूकम सुख के 
गूर भी भर जाते हें । मर्म में पैदा हुए, बहुत स्राव बहाने वाले गहरे तथा दद॑ करने वाले 
ब शीघ्र ही भर जाते हैं । 
विसशे--कोई कोई इसमें से मोम और तुत्थ को कल्क में शामिल नहीं करते-सिद्ध हो 
सने पर छान कर प्रक्षेप करते हें । इसमें कोई दोष नहीं। इसी विधि और सम्भार से 


(१) 
बाता है 
परो ते" हरिद्राम्ुस्तरक्तचन्दनेरिमेद्नि म्बपत्रक्रञसारिवावचामञ्जिष्ठासघुमांसीशि- 

क र ती प्रभृतिक अन्य ओषधियां प्रक्षेपाथे जाननी चाहिये । 

सास से पुष्पकासीस जो थोडा पीलापन लिये होता हे तथा हरताळ वकी लेना 


कल्काथ जितने द्रव्य इसमें हें उनका नाम यहां स्पष्ट करने के लिये लिख दिया 


। ह्ये और गन्धक आमलासार लेना चाहिये । 


(२) निम्बादिकों का पत्र ही लेना चाहिये, जैसे लिखा दै-- 
टा “जाती निम्बपटोलानां नक्तमालस्य पढलवा:” । 
३८ "7 बहुत उपकारी है अगर “रसकर्पूर” भी मिला दिया जावे तो फिरंगादि रोगों 


गम नष्ट करता है । 
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३४८ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता [सध्य 
जात्यादितैल भौ पकाया जाता है जो गुण में इसी के तुल्य होता दै। यह एत या त 
काम का है । घाव, फोड़े, फुन्सी, वच्चों का नाभिपाक-गुदापाक आदि तथा अन्यान्य उरक 
चर्मरोगों के लिये यहां तक कि गरमी के घाव के लिये भी यह लाभप्रद हे ॥ ५९-६० ॥ ` ३ 


दुतं जलोदर- चित्रकः शङ्किनी पथ्या कम्पिल्लखिवृतायुगम्‌। ~, ५१1 


बिरेचनादौ = . वृद्धदारश्च शम्याको दन्ती दन्तीफलं तथा ॥ ६१॥ ` ब्रिफले का र 
कोशातकी देवदाली नीलिनी गिरिकणिका। सातला पिप्पलीसूल विडङ्ग कटुकी तथा. रि र बकरी < 
1२ दूत, सँधानोन 

५९०१ 2 


वेमक्षीरी च विपचेत्कल्करे भिः पिचून्मितेः। इतप्रसथं स्बुहीक्षीरे पट्पले तु पद्व ६; 
अर्कक्षीरस्य मतिमांस्तत्सिङं गुल्मकुष्टहत्‌। हन्ति शूल्सुदावत्त शोथाध्मानं भर 
शमयत्युदराण्यष्टो निपीतं बिन्दुसडख्यया । गोहुग्धेनो षूदुर्थेन कौलत्थेन श्रतेन बा 
उष्णोदकेन वा पीत्वा बिन्दुवेगे विरचयेत्‌। एतद्विन्टुघृतं नास नाभिलेपाङ्विरचमेत्‌ & 
चीतामूल, शंखपुष्पी, हड, कवीला, सफेद निसोथ, काली निसोथ, विधारा, अमलतां 
का गूदा, दन्ती की जड़, शुद्ध जमाल गोटा, कडवी तोरई, अन्दॉल डोडा, नीलिनी, अपराजिता, 
सातला ( पीले फूल का सेहुण्ड ), पिपरामूल, वायविडङ्ग, कुटकी और सत्यानाशी (चोक) | .. 
प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर पीस कल्क करे । इस कल्क से एक प्रस्थ शृत, छः पल सेहुढ | ग इत॑ अरे 
का दूध तथा दो पल क का दूध देकर एवं पाकार्थ चौगुना (१)जल देकर शमैः २ घृत तिब | . 

करे । यह धत गुल्म, कोइ, शूल, उदावत्तं, सूजन, आध्मान, भगन्दर तथा आठो प्रकार के हपलोशीरमेदारि 
उद्ररोग को नष्ट करता है । गाय के दूध, ऊटनी के दूध, कुलथी का काढ़ा श्रथवा केवल ग़ छता विस्फो 
जल से इसे (२)बिन्दु संख्या में पीना चाहिये । जितना बिन्दु पीवे उतने ही दस्त होंगे। यह लेप हदी, दारुहल 
बिन्दु्त नाभि पर लेप करने ही से दत्त लाता है । OR, प 
विमश--पर यह मृदुकोठे बालों की ही नाभी पर फाहे में रख ऊपर से ईटों के उको हाल 
सेक्ने से दस्त लाता है । व्यवहार में इसे ६ मासा से १ तोळे तक पीने को देते हैं न ६१-३३॥ क र) ५ 
त्रिफला55ब् नेत्ररोगे त्रिफलाया रसप्रस्थं प्रस्थ वासारसोद्भवम्‌ । जद RR 
तिमिरादी-- खुङ्गराजरसप्रस्थं प्रस्थमाजं पयः स्मृतम्‌ । | FF TE 
दत्त्वा तत्र घृतप्रस्थं कल्केः कर्षमितेः प्रथक्‌ ॥ ६७॥ पि छ 

त्रिफला पिप्पली द्राक्षा चन्दनं सैन्धवं बला । । व्या 
काकोली क्षीरकाकोली मेदा मरिचनागरम्‌ ॥ ६८ ॥ ॥ 


९ रीक॑ ° _ RR मो 
शूरा पुण्डरीक च कमळ च पुनर्नेवा । निशायुग्म॑ च मधुकं सर्व रे भिविपाचग्रेत्‌॥३॥ | ) इस योग 


ता है-_ 


मेद कमल, नील 
दरपक कप ले क 
कुलान्ध्य, श्रांख 
झ्यान्य कठिन ने 
अयुक्त होता है । 
विमशे--नेः 


( १) ता योग में पाकाथ जल चौगुना देने के लिये प्रमाण-- 
स्नुद्यकपयसोरत्र पाकार्थमुपपत्तितः । चतुर्गुणं जलं देयं पाकार्थ बिन्दुसपिषि ॥ १ 
` (२) मात्रा के लिये बिन्दु का प्रयोग किया गया है-तो बिन्दु के लक्षण इस प्रकार! 
बिन्दु: स्यात्तजंनीपवंद्वयमनो दूतो न्मितः । 
इसके उरान्त कुळ वृद्धगेबों ने इसकी मात्रा ६ माशा से १ तोला तक की है। 


पथा इसे गाय = 
(२) यह ओष 
र एवं विषवाधा, 
॥ शैफेरंना चाहिये | 
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न. मध्यस्‌. 


| यह घृत या तेल वडे 
तथा अन्यान्य रुक्‌ 


जू 
है | ५८-६०॥ ८ 


i, | 
TANS 9 


सू । ५. 
| ६१॥ ` 
विडङ्गं की तया 
दले तु पलदरये |] 
थाध्मानं भगन्दरम्‌। 
लत्थेन शतेन वा ६; 
भिले Rt 
भिलेपा द्विरेचयेत्‌ ६६ 
, विधारा, अमलतास 
नीलिनी, अपराजिता, 
सत्यानाशो ( चोक) 
वत, छः पल सेहु' 
रर रागेः २ घृत सिद 
पा श्राठो प्रकार के 
1 श्रथवा केवल गम 
ही दस्त होंगे। वह 


य ॥ 


| 


६८ ॥ 


[विपाचयेत्‌॥६९॥ | त 
राविपाव 0 


स्वा हे—_ 


न्ुसपिषि ॥ र 


उण इस प्रकार है| 


“क तत म ह 
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९] शृतकल्पना । 


चक्तान्थ्य नकुजान्ध्य च कण्डूं पिल्लं तथैव च । 
नेत्रखावं च पटलं तिमिरं काचक जपेत्‌ ॥ ७० ॥ 
अन्यऽपि प्रशमं यान्ति नेत्ररोगाः सुदारुणाः । 
फळं घृतमेतद्धि पाने नस्या दिपूचितम्‌ ॥ ७१ ॥ 
्रिफले का रस १ प्रस्थ ( अभावे काथ ), अडूसे का स्वरस १ प्रस्थ, भांगरे 
शरीर बकरी का दूध १ प्रस्थ लेवे । इस रस में १ प्रस्थ घो, त्रि तः 
ददन, सेंधानोन, वरियारे की जड़, काकोली, चीरकाकोली, मेदा, काली मिर्च, सो 
हद कमल, नील या लाल कमल, सांडी की जड़, हलदी, दारुहलदी आर प 
छएक कप ले कल्क कर पाकार्थ चोगुना जल देकर सि 


सद्ध करे । इसक्रे उपयोग (१)ते रतो. 
मकी टिक रर र स्तांधी 
कुलान्ध्य, आंख की खुजली, पिल्ल, नेत्र से जल गिरना, पटल, तिमिर, मोतियाबिन्द आदि 
७५ 


ज्य का सत्र शान्त हो जाते हं । यह न्रिफछाघूत पोने और नस्य लेने में 

विमश--नेत्ररोग के लिये बहुत उत्तम हे ॥ ६७-७१ ॥ 

गोराचं घृतं जणे-ह्वें हरिद्रे स्थिरा मूर्वा सारिवा चन्दनद्वयम्‌ । 

मधुपर्णी च मधुकपद्मकेशरपद्मकेः ॥ ७२ ॥ 

महोशीरमेदाभिस्रिफलापञ्चवल्कलेः । कल्कैः कर्ष मिवे रेत प्रस्थ विपाचयेत्‌ ॥७३॥ 
बसपेलूताविस्फोटविषकीटव्रणापहम्‌ । गोराद्यमिति विख्यात सपिविषहर॑ ह 
हलदी, दार्हलदी, शालपणां, मूर्वा, सारिवा, इवेत चन्दन, लाल चन्दन माषपर्णी' 
निर) पद्मकेसर, पञ्चाल, नीलक्रमल, खस, मेदा, हरड, वेहेड़ा, आँवला, बड की ल क 
॥ दाल, पीपल की छाल, पाखर की छाल और वेत की छाल, प्रत्येक ज एक एक तो लेकर 
ख कल्क करे । इस कल्क में १ प्रस्थ छत तथा चार प्रस्थ जल देकर पाक करे । इसे भोजन 


का रस १ 
फला, पीपर, मुनक्मे, श्वेत 


की है। | ना चाहिये । 


16 मध्य में या अन्त में पान करावे तथा नस्य देवे तो वीसपं, मकडीविष, फोड़े, जहरीले 
बह] ने से उत व च्छे ह हें र | 
"गटणे से उत्पन्न घाव सब अच्छे हो जाते हैं । यह (२)'गौराद्य” नामका परसिद्ध घृत 


| नाश करने में अगण्य है ॥ ७२-७४ ॥ 


मूर्तं शिरो- 
-ऐगादो-- 
( हि रनर था व्यवहार मोज | तल लल न ) 


बछा मधुकरास्ना भिदेशमूलफछत्रिकेः । 

पुर ॥% ~ > 

थाग्द्वपलिकरे भिद्दो णनीरेण पाचयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 

इस योग का व्यवहार भोजन के पहले मध्य तथा अन्त में करना चाहिये जेसे 


“ऊध्वेपानमधःपान मध्यपानं च शस्यते” । 
ऐवा इसे गाय वा बकरी के दूध से लेवे । 


। (२ गौ मो मे न 

जीव ) र ओषधि बाह्य और अन्तः दोनों मे प्रयोग किया जाता है, पान से अन्तः रुविर- 
| बाबा, लगाने से वाह्य विसर्पादि नष्ट होते हें । मात्रा-यथादोष १ से ५ तोळे 
अनुपान-गुडूची काथ एवं तुलसीस्वरस । 
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सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता 


३१० 

४ पादशेषं शतं नीत्वा क्षीरं दत्त्वा च तर 
मयूरं क्षपितानरइयदा्ययनितम्‌ od सवाच तसम 
घुतप्रस्थं एतेत्सम्यग्जीवनीयैः पिचून्मितोः। तत्सिद्धं शिर सः पीडां मन्याग्रह तथा 


अर्दितं कणेनासाऽक्षिजिहागलरुजो जयेत पाने नस्ये तथाऽभ्यङ्गे कणेपूरेपु युज्यते, [ति 


हवेमन्तकालश्चिशिरवसन्तेछु च शास्यते ॥ ७९ ॥ 
बरियारे की जड़, सुलेठी, रास्ता, वेल की छाल, अरणी की छाल, टेंडूकी बाल, पाइन 
की छाल, गणियारी की छाल, शालपर्णी, पृश्निपणीं, बड़ी कटेहली, गोखरू, हर) बे 
और आमला प्रत्येक का दो दो पल ले जौकुट कर उसमें एक मोर सिर, पाँव, पंख, यज्ञ 
अंतड़ियाँ आदि निकाल कर किमाम सा वनाकर मिलावे “और सबको एक द्रोण बले 
पकावे । जब चौथाई जल शेष रह जाय तब उतार कर शान लेवे । १ इसमें समान भाग (४ 
प्रस्थ) दूध भी मिलावे । इसमें अव एक प्रस्थ छत सुदल, माघपणौं, काकोली, चीरकाकोती॥ 
मैदा, महामेदा जीवक, ऋषभक, सुलेठी ओर जीवन्ती का प्रत्येक एक एक क्ष लेकर क्क 
कर देकर पाक करे । सिद्ध होने पर घृत को छानकर रख लेवे । चि कोई कोई वैद्य द्रवात 
होने से दूध को घत के सम लेते हैं और दूसरे दूध को चोयुना लेकर प्रथम काथ से, द्विती 
दूध से और शेष में कल्क तथा चतुणुंण जल से इस प्रकार तीन पाक करते हैं। तीनों बिर 
अदोष है । सिर की पीड़ा, मन्यास्तम्भ, पीठ का जकड़ना, अदितवात, कान, नाक, जोप 
और गले के सत्र रोगों को यद (१)इत नाश करता हे । इमे यथा-योग्य पोने, नस हे, 
मालिश करणे तथा कान में डालने के प्रयोग किये जाते हें । इसे हेमन्त, शिशिर श्रौर वसते 
सेवन करना चाहिये क्योंकि अन्यान्य समय में यह दोषकारक या हीनवीर्यं रहता है॥७५-% 
फलछत॑ बगध्यादोषे-त्रिफला मधुकं कुष्ठं द्वे निशे कटुरो हिणी । 
~ विडङ्गं पिप्पली सुरता विशाला कट्फलं वचा ॥ ८०॥ 
वे मेदे द्वे च काकोल्यौ सारिवे हे प्रियङ्का । 
शतपुष्पा हिडूः रास्ना चन्दनं रक्तचन्दनम्‌ ॥ ८१॥ _ 


(१) धी विना मूर्च्छनादि क्रिया के नहीं काम में लेना चाहिये । ओर तैयार 


सेबन करने से कैसा गुण-हानि करता है सो लिखते हैं-- 
हेमन्तकाले शिशिरे च सेव्यं वसन्तकाले च मयूरसपिः । 
उष्णाद्विदाही विषभक्षणाच्च वर्षाशरदूग्रीष्मसुखेष्वपथ्यम्‌॥ 
आहारजातं हि विहङ्गमस्य कीटाश्च सर्पाश्च सरीसपाश्च । 
पिपीलिकामत्कुणमक्षिकाश्च तेनोष्णकालेष्व हितो मयूरः ॥ 
तथेव काले जलदाभिरामे विखुज्य शुक्र च बलं च बही । 
कृरात्वमायात्यतिदीनभावात्‌ शरन्मुखे तेन विबजेनीयम्‌ ॥ 
इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक तथा अनुपान गोदुग्ध करना चाहिये । 
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ऐत्फलधृतं नार 
ह्रड, बैहेड़ा 
द्वायण की जड़ 
परतता, फूल प्रियं 
फरर, अजमोद 
गरवा जिन्दा 
छ तथा उसी का 
को । सिद्ध होने 
पक करना अच्छ 
शतावर (१)रस 
बद इसे भी,करः 
पत करना शुरू : 


[os हे 1121 
पर इस घत का पान श्र श्रभ्यङ्ग दोनों अवस्थानुसार किया जाता है। इसको कित त 


पता है तथा शुद 
श्री भी पुत्र को 
तान) को जन 


| (स योग 
हे को है अतः ६ 


तथा लक्ष्मण 
झरकारी लेना : 
है काम में लावे 


` 'किकाररक्ताल्प 


गकाले भवति : 
के पका मूल : 
भेस ुत्रोत्पादः 


|; ष के दूध से ळे 
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[ मध्यस्त. 


रें द्त्वा च तत्सम्‌ ती 


1 मन्‍्यापृष्ठपर तथा) 
के कणेपूरेप युज्यते ७८ 
९॥ 

टेंटू की दयाल, पाहत 
| गोखरू, ह्रड, वे ग 
तर, पाँव, पंस, यज्ञ 
सवको एक द्रोण बल 
इसमें समान भाग (४ 
काकोली, चीरकाग्रेती, 
एक क्षे लेकर ब 
में कोई कोई वैद्य द्रवाना 
प्रथम काथ से, द्वितीय 
करते हें । तीनों विश्िं 
वात, कान, नाक, जोम 
योग्य पीने, नस्य के, 
त, शिशिर र वसत गे 
नवीय रहता है॥७५-७ 


वचा ॥ ८०॥ 
ए । 
Ween 


॥८९॥ 0 । 
1 और तैयार हो जो 
है। इसको किए एप 


रसपिः । 
येष्वपथ्यम्‌॥ 
सपाश्र । 

गी मयूरः ॥ 
च बही 
जेनीयम्‌॥ 
[दिये । 


७९] थृतकल्पना । ३११ 


प तुगाक्षीरी कमलं शर्करा तथा। अजमोदा च दन्ती च कल्‍्केरेतेश्च काषिकेः८२ 
द््सेकवर्णाया शतप्रस्थं च गोः क्षिपेत्‌ । चतुगुंणेन पयसा पचेदारण्यगोमयेः ॥८३॥ 
(हि पुष्यनक्षत्रे खुद्भाण्डे ताम्रजे तथा । ततः पिवेच्छुमदिने नारी वा पुरुषोऽथवा ८४ 
(त्सर्पिनिरः पीत्वा स्रीषु नित्यं वृषायते पुत्रानुत्पादयेद्वीमान्बन्ध्याऽपि लभते सुतम्‌ ८५ 
अनायुषं या जनयेद्या च सूता पुनः स्थिता । 
पुत्र आप्नोति सा नारी बुद्धिमन्तं शतायुषम्‌ ॥ ८६ ॥ 
त्फलृतं नाम भारद्वाजेन भाषितम्‌ । अनुक्त लक्ष्मणामुले क्षिपेत्तत्र चिक्रित्सकः ८७ 
हरइ, वेहेड़ा, आँवला, सुलेठी, कूट, हलदी, दारुहलदी, कुटकी, बायविढङ्ग, पीपर, मोथा, 
{द्वायण की जड़, कायफल, वच, मेदा, महामेदा, काकोली, चीरकाकोली, अनन्तमूल, श्या- 
ता, फूल्रिय॑ु, सॉफ, हींग, रास्ना, इवेतचन्दन, मालती के फूल, वंशलोचन, कमल, 
झर, अजमोद तथा दन्ती की जड़ प्रत्येक एक एक कप लेकर कल्क करे । फिर जिस गौ 
रवव जिन्दा हो तथा गाय और बछड़े का रङ्ग एक सा होय उसका घी १ प्रस्थ मूच्छित 
इत्था उसी का या ऐसी ही गाय का दूध चार प्रस्थ ले पूर्वोक्त कल्क देकर इत का पाक 
हे। सिद्ध होने पर मजबूत मिट्टीके वा ताम्वे के वत्तन में उसे छान कर रख देवे । इसक्रा दो 
(क करना अच्छा होता है । पहले दूध से एवं दूसरे कल्क और चतुर्गुण जल से चक्रदत्त 
शतावर (१)रस से भी पाक करने को लिखा है सो यदि इसे भी करना हो तो दुग्धपाक के 
बर इसे भी करले ।'इस छत को किसी शुभ तिथि में जव पुष्य नक्षत्र हो खी हो या पुरुष 


गे से पुन्नोत्पाद 
॥ भोजन न 


| । के दूध से लेनी चाहिये । 
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गत करना शुरू करे? इस शत के पान करने से पुरुष स्त्रियों से सांड़ के समान मस्त होकर 
पा है तथा शुद्ध वीर्ये के होने से उत्तम और बुद्धिमान पुत्रों को उत्पन्न करता हे तथा वांझ 
मी पत्र को जनती हे । जो स्री अनायुष संतान ( पैदा होकर कम उम्र में मर जाने वाली 
झन) को जनती है या जा एक दफे जन कर फिर नहीं जनती ( काकअन्ध्या ) वह स्त्री 


_ (१)इस योग में चक्रदत्त के मत से इन औषधों के उपरान्त शतावर का रस भी -चौयुना 
लेको है अतः घी से चौयुना शतावर रस देना चाहिये 

जैसे -शतावरीरसक्षीरं घृतादू देयं चतुर्गुणम्‌ । 
"था लक्ष्मणा भी देना चाहिये पर यह अलम्य वस्तु है इसको जगह इ्वेतपुष्प की 


कारी ले ए है कप 
ही लेना चाहिये यहां लक्ष्मणा का रूप लिख दिया जाता है अगर किसी को प्राप्त हो 
काम में लावे । 


गकाररक्ताल्पविन्दुभिला न्छितच्छदा । लक्ष्मणा पुत्रजननी बस्तगल्धाझृतिभवेत्‌। 
ठे भवति सा फलपुष्पाऽन्विता सदा। ग्रहणीयात्पुष्यमूळाके हस्ताकेंचाभिमन्त्र्य च 
„सेका मूल महण करना चाहिये तथा यह अत्यन्त गुणकारक ओषध है। यह अकेले भी 
क है। स्त्री इस चतुर्थे दिवस से सेवन करे तथा विदाही, एवं गुरु, विष्टम्भी 
करे। मात्रा इसकी ६ माझे से १ तोलें तक, एक वर्ण की तथा वछड़े वाली 


> 
\ 


५.” लाचाऽदितैलं लाक्षाऽऽढकं क्वाथयित्वा जलस्य चतुराढकः । 
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३९२ सुबोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता [ मध्ये, 


गौ मौ ७ ल > ~ 
भी इसके प्रभाव से बुद्धिमान और सौ वर्ष उन्नत्राला पुत्र पैदा करती है। इस घृत का नाग 
भाइ >. ० 255८5 किव्सक 3 > ज 
“फलघृत? है। इस योग में न कहे रहने पर भा चिकित्सक शप का जड़ इसमें डाहे। 
ली कण्टकारी कहते हैं--गर्भकारक प्रसिद्ध भोर प्रह 


विमशं-इसे खेत फूल वाली र 
चीज है, इससे इसे जरूर डालना चाहिये । इस छत को सेवन कर नियमानुसार रहने मे उप 

81) 5) ae 
(ती 


लिखा फल निश्चय मिलेगा ॥ ८०-८७॥ ७७ ७ < 
लघुफलघ्तं- त्रिफलां ह्वे सहचरे ुइची सपुननवास | \ 

`ˆ जोतिरे- शुकनासां हरदेव रास्नां मेदां शतावरीम्‌ ॥ ८८॥ 
कल्कांकृत्य घृतप्रस्थं पचेतक्षीरे चतुर्गुणे । तत्सिद्धं पाययेन्नारी यो निशूलनिपीडिताम्‌। 

पीडिता चलितां या च निःख॒ता वित्रृता च या | 

पित्तयोनिश्च विश्रान्ता पण्ढयोनिश्च या समता ॥ ९०॥ 
प्रपद्यन्ते हि ताः स्थानं गर्भ गृहन्ति चासक्कत्‌ । एतत्फलघृतं नाम यो निदोपहरं पर 

(१)हरइ, वेहेडा, ऑवला, पियावांसा, सफेद फूलवाला कटसरीया, गिलोय, पुनन 
इयोनाक वृक्ष की छाल, हलदी, दारुहलदी, रासना, मेदा, शतावर सम भाग सब मिलाक्ग 
कुल ४ पल लेवे और सिलपर पीस कर कल्क कर लेवे । फिर एक प्रस्थ एत लेकर उस बह 
कल्क एव॑ चौगुना याने ४ प्रस्थ दूध एवं पाकार्थं जल भी उतना ही देकर पाक करे । पाक हो 
चुकने पर उतार छान कर रख लेवे । इस छत को स्त्रियों को पिलाबे तो योनिश्चूल, पीढ़ित, 
चलिता, निःसृता, विवृता, पित्तयोनि, विश्रान्ता तथा षण्ढयोनि आदि सब योनिरोग नष्ट होर 
योनि अपने स्थानमै आ जाती हे तथा वह स्त्री इसके प्रभाव से अनेक वार गर्भ धारण कती 
हे। यह फलघृत योनि के दोषों को नाश करने में सवेश्रेष्ठ है ॥ ८८-९१ ॥ 
पन्चतिक्तकै इत॑- वृषनिम्बाम्ृताव्यात्रीपटोलानां शतेन च । 
विषमज्वरादी-- कल्केन पक्कं सपिस्तु निहन्या द्विपमञ्वरान्‌ ॥ 
पाण्डुं कुष्ठं विसपं च कृमीनशोलि नाशयेत्‌ ॥ ९२ ॥ 
वासा, नीम की छाल, गिलोय, छोटी कटेरी और पटोल के पत्ते समभाग न दो परख भिर त 

लेकर १६ प्रस्थ जल में काथ कर ४ प्रस्थ रोप ।रहने पर छान लेवे । इस काथ में १ प्रस एयणतील वात 
ऊपर कहे पांच ओषधियों काही सम भाग घृत एक पाव का कल्क तथा तत्याकार्थ जल ४ रोगादौ-- 
देकर घृत सिद्ध कर ले ग्रथबा यदि वर्चन बड़ा न हो तो पहले काथ से 'फिर कहक से छ. (गोम रिनमन 
कर लेवे | यह घृत सब प्रकार के विषमज्वर, पाण्डु, कोढ़, विसर्प तथा कृमिरोग ओर री |शेढकेन संयोज्य 
को नाश करता है ॥ ९२॥ 


1 ' अथतेल कल्पना । ` 


एक आढक ( 
क्व श्राढक शेष र 
(वकर उसमें इस 
सांब, हलदी, दे 
[ला प्रत्येक ए क 
बे । जव तैल 
| सब तरह के वि 
काने वाले तिः 
गू, शरीर का दु 
मेगभिणी खी क 
तैलं सवेज्वरे! 


मारतालाढके त 
मूर्वा, लाख, । 


है 


ey Gd हे 
र 
£| 
220 
~ 
| 
sl 
प्र्न 


__ विषमज्वरादी- चतुथाश शतं नीत्वा तेलप्रस्थे विनिक्षिपेत्‌॥ ९३॥ ८ चतुर्थाशं शतं नीत्वा तेलप्रस्थे विनिक्षिपेत्‌ ॥ ९२ ॥ ॥ ३ 


(१)यह योग गर्भाशय रोग में अत्यन्त उपकारी है । 
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०७३. 
तलकल 


है । इस घृत का नाप 
गि जड़ इसमें डालें | 

१ प्रसिद्ध ओर प्रस 
मानुसार रहने से उप- 


मस्त्वाढकं च गोदऽनस्ततरेव विनियाजयेत्‌ । 
_ शतएुण्पामश्वगन्धां हरिद्रां देवदारु च ॥ ९४॥ 
/ का Ey कुष्ठ क परव का । चन्दनं मुस्तक रास्नां प्रथक्षंप्रमाणतः ॥९५॥ 
वित्र निक्षिप्य साधयेन्झडुवहिना । अस्याभ्यङ्ातप्रशास्यन्ति सवेऽपि विषमज्वराः९६ 


ठ गासप्रतिश्यायन्रिकषटग्रहास्तथा । वातं पित्तमपस्मारमुन्मादयक्षराक्षसान्‌॥९७॥ 
बूं च दो ग॑न्ध्य गात्राणा स्कुर्ण जयेत्‌ । पुष्टगभो सवेदस्य गमिण्यम्यङ्गतो खुशम्‌॥ 

॥८८॥ एक आढ्क ( ४ प्रस्थ ) वैर या पीपल वृक्ष का लाख लेकर चार आढक जल में रावे 

निशूरनिपी डिताम्‌ | आइक शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । फिर एक बड़ी कढ़ाई में एक ॥.. ु 
या । (कर उसमें इस काथ को तथा गाय के दही का तोड़ भी ४ ना डाल देवे क !) 

ता ॥ ९०॥ सांक हलदी, देवदारु, कुटकी, रेणुका, मूर्वा, कूट, सुळेठी, इवेतचन्दन, जार 


म योनिदोपहर पर [शा येक एक एक कर्षे लेकर कल्क बना उसी में डाल देवे ओर मन्दी मन्दी आंच में 

या, गिलोय, पुनर्नवा, अबे | जब तेल सिद्ध हो जाय तो तेल को छान कर रख लेवे । इस तेल के मालिश करने 

प भाग सब मिलाकर | ख तरह के विषमज्वर नाश को प्राप्त होते हैं । खांसी, खास, जुकाम, त्रिक और पीठ को 

| घृत लेकर उसमें यह [मिंड़ाने वाले विजारी ज्वर, वात, पित्त, अपस्मार, उन्माद, यक्ष-राक्षसो का प्रभाव, खुजली, 

र पाक करे । पाक हे झन शरीर का दुगन्थ, अवयवों का फड़कना आदि नष्ट हो जाते हं एवं इसके बारबार ल 

तो योनिशूल, पीड़ित, | गमिणी खनी का गर्भे पुष्ट होता है ॥ ९३-९८ ॥ 

व योनिरोग नष्ट होर बराल सब्वरेषु- मूर्वा लाक्षा हरिद्रे हे मञ्जिष्ा सेन्द्रवारुणी । 

वार गर्भ धारण की र हती सैन्धवं कुष्ट रास्ना मांसी शतावरी ॥ ९९ ॥ 

शा गरनालाढके तत्र तेलप्रस्थ॑ विपाचयेत्‌ । तेळमझारळ॑ नाम सवेज्वर विमोक्षणम्‌ ॥१००॥ 
॥ गरवा, स हलदी, दारुहलदी, मजीठ, इन्द्रायण को जड़, बड़ी कटेहली, सेंधानमक, कूट 

ड जदामासी, शतावरो समभाग कुल ४ पल लेकर कल्क करे । इस कल्क में एक मल 

॥ ९२॥ | देवर > पस काजी के योग से तेल का पाक करे । सिद्ध होने पर ग्रहण कर रखे । यह 

समभाग कुल दो प्रथ रक पळ मालिश करने से सब प्रकार के ज्वरों को नष्ट करता है ॥ ९९-१००॥ द 

स काथ में प्र |शारतेलं वात. अश्वगन्धां बलां बिल्वं पाटलां बृहतीद्वयम्‌ । 

[ तत्पाकार्थ जल ४५ । रोगादौ-- श्वदष्राऽतिबलानिम्बं स्योनाकं च पुननेवाम्‌ ॥ १० १॥ 

ते फिर्‌ कल्क से 16 (गोम र्निमन्थं कुर्या इशपळं प्रथक । चतुद्वोणे जले पक्त्वा पादशेषं ऽतं नग्रेत्‌ १०२ 

| कमिरोग और बब केन संयोज्य शतावर्या रसाढकम्‌। क्षिपेत्तन्न च गोक्षीरं तेलात्तस्माचतुगुंणस्‌ १०३ 

शनैविपाचयेदेभिः कल्केद्विपिलिकेः पृथक । 
कुष्ठेलाचन्दनं मूर्वा वचा मांसी ससेन्धवेः ॥ १०४ ॥ 
^ रोस्नाशतधष्पेन्ददारमिः । पणीचतुश्येनव तगरेण च साधयेत्‌ ॥१०९॥ । पर्णीचतुष्टयेनव तगरेण च साधयेत्‌ ॥१०९॥ 


| 


. सिगन्धावचारा 


k ॥ ले ७ र त्य में 
kl पा महो तिल का लेना चाहिये । एवं सर्वप्रथम मूच्छितादि क्रिया करके काम में 


२३ शा० सं० 
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३९४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्धरसंहिता [मध्यको 


तत्तळं नावनेऽभ्यङ्गे पाने बस्तो च योजयेत्‌। 
पक्षाघातं हनुस्तम्भं मन्यास्तम्भं गलग्रहस्‌ ॥ १०६॥ 
खल्ुत्व बधिरत्वं च गतिभड़ कटिग्रहस्‌ । गात्रशोपेन्द्रिय्वंसावसकक्रज्वरक्षयार्‌ १ 
अन्त्रबरद्धि करण्ड च दन्तरोगं शिरोग्रहम | पाश्वशूल चपाहुल्‍य बुद्धिहानि च गृधरसीम्‌१०८ (१५९ 
अन्यांश्च विषमान्वाताञ्जयेत्सर्वाङ्गस श्रयान्‌। अस्य प्रभाव हन्ध्याअपि नारी पसत योग दै ॥ १९ 
मत्त्यों गजो वा ठुरगस्तैलादल्मात्सुखी भवेत | यथा नारायणी दयो दुष्टदेत्यविनाशर छती कमपरगे 
तथेव वातरोगाणां नाशनं तेलमुत्तमम्‌ ॥ १११॥ 
असगंध, बरियारे की जड़, बेलको छाल, 1 की छाल, बड़ी कटेरी, छोरी क्रेरी, 
गोखरू, अतिबला ( कंगही ), नीम की छाल, इयोनाक की छाल, पुनर्नवा, गवप्रसारणी, 
अरणी की छाल, प्रत्येक १० पल ( आधा सेर ) अलग अलग लेकर थोड़ा थोड़ा कूट लेबे। हु! में रखकर ऊ 
फिर उसमें ४ द्रोण ( करीब १ मन १२ सेर) जल देकर पकावे । जव चौथाई मात्र जल शेष वी श्राँच में पका 
रहे तव उतार कर छान लेवे । फिर एक आढक \ ४ प्रस्थ ) तिलतैल मूच्छित लेकर उस ४] उतार ले 5 


यं भक्तयुक्त 
इन्द्वायण के उ 


एक आढक शतावर का रस डाले तथा दूध भी ४ आढक डाल देवे। फिर कूट, इलायची, क्षादै अतः आंच 
इवेतचन्दन, बला, जटामांसी, शिलापुष्प, सेंघा नमक, असगंथ, वच, रास्ना, ई देवदार, (त निष्क ( आजव 
मुद्रपणीं, माषपर्णी, प्ररिनपणीं, शालपणीं तथा तगरपादिका प्रत्येक का दो दो पल कल्क का £ 
तेल में डाले तथा काथ भी डालकर मन्दाग्नि में धीरे धीरे साधे । तेल सिद्ध होने 
छान कर उचित पात्र में रख लेवे । इस तैल को नस्य देने, मालिश करने, पीने तथा वलि 
देने में उपयोग करे । पक्षाघात, हनुस्तम्भ, मन्यास्तम्भ, गलग्रह, खल्ली, बहरापन, गतिभंग, 
कमर का जकड़ जाना, शरीर का सूख जाना, कर्मेन्द्रियों का बेकार हो जाना, वात से दूषित 
रक्तविकार, वीर्यविकार, ज्वर, क्षयरोग, आंतों का उतरना, फोतों का बढ़ना, दन्तरोग, सिए 
का रुकना, पसवाड़ों का शूल, लगडापन, बुद्धि का हास, णृश्रसी ( रॉगणवायु ) आदि तथा ॥पुष्पा$्वगल्धा 
श्रन्यान्य सब प्रकार के विषम भाव से गति करने बाले वात रोगों को चाहे किसी एक भ्रंग में 
हो वा सर्वाङ्ग में हो यह तैल यथाविधि उपयोग करने से नष्ट कर देता है । इस तेल के प्रभाव 
से बांझ खी भी पुत्र जनती है । सिफ मनुष्य ही नहीं हाथी तथा धोड़े श्रादि जानवर भी 
इसके उपयोग से सुखी होते हैं । जिस प्रकार से नारायण भगवान्‌ दुष्ट राक्षसों का विनाश | . , 
करते हैँ उसी प्रकार यह तैल भी सब दुष्ट वातरोगों को नष्ट करता है, इसीसे ही यह वारा A जीठ, 
तेल के नाम से प्रसिद्ध दै । को (सिल 
विमशे--सुविधा तथा ठीक पाक होने के वास्ते इसका चार पाक करे प्रथम न | ण 4 ति 

तैल को दुग्ध से पाक करे, द्वितीय में शतावर के रस से, तृतीय काथ से तथा चतुथ प | [कर ह सिद्ध 
कल्क एव नह नल से करे । इसके बाद बड़े आदनिर्यो के लिये (वपक के रा. हित न 
( १) गन्धपाक के द्रव्य-- | | भि कर तैल को 


> > ९. ॥ | ण 
समङ्गानखकङ्को लनलिकाजा तिकोषकम्‌ । त्वक्कुन्दुरुष्ककपूरतरुष्कश्री निवास ल तथा तिरे, 


» 3993 & 
वला$5द्य तेलं 
वातव्याधी -- 
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~ 
[ सध्यस | ९ ] त ता] ३९९ 


|, कंकील) नाका, जावित्री, दालचीनी, कुन्दुरु, कपूर, तुरुष्क, श्रीवास धूप, सॉफ, केशर 


॥ १०६॥ स्री प्रत्येक समभाग तेल का सोलहवां हिस्सा ले चूण कर महीन कपड़े की पोटली 
कजुक्रज्वरक्षयान्‌ १७७ (एकर तैल में लटका कर तेल को युनयुना करदे । फिर उस पोटली को वैसे ही Se 


ह गृधरसीम्‌१०८ ह पढ़ा ज्य दे, फिर निकाल कर निचोइ ले । तेल बढ़िया गंधयुक्त हो जायगा यही 

। चारो पुत्र प्रसूयते१७७ (योग दे ॥ १०७-१११ ॥ 

दयन (तैलं कम्परोगे- ( वारुण्या ओत्तरं मूलं कुट्टित तु पलन्नयम्‌ । 

१॥ पलद्वादशक तेल क्षणं वहो विपाचितम्‌ ॥ ११२॥ 

कटेरी, छोटी के, यं भक्तयुक्‍तं सेवेवास्माद्विनश्यति । हस्तकम्पः शिरःकम्पः कम्पो मन्याशिराभवः) 
ननेवा, गंषप्रसारशी, | इद्रायण के उत्तर दिशा की जड़ तीन पल ( १२ तो० ) लेकर खुव पीस ले । फिर इसे 

डा थोड़ा कूट लेबे। हु में रखकर ऊपर से १२ पल ( ४८ तो० ) मूच्छित तिल का तेल ढाल देवे और मन्दी 

चौथाई मात्र जल शेष [दी श्रॉँच में पकावे । कल्क को चलाते जाय । जव कल्क पक कर लाल साहो जाय जनाः 

इ लेकर उ |नीवे उतार ले ओर ठंडा होने पर तेल को छानकर रखले । यह तैल विना द्रव का पकाया 
फिर करट, इलायची, का है अतः आंच मन्दी रखे तथा पूण सावधान रहे अन्यथा कल्क जल जायगा । इसका 

सता, सॉफ, देवदार, (त निष्क ( आजकल का ९ मासा ) भात के साथ खाने से हाथ का काँपना, सिर का काँपना 

दो दो पल कल्क का |ा झिराओं का काँपना नष्ट हो जाते हैं । विमर्श-इसके अतिरिक्त यह गरमी तथा फिरंगरोग 
तेल सिद्ध होते प | को भी नष्ट करते देखा गया है ॥ ११२-११३ ॥ 26% 6000) 

रने, पीने तथा बलि | ब्लाऽऽ्यं तेलं बलामूलकषायेण दशमूलेन च। ~`, 60 ` 

' वहरापन, गतिमा, | बातब्याधौ- कुलत्थयवकोलानां क्वाथेन पयसा तथा ॥ ११ Snr 

जाना, वात से दूषि |शष्टमागयुक्तेन भागमेर्क च तैलकम्‌ । गणेन जीवनीयेन शवावयेन्द्रदारुणा ॥११९॥ 

ढ़ना, दन्तरोग, पिर |निष्ठाकुष्टशेंलेयतगराग रुसेन्धवे: । वचाएननेवामांसीसा रिवा द्वयपत्रकेः ॥११६॥ 

णवायु ) आदि ला /ुप्पाऽ्यगन्धाभ्यामेलया च विपाचयेत्‌। गर्भाथिनीनां नारीणां नराणां क्षीणरेतसाम्‌॥ 

हे किसी एक शै धयामक्षीणगात्राणां सूतिकानां च युज्यते । राजयोग्यमिद तलं सुखिनां च विशेषतः ॥: 

ह । इस तेल के प्रभाव बलातेलमिति ख्यातं सक्वातामयापहस्‌ ॥ ११८ ॥ 

} आदि जानवर भी 


राक्षसों का विनाश 
[से ही यह नारायण. 


करे प्रथम पूर्ति | भाग ले किन्तु सब मिलकर तेल के पोडशांश वराबर होना चाहिये । ओर जब 
हे | 2. सिद्ध ७ 2. । 
से तथा चतुर्थ | | तैल सिद्ध हो जाय तब उक्त गन्ध द्वव्यों को कूटकर चूण बना स्वच्छवस्च की पोटली 


10 1. 
: ह रे ग्ध द्रव्य डालने के समय तैल उष्ण अवश्य कर ले। पश्चात्‌ १० दिन के पोटलो 
के केर तल को बोतलों में यत्नपूवेक रख देवे । इस गन्धपाक का प्रयोग करने से तेल, 


| “त तथा विशेष गुणकारक हो जाता दै । 


उकश्री निवासकम॥ | 


| 
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, प्रसारिणीतेलं वातकफ-प्रसारिणीपलशत॑ जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । 
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oR सुबोधिनीसहिता-शाङ्ग॑धरसंहिता [ मध्य | ८] 
बरियारे के जड़ का यथाविधि काथ ८ सेर, दसमूल का काढा ८ सेर, कुलथी, जो श्री |, मिलावे ( ! 
वर के मिलित का काढ़ा = सेर, गोदुग्व न सेर तथा मूच्छित तिलतेल १ सेर लेवे | पे | ' 
तल(१) को यथाविधि बरियारे के काढे से पाक कर, कूल के सा से, तीसरे कुली |. 
आदि के काढे से और चौथे दूध से पाक करे फिर जीतन्ती, सुदगपणी, मापपणी, न्ने का रह जान 
चीरकाकोजी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, मुलेठी, शतावर, देवदार, मजीठ, कूर, ते मादितेलं वात- 
तगरपादिका, अगर, संघव नमक, बच) SFT जटामासी, सतर श्यामालता, पत्रक, | विक रादौ— 
सॉफ, श्रसगंध तथा इलायची-सब समभाग मिलित एक पाव कल्क एवं ४ सेर जल से पांचवा 
पाक करै । इस प्रकार पाँच पाको से निष्पन्न तेलको अच्छे कांच के पात्र में भर रसे । गन र 
प्राप्ति चाहने वाली स्त्रियों को, चीणवीयं पुरुषों को, अधिक मेहनत से क्षीण पुरुषों को ता 
प्रसूता खियों को इसका उपयोग करना चाहिये । यह बलातेछ राजाओं के तथा सुल 
पुरुषों के योग्य है । यह सब वातरोगों को नष्ट करने के लिये प्रर्द्धि है। प्रसताश्रों को बह 
-विशेष लाभ करता है । 
विमर्श--कोई कोई वैद्य इसका दस पाक करते हैं और दसपाक न के नाम पे [| 
इसे अभिहित करते हैं । उनके अनुसार दस पाक इस प्रकार है १-बरियारे के काढे से, २- 
दसमूल के काढे से, ३-कुलथी के काढे से, ४-जौ के काढे से, ५-वेर के काढे से, ६-दूप हे, 
७-जीवनीय गण के काढे से, 5-शतावर के रस से, ९-सिफ देवदार के काढे से एवं १०-श्रय की दाल, प्रत्ये 
द्॒व्यों के कल्क एवं जल से । सब काढे प्रतिपाक में तेल से अठयुना लिये जाते हैं । दूष बा ऐ रहने पर उतार 
स्नेह मिल जाने से तेल में भी कमी नहीं होती यह तेल पहले की अपेक्षा श्रत्रश्य वीर्य में |, कुलथी प्रत्येक 
अधिक होता है पर प्रचार पहले विधि का ही अधिक है ॥ ११४-११८॥ पष काढ़ा छानकर 
मए ६४ पल ( ४ 
॥उतार छान रखे 


तुदेशपलं च 
भक छागमाँसरू 


द्विके हीन उ 


रोगादौञ पादशिष्टः शतो ग्राह्मस्तैलं दघि च तत्समम्‌ ॥ ११९॥ 


० eS ७ < > "न 
-काक्षिक च समं तेलारक्षीरं तेलाच्चतुशणम्‌। तेलात्तथाऽष्टमांशेन सर्वेकल्का नि योजयेत(२१|॥१ में रख उसमें 


-कौब्ज॑ पड़ुत्वखक्षत्वे ग्रधसीमदितं तथा । हनुपष्टशिरोग्रीवाकडिस्तम्भा न्विनाशयेत्‌!१ 


दूध तथा ऊपर का काढ़ा सत्र एक बड़ी कढ़ाई में रख उसमें तेल का अष्टमाँश याने दो | 


-गाय या बकरी का देवे तथा तेल तिल का देवे । 


मधुकं पिप्पलीमूलं चित्रकरः सेन्धवं वचा । प्रसारिणी देवदार रास्ना च गजपिप्पली (| 
क >> SOT ७ ७. 
भल्लातः शतपुष्पा च मांसी चेभिविपाचयेत्‌। एतत्तल वरं पक्वं वातइलेष्मामयात्रोर 


अन्यांश्च विपमान्वातान्सर्वानाझु व्यपोहति ॥ १२४ ॥ | 
प्रसारणी जड़ सहित १०० पल लेकर कूटकर एक द्रोण (१६ प्रस्थ) जलमें पाक कर चो | 
शेष काढ़ा छान कर लेवे । फिर ४ प्रस्थ तिलतेल, ४ प्रस्थ दही, ४ प्रस्थ काँजी एवं १६१९ | 


ड; ee मि रज | 
कल्क--मुलेठी, STS) सया ततक बच, पसारा चीते की जड़, सेधा नमक, बच, प्रसारणी, देवदार, रण) | 


(१) सबै परम तेल-मूच्चैन करले और द्रव जो देना है उले दियण कशा शरे | रो बलायुरमं 
| ऐरऱ्‌पलान्भा 
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७९] तलकल्पना । ३९७ 


छी डा क सोर ता नलो उमम महि ले] बात कर 
गाढ़ से, तीसरे ह । इस तल आ करने से सब साउ कक ना राग नह होते हैं। कुबड़ापन, 
RD कुली डयन, खंजापन, गुश्रस) आंदतवात, हचुस्तम्भ) पीठ का जकड़ जाना, सिर का रह जाना, 
पा मापपणौँ, कागोही, क्ष का रह जाना तथा अन्यान्य विषम वात के रोगों को यह हेल नष्ट करता हे ॥११९-१२४॥ 
२) मजीठ, कूर, स्तेय ॥ादितेळं वात- माषा यवातसी क्लुद्रा मथेटी च कुरण्टकः । 
ग, स्यामालता, प्रक | विक रादौ गोकण्टण्ड्कश्चेपां कुर्यात्सप्तपल॑ पृथक्‌ ॥ १२९ ॥ 
३ न जल से पांचवा ॥गाम्बुना पक्त्वा पादशेषं शतं नयेत्‌ कार्पासास्थीनि बदरं शणबीजं कुलत्थकम्‌१२६ 
तर मै भर रखै। गर्भ की क्वतुदृशपर्ल चतुगुणजले पचेत्‌ । चतुर्थोशावशिष्ट च गढी यात्काथमुत्तमम्‌ ॥ १२७ ॥ के 
चाण पुरुषों को तया थक छागमांसस्य चतुःपछिपले जले । निक्षिप्य पाचमेद्धीमान्पादशेष शतं नयेत्‌ १२८ 
गाओं के तथा सु [ये ततः सर्वान्क्राथानेतान्विनिक्षिपेत्‌ । कल्कैरभिश्च विपचेदसताकुष्टनागरें:॥१२९॥ 
` है। प्रसृताओं को वह लापुननेवेरण्डः पिप्पल्या शतपुष्पया । बलाप्रसारिणीभ्यां च मांस्या कटुकया तथा ॥ 
हे । हन्यात्तेलमिद शीघ्र ग्रीवास्तम्भापब्राहुकौ ॥१३१॥ 
दशोषमाक्षेपमरुस्तम्भापतानको । शाखाकम्पं शिरःकम्पं विश्वाचीमदितं तथा ॥ 
माषादिकमिदं तेलं सवेवातविकारनुत्‌॥ १३२॥ 

दविलके हीन उड़द, जौ, अलसा, छोटी कटेरी, कोंच की जड़, पियावाँसा, गोखरू तथा 
काढे से एवं १०-श् की छाल, प्रत्येक ७-७ पल ( कुल ५६ पल ) ले कूटकर चौगुने जल में पकाकर चौथाई 
लिये जाते हैं। दूध व भ रहने पर उतार कर छान ले । यह पहला काढा है । विनौले की गिरी, सूखे वेर, सन के 
प्रपेज्ञा अत्रशय वीय में |, कुलथी प्रत्येक १४-१४ पल ( कुल ५६ पल ) पूर्ववत्‌ चौगुने जल में पकाकर चौथाई 
॥ त काढा छानकर रखे । यह दूसरा काढा है। एक प्रस्थ (६४ तोले ) बकरे का मांस 
भर ३४ पल ( ४ प्रस्थ होता है पर ब्यवहार ८ प्रस्थ का है ) जल में पकाकर चौथाई रहने 
[॥ ११९ ॥ गउतार छान रखे यह तीसरा काढा है। फिर एक प्रस्थ तिल-तेल लेकर एक बड़ी 
[कल्का नियौजपेत!२० ४ मे रख उसमें ऊपर के तीनों काढे डाल दे । फिर गिलोय, कूट, सोंठ, रास्ता, पुसनेवा, 
शा च गजपिप्पली (२ एहमूल, पीपर, सोंफ, वला की जड, प्रसारणी, जटामांसी तथा कुटकी प्रत्येक दो दो तोले 


(1 


¢ 


म बलातेल के ना मे 
रियारे के काढे से, २- 
मे काढे से, ६-दध ते, 


वातइलेष्मामयात्रोर कल एकत्र करके उसमें डाल देवे और मन्द मन्द आँच देकर पाक करे । तेल सिद्ध होने 
[रभा न्विनाशगेत (0 आर छानकर रख लेवे । यह तेल शीघ्र ही गद्देन का जकड़ जाना, अपबाहुक, आधा अंग 


पना, आक्षेपक वात, ऊरुस्तस्भ, अपतानक, शाखा ( हाथ-पाँव ) का कॉपना, सिर का 


॥ १२४॥ 
जलमें पाक कर चौर | गा, विश्वाची, और अहित वात को दूर करता है । अतः सब प्रकार के वातरोगों को न 
थ काँजी खं १६ प्रश |" गाला यह 'माषादि तेल? है । 


अष्टमांश याने दो ९ | 


° ~ = 
१ कि पर के तीन काढे तथा कल्क से अलग अलग सार पाक भी कर सकते हैं जेसे 
देवदार, रास्ना) | पै 
MES सी h 


र किया था ॥ १२५-१३२ ॥ ९ 
र ~ १" ०. 
। परी शतावरीतैल बातादौ-- ~~” A 
जाबे। ( [परी बळायु ग्म॑ पर्ण्यो गन्ध F 
eh पाडे सुगमं पण्या गन्धवेहस्तकः। अश्वगन्धा शू श्र बिल्वः काशः कुरण्टकः१२> 
| ` अपलान्भागान्कल्पयेच्च विपाचयेत्‌ । चतुगुणेन नीरेण पादशेषं शतं नयेत्‌ ॥१३४॥ 
\ 
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३९८ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गैधरसंहिता [re 


{नियोज्य तैलप्रस्थे च क्षीरप्रस्थं विनिक्षिपेत्‌। शेतावरीरसप्रस्थं जलप्रस्थ॑ च यो 
जातावरीदेवदार्मांसातगरचन्दनम्‌ । शतपुष्पा बला कुष्टमेला शलेयसुत्पलम्‌ ॥ १३६॥ 
ऋड्धिमेंदा च मधुकं काकोली जीवकस्तथा । एपा कषसमः कल्कस्तलं गोमयवहिना 11] 
पचेत्तेनेव तैछेन ख्रीषु नित्यं वृषायते । नारी च लभते पुत्न योनिशूलं च नश्यति ॥ १३४ ।सलाङ्ली ३ 
अङ्गशूल शिरःशूलं कामलां पाण्डुतां गरम्‌ । गुधरसीप्लीहशो षांश्च मेहान्दण्डापतानकप$ 1 कोशातकी 
'सदाहं वातरक्तं च वातपित्तगदादितस्‌ । अखुग्दरं तथा55धमाने रक्तपित्तं च नश्यति १४ दिर्कपयसी द्या 


शतावरीतलमिदं कृष्णात्रेयेण भाषितम्‌ । । खरना देन र 
ॐ नारायण्यै स्वाहा--उत्तराभिस्ुखो भूत्वा खनेत्खदिरशङ्कुना ॥ १४१॥ pr 
ॐ स॒र्वेव्याधिनाशिन्ये स्वाहा । इत्युपाटनमन्त्रः । हीस 
ॐ कुमारजीविन्ये स्वाहा । इति पाचनमन्त्रः । विडङ्ग) ती 


शतावर, वरियारे की जड़, गंगेरत की जड़, शालिपर्णी, पृष्ठपणीं, एरण्ड की जड़ मै प्रिया ह एताल, 
-छाल, श्रसगन्थ, गोखरू, वेल की छाल, काश की जड़, पियावांसा, इनका प्रत्येक डेढ़ पत [प मैं डालकर उः 
(६ तोले) लेवे और कूर कर चौगुने जल ( ४ प्रस्थ ) में काढ़ा बनावे । शेष १ प्रस्थ रस ज्ञान कि ठोक बिधान 
लेवे । एक बड़ी कढ़ाई में ए+ प्रस्थ तैल रख उसमें इसे भी दे देवे । फिर उसमें एक प्रस्थ द, [ने के लिये इस 
-शतावरका स्व(स एक प्रस्थ तथा एक प्रस्थ जल भी देवे । फिर शतावर, देवदारु, जरामांती, पं को गिरा दै; 
तगर, इवेतचन्दन, सॉफ, बरियारे की जड़, कूट, इलायची, छारछरीला, नीलोफर, कि, हत नहीं करता 
मेदा, मुलहढी, काकोली तथा जीवक प्रत्येक एक एक कप लेकर कल्क करके उसमें ढात दे बिमर्श--इर 
“और जङ्गली कण्डों की मीठी मीठी श्राग देकर तेल को सिद्ध करे । इस श्रेष्ठ तैल को पान प्रभाव पुरुष इसे 
तथा मालिश करने से पुरुष सवंदा स््रीसम्भोग में सांड की तरह रहता हे । स्त्री इस फि कर देवे पर 
“सेवन करने से पुत्रवती होती है एवं उसका योनिशुल दूर होता हे । एवम्‌ शरीर का शत, |िहतैल वातरक्ते 
सिर का शूल, कामला, पीलिया, गर ( संयोगज विष ) का दोष, गृधसी, द रोष, 
प्रमेह, दण्डापतानक, दाहवाला वातरक्त, वातपित्त के रोग, प्रदर, आध्मान, तथा स्तापित म॑जीठ, अनन 
नष्ट हो जाते हैं। यह शतावरी तेरू पुनवंखु ( आत्रेय ) का कहा हुआ है। इस योग पक्ष कर एक प्रर 
जो शतावर लाया जाता है उसके लाने की विधि-_उत्तर की ओर मुख करके शुद चित्त विमश्चइते 
उत्तर की ओर की जड़ को खैर के शंकु याने मजबूत डण्डा जो खोदने लायक पैना करहि | यह बडा.ला 
“गया हो उससे “ॐ नारायण्य स्वाहा? इस मन्त्र को जपता हुआ खोदे | फि९(१)७ सबगा पल कुषठरोगाद 


MMIC 0000 tL TSH खा कन्या 
(१) शतावरी आदि उखाइने का जो मन्त्र हैं उसमें कई “सबम्बैव्याधिनाशिन्य" हँ ~ 


स्थान पर “साधनीये” ऐसा कहते हे । तथा औषध अहण करते के दूसरे साधारण बे” | (१) इस तेल 
नियम हैं, जहां विशेष मन्त्रादि नहीं दिये गये हैं उस स्थान के लिये । xR ह 
“गृह्वीयात्तानि सुमनाः चिः प्रातः सुवासरे। आ दित्यसंसुखो मो नी नमस्कृत्य शिवं हीर गरिवासञैयष्ट्या 
साधारणधराद्वव्य॑ गृहीयादुत्तराश्चितम्‌ । | उसतेलकेपा 

इस तेल का पाक भी पृथक २ ही करे । इसे पिण्डत 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न्य by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


~ 
[ मध्यसारे. |{० ९ ] तलकल्पना । ३५९ 


लप्रस्थं च योज परबिनाशिन्ये स्वाहा! इस मन्त्र का पाठ करता हुआ उखाड़े तथा तेल सिद्ध होने पर 
'सुत्पलम्‌ ॥ १३६॥ $ कुमारजी विन्य स्वाहा? इस मन्त्र का 7 कर पान करे ॥ १३३-१४१ ॥ 
लै गोमयवहिना १, कासीसाद्ं तेलमश आदौ-- 


है च नश्यति ॥१३८ (लाङ्गली कुष्ट श॒ुण्ठी कृष्णा च सैन्धवम्‌। मनःशिलाथञ्मारश् विहङ्गं चित्रको वृषः॥ 
न्दण्डापतानङ्म्‌३। ती कोशातकीवी जं हेमाह्वा हरितालकम्‌ । कल्केः कपमितेरतेस्तेलप्रस्थ विपा चयेत्‌१४३ 
पित्त च नश्यति दर्वपयसी दययात्प्रथगिद्रिपलसंमिते । चतुगुणं गवां मूत्र दत्तवा सम्यक्प्रसाधयेत्‌ ॥१४४॥ 
मतं खरनादेन तेलमशो विनाशनम्‌ । क्षारवत्पातयत्येतदशास्यभ्यङ्गतो भ्शम्‌ ॥१४१॥ 


। १४१ ॥ वलीने दूषयत्येतत्क्षारकमंकरं स्मृतम्‌ ॥ १४६॥ 
मन्त्रः । हीराकसीस, कलिहारी, कूट, साँठ, पीपर, संघानमक, मैनसिल्र, कनेर की जड, 
रः । विडङ्ग, चीतामूल, कूड़े की छाल, दन्ती की जड़, कड़वी तोरई के बीज, सत्यानाशी, 


› एरण्ड की जड़ की 'त्रकिया हरताल, प्रत्येक एक एक कर्ष लेकर श्रच्छी तरह कल्क कर ले । इसे एक प्रस्थ 
नका प्रत्येक डेढ़ प (न में डालकर उसमें सेहुण्ड का दूध दो पल, आक का दूध दो पल तथा गोमूत्र ४ प्रस्थ 
शेष १ प्रस्थ रख दवान क्ष ठोक विधान से तैल सिद्ध करले । आचार्य खरनाद ने बवासीर के मस्सों को नाश 
र उसमें एक प्रस्थ टू, बने के लिये इस ।तेल को कहा है । वारं वार मस्सों पर इते लगाने से क्षार जैसा यह 
५ देवदारु, जटामांती, सों को गिरा देता है । यह तेल चार का काम करता है पर गुदा की वलियों ( आंटों ) को 
ता) नीलोफर, ऋषि, [त नहीं करता हे । 


pr उसमें हा दै | विमर्श--इसोमें इसकी तारीफ है । यह अवश्य फायदा लाता है । यदि कोई कोमल 
स रह तल वा पात दाव पुरुष इसे सहन न कर सके तो इसमें थोड़ा मीठे वादामों का तेल मिलाकर कुछ कम 
[हता है। स्त्री इस (कि कर देवे पर समय कुछ अधिक लगेगा ॥ १४२-१४६॥ 

एवम्‌ शरीर का गर) तेल वातरक्ते-- मझ्लिष्टासारिवासजंयष्टी सिक्‍्ये: पलोन्मितेः । 
(७ प्लीहाइडि, रोग पिण्डाख्यं साधयेत्तेलमभ्यङ्गाद्‌ वातरक्तनुत्‌ ॥ १४७ ॥ 

तती के ल मंजीठ, अनन्तमूल, राल, सुलेठी तथा बडी मधुमत्रखी का मोम प्रत्येक पल प्रमाण ले 
हुआ है। इस योग मै शक कर एक प्रस्थ तैल, ४ प्रस्थ जल देकर सिद्ध करे । यह तैल वातरक्त को दूर करता हे । 

| करके शुद विमशे--इसे ऊपर अभ्यङ्ग करना चाहिये। वातरक्त से अब हाथ-पेर फटने लगते हैं तो 
ज वरति | यह बड़ालाभ करता हे । इस पिण्डतेळ में (१)भरंढ का तेल हण करे ॥ १४७॥ 
फि(१)/४* सबा कल बुछरोगादौ--अकपत्ररसे पक्त ह रिद्राकल्कसंयुतम्‌ । 

व्याधिनाशिन्य त्याविना नाशपेत्सार्षप तेल पामां कच्छू विचचिकास्‌ ॥ १४८ ॥ 

दूसरे साधारण ये म 


फिफा भया 
| () इस तेल में कई आचाये एरण्डतेल का ग्रहण करते हैं । साथ ही गाय का दूध भो 
५ ह॥ जसे 

` 
परिवासजैयष्याह्वामधूच्छिटटै पयो5न्वितेः । सिद्धमेरण्डजं तेलं वातरक्तरुजा5पहम्‌ । 
|... पल के पाक होने पर कल्क का रूप मोम आदि के कारण पिण्ड जैसा हो 'जाता है 
| इसे पिण्डतेल कहते हें । 
1 


तमसक्गत्य शिव हृदि 
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३६० सुबोधिनीसहिता-शाङधरसंहिता [ सधय. 


सरसों का तैल एक प्रस्थ लेकर उसमें १६ तोला, हलदी का कल्क तथा आक के प्तक 


स्वरस ४ प्रस्थ एवं कल्कुपाकार्थ ४ प्रस्थ जल देकर तैल साधन करे। अभ्यङ्ग से वहतेह | तीम के बीर 
पामा, खुजली एवं विचचिका का नाश करता हैं: वाढे की भी 
विमज्ञ-पामा और कच्छु पर हमारा परीक्षित है ॥ १४८॥ बा नस्य ले 
गरिचाितैलं कुछ- मरिच हरितालं च त्रिवृतं रक्तचन्दनम्‌ । / गदै ॥ १५४ 
त्रणदौ-- मुस्त मनःशिला मांसी द्वे निशे देवदारु च ॥ १४९ ॥ यष्टीमधुकतैत 


विशाला करवीरं च कुष्ठमर्कपयस्तथा । तथ्रेंच गोमथरसं कुर्यात्कषे मितान्पृथक ॥ १६०) | सःलते-- 
विषं चाद्धपछं देयं प्रस्थं च कटुतलकम्‌ । गोमूत्रं द्विगुणं दद्याञ्जलं च द्विगुणं भेत्‌ | मुलेठी श्रौर 
मरिचाद्यमिदं तेलं सिध्मकुष्ठहर परम्‌ । जयेत्कुष्ठानि सर्वाणि पुण्डरीकं विचचिक्ाम्‌। |ढ सरस ४ सेर 
पामां श्वित्राणि रकतं च कण्डूं कच्छू प्रणाशयेत्‌ ॥ १५२ ॥ इसतेल का नसू 
कालीमिचे, तवकिया हरताल, निसोथ, लालचन्दन, नागरमोथा, मैनसिल, जटामांसी, | बहुत धने पैदा १ 
हलदी, दारहलदी, देवदारु, इन्द्रायण की जड़, कनेर की जड, कूट, आक का दूध तथा गोव 
का रस प्रत्येक एक एक कर्ण ले उत्तभ कल्क बनावे । मीठा विष दो कष लेकर इसे भी कत्त चित्रको ज 
करे । इनको एक प्रस्थ कडुवे तैल में देकर दो प्रस्थ गोमूत्र तथा दो प्रस्थ जल (१)देकर तै | कर॑न की 1 
साधन करे । यह मरिचाद्य तेल है । इसका उपयोग करने से कोढ़ तथा व्रण नष्ट होते ह। | भाग ले कल्क व 
सब तरह के (१८) कोढ़, पुण्डरीक, विचचिका, पामा, रिवत्र, रक्त, कण्डू, कच्छु आदि क | में तेल की मा 
हो जाते हैं ॥ १४९-१५२ ॥ 
त्रिफलाऽऽदितैल- त्रिफलाऽरिषटभूनिम्बं वे निशे रक्तचन्दनम्‌ । गौलिका केतकी 
मरूंपिकायाम्‌- एतेः सिद्धमरूंषीणां तेळमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ १५३ ॥ कृणास्तिलाश्च 
हरड़, बेहेडा, आमला, नीम की छाल, चिरायता, हलदी, दारुहलदी तथा लाल चदन |व्रिफला पझपङ्कः 
प्रत्येक श्राधी आधी छटांक ले सिल पर कल्क करे। फिर एक सेर तिलतैल में सेर जत | ृराजरसेनेव | 


तथा इस कल्क को देकर सिद्ध कर लो। यह तेल सिर में होने वाली फुंसियों पर लगानेमे | नील के प 

निश्चय ही आराम कर देता है । के फूल, काले £ 
i र ? 

विमश--इसके सिवाय त्रम्थान्य घाव आदि को भी अच्छा करता हे ॥ १५३॥ गिलोय, हरड़, : 


निम्रबीजतैल॑ भावयेन्निम्बबीजानि शङ्करा जरसेन हि । 
पलिते तथाऽसनस्य तोयेन तत्तेळं हर्ति नस्तः ॥ १९४॥ _ 
(१) यहां द्रवदैगुण्य को परिभाषा कर जल चौयुना नहीं लेना चाहिये दुगुनाही त 
चाहिये । श्रोर दुगुना गोमूत्र लेना चाहिये तथा कडुए तेल को पूवरीत्पनुसार मूच्चित कर गई 


| सस कल्क से चो 
रसक्षा तीन पाव 

ऐे। इस तैल क॑ 
शे जाता तथा १ 


में पहले पका लेना चाहिये । और तब अन्य द्रव्यो का द्वियुण जल में पाक करना चाहिये। | है जाता है 
हल Me | गृहराजतैलमका 

कडुये तेल के मूच्छनाथ द्रव्य-- 
FELT स्‌ ~ | पल्तितादौ 


वयस्यारजनी सुस्तबिल्वदा डिमकेशरेः । छुऽणजीरकही बेरनी लकेः सबिभीतकः । की 
एतेः समांशे परस्थं च कर्षमात्रं प्रयोजयेत्‌ । अर्गा-द्विपलं तत्र तोयं चाढकसमिमरत | रौ २ 
कहुतळं पचेत्तेन चामदोषहरं परम्‌ ॥ £ कस 
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अकालपलितं सदयः पुसां हुरधान्नभो जिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
नीम के वीजों की गिरी लेकर उसमें भांगरे के रस की २१ भावना देवे तथा विजयसार 
३काढे की भी २१ भावना (१)देवे । फिर यंत्र में दबाकर उसका तेल निकाल लेवे । इस 


अका नस्य लेवे तथा पथ्य में दूध-भात खाय तो वेसमय सफेद इए बाल फिर काले हो 
वते हैं ॥ १५४-१५५ ॥ 


। १४९ ॥ यष्टीमधुकतेलं य॒ष्टीमधुकक्षाराभ्यां नवधात्रीफलः शतम्‌ । 
पैमितान्प्रथक॥५ | खालते-- तैले नस्यङृतं कुर्यात्केशाज्इमश्रूणि सङ्घशः ॥ १५६ ॥ 

च द्विगुणं भवेत१५ मुलेटी और जवाखार का मिलित १ पाव का कल्क, तिल तैल १ सेर तथा ताजे आँवलों 
एडरीकं विर्चाचकाम्‌। का स्वरस ४ सेर | पहले कल्क तथा ४ सेर जज से तेलपाक करे फिर आँवलो के रस से । 


तथा शरक केप क 
। अभ्यङ्ग से ह तेत 


गत्‌ ॥ १५२ ॥ इस तेल का नस्य लेने से वाल तथा दाढ़ी-मूँछ युच्छे के गुच्छे होर निकल आते हैं याने 
मेनसिल, जराग्ांसी, | दुत घने पेदा होते हें ॥ १५६॥ 
[क का दूध तथा गोबर करन्षतेलमिन्द्रठप्तरोगे-- 


? लेकर इसे भी कक रिमश्चित्रको जाती करवीरश्च पाचितम्‌। तलमेभिद्वेतं हन्यादभ्यज्ञा दिन्दलपतकम॥१९७॥ 
स्थ जल (१)देकर हेह | करंज की गिरी या पत्ते, चीतामूल या उसके पत्ते, चमेली के पत्ते तथा कनेर के पत्ते सम 
था व्रण नष्ट होते हैं। | माग ले कर्क कर, कल्क से चोयुना तिलतैल तथा तेल से चौगुना जल ले तैल सिद्ध करे। 
ण्डू, कच्छु आदि न | स तेल की मालिश करने से सिर के बाल या दाढ़ी जो झड़ गये हों शीघ्र ही उग आते हें१५७ 
नीलिकाऽऽद्यं तेलं केशकल्पादौ-- 
बौलिका केतकीकन्दं भ्यझुराजः कुरण्टकः । तथाड्जुनस्य पुष्पाणि बीजकात्कुसुमान्यपि ॥ 
१५३॥ कृणास्तिलाश्व तगरं समूलं कमलं तथा । अयोरजः प्रियङ्गश्च दाडिमत्वग्गुडूचिका १९९ 
दी तथा लाल बदन |त्रिफला पद्चपङ्कश्व कल्कैरेभिः प॒थक्पृथ्रक । कर्षमात्रे: पचेत्तैलं त्रिफलाक्काथसंयुतस्‌ १६० | 
न में ४ सेर जत ।बबराजरसेनेव सिद्धं केशस्थिरीक्कतम्‌ । अकालपलितं हन्ति दारुणं चोपजिह्विकाम्‌१६१ 
मुंसियों पर लगाने | नील के पत्ते, केवड़े की जड़, भांगरा, पियावांसा, भ्रजञुनवृत्त के फूल, बिजयसार, चमेली | 
मै फूल, काले तिल, तगर, कमल का कन्द, कमलफूल, लोहचूण, प्रियं, अनार का बकला, | 
गिलोय, हरड़, बेहेड़ा, आँवला तथा कमल के जड़ की कीच प्रत्येक कप प्रमाण ले कल्क करे । | 
| कल्क से चोगुना त्रिफला काथ तथा उतना ही भांगरे का रस देकर तैल सिद्ध करे । 
१९४॥ | सभा तीन पाक करे पहले कल्क से, दूरे त्रिफले के काढे से तथा तीसरे भांगर के रस 
्राहिये दुगुना ही हे १ ।इस तल की मालिश सिर पर खूब करने से बाल स्थिर याने गिरते रहने से गिरना बन 


है ॥ १५३॥ 


पार मूच्छ करगोमू | षे जाता तथा बाल दृढमूल होते हें । वेसमय बाल की सफेरी, दारुण तथा उर्पाजाहका रोग 
क़ करना चाहिये! | हो जाता है ॥ १५८-१६१ ॥ 
Ee | भराजतेलमकाल- भुङ्राजरसेनैव लोह किट्टं फरत्रिकम्‌ । 
सबिभीतकः। | फतितादौ-- >पलितादी-- सारिवां च पचेत्कल्केस्तेळं दारुणलाशनस)। _ 
गयं चाढकसमि | (१ ) भावना के लिये स्त्ररस या क्वाथ उतना दी देना चाहिये जो दिन में सूख जावे 


| ते अधिक समय तक रहने से बीज सड़ जावेंगे। 
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३६२ 


अकालपलितं कण्डू मिन्द्रलुप्तं च नाशयेत्‌ ॥ १६२ ॥ ्वाप्रहार 


लोहकीट, दरड, बेहेड़ा, आंवला तथा इयामालता सम भाग कल्क कर उससे चोगुना तति चमेली के 1 
तेल एवं तेल से चौगुना भांगरे का रस(१) तथा उतना ही जल भी कल्कपाकाथे एकत्र कर पैल 1१, हलदी, दा 
साधन करे ।इस तैल की सिर पर मालिश करने से दारुण, अकाल में वाल का पकना, खुजली | ता) करंज की 
तथा इन्द्रलुप्त नष्ट हो जाता हे ॥ १६२ ॥ बौगुना जल 1४ 

इरिमेदादय तैलं मुखः इरिमेदत्वचं क्षुण्णां पचेच्छतपलो न्मिताम्‌ । करा धाव, जला 
दन्तरोगादौ-- जलद्रोणे ततः क्काथं गृह्णीयात्पादशेपितम्‌ ॥ १६३ ॥ दता है ॥ १६९. 
तेलस्याद्वाढक दत्वा कल्केः कघेसितेः पचेत्‌। इरिमेदल्वज्ञाभ्या गै रिकागर्पद्चके; 1१४ |. हिड्व दिदै 
मञ्जिष्टालोध्रमधुके्ाक्षान्यम्रोधसुस्तकेः । त्वग्जाती फलकपूरकङ्को रूख दिरैस्तथा ॥१६६॥ | गणंशूले- 
पतङ्खघातकीपुष्पसूढमेलानागकेशरेः । कट्फलेन च संसिद्धं तेलं सुखरुजं जगरेत्‌॥ १६४ | हींग, घनिय 


प्रदुश्मांसं पलितं शीणंदन्तं च सौ पिरम्‌ । शयावदन्तं प्रहघं च विद्रधि कृमिदन्तकम्‌ १६१ | गुना जल देव 
दुन्तस्फुटं च दौगन्ध्य जिह्वाताल्वोष्ठजां रुजम्‌ ॥ १६८॥ अरर कुछ देर 
दुर्गन्ध खैर की छाल १०० पल (५ सेर ) लेकर एक द्रोण (१२ से० १ १०) | विलादितैल॑ 
जल में पकाकर चौथाई शेष रख काढ़ा छान लेवे । इस बवाथ से आधा आढक (३२ एल) | वाधियें-- 
तेल, दुगन्ध खैर की छाल, लौंग, गेरू माटी, अगुरु, पद्माख, मंजीठ, लोध, मुलेठी, ला कच्चे बेल 
( इसके स्थान में लाख का रस लिया जाता है ), बड़ के अंकुर, |नागरमोथा, दालचीनी, | गोमूत्र एवं चौगु 
जायफल, कपूर, कक्कोल, खेरसार, कुचन्दन, थाय के फूल, छोटी इलायची, नागकेसर तथा | पूरण करने से 
कायफल प्रत्येक का एक एक कर्ष लेकर कपूर के सिवाय सत्र का कल्क देकर एवं पाकार्थ विमर्श --६ 
चतुयुँण जल भी देकर तेल सिद्ध करे । तैल छान कर उसमें खूब महीन पीस कर कपूर वा [हंस में, फिर गो 
प्रक्षेप करे यह तेल सत्र मुखरोगों को नाश करता हे । मसूड़ों का सड़ना, पलित, ।शीणंदत) [गक तथा गोमू 
सौषिर, श्यावदन्त, प्र, दन्तविद्रवि, कृमिदन्त तथा दाँतों का फड़कना आदि न मुख | शारतैल कणेरोर 
की ढुगन्धि) जीम की पीड़ा, ताल की पीड़ा तथा श्रोठ को पीड़ा को यह तैल दूर करता है । 


१ विमशे--इसका उपयोग गण्डूष याने कुल्ले कराने में, फाहे से रखने में तथा मालिश (१) सरसों 
करने में यथायोग्य व्यवहार होता है ॥ १६३-१६८ ॥ (२) पूरण ३ 
2 दि २५५ > गरे 
जात्यादितलै नाडी (जातीनिम्बपरोलानां नक्तमालस्य पल्लवाः । रयेत्‌ पूरणं : 
णादौ - सिक्थं समधुकं कुष्ठं हे निशे कटुरोहिणी ॥ १६९ ॥ (३) अब प्रर 


मञ्जिष्ठा पद्मकं लोध्रमभया नीलमुत्पलम्‌ । तुत्थकं सारिवाबीजं नक्तमालस्य दापयेत 
एतानि समभागानि पिष्ट्वा तरू विपाचयेत्‌ । नाडीत्रणे समुत्पन्न स्फोटके कच्छरो गि 


( १ ) कहाँ कहीं इस योग में नझ्राजरस न देकर अङ्गराज का भी कल्क ही देके | (४) पाक अ 


पकाने का विधान है, जैसे-- | र लिखा है जै 
शृङ्गराजन्रिफलोत्पलशारी लोहपुरीषसमन्वितकारि । | बिल्वस्य म्‌ 
तेलमिदं पच दारुणहारि कुश्चितकेशघनस्थिरकारि ॥ । रिच्तु जल 
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६२॥ 

` उससे चौगुना तिल 
पाकार्थं एकत्र कर त 
शे का पकना, खुजली 


सबःराखप्रहरेपु दग्धविद्धेषु चच हि । नखदन्तक्षते देहे अणे दुष्टे प्रशस्यते ।) ॥१७२॥ 
चमेली के पत्र, नीम के पत्र, पटोल के पत्र, करंज के पत्र, मधुमक्खी का मोम, मुलेठी, 
हट, हलदी) दारुहलदी, कुटको, मंजीठ, पद्माख, लोध, हरइ, नील कमल, तूतिया, श्यामा 
हता, करंज की गिरी प्रत्येक समभाग ले कल्क कर कल्क से चौगुना तिलतैल एव॑ तेल से 
गुता जल 'देकर तेल सिद्ध करे । यह तैल नासर, फोइ, कच्छु, तुरंत शत्र से 
टा वाव, जला घाव, छिदा हुआ घाव, नख या दांत का छत तथा दुष्ट त्रण में उत्तम फल | 


६३ ॥ देता है ॥ १६९-१७२ ॥ 
% ~ NN ८ हु | Be 
रिकागरपशचकेः।१६५ | दिडम्वादितैलं हिकुतम्बुस्शुण्ठोभिः कटुतैलं विपाचयेत्‌। “¬ | 
ष्३ [CS ~ |. 
बदिरिस्तथा ॥१६५ | गणंशले- ततस्य पूरणसात्रेण कणेशूलँ।प्रणश्यति ॥ १७३ ॥ | 


हजे जयेत्‌ ॥१६६॥ हींग, धनियां और सोठ समभाग ले कल्क कर उससे चौगुना (१)फडुवा तैल एवं तेल से 


[ झसिदन्तकम्‌ १६५ | गैगुना जल देकर तैलपाक करे । इस तेल को कान में (२)पूरण करने से याने कान में पूरा 
६ ॥ १६८ ॥ मरकर कुछ देर ( १०० मात्रा ) तक (३)रखने से कणंशूल तुरंत शान्त हो जाता हे ॥१७३॥ 
१२ से० ११६०) | विल्वादितेड॑ बालबिल्वानि गोमूत्रे पिष्ट्वा तळं विपाचयेत्‌। गज क 
आढक (३२ पल) | वाधियें--. खाजक्षीरं च नीरं च बाधिर्यं हन्ति पूरणात्‌॥ १७४॥ ˆ 


लोध, मुलेठी, लाब्न | कच्चे वेल की गिरी को गोमूत्र में पीस उससे चौगुना कड़ा तैल तथा तेल से चौगुना 
रमोथा, दालचीनी, |गोमूत्र एवं चौगुना बकरी का दूध एबं चौयुना जल देकर तैल पाक(४)करे । इस तेल को कान 
यची, नागकेसर तथा | पूरण करने से वहरापन नष्ट होता है । 
देकर एवं पाकार्थ विमशे-कहीं कहीं जल विना भी पाऊ करते हैं पर अच्छा यद है कि पहले सिफ | 
पीस कर कपूर बा |दुष में, फिर गोमूत्र में तथा तृतीय वार कल्क तथा जल में पाक करे अथवा यदि जलन दे तो 
पलित, ।शीणंदत, । कल्क तथा गोमूत्र का पाक एक ही दफे कर डाले ॥ १७४॥ 
नः दन्तरोग, मुख | पारतैल कएंरोगेपु--बालमूलकशिस्बीनां क्षारः क्षार्‍युगं तथा। \__..-' 
ल दूर करता है। लवणानि च पञ्चैव हिङुः शिग्र सहोषधम्‌॥ १७९ ॥ 
ने में तथा मालिश 


हौँ 


(१) सरसों का तेल यदां तीदण होने के कारण ग्रहण किया गया है । 
, (२) पूरण शब्द से कर्पूरण ही समझता चाहिये जैसे कहा है-- 
धारयेत पूरणं कणे कणेशूलविमदेनात_। रुजः स्याल्सादेवं यावन्मात्राशतमवेदनः ॥? | 


nN (३) अब प्रसंगवश मात्रा का लक्षण भी लिख देते हैं-- i 


लस्य दापयेत्‌ यावत्‌ पर्येति हस्ताग्र' दक्षिणे जानुमण्डले । 
के कच्छुरो गिरप! निमेषोन्मेषक्राळं वा सा मात्रा परिकीत्तिता ॥ 


। कल्क ही देक | (४) पाक अलग २ करेना चाहिये गोमूत्रादि का और इस योग में अन्थान्तर में जल देना 


हों लिखा है जेसे-- 


भ >> ~ © ~ >> ७ 
ररि। बिल्वस्य सून्नेण पिष्ट्वा तेल विपाचग्रेत्‌ । सक्षीरं तञ्च विपचेतू बाधियं कणपरणस्‌ । 
रि॥ परन्तु जल के बिना पाक सम्यक्‌ नहीं होगा इसलिये जल अवश्य देना चाहिये । 
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३६४ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गँघरसँहिता [मध्ये 


देवदार वचा कुण्ड शतपुष्पा रसाअनम्‌। ग्रन्थिकं भद्रसुरतं च कल्केः कषेमितैः पथक 3 
तेलप्रस्थ॑ च विपचेत्कदलीवीजपूरयोः । रसाभ्यां मुक्तेन चातुगुण्यमितेन च ॥१७५ 
पूयखावं कणेनादं शूलं बघिरतां कृमीन । अन्यांश्च कण जान्रोगान्सुखरोगांश्च नाशयेत्‌॥ 
कच्ची मूलियों को सुखाकर प्राप्त किया चार, जवाखार, सञ्जीखार, सेंधानमक, कालानमक 
| बिडनमक, समन्दर नमक तथा साम्भर नमक, हींग, सँजन के जड़ का रस, सों, देवदार. 
| बच, कूट, सौफ, रसोत, पिप्पलीमूल, नागरमोथा, प्रत्येक का एक एक कर्पे लेकर कल्क करे 
एक प्रस्थ कड़वा तेल मूच्छित किया हुआ लेकर पहले केले के जड़ का रस ४ प्रस्थ देकर पाक 
करे। दूसरा पाक ४ प्रस्थ विजीरा नीवू का रस देकर करे। तीसरा पाक मधुशुक्त (ग 
कहा जायगा ) ४ प्रस्थ देकर करे, एवं चौथा पाक ऊपर कहे कल्क तथा ४ प्रस्थ जल देकर 
करे | फिर छान कर रख लेवे । इस तेल को कणं में पूरण करने से करांना, कर्णना, 
कर्णुशूल, बहरापन, कान में कीड़ों का पड़ना तथा अन्यान्य कान के रोग एवं गण्डूष श्रादि 
से मुख के रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १७५-१७ ॥ 
मधुशुक्तम्‌--जम्बीराणां फलरसः प्रस्थेकः कुडवो न्मितम्‌ । 
माक्षिकं तत्र दातव्यं पलेका पिप्पली स्म्रता ॥ १७९॥ 
एतदेकीकृतं सवं मृद्धाण्डे च निधापयेत्‌ । यवाम्भो मधुसंयुक्तं ॥ 
धान्यराशिस्थितं मासं मधुजुक्तमुदाहृतम्‌ ॥ १८० ॥ 
जम्भीरी नीवू का रस एक प्रस्थ, शहद एक कुइव ( १६ तोले ) तथा पीपर ४ तोला 
एकत्र मिट्टी के पात्र में रख मुंह बन्दकर श्रनाज के ढेर में एक मास रख दे । फिर निकाल 
ले। यह मधुशुक्त है। अथवा जौके मांड में शहद, अदरख तथा गुड़ ठीक मात्रा में मिला 
कर धान के ढेर में तीन दिन-रात रहने दे । फिर निकाल ले तो मधुशुक्त (१)तैयार शे 
जाता है ॥ १७९-१८० ॥ 
पाठाऽऽदितैलं पीनसे- पाठा दे च निशे मूर्वा पिप्पलीजातिपललवेः । 
दन्त्या च तेलं संसिड्ं नस्यं स्यादू दष्टपी नसे ॥ १८१॥ 


पाठा, हलदी, दारुहलदी, मूर्वा, पीपर, चमेली की पत्ती, तथा दंती की जड़ समभाग ते | 


कल्क कर वल्क से चौगुना तिलतेल एवं तेल से चौगुना जल देकर तैल सिद्ध कर लेबे। 
इसका नस्य लेने से दुष्ट पीनस याने जो पीनस वारंवार लोटता रहता है वह आरम हो 
जाता है ॥ १८१॥ 


( १ ) तन्त्रान्तर से मधुशुक्तविधान--- 
यन्मस्त्वशुचौ भाण्डे सक्षोद्रगुडका ज्जिकम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं झुकतं चुक्रं तदुच्यते ॥ 
अथवा- जम्बीरस्य फलरसं पिप्पलीमुलसंयुतम्‌ । ॥ 
मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशौ निधापयेत्‌। मासेन तज्जातरसं मधुदयक्तसुदाहतर 
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०९] 


्रपरीतै ल॑ पीनः 


छोटी करे 
पीपर, काली । 
बौगुने जल में 
बस्य लेने से । 
कुप्रादितैल छि 


कूट, बेल 
जौगुना फिर र 
फिर तिलतैल : 
बल देकर तेल 
रोग बन्द हो ज 
गृहधूमतैल नार 


घर का धू 
चिरचिरे का बी 
तेकर तैल सिद्ध 
बाता हे ॥ १८४ 
तलं कुष्ठादौ- 
महिपीविड्‌भः 
|पछावशषं पकः 
।तिक्तकोशातर्क 
रदार च क्ष 
सेहुंड का दू 
गी रस १ प्रस्थ 
[क करे। पाक 
| म । इस १ प्र 
| | ङ अतीस, २ 


॥ एक 
[ns 


(१) इस य 
| को थोड़े सि 
| ना चाहिये । 


[सिध्यखण्रे.. 


: कषेमितेः पथक्‌ ॥ 
यमितेन च ॥१७०॥ 
रोगांश्च नाशयेत्‌॥ 
धानमक, कालानमक् 
सोंठ, देवदार, 
प लेकर कल्क करे । 
ते ४ प्रस्थ देकर पाक 
गक मधुशुक्त (आगे 
1 ४ प्रस्थ जल देकर 

कणंखाज, कर्णनाद, 
ग एवं गण्डूष श्रादि 


1 १७९॥ 
'वेरगुडान्वितम्‌ ॥ 
१८० ॥ 

[था पीपर ४ तोला 
'दे। फिर निकाल 
ठीक मात्रा में मिला 
रुक्त (१)तैयार हो 


के १८१॥ 
की जड़ समभाग त 
ल सिद्ध कर लेवे। 
' हे वह आराम हो 


__ > बका 


[विक एक एक क ले == मरीन चूणंकर मिलादेवे । और उत्तम शीक्षीमेरखलेवे। 


जि ब ` 5 
नूर उन पर 7 जाए 
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३६९ 
तैलं पीनसे-- व्याघ्रीदन्तीवचा शिग्रुतुरुसीब्योपतेन्धवे: | 
न्य 2 "३७ ७ ह 
कल्केरच पाचनं तेलं पूतिनासागदापहम्‌ ॥ १८२ ॥ 

छोटी कटेली की जड़, दन्ती की जड़, वच, सैजन की जड तुलसी की पत्ती, सों 
पीपर, काली मिच तथा संवा नमक सम भाग ले कल्क कर उसका चौयुना हलते, र 
बौगुने जल में पका कर सिद्ध कर लेवे । इस तैल के पान से कफ़ का रता 
वस्य लेने से पूतिनासा तथा उसका स्राव दूर होता है ॥ १२२॥ २. Dsl i 
कुछादितैल छिक्कायां-कुष्डं बिल्वकणाशुण्ठीद्राक्षाकल्ककपायवत्‌ । 

साघितं तेलमाज्यं वा नस्यार 

रा क्षवधुनाश 

कूट, बल का छाल, पीपर, सोठ तथा दाख स ते कट 
चौगुना फिर यही द्रव्य ले चौगुने जल में काढ़ा वनाय चौथाई शेष पर वी जे अ 
किर तिलपेल या इत काढे के वरावर लेवे और उसमें ऊपर का कल्क, काढ़ा तथा गो 
जल देकर तेल या छत सिद्ध कर लेवे । इस तेल या शत का नस्य लेने से बींक बन 
रेग बन्द हो जाता है ॥ १८३ ॥ मळ, 
गृ त सा शस 
गह्यूमतैल नासाउशंसि--गृहघूमकणादारुक्षारनक्ताहसैन्धवै: । 

दध SoS ०७ १०१ ८३ 
"कोक सि शिखरिबीजेश्च तेलं नासा सां हितम्‌ ॥ १८४॥ 

घर का धरं (झूल ), पीपर, देवदारु, जवाखार, कर्ज की गि 
बिरचिरे का वीज रे भाग कल्क करे । कल्क से तैल चतुर्गुण 
तकर तेल सिद्ध करे । इस तेल का नस्य लेने से 
बाता है ॥ १८४ ॥ न BR 

०७ ५ ० 

ना वत्रीक्षीर॑ रविक्षीरं द्रवं धत्तरचित्रजम्‌ ॥ १८५॥ 

०८ > 6, Ss हु ९ 
लन रावं स्वां तिलतेलकम्‌ । पचत्तेलावशेप॑ च गोमून्नेऽथ चतुगुणे॥१८६॥ 
का च तच्छं प्रस्थमात्रकम्‌। गन्धका स्निशिलाताछं विडङ्गातिविषाविषम्‌ 
क जा व्यक । पोतदार च यश्याह्वं स्वजिकाक्षारजीरकम्‌।१ ८८ 

बर रा चूण तले विनिक्षिपेत । वत्रतेलमिदं ख्यातसभ्यङ्गात्सवेकुष्ठचुत्‌ १८९ 
ॐ का दूध १ प्रस्थ, आक का दूध १ प्रस्थ, धत्तूर के पत्ते का रस १ प्रस्थ, चीते के पत्ते 


गरस १ प्रस्थ तथा भे क 
प्र 1 भंस के गोबर का रस एक प्रस्थ एकत्र कर इसमें एक प्रस्थ तिलतेल 


री, सेंया नमक तथा 
‘~ ~ ९. 
एवं तेल से जल चतुर्गुण 
ञो 
शे या नाक का बवासीर नष्ट हो 


| जाने र्‌ 
1... पाक हो जाने पर दूसरा पाक ४ प्रस्थ गोमूत्र से करे फिर तेल को छान कर रख 


तवे । इस १ प्रस्थ में 
प्रस्थ तेल में शुद्ध गन्धक, शुद्ध भि जे 
४ भेलावे, शुद्ध मैनसिल, शुद्ध 
ङ्‌ अतीस, मीठा विष, र य ग्रिल मी 


काइमी तोरई, कट, बच, जटामांसो, सोंठ, मरिच, पीपर, दारुहलदी, 
यन्त महीन चूणंकर मिला देवे । और उत्तम शीशीमे रख लेवे। (१)यह 


(१ में सङ होने 
) इस योग में [सद्ध होने पर चूण का प्रक्षेप करना चाहिये। और पहले प्रक्षेप 


| को थे मं 
| ER त तेल में खूब मिला लेना चाहिये जब लेइ जैसा हो जावे तव सत्र में 
| शेव । इसके कल्क का पाक नहीं होता है । 
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३६६ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्य 


विख्यात वत्रतेल है । इसके अभ्यङ्ग याने लगाने से सब प्रकार के (१८) कोढ़ न्ट 
जाते हें ॥ १८५-१८९ ॥ स्की 
करवीरतैल लोम- करवीरशिफादन्ती त्रिवृत्कोशातकी फलम्‌ । 
>. ७. शा 
शातनार्थमू-- रम्भाक्षारोदके तेल प्रशस्तं लोमशातनम्‌ ॥ १९०॥ 
कनेर की जड़ की छाल, चीते की जड़, दन्ती की जद [नसोध तथा कडवी तोरई क: 
E ची ९ चैल ॥ 1 तेल से > > २ टि, १, 
गूदा सम भाग ले कल्क से चोयुना तिलतल एवं तल से चौगुना केने क जड़ का चार ए कलिहारी क॑ 
कल्कपाकार्थ चारोदक समजल एकत्र कर तेल सिद्ध करे । यह तेल बाल उदाने के | संभालू के प 
लिये उत्तम है । गे । इस तैल क 
Lo S Se वको च त ज 
विम्च-क्षारांदक की विधि यह है कि-सुखें केले के स्तम्भ को जलाकर राख कर | विमश-इ' 
ले। फिर उस राख को छः शुने पानी में अच्छी तरह घोल कर चार तद के कपड़े में २१ बार बरोक इसकी तेज 


गण्डमाला दार 
ताहरलीतैलं गण्ड 
मालायास्‌-- 


> हः 5 नि 

छान ले या फिलटर करले । यह छना हुआ जल क्षारोदक हे ॥ १९०॥ बके मळी 

८५ १२ ०७० न वात 

`~ चन्दनादितैलं च्यः ( चन्दनाम्बुनसेर्याम्यं यष्टीशेलेयपद्मकस्‌ । Ee ता 


रोगादौ-- 


रोगादौ-- मञ्जिष्टा सरल दारु सेव्येलं पूतिकेसरस्‌ ॥ १९१ ॥ 
पत्रकेल मुरा मांसी कक्कोले वनिताऽम्बुदम्‌। हरिद्रा सारिवा तिक्ता लवङ्गागस्कुङ्कुमम्‌१६९ 
्वग्रणुनलिका चेति तेल मस्तु चतुर्गुणम्‌ । लाक्षारसखमं सिद्ध ग्रहE्नं वरबरद्धनम्‌॥१९३॥ 
अपस्मारज्वरोन्मादट्ठत्याऽलक्ष्मी विनाशनम्‌ । आयुःपु्टिकरं चेव वशीकरणपुत्तमम्‌॥ 
विरेषातक्षयरोगध्नं रक्तपित्तहरं परम । ) ॥ १९४॥ 
इवेतचन्दन, सुगंधवाला, नख, रक्तचन्दन, मुलेठी, शैलेय, पझाख, मंजीठ, सरल धूप, 
देवदारु, खस, बडी इलायची, पूतिकेसर ( गन्धमार्जारवीयं ), तेजपात, छोटी इलायची, मुरा, 
जटामांसी, काकोली, फूल प्रियंगु, नागरमोथा, हलदी, इयामालता, लता कस्तूरी, लोंग, गुर, 
केशर, दालचीनी, रेणुका तथा नलिका सम भाग ले कल्क करे । कल्क से चौगुना तेल के 
बराबर लाख का रस या क्वाथ, तेल का चौयुना दही का तोड़ एवं कल्क-पाकार्थ जल चौगुगा 
ले एकत्र पाक कर तैल सिद्ध करे । यह तैल ग्रहों के दोष को नाश करता, मालिश करने पे 
ताक़त को बढ़ाता, अपस्मार, उवर, पागलपन, कृत्या तथा अलक्ष्मी को नाश करता, श्राय कौ 
पुष्टि करता तथा वशीकरण के लिये उत्तम हे । यह खास करके चयरोग को नाश करता तथा 
रक्तपित्त के विनाश करने में अति उत्तम हे ॥ १९१-१९४॥ 
वचाऽऽदितैलं गण्डः ( वचां शटीं हरिद्रे द्वे देवदारुमहोषधो । 
मालायाम्‌- हरीतकीमतिविषा्चुस्तकेन्द्रयवान्समान्‌ ॥ १९९ ॥: | 
एतान्द॒शपलान्भागांशतुदरोणेऽम्भसः पचेत्‌। चक्रमदेरेसेस्तेलं कटुकं खदुनाग्निना ११६ | 
पादशेषे विनिक्षिप्य सिन्दूरमवतारथेत्‌ । एतत्तेलं निहन्त्याझु गण्डमालां सुदारणाम)!४ 
वच, कचूर, हलदी, दारुहलदी, देवदारु, सोंठ, हर, अतीस, नागरमोथा, ' रै 
दस दस पल लेकर ४ द्रोण जल में पकावे और एक द्रोण (१२ सेर १३ 4०) र 
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ह सध्ये 


(१८) कोढ्‌ नश् हे 


0 ॥। 

1 कडवी तोरई का 
। जड़ का घार एवं 
हल बाल उदाने के 


। जलाकर राख कर 
। कपड़े में २१ वार 


रा १॥ 
वड्ागस्कुङुमम्‌१९, 
नं वरुबद्धनम्‌॥१९३॥ 
करणपुत्तमम्‌॥ 
९४॥ 
मंजीठ, सरल धूप, 
[री इलायची, मुरा, 
स्तूरी, लोंग, गुर, 
से चौगुना तेल के 


-पाकार्थ जल चोगुना | 


, मालिश करने पे 
श करता, आयु की 
को नाश करता तथा 


२९ ||: | 
सढुना$र्निना (४ | 


छा सुदारुणाम)!४ 


पर इन्द्र्जो प्र्येक 1 
था, ' १ क | गम में लाचे नहीं तो 


(३ छ०) जत 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(० कल्पन 
0] तेलकरूपना । ३६७ 


(लै पर उतार कर छान लेवे । इस कार्थ में कद तैल ४ प्रस्थ, चकवड़ के पंचाङ्ग का स्वरस १ 
[ए देकर तथा चठुगुण ( १६ प्रस्थ ) जल भी देकर सिद्ध करे तेल सिद्ध होने पर उतार 


कर उसमें असली सीसे का (१)सिंदूर १ प्रस्थ (६४ तोले) मिला देवे । _ 
Nt त स॒ते गा 
;गण्डमाला दारुण भी हो तो नष्ट हो जाती है ॥ १९५-१९७॥ रस तैलक लगाने 


वाइलीैल॑ गण्डः निगुण्डीस्वरसे तेलं लाझलीमूलकल्कितम्‌ । 
ग्रालायाम्‌- तेलं तल मह गण्डमालां सुदारुणाम्‌ ॥ १९८ ॥ 
कलिहारी की जड़ १२ तोले ले कल्क करे । पि स्थ कड़वा तेल में उसे दे उसमें 
त्य तक पत्तों का स्वरस एवं कल्क के प निवे जब र त रि 
१ इस तैल का नस्य लेने से कठिन गण्डमाला भी आरोग्य हो जाती है। र 
विमर्श --इस तैल में जहर है अतः इसको अवचारणा में जरा सावधान रहना चाहिये 
रोक इसकी तेजी से रोगी को यदि सहन न हुवा तो ज्वर हो आता है। ऐसी हालत में 
वे या विकार के दूर होते तक, इसे देना वन्द करदे तथा पुनः प्रयोग में कम मात्रा ले॥१९८॥ 
रादितेलं वात, ( धत्त्ररसमादाय हयमारान्तिकारसम्‌ । 
तादो - सूङ्गराजरसश्चैव सारिणी निम्बपत्रकम्‌ ॥ १९९ ॥ 
शोभाञ्जनश्चित्रकश्च अश्वगन्धा प्रसारिणी । 
शिरीषः कुटजोऽनन्ता शाल्मली नक्तपत्रकम्‌ ॥ २००॥ 
प्रियो महानिम्मो डिण्डिघोषा महेरणा । बला ज्योतिष्मती चैव इयामाकश्चक्रमदक. 
रसमादाय तेळलुल्यं च दीयते । देवदारु हरिद्रे दवे मांसी कुष्ठ सचन्दनम्‌ ॥२०२॥ 
त्रिवृता दन्ती हरितालं मनःशिला । कम्पिल्लको गन्धश्च खदिरः पिप्पली वचा 
बन च सिन्दूरं श्रीवासो रक्तचन्दुनम्‌ । इ रिमेदरुतथा तुस्बी मञ्जिष्ठा सिन्दुवारकः२०४ 
रजटा रास्ना विश्वा श्रेष्ठा च पौष्करम्‌ । शटी तालीसपन्नं च प्रियङ्गु रेणुका तथा॥ 
चाहुर्जातकमञ्जीरं कङ्कोलं जातिपत्रिका । 
र ज्योतिष्मती च पछिका विषस्य द्विपलं भवेत्‌॥ २०६ ॥ 
क कटुतेलस्य गोमूत्रं च चतुगुंणम । झत्पात्रे लोहपात्रे च शनेमेंद्वग्निना पचेत्‌२०७ 
शाश्नितं त्वग्गतं च वातं चास्थिगतं तथा । ऊरुग्रहं चाब्यवातं कुच्छू दण्डापतानकप्‌॥ 
कुब्जत्वं चाथ शोथं च पक्षाघातं तथाऽदितम्‌ \ 
हनुस्तम्भं शिरःकम्पं मूच्छितँ दृष्टिचिञ्नसम्‌ ॥ २०९॥ 
अपस्मारं तथोन्मादं तथा चेवापतन्त्रकम्‌ । 
आक्षेपकं चास्थिभग्नं सन्धिभरनं च नाशयेत्‌ २१० ॥ ) 
इति श्रीशारङ्गधरसं हिताया मध्यखण्डे सुनेहकल्पना-नाम-नवमोऽध्यायः । 
3 स एक ऐसो वस्तु है जो तेल में केवल छोड़ देने से नहीं मिल जाती उसे थोडे 
लेवे बाद में सब तेल में मिलावे । और जब काम में लाना हो तब भी मिला- 
सिन्दूर तेल में नीचे बैठकर जम जाने की तरह रहता है। 


वक्र 
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सबोधिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता [मध्य 
३६८ सु एदे ; १०] 
का रस, कनेर का रस, भांगरे का रस, अतिबला का रस, नीमपत्र का 


SRR 
चतूर के पत्तै तक रेष | -्रहारोपयो 
सॅहजने का रस, चीते का रस, असगंध का रस, प्रसारणी का रस. सिरस की छाल बारस हित हे 
का रस, अनन्तमूल का रस, सेमल की छाल का रस, करंज के पत्ते कास | 

) 


कूडे की छाल च: छ लात आसवारिष्ट्यो * 
लाल कमल का रस, वकायन कौ छाल का रस, लाळ अस्ड के जड़ का रस, सल्ली बृह है 
की छाल का रस, बरियार कें जड़ का काथ, मालकांयुनी का रस या का काते | बिना पकार 


~ > 
थक या काढ़ा, ०कवड़ का रस प्रत्येक तेलतुल्य ( ४ प्रस्थ ) महण को। |. 
0७ करी । सी, कूट, श्वेतचन्दन, कालीमिचे, निसोथ | नार किया जा 
देवदार, हलदी, दारुहलदी, जटामांसी, कूट, स्वेतचन्दन, कालीमिच, निसोथ, द॑ती की ही नय सो 
जड, तबकिया हरताल, मैनसिल, कवीला, गंधक, काला कत्था, पीपर, वच, रसौ, |ˆ 


° 
हु > की छाल बी. म॑ RE विमर्शः 
सिन्दूर, सरल धूप, लालचन्दन, दुर्गेय खैर की छाल, तुम्बी, मंजीठ, निगुंण्डी मै ने मन से लि 
छाल, कनेर की जड़, रास्ता, सोंठ, स्थलपद्म, पोहकरमूल, कचूर, तालीसपत्र, प्रियंगु, ह पनि 


रेणुका, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर, तुलसी, कंकोल, जावित्री और मालवांगनी 
प्रत्येक एक एक पल तथा मीठा विष दो पल लेवे । कडवा तेल एक आढक (४ प्रस्थ) तथा | (१ ) आर 
गोमूत्र ४ श्राढक लेवे । पहले प्रत्येक स्वरस या काथ से पृथक्‌ पृथक चतुगुण जल दे दे क |" स्थायी रह 
पाक करे । फिर कल्कार्थ द्रव्यों का कल्क कर गोमूत्र तथा चतुर्गुण जल देकर पाक करे। पढ़ एएकारी होता है 
सिद्ध हो जाने पर तैल को छान कर रख लेवे । तैल का पाक मिट्टी के मजबूत पात्र | को अनेक : 
लोहे के पात्र में करे | (१)यह तैल मञ्जाश्रित वात, त्वग्गत वात, अस्थिगत वात, उर्ग्रह झामन्थासवाः 
आमवात, मूत्र कच्छ, दण्डापतानक, कुबड़ापन , शोथ, पक्षाघात, अर्दितवात, हनुस्तम्म, सिए इसी प्रकार 
का कांपना, मूर्च्छा रोग, देखने में भ्रम होना, अपस्मार, उन्माद, अपतन्त्र क, श्राक्षेपक, हद्दी |" को पृथक्‌ कर 
. का टूटना, संधों का टूटना आदि सब कठिन वातविकारों का नाश करता है ॥ १९९-२१०॥ न वाला नः 
इति श्रीप्रयागदत्तर्मायुवेदाचार्येकृतायां सुबो धिनीनामिकायां श्रीशाङ्गेधरभापादै, |! अंशको मः 


कायां मध्यखण्डे सुनेहकल्पना-नाम-नवमोऽध्यायः समाप्तः ॥ ९ व jl ह हे ग्रा 
'केवल 
Nr ““----- ॥ 
हँ है गे एक में ही विः 
अधासवारिशद्सिन्धानक्पनानॉम ८ वा रिष्यो य 
दशमऽभष्यायः । | भन्यच्च-- 


आसवारिष्टसंज्ञा-द्रवेषु चिरकालस्थ द्रव्यं यत्संधितं भवेत । 
आसवा रिष्टभेदेस्तु प्रोच्यते भेषजो चितम्‌ ॥ १॥ , 

द्रव ( जल या काथ आदि ) में द्रव्य ( गुड़, मधु तथा अन्यान्य औषध ) डाल कर 87 | पदा आसर्वा 
द्रा देकर चिरकाल याने बहुत समय तक रखने से ( यह समय प्रत्येक कल्पना के हिमे र | (३) इसो प्र 
नियत रहती है तथा इनमें ऋतु आदि के अनुसार कमी बेशी भी होती है ) जो दवाकै य हिजाता। जैसे- 
ज ॥णद्रव्यं घटस: 

(१ ) इस तैल का प्रयोग, पान, धारण, मर्दन, नस्य, पूरण, पिचु-प्लोतादि सर (i 
से किया जाता है । | अस्तु आसा 
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[ मध्यसणहे. 


1 रस, नीमपत्र का र्म, 
रस की छाल कारसु, 
करंज के पत्ते का रस, 
शि रस, सल्लकी वतत 
रस या क्वाथ, काहे 
४ प्रस्थ ) अहण को| 
चे, निसोथ, दंती की 
पीपर, वच, रसौत 
मंजीठ, निगुंण्डी की 
| तालीसपत्र, प्रियंगु 
त्री और मालकांगनी 
दक ( ४ प्रस्थ ) तथा 
चतुर्गुण जल दे दे का 
' देकर पाक करे। पक 
कै मजबूत पात्र बिना 
स्थगत वात, उसपर 
वात, हनुस्तम्म, सिए 
न्त्रक, ्चेपक, हद 
[है ॥ १९९-२१०॥ 
श्रीशाङ्गंघरभापारीः 
माक्षः॥ ९॥ 


१॥ 


षध ) डाल कर $8 
; कल्पना के लिये प्रा 
(है) जो दवा | 
छल ॥| 
-प्लोतादि सब्र कि । 
| भु आसकारिष्ट में भेद नहीं जानना चाहिये । 


। बा मन से लिखा हे । चरक आदि आएं ग्रन्थों में 


hoo] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३६९ 


; व्यवहारोपयोगी पदार्थ बनते हें वे (१)आसव तथा अरिष्ट आदि भेद (सुरा-मैरेय-सीषु आदि) 
बहे जाते हैं ॥ १ ॥ 
असवारिश्योभेंदः--यदपक्रो पधाम्बुभ्यां सिद्धं म्यं स आसवः । 
अरिष्टः काथसाध्यः स्यात्तयोर्मान परोन्मितम्‌ ॥ २ ॥ 
विना पकाये याने बिना अझ्निसंयोग किये ओषधि तथा जल को संधित कर जो मद्य 
यार किया जाता है उसको “आसव? एवम्‌ अग्निसंयोग से पकाये काथ आदि ओषधियों 
रणो म संधित किया जाता दै वह “अरिष्ट कहा जाता है। 
विमरश-यह भेद सिफ कल्पना के हिसाब से है तथा (२)शाईघराचार्य ने ही यह भेद 
(३)पकोषषि-युक्त संधान को भी आसव 
अतः यह भेद कोई ऐसा महत्त्व का नहीं 
(१) आसव तथा अरिष्ट दोनों एक ही तरह की ओषधि है । क्योकि जिस शक्ति से 
प्रसव स्थायी रहता है उसी शक्ति से अरिष्ट भी स्थायी रहता है। जिस द्रव्य का रिष्ट 
एएकारी होता है उसी द्रव्य का बनाया हुआ आसव भी वदी गुण करेगा । महृषियों ने ओषः 
यों को अनेक रूप में किया है । जैसे-- 
हामन्थासवा रिष्टांल्ळेहां३चूर्णान्ययस्कृतीः।सहुस्रशोऽपि कुवीत बीजेनानेन बुद्धिमान्‌ । 


सम्‌ अपको षधिसंघान को अरिष्ट भी माना गया हे । 


इसी प्रकार आसव, अरिष्ट भी किया गया हे। अर्थात्‌ ओषधि का सन्धान करके उसमें के 
भरको थक्‌ कर लेने को ( चुवा लेने को) आसव तथा जो विकारहीन तथा कभी 
गाइने वाला नहीं दो ऐसी सिद्ध ओषधि को अरिष्ट कहते हें । सन्धित ओषधि के चुआये 
(२ अंशको मद्यसार कहते हें और यही आसवारिष्ट में रहता है जिससे ये बिगड़ते नहीं 
९ आसव से अरिष्ट कुछ अधिक गुणकारी होता हे । 

(२ ) केवल शाङ्ग॑घर जी ही आसवारिष्ट में भेद मानते हें पर अन्य आचार्यं आसवारिष्ट 
भएक में ही विधान करते हैं । जैसे-- 
#प्वारिश्योयंत्र न गुणो लभ्यते यदा । एकद्वित्रिश्तं कृत्वा दापयेद्‌ गुणबृद्धये ॥ 
पन्च अधावशेषितं इत्वा गुडक्काथसमं क्षिपेत्‌ । 
गुडं क्वाथ्योषधसमं जर्ळ चापि चतुगुंणम्‌ ॥ 

, आसवा रिष्टमद्येषु 
महा आसवारिष्ट में भेद नहीं हे । 
(३) इसो प्रकार कई जगह काथ करके भी आसव करने का विधान है, उसे अरिष्ट नहीं 
शेजाता । जैसे 
[दरव्यं घटसस॑ जले दशघटं क्षिपेत्‌। निक्काथ्य पादशेषं तु गुडं साद्ध॑घरं न्यसेत्‌॥ 

"विय सन्धितं यच्च तच्चैवासवमी रितम्‌ ॥ 


०००७०० 


| २७ शा० सं० 
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३७० सुबो धिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता [ मध्यखमे, ४० १० ] 


वस्तुत: दोनों मद्यसार वा पलको हळ के वनने से वनते तथा चिरकाल ह 


चावल, जौ ' 
इनको एक दूसरे से सवेथा प॒थक्‌ मानना भ्रम हे । इन आसव-प्रिशें की 


सुरा? कहते. 
हते हैं । उसके : 
शग को 'जगलः 
इहते हैं । सुरा अ 
(हू जाता है उसव 
बर्णीशुक्तयोर्लक्ष 


प्रतीत होता है | व 
रहते हैं । इसलिये आस 
त्र एक पल ॥ ४३ || 
pn जलान्अनुक्तमानारिण्टेु ठ्रवद्रीणे तुलां गुडस्‌ । 
द्विमानव्यवस्था- क्षोदं क्षिपेदू गुडादद प्रक्षेप दृशमांशिकम्‌ ॥३॥ 
जहां आसवारिष्ट में द्॒व्यों का मान न कहा हो वहां १ द्रोण (१२ सेर १३ छ० ) द्रव में 
गुड एक तुला (५ सेर), शहद युड़ का आधा याने ढाई सेर एवं प्रक्षेप ( पीछे देने के | 
औषध ) गुड का दसवां भाग याने आधा सेर दैवे । र इनदमूलफलादी' 
विमश--यह मान सिफ अनुक्त स्थान में प्रयुक्त होता दै । आसवारिष्टों में सब द्रं | तालफल तः 
का मान निर्दिष्ट रहता है क्योंकि इनका मान द्रव्यो के अवस्था आदि पर निभर करे हैं। |; वृत के शरम्रभार 


अतः उन सबका (२)विचार कर वेध अपनी वुद्धि लगाकर काम करे ॥ ३॥ (वारुणी कहते 
कथिताक्थितभेदाभ्यां ज्ञेयः शीतरसः सीधुरपक्कमधुरद्र वैः । म र 
सीधोरलकणद्रयम्‌- सिद्धः पक्करसः सीधुः सम्पक्रमधुरद्रवेः ॥ ४ ॥ बरोदे, बेर आदि 


ईल के रस आदि मीठे रस बाले द्ववों को विना पकाये ही जो संधान से मद्य बनता है | या हलदी, राई 
बह शीतरस सीधु एवं उनको पकाकर जो संधान किया जाता है उसको पक्करस सीधु बहो कता है।उसको ३ 
हैं । यें सीधु के दो भेद हैं ॥ ४॥ विमिव 
सुराप्रसन्ना$5दीनां मय-परिपक्कान्नसन्धानसस्ुतपन्नां सुरां जगुः । ६ कते. जो अ 


भेदानां लचणानि- सुरामण्डः प्रसन्ना स्यात्ततः कादम्बरी घना ॥ ९॥ चुक्रलक्षण 
तदधो जगलो।ज्ञेयो मेदको जगलाद्धनः। पक्को$सौ हृतसारः स्यात्सुराबीजं च किण्वकम्‌£ 
(१) तथा इसके पान में “पलो न्मितम्‌?? और “जलो न्मितम्‌” दो पाठ है जो निरोग जो मद्य विगः 


शरीरवाले पीवे उनके लिये जलोन्मित ही ठीक है, जैसे-- 
झुद्धकायः पिवेत्प्रातः सोपदंश पलद्वयम्‌ । मध्याह्न द्विगुणं तच्च स्निग्धाहारेण पाग्गेत॥ 
मात्रा-इसकी पुष्ट शरीर के लिये १ पल श्रन्यथा कम भो दिया जाता है। 

(२) श्रासवारिष्ट में पड़ने वाले गुडादि द्वव्यों की मानपरिभाषा इस प्रकार है - 
क्वाथ्यद्रव्यस्य हि समं क्वाथं नीत्वा तु धारयेत्‌। 
पात्रे।मण्मयके भूमौ निखाते तु गुडं न्यसेत्‌॥ 
क्वाथादर्ड़ ततो द्रव्यं प्रदेयं चाष्टमांशिकम्‌ । 
षो क्षिपेदू गुडादडं शर्करा च तथा न्यसेत्‌॥ _ 

कर्कन्धूमूलप्रश्॒तीन्‌ गुडतुल्यं प्रदापयेत्‌। घातकीकुसुमं देयं क्षौद्रशकेरयो द्विकम्‌ ॥ 
सम्यक्‌ पक्वं ततो ज्ञात्वा न्यसेद्‌ यन्त्रे प्रसाधयेत्‌॥ 

अन्यच्च-अरिष्टेषु च सवेषु द्रोणे पलशतं गुडम्‌ । ee 

चिरस्थायिष्वरिशेषु दविगुणं गुडमावपेत्‌ । कोद्र क्षिपेद्‌ गुडादे प्रकेपस्त दशंशिक | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


को सघ्यसण्डे. 


त तथा चिरकाल तक 
न ासव-शरिशे की 


३ ॥ 
र १३ छ० ) द्रव में 
प्रक्षेप ( पीछे देने के 


रिष्टों में सव द्रवयों 


पर निर्भर करते हें । 
| 


व से मद्य बनता है 
पक्करस सीधु कहे 


९॥ 


[बीजं च किण्वकम्‌६ 


BS 
रो पाठ है जो निरोग 


नग्धाहारेण पाययेत्‌ 


[है । 
त प्रकार है - 
नू | 


| सैर जल में घोल घड़े में रख उसका मुख बन्दकर शुष्क और उष्ण स्थान पर रख देवे 


RR ____  शििनिनिििििफविफिफिकककीय 
बच जस्स 
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De] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७१ 


चावल, जौ आदि अन्न को पकाकर उसका संधान करके जो मादक पदार्थ बनता है उसको 
(सुरा? कहते €। इस संधान में ऊपर जो स्वच्छ निर्मल भाग होता है उसको प्रसन्ना 
हते हँ | उसके नीचे के कुछ घन भाग को “कादम्बरी” कहते हैं | उससे भी नीचे के बन 
श्रा को 'जगल? कहते ह । जगल से भी नीचे जो अधिक घन भाग रहता है उसको “मेदक” 
हे हैं। सुरा आदि को यंत्र या भभके से उड़ा कर खींच लेने के वाद जो निःसार पदार्थ 
ह जाता है उसको "सुराबीज? या “किण्व? कहते हैं ॥ ५-६ ॥ 
्णौशुक्तयोर्लणे-यत्ताळखजेररसेः सन्धिता सा हि वारुणी । 
इमूलफलादीनि सस्नेहलवणानि च । चत्र द्रवेऽभिषूयन्ते तच्छुक्तमभिधीयते ॥७॥ 

तालफल तथा खजूर से जो संधान करके मद्य तैयार होता हे अथवा ताइ-खजूर आदि 
वृत्त के अग्रभाग को काटकर वहीं घड़ा लगा निकले हुए रस का जो मच वनता है उसे 
(वारुणी कहते हे । साधारण भाषा में उसको ताड़ी कहते हैं। 

 कन्द-याने सूरन) रकरकंद, आलू आदि, मूल-याने मूली, गाजर प्रभृति, फल-याने 

हे, वेर आदि तथा “आदि? पदसे पत्र, नाल, पुष्प आदि, स्ने ह-याने कडुवा तेल, लवण 
तथा हलदी, राई प्रभृति मसाले के साथ एक पात्र में बंद कर संधित होने पर खट्टा पदार्थ 
बनता है।उसको शुक्त कहते हें । यह भोजन के साथ बड़ा स्वादिष्ट होता है । 

विमश--कई लोग शुक्त को ही सिरका समझ बैठते हैं । यह भूल है। सिरका चुक्र: 
गे कहते हैं जो आगे कहा जाता हे। शझुक्त-अचार का एक भेद है॥ ७॥ 

चुक्रलक्षणम्‌- विनध्मम्लतां यातं मद्यं वा मधुरद्रवः । 
विनएः सन्धितो यस्तु तच्चुक्रमभिधीयते ॥ ८॥ 

जो मद्य विगड़ कर खट्टा हो जाता है अथवा जो मीठा द्रव बिगड कर खट्य हो जाता है 

सको संधान करके जो खट्टा पदार्थ मिलता है उसको (३)घुक्र या सिरका कहते हैं। 


(१ ) जो सुरादिक यहां कहे गये हैं वे सभी प्रचलित नहीं हैं अतः इनका विशद विवरण 
भ्नुभवियों द्वारा जानना चाहिये । 
(२) इसको वारुणीयन्त्र से खींचा जाता है इसीसे वारुणी कहते भी हैं । पर प्रचलित 
ह है कि पेड़ के पुष्प के पास काटकर घडा लगा दिया जाता है और चुये हुए रस को काम * 
म लाया जाता है । 

(३) गुड़, शर्करादिक से अगर चुक्र ( सिरका ) तैयार करना होतो शर्करादिक ५ सेर, 


१-१५ दिन वाद देखे की उसमें पूर अम्लत्व आया है या नहीं, अगर आ गया हो तो 
बनकर रख ले और दो तीन मास तक प्रति सप्ताह छानता जावे । इसके बनाने के लिये 
शिप्रमाण दिया जाता है 

घनात्यये तथा ग्रीष्मे सन्धानं षड्दिनभेवेत्‌। 
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गढशुक्ते छुशु्त्र 
कानां लचर्णा 


३७२ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्ये 


विमश--भारतवर्ष मै सिरका बहुधा ईख के रस से तैयार करते हैं । यूरोप में जे 
मद्य वा शर्करा के घोल से तैयार करते ह॥ ८॥ 
ड्रमन्ते शिशिरे स्थाप्यं भिषजा स्थाप्यं भिषजा दिगदिनावधि।। प्रावृडवसन्ते सन्धानं भेदि ३ । प्राबूडवसन्ते सन्धानं भवेदषट दिनेन थे 
अन्य विधि--यन्मध्वादि छुचौ भाण्डे सगुङक्षोद्रकाञ्जिक्रम्‌ । 
धान्यराशौ त्रिरात्रस्थं झुकतं चुक्रं तदुच्यते ॥ 
शुक्तादिकों को यथापूव गुरु समझना चाहिये 
जैते-गोडानि रसशुक्तानि मद्यशुक्तानि यानि च । 
यथापूरवे गुरुतराण्यभिष्यन्द्कराणि च ॥ गन्धप्रकषप 
घेल--गुडादि पदार्थे को अलग निर्दिष्ट काथ या जल में घोल कर कपड़े से दान कर लेप भी उत्सेः 
जब घड़े में देना चाहिये, इसके बाद प्रक्षेप देना चाहिये, और घड़े का मुख ढक कर सन्धियां कर देना चाहिये 
बन्द कर देनी चाहिये । पात्र में रर 
किण्बदान--आसवादि के घट के नीचे का जो शुष्क द्रव्य दै जिसे प्रचुर ; अथवा | समझना चाहिये 
शीघ्र तैयार होने के लिये दिया जाता है उसे ही किण्व कहते हें। उसे १ घड़े में एक | से युक्त एव् 
-सेर देना चाहिये । तव स्वच्छ बोतल 
ऋतु--आसवादि के लिये ग्रीष्म ऋतु उत्तम है अन्य ऋतु मध्यम माने जाते हैं । ग्रीभमें | बडा रखकर ' 
३ से ७, शीत में ७ से १५, २० दिनों में उसके अन्दर एक रासायनिक परिवत्तेन होता है | विशेष अंश बार 
यहद सब द्रव्यों को आसवादि में,परिणत करता है । ग्रीष्म में यह परिवत्तंन ७ दिन तक तथा | दडी डार लगा ; 
आंत में १५, २० दिन तक रहता है। वर्षा में नहीं बनाना चाहिये । गाते हैं। और ब 
दिनमर्यादा-आसवादि की अलग २ दिनमर्यादा है, परन्तु घोल, स्थान, देश, ऋतु, रना चाहिये । 
काल रर पात्र को भी प्रभाव पड़ता है । प्रायः उष्ण ऋतु में १५ दिन और शीत ऋतु में सवर्णिश्र 
एक मास समय लगता दै, इसलिये ऋतु के अनुसार दिनमर्यादा मानना चाहिये अन्यया | घोल कर यथाम 
“आसवारि् दोषयुक्त भी हो जाते हैं । 
उत्सेचनक्रिया-जव रासायनिक परिवर्तन आरम्भ होता है उसी समय यह क्रिया भी 
आरम्भ हो जाती है और इसी क्रिया से क्रमतः कार्बीलिक गेस होता है आर आसबीब 
हश तय परिणत होने योग्य होता है। इसी काल में आसवादि ठोक २ बनतावा 
विंगड़ता है । इस अवस्था में यदि शैत्य-स्पश हो जाय तो पुनः द्विगुण या त्रिगुण समय 
लगता है । जैसे प्रारम्भ होते ही सन्धि-लेप मै एक छिद्र करदे वाष्प बाहर निकलता रहे। 
इसके नहीं निकलने से आसव अम्ल होकर शुक्त के रूप में हो जावेगा। इसके ज्ञान के लिये | छौहादि 1 
घट में कान सटा कर शब्द जो घर में होवे-उसे सुने, यदि गैस की उत्पत्ति हो गयी रहेगी तौ | तेना चाहिये वि 
शब्द सुनाई देने लगेगा । अथवा मुंह खोल कर एक दियासलाई जला कर भीतर करे यदि ग | लोह विलीन हो 
समाप्त होगया होगा तो दियासलाई नहीं बुकेगो नहीं तो बुझ जावेगी । इस परोदा से गत % | बार दिन रख दे 
ज्ञान हो जावेगा, इसके सिद्ध हो जाने पर ( गैस को विशेषता पर ) ७ दिनतक मुंह बन्द | एका विधान स 


CoE का 
एखना चाहिये ३ 
ही गैस बन्द हो 
ग्रीष्म में १।४ 


इसी वस्था क 
होने पर पक्क ) 
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ह १.1 आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७६ 
४ 


[ सध्यखण्डे 


“युरो न पशक्तेछशक्तद्राचाश- गुडाम्बुना सतैलेन कन्दमूलफलैस्तथा । 
`! यूरोप में इसे जाना लक्षणानि-- सन्धितं चाम्लतां यातं गुडशुक्त तदुच्यते ॥ ९॥ 


~ 


एवमेवेक्षुुक्तं स्यान्सृट्टीकासम्भवं तथा ॥ १०॥ 


ख़ना चाहिये इससे मद्यांश में बृद्धि होती हे । उष्ण ऋतु में ७ हनन 0 नया 
हौ गैस बन्द होने के वाद सुख बन्द रखना चाहिये। इससे अधिक ( शीत में ७ दिन या 
ग्रीष्म में ३।४ दिन ) रखने से आसवादि शुक्त में परिणत 


॥ श्रवस्था को आसवादि की पक्कापः हि के ह है । पक्कापक का ज्ञान और 
"| इए द्‌ कापक अवस्था कहते हैं ( गैस के रहते ग 
शेते पर पक्क ) । ह ( गेस के रहते अपक और समाष्ठ 


गन्धप्रक्षेप --लवज्ञ, इलायची, दालचीनी, केसर आदि गन्धार्थ दिये जाते हैं । इनका 
कपड़े से छान कर | क्लोप भी उत्सेचन क्रिया की समाप्ति होते दी करना चाहिये । केसर आसवीय घोल मे पर 
डक कर सन्बिया | क्र देना चाहिये शेष का इलक्ण चूर्ण । की | 
पात्र में रखना--जव उपयुक्त परीक्षा सव हो जावे तव आ्रासवादि को ठीक हुआ | 
.. मचोद्रम अथवा | समझना चाहिये | आसवादि जव ठीक हो जाते हें तब [प्रवाही, स्वच्छ, स्वादिष्ट, मद्य के 
से १ घड़े में एक बन्य से युक्त एवं उसमें पड़े हुए द्रव्यो के स्वाद के होते हें। जब इन गुणों से युक्त हो जाय 
टी तव स्वच्छ बोतल को एक पात्र मै रख कर और बोतल के सुख पर सींक रख कर उस पर से 
है. ह्‌ i कपडा रखकर धीरे धीरे निकाल कर छोड़े जिसमें वायु न मिले नहीं तो आसगादि का 
डु व हि विशेष अंश वायु में विलीन हो जाता है जिससे हीनवीयता हो जाती हे । तत्पश्चात्‌ बोतल में 
क| डाट लगा दे । हवा लगने से ( बोतल खुला रहने से ) बोतल में के आसवादि अम्ल हो 
जते ह। और बोतल में आसवादि स्वच्छ तरल पदार्थ हो रखना चाहिये। घन भाग नहीँ 
रखना चाहिये । यह घन भाग यदि बोतल में रहेगा तो आसत्रादि शुक्त' हो जावेगा । 
सुवर्णेमिश्रण-जव अरिष्टादि वोतलों में रख दिये जावे तब सुकर्णं .भस्म को उसी सै 
पाल कर यथामान मिला देवे । अन्थान्तर में स्वर्णसिश्रण इस प्रकार है-- 
विशो धितं पावकभागिकं तु स्वर्ण तु सत्काचशरावसंस्थम्‌ । 
सुराप्रदीक्तं विनिधाय चाथ मन्दानलेनेह पचेद्रसज्ञाः ॥ 
शनेः शनेः सन्ततमलपमल्पं तुर्याशसोराम्लकमि श्रितं तु । 
क्षिपेद्विछुडं लवणाम्लमारादू यावत्‌ सुवण द्रवतामुपेति ॥ 
दुतं सुवणेन्तु विलोक्य शुद्धं दिगभागिकं सिन्धुभवं क्षिपेच्च । 


नारङ्गरङ्कं तु जले विशुष्कं सुवणपूर्व लवणं हरेद्र ॥ 
लोहादि मिश्रण-लोहादि का भस्म हो ग्रहण करना चाहिये, तथा यह विचार कर 


ना चाहिये कि किस द्रव्य में कौन सी धातु के विलीन करने को शक्ति है। त्रिफला में 

तह विलीन हो जाता है । पहले लोह को एक पात्र में रख उसमें त्रिफला का जल मिला दो 

बार दिन रख दे, जब लोह एक दम मिल जाय तब आसवीय घट में छोडे । इसी प्रकार 
सका विधान समझे । . 


। 


स्थान, देश, ऋतु, 
ओर शीत ऋतु में 
ता चाहिये श्रन्यथा 


मय यह क्रिया भी 
हे ओर आसवीय 
ठोक २ बताया 
[ या त्रिगुण समय 
र्‌ निकलता रहै। 
'सक्रे ज्ञान के तिये 
हो गयी रहेगी तो 
तर करे यदि गे 
परो से गेस की 
क मुं बन्द 
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सुबो धिनीसहिता-शाङधरसंद्िता [मध्ये ७ १० 1 


८३. 


पक) 1 रेच 


३७ 3 
शुडजल, कन्द, मूल श्रौर फल तथा कडवा तेल मिलाकर जो संधान होता है उत 
आुक्त कहते हैं । इसी प्रकार गुडजल के स्थान में यदि ईख का रस दिया जाय तो इस 
-इक्षुझुयक्त और यदि अंगूर का रस दिया जाय ह (शद्वाक्षाश्जुक्त कहते हैं ९-१। 

तुषाम्वुसौवीरयो- तपाम्बु सन्धितं ज्ञेयमार विदलितेयेवेः । 
चे ०७ ° ° २०९ 
ल॑तणी-- यपैस्तु निस्तुषः पक्वैः सोवीरं सन्धिं भवेत ॥ ११ ॥ 


रादा बुशीरा 
रक्तपित्तादौः 
परम किरातति 


अपक जौ को दल कर जल के साथ संधान करने मे जो खट्टा पदार्थ प्राप्त होता है से व 
-तुषाम्बु कहते हैं । तथा चिलकेहीन जौओं को पकाकर संधित करने से जो खट्टा एवा EE 
बनता है उसको सोवीर कहते हैं । ततस्तु क 

विमर्श--सौवीर (२)गे हूँ से भी बनता हे ॥ ११ ॥ 

काजिकसण्डाक्यो- कुल्मापधान्यमण्डादि सन्धितं काञ्जिकं विदुः । आसवा 

लंच्णे-- सण्डाकी सन्धिता ज्ञेया मूलकेः सर्षपा दिभिः ॥ १२॥ गथ से युक्त ६ 

कुलथी तथा चावल आदि को पका कर इनके मांड का संवान करने से जो खट्टा दाई फीथ्य बे 
बनता है उसको (३)कांजी कहते हैं | कतरी मूली, सरसों का शाक प्रभृति में हलदी, राई, | फायर 

बाहिये क्योंकि 

ति है तं पुननेवाद्य 

मद्योत्पादक--भासवादि में धतकौपुष्प, गुड़, द्राक्ना, शकरा, खजूर, वव्वूलत्वक्‌ अझ अभयारि 
आदि मद्योत्पादन के लिये दिये जाते हें । दतत्यरिष्ट 


द्राक्षा-इसको थोकर बीजरहित कर पीस ले तव घोल के साथ मिलावे । तरा जल दे 
कर्पूरादि--कपूर, केसर, कस्तूरी आदि में केसर, कस्तूरी आसत्रादि के प्रस्तुत होने | श्रस्तु जिर 
पर उसी मै पीस कर यथाभाग वोतलों में डाले और कपूर को मद्यसार में विलीन र |हिये। परन्तु इ 
चोतलो में डाले। इस बिषय के लिये पूणं अनुभव की आवश्यकता है अतः किसी श्रतुमबौ |सार आ जाय, 


से इसकी शिक्षा लेनी चाहिये । जैसे लिए 
योजना-आसबादि को निराहार और आहार के पश्चात्‌ दोनों अवस्थाओं में रोगा 

-नुसार दिया जाता है, पर--प्रायः आहारान्त में और समान शुद्ध जल में भिला करही प्रक्षेपद्रठर 
- दिया जाता है। , |भौर अन्य घोल 
(१) कई २ मृद्ठीका के स्थान में मधुना पाठ कर व्राक्षाशुक्त का मधुशुक्त बनाते ४ | गुड़, शाय 
यथा--जम्बीराणां फलरसं पिप्पलीमूलसंयुतम्‌ । से पहले मि 
'मधुभाण्डे विनिक्षिप्य धान्यराशो निधापयेत्‌। यहेण तञ्जातरसं मधुद्यक्तमुदाहतम!॥ शै) महण कः 
(२) “निस्तुष”” से गेहूँ का भी बोध होता है क्योंकि सौवीरादिक गेहूँ का बि | पात्र 

है । जेसे-- «के फूल ओर 
१ सौवीरकं सुवीराम्लं ज्ञेयं गोधूमसम्भवम्‌ ॥ | अयुल आदि 
तुषाम्बु उपरसादिक शोधन में और सौवीर ओषधिकार्य में व्यवहृत होता है। १ | झा हदो तो उ 
( ३) धातूपधातु-शोधनाथ जो कांजी ( आरनाल ) कहा जाता है उसकी विधि थों ६5 | बाद उतार कर 
तुलासितं षष्टिकतण्डुलं च प्रमृद्य चाग्नि विधिवदू विधाय। | रती । वत्तंमा 
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दिसन्धानकल ७६ 
[मिध्यसण्दे, 0१० ] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७३ 


गन होता है उसे अक) मिचे आदि देकर संधित मले तसा बनती है॥ १२॥ 
[दया जाय तो उसकी सवा: । 


¦ कहते हें ॥ ९_ रादा दुशीरासबो- उशीर बालकं पदूमं काइमीरीं नोलसुत्पलम्‌ । 
07): | रक्तपित्तादो-- प्रियङ्नु पद्मक छोप्ने सक्िष्टां धन्वयासकम्‌ ॥ १३ ॥ 
तू ॥ ११॥ पठ किराततित्तं च न्‍्यग्रोघोदुम्बरं शटीस्‌ । पपेट पुण्डरीकं च पटोलं काञ्चनारकम्‌ १४ 


९ 
पथ प्राप्त होता है उत 


७ कर ८ 
से ; णे थ त्रियामास्चसुं प्ररक्षेत्‌ पिहितं प्रयत्नात ॥ 
[से जो खग्रा पदार्थ द्रोणेऽम्भसि क्षिप्तम सु 


ततस्तु कल्कं सकं निरस्येत्‌ तत्काज्जिकं कथ्यत आरनालम्‌॥ 
आसवा रिष्ट के विषय में उपयोगी ज्ञातव्य विषयः 
आसवारिष्ट संधान में जलादि--स्वच्छ, मधुर, क्रिमिरदित, अपने रूप, रस तथा 
गय से युक्त होना चाहिये । दुगन्धित या दूषित जलाशयादि का न हो। 
क्वाथ्य द्रव्य-नवीन, दोषरहित ओर सुकुद्टित लेना चाहिये । 
क्ाथ--इसके लिये जलादि मान जिस योग में जितना और जैसे लिखा हो बैसे ही देना 
रहिये क्योंकि शास्त्र में इसका नियम स्थिर नहीं हे क ६ 
ने में द्रव्य के ३२ गुना पानी देकर अर्घावशैष का विधान है । 
रर, वब्बूललक्‌ जपा का नग देकर चतुर्थाशावशेष का विधान है । 
बे दन्त्यरिष्ट भें १६ गुना पानो देकर चतुर्थौशावशेष का विधान है। इत्यादि २। कहीं 
लावे । अल दि का रर 
वादि के प्रस्तुत हेने हिन निल योग मे जितना जल र शेष लिखा हो उसो नियम से करना चा- 
प्रसार में विलीन क | । परन्तु इतना अवश्य होना चाहिये कि जिसमें जल में ओषधि पक जाय और उप्तका 
अतः किसी अनुमती |सार आ जाय, कम जल में ऐसा नहीं होगा । जु 
जु त्र लिखा दै--क्वाथ्यव्रव्यस्य बाहुल्यादुदक स्वल्पमेव चेत्‌। 
सम्यक्‌ पाकं न मुञ्चन्ति हीनवीर्यन्तु केवलम्‌ ॥ 
प्रक्षेपद्रव्य--नवीन, दोषरहित और कपडे में का छता इलदए चूण कर देना चाडे 
रीर रम्य घोल आदि देने के उपरान्त मिलाना चाहिये । 
गुड़, शर्करा तथा मधु--काथ या अन्य उपयोगी जल में (जो आसवारिष्ट में देने हों) 
भवरे पहले मिला देना चाहिये । और पूर्ण स्वच्छ कर ( जिस में मिलाव-जुलाव कुछ न 


शे ) महण करना चाहिये । 
पान्न--मिट्टी का नवीन अथवा छुतभाण्ड होना चाहिये । अगर नवान हो तो पहले धाय 


९ ® 
के फूल ओर लोध पीस कर भीतर लेप कर सुखा कर अगर, चन्दन, कपूर, जटामांसी, 
| फुल आदि के धूम से धूपित करले । अगर पात्र पुराना हो अथवा जिसमें एकवार बन 


i 
:॥ १२॥ 
ने से जो खट्टा पदां 


भृति में हलदी, राई, 


[| श्रवस्थाओं में रोगा" 
जल में भिला कर ही 


का मधुशुक्त बनाते है 


मधु्चक्त्ुदाहृतम्‌॥ 
दक में गेहूँ का विध | 


होता है। \ चुक हो तो उसे पानी से भरकर एक सेर चूना की कली डालकर आग पर पकावे। ४ घण्टे 
उसकी विधि यों ६7 | बाद उतार कर स्वच्छ जल से साफ धोकर काम में लावे । इससे अम्लांश की सम्भावना नहीं 
्चिवदू. विधाय | | ती । वर्तमान समय में तो चीनी मिट्टी और लकड़ी के पात्र भी व्यवहार में लाये जाते है । 
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३७६ . सुबो धिनीसहिता-शाङ्गंधरसंहिता . (र 
जम्बूशाल्मलिनिर्यासँ प्रत्येक पलसम्मितान्‌। भागान्सुचूणि तान्हत्वा द्राक्षाया: पछि शि 
घातकी पोडशपलां जळद्रोणद्वये क्षिपेत्‌ । शर्केरायास्तुलां दत्वा ्षोद्रस्येकतुलां तथा 
मासक स्थापगेद्वण्डे मांसीमरिचधूपिते । उशीरासव इत्येष रक्तपित्तबिनाशनः। 
पाण्डुकुष्टप्रमेहाशेःकृमिशोथहरस्तथा ॥ १७॥ 
खस, सुग॑धवाला, पद्म) गम्भारी की छाल, नीलोत'ल, फूलप्रियं, पञ्चाल, लोध, मंजीह 
अमलताश, पाठा, चिरायता, बड़ की छाल, गूलर की छाल, कचूर, पित्तपापडा, इवेतकमत 
पटोलपत्र, कचनार की छाल, जामुन की छाल तथा मांचरश प्रत्येक एक एक पल ग्रहण को 
आर सबको कूट लेवे ' फिर २० पल ( १ सेर ) मुनक्कै लेकर उनका बीज निकाल सित पर्‌ 
पीस कर दो द्रोण जल ( २५ सेर १० छ० ) जल में मिला कर उसमें १६ पल ( ६४ तो० ) 
धाय का फूल और ऊपर कहा कूटा हुआ चूर्ण मिला देवे । १ तुला शक्कर तथा १ तुला 
(५ सेर ) शहद उसमें मिला मिट्टी का मजबूत पात्र जो जटामांसी तथा मरिच से धूपित हो 
उसमें रख उसका मुह बन्दकर उसे एक मास तक रहने दे । फिर निकाल कर स्वच्छ बच्न म 
ठीक टीक छान कर कांच के बोतलों में भर कर श्रच्छी तरह मुख बन्दकर रखे । यह उद्यीरा- 
सव है । रक्तपित्त, पाण्डु, कुष्ठ, प्रमेह, बवासीर, कृमि, शोथ भ्रादिको यह नाश करता है१३-१७ 


८ कुमार्यासवः प्रमेहादौ-सुपक्करससंश॒द्ध॑ कुमार्याः पत्रमाहरेत्‌ । 
यत्नेन रसमादाय पात्रे पाषाणस्ृण्मग्रे॥ १८ ॥ 


द्रोण गुइतुलाँ दत्त्वा घतभाण्डे निधापग्रेत्‌। माक्षिक पक्कलोहँ च तस्मिन्नद्धतुलां क्षिपेत्‌ 
कटुत्रिकं वङ्गं च चातुर्जातकमेव च । चित्रकं पिप्पलीमूलं विडङ्गं गजपिप्पली ॥२०॥ 
चविकं हपुषा धान्यं क्रमुकं कट्टरोहणी । मुस्ता फलत्रिकं रासना देवदार निशाद्रयम्र! 
मूर्वा मधुरसा दन्ती मुलं पुष्करसम्भवम्‌। बला चातिबला चेव कपिकच्छुस्निकण्टकम्‌र२ 
शतपुष्पा हिङुपत्री आकहलकमुटिङ्गणस्‌ । पुननेवाद्वयं लोध्रं धातुमाक्षिकमेव च॥३॥ 
एषां चाड्ंपळं दत्त्वा घातक्यास्तु पछाष्टकम्‌। पलं चाद्धपर्लं चेव पलट्र्‍यसुदाहृतम्‌॥१४॥ 
वपुवंयःप्रमाणेन बळवर्णारिनदीपनम्‌ । ब्रंहणं रोचनं वृष्यं पक्तिशूळनिवारणम्‌॥ २९॥ 
अ्टाबुद्रजान्रोगान्क्षयसुग्रं च नाशमेत्‌ । विशति मेहजञान्रोगानुद्ावत्त॑मपल्छृतिम्‌॥१।॥ 
मूत्रक्ृच्छ्मपस्मारं झुक्रदोषं तथाऽइमरीम्‌। कृमिजं रक्तपित्तं च नाशग्रेतु न संशयः॥१॥ 


तरगक्रेधतर, चीताः 
ह्मी, नागरमो 
हत्ती की जड़, प 
होट, अकरकर 
प्रतु, प्रत्येक आ 
८पल ( ३२ तोः 
'वे। जब देखे 1 
मात्रा बल 
ब, वणं और ५ 
तथा परिणाम शूर 
ह, मूत्र कच्छ, 
गाश करता दै ॥ 
पिपंल्यायासव: 
इ क्रमुको ल 
सी स्वगेळापः 


(१ ) कुमा 
भड़े से छान ले 
पात्र ग्रहण 

(२) इस 
रहता है । उसे | 
पपा कर किसी 
ग्रोपधियां उसमें 
पै पुन; ५-७ प 


स्थान-स्वच्छ होना चाहिये जहां उचित वायु तथा ऊष्मा पहुंचे । योग में कहीं पृथ्वी 
में गाड़ने का विधान है कहीं ऊपर ही रखकर बनाने का, जहां जैसा लिखा हो वैसा कला 
चाहिये । आद्र भूमि में रखने या गाड़ने दोनों में विगड़ जायेगा । जहां द्र भूमि हो वह. 
४ हाथ गहरा ३ हाथ चौड़ा गढ़ा खोदकर दो चार दिन छोड़ देना चाहिये ।| वाद पु 
भरकर उसीमें घडा रखना चाहिये । घड़े का मुंह बन्द कर देना चाहिये और योग) तिषि | (३) यन: 
आदि का स्मरण रखना चाहिये । यदि पृथ्वीपर रख कर हो बनाना हो तो सरचव ee धान में अनेक 
स्थान में जहां सूर्यताप (घाम) तथा वायु उचित हो थोड़ा भूसा रखकर घडा रखे श्र ५१ | भो रस में ४ 
कम्बल या वोरियों से लपेट देवे । बिलक्तण परिभ 
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र बन सध्यखण्डे, 


व्ाक्षाया:पलविशतिर 
द्रस्येकतुळां तथा१६ 
त्तविनाशनः या 
॥ 

पञ्चाख, लोष, मंजी, 
तगापड़ा, उवेतकमल, 
1 एक पल ग्रहण करे 
ज निकाल सिल प्र 
१६ पल (६४ तो० ) 
शक्कर तथा १ तुला 
मरिच से धूपित हो 
ते कर स्वच्छ वस् में 
र रखे । यह उशीरा- 
[ नाश करता है१३-१७ 


॥ 

हेमन्नडंतुरां क्षिपत 
 गञ्जपिप्पली ॥२०॥ 

दवदारु निशाद्रयम्र! 
पकरच्छुखिकण्टकम्रर 
माक्षिकमेव च॥२३॥ 
छद्दयमुदाहतम्‌॥२॥ 
निवारणम्‌ ॥ २९॥ 

वत्तेमपस्मृतिम्‌॥॥ 
शयेत्तु न संराय:॥२॥ 


ह... 
। योग में कहीं पी 
लिखा हो वैसा कता 
गा आद्र भूमि हो वही 
चाहिये [| वाद भूत 
ये और योग, विपि 
[ हो तो स्वच्छ शु 
ड़ा खे ओर पडे 
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१] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७७ 


ब्वीकार के सुपक पत्तों को लाकर (१)यलपूर्वक उसका रस निकाल ले ( किंचित्‌) 
न कर लेने से रस सरलता से निचोड़ा जाता हे । इसके लिये एक पात्र में रख मुख बन्द 
मन्दी आंच में कुछ देर रखो । इसका १ द्रोण (१२ से० १३ छ० ) रस को चिकनी 
(ही म॑ रख उसमें १ तुला (५ सेर ) गुड, ढाई सेर शहद तथा ढाई सेर पक्क (२)लोह चूण 
हेह भस्म ) डाल देवे । फिर सोंठ, मरिच, पीपर, लौंग, दालचीनी, तेजपात, इलायची, 
क्रेग, चीतामूल, पिपरामूल, वायविडङ्ग, गजपीपल, चाभ, हवुषा, धनियाँ, सुपारी, 
लकी, नागरमोथा, दरड, वे हेड़ा, ऑवला, रास्ना, देवदारु, हलदी, दार्हलदी मूर्वा, सुलेठी, 
ली की जड़, पोहकरमूल+, वरियारे की जड़, अतिबला, केवांच की जड़, गोखरू, सौंफ, 
गोट, अकरकरा, उटङ्गन के बीज, सफेद ओर लाल गदहपुरना की जड़, लोध, सोनामाखी 
पातु, प्रत्येक आधा आधा पल याने दो दो तोले लेकर श्रच्छी तरह कूट कर मिलावे। फिर 
पल ( ३२ तोले ) धाय के फूल भी उसी भांड में डाल कर उसके सुख को मुद्रित कर रख 
ह्ले। जव देखे कि आसव सिद्ध हो गया तब उसे छान कर बोतलो में भर के रख लेवे। 
| मात्रा बल तथा उन्न के अनुसार आधा पल, एक पल अथवा दो पल की है । (३)यह 
बल, वर्णं और अग्नि को बढ़ाता, शरीर को पुष्ट करता, रुचि लाता, रतिशक्ति को बढ़ाता 
त्या परिणामशूल, आठो उदररोग, दारुण क्षयरोग, बीस प्रमेहरोग, उदावत्तं, स्मरणशक्ति का 
हास, मूतरकच्छ, अपस्मार, वीर्य के दोष, पथरी, क्रिमिरोग तथा रक्तपित्त को निश्चय ही 
नाश करता है ॥ १८-२७ ॥ 


पिपंल्याद्यासवः चयादौ--पिप्पली मरिचं चव्यं हरिद्रा चित्रको घनः ॥ २८॥ 
ह कसुको लोध्रः पाठा धात्रयेलवालुकम्‌ । उशीरं चन्दनं कुष्ठं लवङ्गं तगरं तथा २९ 
सी त्वगेळापत्रं च प्रियङ्कनागकेशरम्‌ । एषामद्धपलान्भागान्सूक्ष्मचूणीङृतान्छ॒भान्‌३० 


(१ ) कुमारो के पत्रों को जो पक्क हो लेकर जील कर बीच के तरल अंश को मदेन कर 
शडे से छान ले, अथवा एक पात्र में बन्द कर संस्वेदित कर रस निचोड़े इस कार्य में मिट्ट 
ग पात्र महण करना चाहिये अथवा पत्थर का । 

(२) इस योग में लोहभस्म श्रधिक मात्रे में रहता है जो आसव के भाण्ड में नीचे बैठा 
पता है । उसे फॅकना नहीं चाहिये, आसव छान लेने पर भाण्ड में जमे हुए पदार्थे को खूब 
पुजा कर किसी पात्र में रख कर आग का अङ्गार उस पर रखना चाहिये। जब अन्यान्य 
धियां उसमें की जल जावें तब धोकर लोह अलग कर इस लोह को त्रिफलादि के काथ 
ऐै पुन: ५-७ पुट देकर काम में लाना चाहिये । 

(३) अन्थान्तर में कुमारी-आसव का एक योग है--जिसमें लोह नहीं देकर उसके 
धान में अनेक ओषधियों का काथ देकर सिद्ध किया है। उसमें ४१ सेर मिलित काथ 
भौर रस में ४ तुला गुड़ तथा २ तुला धातकीपुष्प दिया गया है। यह आसवारिष्ट की 

षण परिभाषा है । प 
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सुबो धिनीस हिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्य. 


जलद्रो णढ्वये क्षिप्त्वा दूद्यादू गुडतुलान्रयस्‌ । 

पलानि दश धातक्या द्राक्षा षष्टिपला भवेत्‌ ॥ ३१॥ 
द्वाण्डे च विनिक्षिपेत्‌ । ज्ञात्वाऽऽगतरसं सर्वे पाययेदरन्यपेक्ष 
क्षय गुल्मोदरं काश्यं ग्रहणीं पाण्डुतां तथा । 
अर्शासि नाशयेच्छीघ्रं पिप्पल्यादचासवरत्वयम्‌ ॥ ३३ ॥ 


३७८ {०१० ] 
ढकं चर्मा 
णे विन 


घुतान्येकव्र संयोज्य छ या३१ पर्सा नाशने 


० 

पीपर, कालीमिःचे, चाभ, हलदी, चित्रक, नागरमोथा, वायविडङ्ग, सुपारी, लोध, पाहा, |; 
वला, एलवा, खस, दवेतचन्दन, कूट, लोंग, तगर, जटामांसी, दालचीनी, इलायची, तेज. | तेर ) शहद 
पात, फूलप्रियंयु, नागकेसर, प्रत्येक का अर्थ पल (२ तोला ) लेकर कूट पोस कर छान ले। चीनी, लो 
फिए सव चूर्ण को दो द्रोण जल ( २५ सेर १० छ०) में मिला उसमें ३ तुला (१५ सेर) मूल, चाभ, 
गुड़ मिला देवे तथा धायका फूल १० पल ( आध सेर ) उसमें डाल देवे। फिर ६० पत । सबको सुदृद्‌ 
(३ सेर) बीज निकाले सुनक्के पीसकर उसमें मिला देवे एबं सुख बन्द कर रख छोडे। जव जा 


जब देखे कि आसव हो गया और उसमें सव का रस अआ गया तव उसको छान कर ख वन्दकर रख 
~ | क वि क ४ 

में चुस्त काग लगा कर रख देवे। इसे अग्नि आदि का बिचार कर ठीक मात्रा में पीवे। नेमे श्रेष्ठ हे 

क्षयरोग, गुल्म, उदररोग, पतलापन, ग्रहणी, पीलिया, बवासीर आदि को यह पिप्पल्याद्या- गा, सिर के रोः 


सव शीघ्र ही नष्ट करता है ॥ २८-३३॥ टिका 
८, लोहासवः पाण्ड्वादौ-लोहचूणे त्रिकटुक त्रिफलां च यवानिकास्‌ । जाए का छो दवदैयुण्य 
विडडू सुस्तक चित्रं चतुःसडःख्यापळं पथक ॥ ३४॥ शान में यदि ता 


धातकीकुसुमानां तु प्रक्षिपेत्पलविशतिम्‌ । चूणीकृत्य ततः क्षोदं चतुःप ्टिपलं क्षिपेत्‌ एटआारिशे ज्वरा 
दद्याद गुडतुलां तत्र जलद्वोणद्र्‍यं तथा । घृतभाण्डे विनिक्षिप्य निदध्यान्मासमात्रकप६ 
लोहासवममु मत्त्यः पिवेद्ठश्िकरं परम्‌ । पाण्डुरवयथुगुल्मानि जठराण्यशैसां रुजम्‌ १५ 
कुष्ठ प्लीहामयं कण्डूं कासं श्वास भगन्दरम्‌ । अरोचकं च ग्रहणीं हृद्रोगं च विनाशयेद्‌ 
लोह का चूर, सोंड, मरिच, पीपर, दरड़, वेहेड़ा, ऑवला, अजत्रायन, वायबिझ, [मात्रं स्थितो 
नागरमोथा तथा चीतामूल प्रत्येक चार चार पल ( १६ तोले ) तथा धाय के फूल २० ' | कूढ़े की ज 
(१ सेर) लेकर चूर्ण कर डाले और दो द्राण ( २५ सेर १० छ० ) जल में डाल करस [प्रधसेर ) तथा 
फिर ६४ पल शहद तथा १ तुला गुड़ मिला देवे । तब सबको घृतभाण्ड में रखकर एक मात रेष शेष रहने 
तक पड़ा रहने दे। फिर निकाल कर छान लेवे । इस लोहासव को मनुष्य पीवे। यह शि | एवं गुड़ १ 
की खूब बृद्धि कराता है । पाण्डु, सूजन, गुल्म, उदररोग, बवासीर, कोट, प्लीहा, उ | हो जाय त 
कास, इवास, भगन्दर, अरुचि, ग्रहणी तथा हृद्रोग को नाश करता है ॥ १४-३5 ॥ धे शांत करता ₹ 
अथारिष्टाः । 
८7 तत्रादौ सृद्वीकाऽरिशेऽ- ( मृठ्ठीकायाः पलशतं चतुद्रोणेऽमभसः पचेत । 
रः प्रभृतिरोगेषु- द्रोणशेषे सुशीते च पूते तस्मिन्प्रदापयेत्‌॥ ३९ ॥ 
तुले द्वे क्षौद्रखण्डाभ्यां धातक्याः प्रस्थमेव च । 
कड्लोलक लवङ्गं च फलं जात्यास्तथेव च ॥ ४०॥ 
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[ मध्यसण्हे- ४० १० ] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । ३७९ 


| 
॥ ११॥ 
| पाययेदरन्यपेक्षया$ 


शकं च मरिचत्वगेळापत्रकेसराः । पिप्पली चित्रकं चव्यं पिप्पलीमूलरेणुके ॥४१॥ 
(भाण्डे विनिक्षिप्य चन्दनागरुधूपिते । कपूरवासितो ह्येष ग्रहण्या दीपनः परः॥४२॥ 
सां नाशने श्रेष्ठ उदावत्तेल्य गुल्मनुत्‌। जटरक्रिमिकुष्ठानि ्णास्तु विविधास्तथा 
अक्षिरोग शिरोरोगगलरो गांश्व नाशयेत्‌ । ) ॥ ४३ ॥ 

मुनक्के १०० पल ( ५ सेर ) लेकर ४ द्रोण (१ मन ११ सेर ३ छ० ) जल देकर पाक 
है जव चौथाई मात्र शेष रहे तब उतार कर छान लेवे एवं ठंडा होने पर ' उसमें १ तुला 
५ सेर ) शहद एवं १ तुला खांड ओर १ प्रस्थ ( ६४ तोले ) धाय के फूल मिला देवे । फिर 
(तलचीनी, लोंग, जायफल, कालीमिचे, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेसर, पीपर, 
गैतामूल, चाभ, पिपरामूल तथा रेणुका प्रत्येक एक एक पल प्रमाण ले चूर्ण कर उसमें डाल 
गर सबको सुदृढ इतभाण्ड जो चन्दन तथा अशुर से धूपित हो रखकर मुख मुद्रा दे संधित 
हे। जव आसव तैयार हो जाय तो उसको छानकर कपूर से सुगंधित कर बोतलों में भरकर 
; बन्दकर रख दैवे । यह महणी याने पाचकाझि को वढ़ाने में उत्तम है तथा बवासीर नाश 
हेमं श्रेष्ठ है । उदावत्तं, गुल्म, उदररोग, क्रिमिरोग, कोड, नाना प्रकार के ब्रण, आँख के 
र, सिर के रोग तथा गले के रोगों को यह नाश करता है। । 
विमर्श--चार द्रोण जल का एक द्रोण शेष रखने से द्रव बहुत कम होता हे, इसलिये 


त्‌ ॥ ३३॥ 

' सुपारी, लोध, पाठा, 
चीनी, इलायची, तेज- 
पोस कर छान ते| 
३ तुला (१५ सेर) 
देवे । फिर ६० पत 
वन्द कर्‌ रख छोडे। 
को छान कर बोततों 
ठीक मात्रा में पीवे। 
को यह 'पिप्पल्याद्या- 


जाए काँ द्रवद्ैुण्य से ८ द्रोण जल दे २ द्रोण शेष रखनें से उत्तम आसव बनता है। काथ के 
॥३४॥ खि में यदि ताजे अ'गूरों का रस लिया जाय तो परमोत्तम आसव (१)बनता है ॥३९-४३॥ 
चतुःपछ्िपर्ल क्षिपेत१९ एआारिशे जरादो-तुलां कुटजमुलस्य म॒द्बीकाउद्धंतुलां तथा । 
दध्यान्मासमात्रकमुर मधूकपुष्पकारमर्यो भागान्दशपलोन्मितान्‌ ॥ ४४ ॥ 
७ ~ tN ३ 
राण्यशंसां रुजम्‌ चतुद्रोणेऽम्भसः पक्त्वा क्वाथै द्रोणावशे षिते । 
द्रोगं च विनाशयेत्‌३८ चिं 


धातक्या विशतिपळं गुडस्य च तुलां क्षिपेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
मात्रं स्थितो भाण्डे कुटजा रिष्टसज्ज्ञितः। ज्वरान्प्रशमयेत्सर्वास्कुर्यात्ती क्षणं घनन्नयस ४६ 
कूड़े की जड़ की छाल १ तुला (५ सेर), मुनक्के २॥ सेर, महुए के फूल १० पल 
(अधसेर ) तथा गंभारी का फल १० पल ले एकत्र सबको ४ द्रोण जल में पकावे । एक 
ण शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें २० पल ( १ सेर ) धाय के 
(आ डी श १ ड डालकर उचित भाण्ड में संधित कर रख देवे । एक मास में जब संधान 
गे य तब निकाल कर छान लेवे । यह कुटजारिष्ट है । यह (२)सब प्रकार के ज्वरो 
॥ शांत करता तथा अग्नि को तीक्षण करता है। 
विमशै--इसके सिवाय पक्कातिसार तथा ग्रहणी में भी यह गुण करता है॥ ४४-४६ ॥ 


प्रजवायन, वायविइ 
गाय के फूल २० पत 
[ल में डाल कर उस 
ड में रखकर एक मात 
पुष्य पीवे । यह अग्नि 
कोढ़, प्लीहा, वाग 
। ३४-३८ ॥ 


३९॥ | (९) यह बहुत लाभदायक है, बालक से बृद्ध तक सभी के व्यवहार में आता है 
च। र / इसका व्यवहार पुरातन ज्वर, पक्कातिसार ग्रहणी तथा अविच्छेद ज्वर में विशेष 
३०॥ | 
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ए 7 सुत्रोधिनीसहिता-शाईधरसंहिता [ मध्यसे |, (० ] 
~ Ss बिद्रध्यादौ-विइङ्ञ ग्रन्थिकं रास्ना इुटजत्वकफलानि च॥ ३७॥ 
पाउळबालुकं धात्री भागान्पञ्चपलान्दथक्‌ । (यह अरि 
अष्ट्रोणेऽम्भसः पक्त्वा कुर्याद्‌ द्रोणावशेषितम्‌॥ ४८॥ |. दै य 
पूते शीते क्षिपततत्र षद पलत्रयम्‌ । घातको Mamas दिण इ 
परियडुकाञ्जनाराणां सलोध्राणां पल पलम्‌ । व्योषस्य च पलन चूणीकृल्य रा; ज्र 
घृतभाण्डे विनिक्षिप्य मासमेकं विधारयेत_। ततः पिवेद्यथा<ह तु जयेद्विदघिसूजितम& कला विशतिः 
ऊरुस्तम्भारमरीमेहान्प्रत्यण्ठीलाभगन्दरानू । क मालिक 

गण्डमालां हनुस्तम्भं विडड्ारिष्टसज्ज्ञितः ॥ ९२ ॥ 
बायविडंग, पिपरामूल, रास्ना, कूड़े की छाल, इन्द्रजो, पाठा, एळुवा तथा आँवले पते 
पाँच पल (१पाव) प्रमाण ले एकत्र आठ द्रोण जल में पकावे । एक द्रोण शेष रहने पर जाए (म॑ ग्रन्थि कमी 
) कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें ३०० पल (१५ सेर ) तथा धाय के फूल २० पह | दर का सार 


ण्ढ में भरकः 


(१ सेर ) डाल देवे । फिर त्रिजात ( दालचीनी, तेजपात, इलायची ) दो पल, फूलप्रिय॑गु, त्था मिलित 
कचनार की छाल तथा लोध एक एक पल, मिलित त्रिकुटा ८ पल, चूर्ण कर उप में हह (णा मात्र शे 
कर घृतभाण्ड में रख मुद्रा दे १ मास तक संधित रहने दे। फिर निकाल कर छान लेवे १० सेर ) तथा 
यथाविधि रख लेवे । इसे बल, काल, अग्नि आदि का विचार कर ठीक मात्रा में पीबे ते (दन तथा कवा 
विद्रधि जो निकल पड़ा हो तो भी शांत हो जाता है। ऊरुस्तम्भ, पथरी, प्रमेह, प्रलपता, 
भगन्दर, गण्डमाला तथा हनुस्तम्भ को यह विङङ्घारिष्ट नष्ट करता है ॥ ४७-५२॥ 

देबदार्वाचरिष्टटः तुला$द्वे देवदारु स्याद्वाला च पलविशतिः । 

प्रमेहादो- सजञ्चिष्टेन्द्रयवा दन्ती तगरं रजनीद्वयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
रास्ना कृमिघ्नं सुस्त च शिरीषं खदिराजेनौ । भगान्दशपलान्ददाद्यवान्या वत्सग १३ 
चन्दनस्य गुहूच्याश्व रोहिण्याश्रित्रकल्य च । भागानष्टपलानेतानश्ट्रोणेऽम्भसः परत) बूलारिष्ट: चः 
द्रोणशेषे कषाये च पूते शीते प्रदापयेत्‌। धातक्याः पोडशपलं माक्षिकस्य तुलात्रव्‌| कासादौ-- 
व्योषल्य द्विपलं दद्यातत्रिजातस्य चतुष्पळम्‌। चतुष्पलं प्रियङ्घोश्च द्विपलं नागकेशरम्‌ तको घोडशप 
सर्वाण्येतानि सब्चूण्यै घृतभाण्डे निधापग्रेत्‌। मासादूध्वे पिवेदेनं प्रमेह हन्ति दुजयम भङ्ग मरिचं चेव 
वातरोगान्ग्रहण्यशोमूत्रकृच्छराणि नाशयेत्‌। देवदारवा दिकोऽरिष्टः कण्डूकुष्ठविनाशनः ५ 

देवदारु का काष्ठ आधा तुला ( २॥ सेर ), अडूसे के जड़ की छाल २० पल (१ & 
मजीठ, इन्द्रजौ, द॑ती की, जड, तगर, हलदी, दारुहलदी, रास्ता, विडंग, नागरमोथा, व | 
छाल, खैरसार, रुन वृक्षकी छाल, प्रत्येक १०-१० पल ( आध सेर ), अजवायना है 
छाल, श्वेतचन्दन, युडूची, कुटकी तथा चीतामूल प्रत्येक ८-८ पल लेकर सबको i ) 
द्रोण जल में पकावे। एक द्रोण शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । ( एक द्रोण Fe की 

, कम होता है इससे १६ द्रोण जल डाल २ द्रोण शेष रखे तो अच्छा होगा) गदा क्य 
उसमें धाय के कूल १६ पल तथा ३ तुला ( १५ सेर) शहद मिला देवे। र थे! 
* २ पल, त्रिजात ४ पल, प्रिय॑गु ४ पल तथा नागकेसर २ पल ले चूण कर 
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[ मध्ये. |, १० ] आसवारिष्टादिसन्धानकल्पना । / अत ३८१ 
च ॥ ४७॥ एढ में भरकर मुद्रा दै एक मास तक रहने दे | फिर संधित होने पर निकाल कर छान 
| ५ | (१)यह श्ररिष्ट कठिन प्रमेह, वातरोग, यहणी, अश मूत्रकृच्छ, खाज, कोढ़ आदि को 
रतम्‌ ४८॥ करता है। यह देवदार्वाद्यरिष्ट हे ॥ ५३-५९ ॥ 9 ; 
जातं द्विपलं तथा ७९ |दार्टः कुशदौ--खदिरिस्य तुलाऽद तु देवदारु च तत्समम्‌ । 
। चुणीकृत्य प्रदापय वाकुची द्वादशपला दावों स्यात्पलविशतिः ॥ ६० ॥ 
जयेह्विद्धिमूजितम ५ र विशतिपछा हष्टद्रोणे$म्भसः पचेत्‌। कपाये द्रोणशेषे च पते शीते विनिक्षिपेत६१ 
1 ह्यं माक्षिकल्य तुलेका शर्करा मता । धातक्या विशतिपलं कङ्कोळ नागकेशरम्‌ ६२ 
॥ ९२ ॥ वीफल लवङ्गेलात्वक्पत्राणि प॒थक्प॒थक।पलो न्मितानि छृष्णाया दद्यात्पल्चतुष्टयम्‌६३ 


वा तथा आंवले परले३ तमभाण्डे विनिक्षिप्य मासादू्व पिवेन्नरः । महाकुष्टानि हद्रोगं पाण्डुरोगार्जदे तथा ६४ 
गौण शेष रहने पर जार (सं ग्रन्थि कृमीन्कासं श्वासं प्लीहोदरं जयेत्‌। एष वै खदिरा रिष्टः सर्वकुष्ठनिवारणः ६५ 
पाय की फूल २० पह | दर का सार अर्थ तुला ( २॥ सेर ), देवदारु २॥ सेर, बाकुची १२ पल, दारुहलदी २० 
|) दो पल, फूलप्रियंगु, ड तथा मिलित त्रिफला २० पल लेकर सबको कूटकर एकत्र 5 द्रोण जल देकर पकावे । 
चूण कर उस में अ (द्रोण मात्र शेष रहने पर उतार कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें शहद दो तुला 
नकाल कर छान त १० सेर ) तथा चीनी १ तुला (५ सेर) घोल देवे । धाय के फूल २० पल /( १ सेर) 
र ठोक मात्रा में पवे ते १ तथा कवावचीनी, नागकेसर, जायफल, लोंग, इलायची, दालचीनी तथा तेजपात 
थरी, प्रमेह, प्रलीन लेक एक पल प्रमाण तथा पीपर ४ पल ले चूरांकर उसमें मिला घृतभाण्ड में रख संधित कार 
॥ ४७-५२ ॥ ह्न महीना तक रख छोड़े। फिर निकाल कर छान बोतल में रख लेवे। सब याने ७ महाकुष्ठ, 
रोग, पाण्डुरोग, अबुँद ( रसोली ), गुल्म, मन्थि, कृमिरोग, खांसी, खास तथा प्लीहावृद्धि 


॥ यह अरिष्ट नष्ट करता है। यह खदिरारिष्ट सब (१८) कोढों को नाश करने 
द्याद्यवांन्या वत्सस्य बला है ॥ ६०-६५ ॥ 


ष्टद्रोणे$म्भसः पचे५५नूलारिष्टः क्य- तुलाहय॑ तु बब्बूल्याश्चतुद्रोणे जले पचेत्‌ । 
॥क्षिकस्य तुछात्रयम्‌| कासादौ- द्रोणशेषे रसे शीते गुडस्य त्रितुलां क्षिपेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
[ ह्विपलं नागकेशर तकी पोडशपलां कृष्णां च द्विपरां तथा । जातीफला नि कङ्को लमेलात्वक्पत्रकेशरम्‌६७ 
प्रमेहं हरित दुय रगं मरिचं चेव पलिकान्युपकल्पयेत्‌। मासं भाण्डे स्थितस्त्वेष बब्बूलारिष्टको जयेत्‌॥ 
 कणडूकुष्टविनाशन: १! क्षयं कुष्ठमतीसारं प्रमेहश्वासकासकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
डाल २० पल (१ पे) | बबूल की छाल दो तुला ( १० सेर ) लेकर ४ द्रोण जल में पकावे । १ द्रोण शेष रहने 
ग, नागरमोथा, तिर $ (उतार कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें १ तुला गुड तथा १६ पल थाय के फूल डाले 
:), अ्रजवायना दै? ॥ पीपर २ पल, जायफल, शीतलचीती, इलायची, दालचीनी, तेजपात, नागकेसर, लौग 
1 कालीमिचे प्रत्येक एक तोला लेकर सबको चूर कर उसमें डाल घृतभाण्ड में रख संधित 
एक माह तक रहने दे। फिर छान कर बोतलों में भर काग लगा रख देवे। यह 
रिष्ट क्षयरोग, कुष्ठ, आंतसार, प्रमेह, खवास और खांसी को नष्ट करता है ॥६६-९८॥ 


। ती व्यवहार प्रमेह और कुष्ठ में निराहार और शेष रोगों में भोजनोपरान्त 
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5 तर 
द्राक्नाडरिष्ट: पुष्टयादौ-दराक्षातुळाऽद्ध द्विद्रोणे जलस्य विपचेत्‌ सुधीः। 
पादशेषे कषाये च पूते शीते विनिक्षिपेत्‌ ॥ ६९॥ 

गुडस्य द्वितुलां तत्र त्वगेलापत्रकेशरम्‌। प्रियङुसेरिचं कृष्णा विडङ्ग' चेति चू्णयेत्‌॥७ 
प्रथक्पलो्मितैर्भागरुततो भाण्डे निधापयेत्‌। समन्ततो घट्टयित्वा पिवेज्जातरसं A १ 
उरःक्षतंक्षयं हन्ति कासश्चासगलामयान्‌ । द्वाक्षाउरिशह्नयः प्रोक्तो बलक्कन्मलशोधनः वक र 

सुनक्के आधा तुला ( २॥ सेर ) लेकर दो द्रोण (१)जल में पकावे । जव चौथाई मात्र 
शेष रद्द जावे तब उतार कर छान लेवे । ठंडा हीने पर इसमें गुड़ दो तुला ( 
उसमें घोल देवे । फिर दालचीनी, इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, प्रियंगु, काली मिच, पीपर 
तथा वायविडङ्ग प्रत्येक एक पल प्रमाण ले सबको चूर्ण कर उसमें डाल भाण्ड में मुद्रित कर 
संधित होने तक रख छोड़े । फिर छानकर वोतलों मे भर काग लगाकर रख लेवे । र 
पीने से उरःक्षत ( सील ), क्षयरोग, खाँसी, इवास, गले के रोग को नाश करता तथा बल 
बढ़ाता और मलों का शोधन करता है । यह द्राक्षा रिष्ट है ॥ ६९-७२ ॥ 
रोहितकारिधे युदज- रोहीतकतुलामेकां चतुद्गोंणे जले पचेत्‌ । 

महण्यादौ~ पादशेषे रसे शीते पूते पलशतद्वयम्‌ ॥ ७३ ॥ 


सुबो धिनीसहिता-दाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


जल 


१० सेर) 


दद्यादू गुडस्य धातक्याः पलषोड 
© eo 0३८ 
चूर्णयित्वा पढांशेन ततो भाण्डे 


शिका सता । पञ्चकोलं त्रिजातं च त्रिफलां च विनिक्षिपेत्‌॥ 
निधापयेत्‌। मासांदूध्व॑ च पिबतां गुदजा यान्ति संक्षयम्‌ 


ग्रहणीपाण्डुह्रो गप्लीहगुल्मोद्राणि च। कुष्ठशो फारुचिहरो रोहितारि 
रोहड़े की जड़ की छाल १ तुला (५ सेर) लेकर उसे ४ द्रोण जल में पकावे । १ द्रोण 
शेप रहने पर उतार कर छान लेवे । ठंडा होने पर उसमें २०० पल (१० सेर) युड़ घोल देवे 
एव १६ पल धाय का फूल दे देवे । पिप्पली, पिपरामूल, चाम, चीता र 
तेजपात, इलायची, हरड़, वेहेड़ा, ऑवला, प्रत्येक पल प्रमाण ले चूण कर उसमें डाल भाण्ड 
में रख मुख मुद्रित कर १ मास तक रखे । जब अरिष्ट पक जाय तब निकाल कर छान बोतलों 
में भर लेवे.। इसके पीने से बवासीर, महणी, पाण्डुरोग, हृद्रोग, प्लीह वृद्धि 
रोग, कोढ़, सूजन तथा अर्चे नष्ट हो जाते हैं । यह रो हितका रिष्ट हे॥ ७ द नण ॥ 
oo i आ गोकण्डो बिल्वोऽग्निमन्थकोऽर्लुः ॥ ७७॥ 
| (डा 1 चेति दशमूलमिहोच्यते । ) दशमूला नि कुर्वीत भागे: पञ्चपलः प्रथक्‌ ७८ 
छ पर्खाचशत्पल कुर्याच्चित्रक पोष्करं तथा । कुर्याद्विशपल लोध्र गुडूची तत्समा भवेत्‌ ७९ 
पलेः पोडशभिर्धांत्री रविसडख्यंटुंरालभा । खदिरो बीजसारश्र पथ्या चेति प्रथक्पलेः८० 
अष्टभिर्गेणितः कुष्ठ मञ्चिष्टा देवदारु च। विडङ्ग' मकं भाझी कपित्थोऽक्षः पुननेवा॥८१॥ 
चव्यं मांसी प्रियङ्जुश्च सारिवा कृष्णजीरकम्‌ । 


(१) इस योग में ८ सेर काथ्य जल में १० सेर गुड़ 
अस्तु द्ववद्वगुण्य परिभाषा करनी चाहिये । 
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रे्सज्ज्ञित; ॥७६॥ | 


त्रिव्वता रेणुक रास्ना पिप्पली क्रमुकः शदी। | 


शि. “ना 


| 


६०१० ] 


(खि शतपुष्पा च 

पैदा चान्या महामे 
बतुर्थोश शतं नीत्व 
त्रिपादशेषं शीतं च 

त्रिशत्पलानि घात 
पिप्पली चेति संचूए 
भूमी निखातयेद्धाए 
प्रहणीमरुचि श्वासं : 
ृष्ठान्यर्शा सि मेहा> 
इशानां पुष्टिजननो : 
{ति श्रीशाङ्गधरसं हि 
शालपणा, पश्नि 
हम्भारी ये दसमूल हैं 
पल, पोहकरमूल २५. 
बैसार, विजयसार तः 
भारङ्गी, कैथ, वे हेडा, ! 
णुका, रास्ना, पीपर, 
नी, सोंठ, जीवक, ऋष 
री दो पल ग्रहण करे । 


मूल, सों, दालचीनी, पत्रको कूट कर कुल द्र 


जार कर छ।न लेवे । 
१० पल ( ३ सेर ) सुः 


यस्म, उदर [१२ सेर) जल में उर 


केर छान लेवे एवं शीत 
४०० पल ( २० सेर ) 

पफेद चन्दन, जायफल 
प्र्येक का चूण दो दो 

शल कर उचित आका 
छपर मिट्टी से ढांक देवे 
गया तब बाहर निः 


मिलाना है जो ठीक नहीं होगा ॥ीचे सब बैठ जाय तो 


दैवे । इसको ठीक मात्र 
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३८३ 
। (रिठ्रा शतपुष्पा च पद्मकं नागकेशरम्‌ । सुस्तमिन्द्रयव: 


| 0 स झुण्डी जीवकर्षभको तथा॥८३॥ 
९ ध दा कम काकोल्यां ऋद्धिवृद्धिके । कर्यात्परथरिद्रपलिकान्पचेदष्टगुणे जले ॥ 
चति चूर्णयेत्‌॥७०॥ (तर्थोश शतं नीत्वा खद्धाण्डे संनिधापयेत । चतुःषष्टिपलां राक्षां पचेन्नीरे चतुर्गुणे ॥८५ 


टी ज्जातरसं ततः७१ त्रिपादशेपं शीतं च पूर्वेक्षाथे शतं क्षिपेत्‌ । द्वात्रिशत्पलिक क्षोदं दद्याद्‌ गुडचतुःशतम्‌ ८६ 
शन्मरशोधनः ७२॥ त्रिशत्पलानि धातक्याः कङ्कोलं जलचन्दनस्‌ । जातीफलं लवळु च त्वगेलापत्रकेशरम ८७ 
व चौथाई मात्र जल पिप्पली चेति संचूर्ण्य भागद्विपलिकःपथक्‌ । शणमात्रां च कस्तूरी सबवे मेकत्र निक्षे ८८ 
तुला (१० सेर) भूमी निखातग्रेद्वाण्डं ततो जातरखं पिवेत्‌। कतकस्य फलं क्षिप्त्वा रसं निमेलतां नयेत ९ 
' काली मिर्चे, पीपर प्रहणीमरुचि श्वासं कासं गुल्मं भगन्दरस्‌ । वातव्याधि क्षय छदि पाण्डुरोगं च कामलाम्‌ 

माण्ड में मुद्रित कर |इटान्यशौसि मेहांश्च सन्दामिसुदराणि च। शर्करामझ्मरीं मूत्रकृच्छ्र घातुक्षयं जयेत्‌॥६१॥ 
फर रख लेवे । इसके. (शानां पुष्टिजननो बन्ध्यानां गर्भदः परः । अरिष्टो दशमूलाख्यस्तेज:झुक्रबलप्रदः है ॥ 
1 करता तथा बल (ति श्रीशाळुंधरसंहितायां मध्यखण्डे आसवारिष्टादिसन्धानकल्पनानामदशमो 5ध्याय: । 


शालपणौं, एरिनपणीं, छोटी कटेहली, वड़ी कटेहली, गोखरू, बेल, अग्निमन्थ, अरलु, पाटल, 
बम्भारी ये दसमूल हैं । इनमें से प्रत्येक का ५-५ पल (१-१ पाव) ग्रहण करे। चीतामूल २५ 
एल, पोहकरमूल २५ पल, लोध २० पल, गिलोय २० पछ, आँवला १६ पल, धमासा १२ पल, 


1 पे ३. ~ 

हाच व || सार, विजयसार तथा हरड़ प्रत्येक = पल, कूट, मंजीठ, देवदारु, बायविडङ्ग, मुलेठी, 
(३ ७ ड्रग जौ थः बे हे. £ वा चा 6 वड 

4 गत सकस मार्गी, कैथ, वे हेडा, पुननंवा, चाभ, जटामांसी, फूलप्रियङ्कु, अनन्तमूल, काला जीरा, निसोथ 

(2सञ्ज्ितः ॥७६॥ |ुक्ा, > ४ 


मे कवि सि क, a सुपारी, कचूर, हलदी, सॉफ, पद्माख, नागकेसर, नागरमोथा, इनद्र- 
सर गुड पोत. । हे 16, न Eb हर मैदा, महामेदा, काकोली, चीरकाकोलो, ऋद्धि, वृद्धि-प्रत्येक 
hE ३ क. र चक. महण करे । ॥ अ्रष्टर्ग को दवाएं न मिलने से म प्रतिनिधि लेवे । यथायोग 
र 2 म पत्रको कूट कर कुल द्रव्य का आठयुना जल देकर पकावे । चौथाई जल बाकी रहने पर 
कर बन ची, 000 लेवे। इस काढे को एक काफी बड़े मिट्टी के मजबूत हाण्डी में रखे । फिर 
बृदि गर तिरे (० पल (३ सेर ) मुनक्के बीज निकाले लेकर छोटे छोटे डकड़े कर डाले एवं चतुर्गुण 
) नी f १ १२ सेर) जल मैं उसको पकावे । जब तीन सेर जल जाय और १ सेर शेष रहे तब उतार 
की F छान लेवे एवं अ पर पूव काढ़ा के साथ मिला देवे। ३२ पल शहद तथा गुड 
पलः फोक | पल ( २० सेर ) क में घोल देवे । फिर धाय के फूल ३० पल, शीतलचीनो, नेत्रबाला, 
बसमा सत रित चन्दन, 000. ह दालचीनी, छोटी इलायची, तेजपत्र, नागकेसर, तथा पिप्पलो 
RR, के का चूण दे दे पल तथा कस्तूरी १ शाण (३ मासा ) लेकर सत्रको उस भाण्ड में 
आठा शल कर उचित आकार का गढ़ा खोदकर हण्डी को मुद्रित कर उसमें धीरे से रखे तथा 
एली क्रमुकः शटी॥ भपर मिट्टी से ढांक देवे । एक मास या कम ज्यादा समय मै जब देखे कि अरिष्ट जातरस 
Rimes )_. >>, शे गया तव बाहर निकाल निमली का फल घिस कर उस भाण्ड में डाले । जब घन पदार्थ 
ठीक नहीं होगा 'गोचे सब बैठ जाय तो धीरे से ऊपर कै निमेल भाग को निकाल छान कर बोतलों में भर 


दैवे । इसको ठोक मात्रा मै पीने से ग्रहणी, अरुचि, इवास, खाँसी, गुल्म, भगन्दर, वातरोग, 
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क्षयरोग, वमन रोग, पीलिया, कामला, कोड, अर्श, प्रमेह, मन्दाझि, उदररोग र्रा 
९ पेशाव में बालू आना ), पथरी, मूत्रकच्छू, धातुक्षय-इन रोगों को नष्ट करता है। जा लोग 
इसके सेवन से पुष्टिलाभ तथा वांझ सन्तान लाभ करते हें । यह दशमूलारिष्ट तेज वीय 
और बल देने वाला है। , 
विमशं--चूंकि आसवारिष्ट के बनाने में बहुत सावधानी की तथा अनुभव की वश्यः 
कता है अन्यथा आसवादि खट्टे और वेकाम हो जाते हैं, इस लिये हम कुछ आवश्यकीय 
बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं: 
१-आसवारिष्ट के लिये जो भी द्रव ले वह स्वच्छ शुद्ध और पवित्र यथोक्त गुण- 
युक्त और दोषवजित हों । इसी प्रकार ओषधि भी प्रक्षेपार्थ या क्वाथार्थ जो लें पहले देखलें 
कि वे सब अपने अपने गुणसम्पत्‌ से युक्त हैं । गुड़ साफ और पुराना, शक्कर स्वच्छ श्वेत 
तथा वालुका आदि से रहित एवं शहद शुद्ध हों । बाजारका शहद विलायती चीनी के चाशनी 
का बना | है जो कालान्तर में कुछ खट्टा हो गया रहता है । इस लिये इसके डालने से 
आसवादि भी खट्टे हो जातै हें जो कि विदाही पित्तप्रकोपक और ओषधि के लिये अनुपयुक्त 
हो जाते हैं । 
र-पात्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिये । शास्त्रों में प्रायः मृद्भाण्ड और घत भाण्ड 
आदि का निर्देश है । घतभाण्ड पुराना मजबूत. चिकना तथा सूक्ष्म छिद्रों से रहित होने के 
कारण से उत्तम माना गया है । जिस हाण्डी में भनेक दिन से पानी वगैरह गरम करने का 
काम लिया जा रहा है वह भी अच्छी होती है। यदि अभाववशतः भाण्ड नवीन ही लेना 
पड़े तो उसके भीतरी दीवाल को राल को गरम करके पतला सा लेप कर देना चाहिये । आज 
कल लकड़ी के पीपे तथा चीनी के वर्तन भी इस काम में प्रयुक्त होते हें । यह भी अच्छा है। 
जिस पात्र में पहले कभी आसवादि तैयार किये गये हों वे खट्टे रहते हें अतः उनको गरम 
पानी तथा कली चूना कुछ डालकर भर देना चाहिये एबं दो तीन दिन वैसे ही रखकर फिर 
गरम पानी से थो लेना चाहिये जिससे उनका अम्लभाव नष्ट हो जाय । उत्तम तो यह कि 
आसवादि तयार होने के वाद पात्र को इसी तरह धोकर रख दे एवं उपयोग करने के पहले 
फिर से इसी रीति से थो ले । FE 
२-शास्त्र में प्रायः घड़े को जमीन में गाड़ने की आज्ञा है पर कहीं कही तथा कोई कोई 
जते बाहर भी रख कर बनाते हैं । दोनों विधियों से संधान ठीक तो बनता है पर वात यह है 
कि गरमी ठोक और बरावर लगे । बाहर रखने से उसमें सदी गमी का अकस्मात्‌ कम ज्यादा 
लगने का डर रहता है जिससे या तो विगड़ ही जाता है श्रथवा समय में कमी बेशी हो जाती 
दै। यदि बाहर ही रखा जाय तो उसको अच्छी तरह फटे कस्बल, बोरी या कपड़ों से लपेट 
कर रखना चाहिये तथा घड़े को गिंडुई पर या भूसी बिल्ला कर उसके ऊपर रखना चाहिये 
सत लढुक जान का डर न रहे । घड़े को ऐसे स्थान में रखे जो सूखा, छायादार तथा यू 
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॥ रोशनी गमी ओ 
टने बढ़ने का डर : 
हे गढ़े में या ड़े । । 
दै में जमा कर पीछे 
९ नहीं रहता । 
४-श्रासवादिक | 
| किसी का २०५ 
[ता रहता है । चूंकि 
पत या वर्षा काल 
्सवादि ठीक समय 
पदि आसवादि वनात 
"मीन में जमाकर : 
या हो जहांकि उर 


| [a 
. दाकर आसवादि वे 


शेरे धीरे बनेगा ओर 
५-संघान के थोर 
परद्र मय बनना श्र 
गरबैनद्विओ पिढू गेः 
थि वनकर वह फिर 
3 नये खपरे या शरा 
॥ छिद्र होते हैं तर 
' हाँडी हो तो ऊपर | 
इस गेस के आ। 
घट के भीतर 
होगा तो डंडे में | 
न्द्र लेजावे । इस गै 
> 
गेस के रहने पर 
अब गैस की उत्परि 
ks दिन बाद घड़े क 
नि लाता है । यदि ' 
र प्रदत्त दवाओं के 
दि गेस के उद्भावन 


२५ शा 


। जि 


[ मध्यखण्डे- 


मे, उदररोग, शर्करा 
करता है । कृश लोग 
तृलारिष्ट तेज, वीर्य 


अनुभव की आवइ्य- 
1 कुछ आवश्यकीय 


पवित्र यथोक्त गुण- 
'जो लें पहले देखें 
शक्कर स्वच्छ श्वेत 
पती चीनी के चाशनी 
तये इसके डालने से 
ये के लिये अनुपयुक्त 


णड और घृत भाण्ड 
| से रहित होने के 
रह गरम करने का 
ण्ड नवीन ही लेना 
देना चाहिये । श्राज 
यह भी अच्छा है। 
अतः उनको गरम 
से ही रखकर फिर 
उत्तम तो यह कि 
ग करने के पहले 


हीं. तथा कोई कोई 
. है पर वात यह है 
स्मात्‌ कम ज्यादा 
हमी वेशी हो जाती 
या कपड़ों से लपेट 
र रखना चाहिये 
यादार तथा सूर 
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| 
| रोशनी गमी और वायु के संचार से युक्त हो । ऐसे स्थान में सरदी गरमी को अकस्मात 
हने बढ़ने का डर नहीं होता । यदि जमीन में गाड़ना हो तो उपर्युक्त प्रकार के स्थान में 
न पान द 0: लोतत 
; ना हितकर हे । इससे उठाने रखने कं समय फूटने का 
| नहीं रहता । 
४-आसवादिक की तैयारी के लिये शास्त्र में प्रायः समय नियत रहता हे। किसी का 
॥, किसी का २० ओर किसी का एक मास आदि । पर यह समय ऋतुभेद से कम-ज्यादा 
|ता रहता हे । चूंकि मद्य बनने के लिये एक खास परिमाण की गरमी चाहिये। इस बाली 
गी या वर्षा काल में समय बढ़ तथा गरीम्क्रतु में घट जाता है । चैत्र मास में प्रायः 
॥सर्वादि ठोक समय में और उत्तम बनते हैं, इसी से इस मास का नाम 'सघुसास’ पडा है । 
दि आसवादि बनाते समय शीत पड़ने की सम्भावना हो या शीत्र बनाना हो तो भाण्ड को 
मीन में जमाकर उसके चारो ओर ऐसा सूखा गोबर जा खाद बनाने के ढेरी में से लाया 
गा हो जहांकि उसका खाद वनना प्रारंभ हो गया हो भर देवे । यह गोबर ऊष्मा 
दाकर आसवादि के बनने की क्रिया में सहायता करेगा। यदि गरमी कम लगे तो बहुत 
॥ धीरे बनेगा और समय अधिक लगेगा । 

५-संधान के थोड़े समय पश्चात्‌ जब उचित मात्रा में गरमी पहुँचती हे तो भाण्ड के 
द्र मद्य बनना आरम्भ होता हे । इस क्रिया के सवव से हाँडी के अन्दर अंगारमल या 
ग्नद्विओोषिदू गेस की उत्पत्ति होती है। यदि यह वायु जरूरत से ज्यादा होजाय तो 
(ग्र वनकर वह फिर सिरक्रे में परिणत हो जाता है | इसके लिये घट की ढंपनी हमेशा मिट्टी 
| नये खपरे या शराव से करे तथा उसके बीचले भाग पर मिट्टी आदि न लीपे। इसमें सूक्ष्म 
Er चिद्र होते हें तथा इनसे आवश्यकता से अधिक वायु बाहर निकल जाता है। यदि गढ़े 
हाँडी हो तो ऊपर मिट्टी ढीली ढीली दे रखे । 
८ 


इस गेस के अस्तित्व का पता लगाने की विधि यह है कि-मुख का ढपना धारे से 
घट के भीतर एक काँच की डंडी को चूने के थिरे पानी मे' डुबाकर लेजावे । यदि 
होगा तो डंडे में स्थित पानी दूध सा शे जायगा। अथवा एक दियासलाई जलती हुई 
"दर लेजावे । इस गेस के रहने पर सलाई बुझ जायगी । 
र गस के रहने पर फिर मुख की मुद्रा दे दे। ऐसा समय समय पर करता रहे। जब जाने 
५ अब गेस की उत्पत्ति बन्द हो गयी तो उसके बाद सदे ऋतु में ६-७ दिन तथा ग्रीष्म में 
Kt दिन बाद घड़े को निकाल ले । इसके बाद अधिक समय रखने पर मद्य काल में परिणत 
न लाता है । यदि आपका सन्धान उत्तम बना है तो वह उत्तम मद्य गंधयुक्त तथा स्वच्छ 
` भदत्त दवाओं के रस रंग आदि से युक्त होगा । सुबासित करने के लिये लॉग, इलायची 
दि गेस के उद्भावन बन्द होने पर डालना चाहिये । 
२५ शा० सं० 
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३८६ सुबोधिनीसहिता-शाङ्गेधरसंहिता , [ मध्यखण्डे.. | 
i ho ११ 


६-हाण्डी को निकालने के वाद साफ सूखे वोतलों को तैयार रखे । बोतल के सुख पर्‌ः | 

चाडी लगाकर उस पर चार तह के पतला कपड़ा डाल देवे । फिर हाण्डी के मुख को हर” | मौलिक धातु नइ 
किसी कांच या चीनी अथवा गृत्‌-पात्र से नीचे के घन भाग को विना हिलाये डुलाये सकः] थातुओं में दो तर 
के स्वच्छ द्रव को निकाल लेवे तथा हांडी को ढंक दे । द्रव को चाड़ी पर डाल कर चाही र | १-निजदोष र्ड 
काँच की पटरी से या लकड़ी के पटिये से ढक देवे । आसवादि को वायु के सम्प से दोष | 
जहां तक हो सक्ने वचावे । इससे वढ हीनवीय होता हे । बोतल भर जाने पर उसमें काव क लाही शोधन है । 
| का डॉँट लगाकर वातागम्य या ६1५४७७ कर देवे। ध्यान रखे बोतल के ग [ दूर करने की भी 
कोई भी धन भाग न जाय । यदि गया हो तो वह दो एक दिन बाद नीचे बैठ जायगा तव | आ EE 
फिर नितार कर छान लेना। यदि बोतल के अन्दर घन भाग रहे या , वोतल के अन्दर क्ट तका वत्तमान न रह 
आना जाना करने का जरा भी रास्ता हो तो श्रासवादिक अम्ल हो जायंगे । इसी असावधा- : अळा 
नता के ही कारण अधिकांश वैद्यों का आसवादि विगड़ जाता है एवं वे उसे लात पि तु प 
फेंक कर रोगियों को दे आरोग्य के वदले वीमारी बढ़ाते हैं । - ली 
७--कपूर, कस्तूरी एवं केशर जिस में डालना हो तो पहले न डालकर जव छान जाय | चय यी पीत 

तब थोड़े से आसव अथवा एलकोहल में उनको घोलकर यथाविभाग सब बोतलों में डालकर हतक र १ क्र 
हिला देवे । जिसमें धातु आदि डालना हो उसमें शुद्ध और ऐसे रूप में ले जिससे धातुएँ आ- ! क न तान ता 
सवादि में धुल सकें अन्यथा वे नीचे हाँडी में रह जाय॑गी और उनका देना न देना बराबर हि ना 
होगा । शुनके को थो, बीजरहित कर छोटे छोटे डकड़े कर या पीस कर घोल में मिलावे। | कर 
यह विषय वड़े महत्तव का है और लिखकर समझाना कठिन काम है तथा यहां स्थाना: | (१) अन्थान्तर म 
भाव भी है । इसके लिये 075००७] शिक्षा आवश्यक है। तो भो हमने आवश्यकीय बाते | यथा— 
समझा कर लिख दी हैं, पर हो सके तो गुरु से इनकी विधि एक दफे अवश्य देख लेवे॥७७.५२।/ ऐडान्तम््धा रोहँ 
इति श्रीप्रयागदतशर्मायुवेदाचार्यङृतायां सुबोधिनीनामिकायां श्रीशाङ्गंधरभाषादी- |, ह? धातुओं व 
कायाँ मध्यखण्डे आसवारिष्टादिसन्धानकल्पनानामदशमोऽधयायः समाप्तः ॥ १०॥ | दे रोहँ कनकरजतं 
RR, पाको “4 


अथ धातुशोधनमारणकल्पनानामा- 


एकादशोऽध्यायः । 
अथ धातूनां ससुदायेन शोधनमारणम्‌ । 
तत्रादो धातूनां संख्या-स्वर्णतारारताम्राणि नागवड़ो च तीक्ष्णकम्‌ । 
नामानि च-- धातवः सक्त विज्ञेयासततर्ताञ्‌ शोधयेदू बुधः ॥ १ ॥ 
_ खरा, चांदी, पीतल, तांबा, सीखा, रांगा तथा तीदणलोह ये सात द्रव्य थातुएँ कहलाती | से आकर्षित होती 
हें । रसायन शाख को जानने वाला वैद्य इनका शोधन करे । शी हं। अस्तु इनका 
विमदे-शाहधर जी ने सप्त धातुओं में पीवछ का पाठ किया है पर अन्य आचार्य | (२)सुवण की २ 
उसी स्थान में यशद ( जस्ता ) का पाठ करते हैं जो अधिक संगत है, क्योंकि पीत सं 


किस देवता से कि 


समग्र धातुये लोह 
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| बोतल के सुख पर्‌ः 
ही के मुख को खोल 
लाये डुलायें ही ऊपर 
` डाल कर चाडी को 
वायु के सम्पक से 
न पर उसमें काके या 
। बोतल के अन्दर 
चे बैठ जायगा तत्र 
(तल के अन्दर वायु, 
"1 इसी असावधा-. ` 
उसे लालचवश न 


फर जव छन जाय 

` वोतलों में डाज्ञकर 
जिससे धातुएँ आ- 
ता न देना बराबर 
गैल में मिलावे । 

तथा यहां स्थाना- 
आवश्यकीय बाते 
य देख लेवे॥७७-९२॥ 
शाङ्गंघरभाषाटी- 
समाप्तः ॥ १०॥ 


[= 


१॥ 
` धातुएँ कहलाती 


` पर अन्य आवायं 
क्रि पीतल स्वत 


ह| 


[ सध्यखण्डे_ | 
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०११] धातुशाधनमारणकल्पना । 


| मौलिक धातु नहीं है वरन मिश्र धातु हैं । संख्यामें भी अन्यत्र आठ (१)लोह का पाठ है। 
| घातुओं में दो तरह के दोष होते हें जो शरीर के श्रन्दर जाने से रोग उत्पन्न करते हें । 
| १-निजदोष २-वाह्य या मिश्रण दोष । निजदोष यथा-पारा तथा सीसा का विष दोष । 
[दोष यथा-पारा का नाग, वंग, मल, गिरि, इत्यादि । इन दोषों से घाुओं को मुक्त 
ला ही शोधन है । भारतवर्ष के प्राचीन रसायनज्ञ इन सव दोषों का अन्वेषण विया और 
के दूर करने की भी विधियाँ आविष्कार कीं पर उन्होने किस किस विधि से उन दोषों 
॥ खोजा और किन किन नियमों से उनके दोषों को दूर करने की विधियाँ प्राप्त कीं उन 
कि वत्तेमान न रहने से आधुनिक भारतीयों को पाश्चात्य विज्ञान के आगे नतमस्तकः 
गा पड़ता हे॥ १॥ ) 

को :—स्वर्णतारारताम्रायःपत्राण्यरनो प्रतापयेत्‌ । 

निषिज्चेत्तप्ततप्तानि तेले तक्रे च काञ्जिके ॥ २॥ 

रेच कुलत्थानां कषाये च न्रिधा त्रिधा। एवं स्वर्णादिलोहानां विद्धिः सम्प्रजायते ३ 
सोना, चांदी, पीतल, ताम्र तथा लोह के कण्टकवेधी पत्रों को कोयलों की आग पर लाल 
[ने तक गरम कर कर उनको तिलतेल, गाय का मठा, कांजी, गोमूत्र तथा कुलथी के काढे 
(जु में तीन तीन वार बुझावे । इस तरह इन (२)स्वणे आदि धातुओं की शुद्धि हो जाती 
(याने ये दोषरहित हो जाते हैं ॥ २-३ ॥ १ 


३८७ 


(१) यन्थान्तर में धातु आठ माने जाते हैं-- 
यथा--“स्वण तारं ताम्रनागं रङ्ग कान्तं च तीक्ष्णकम्‌ । 
ण्डान्तसष्ट्धा लोहं कांस्यारं घोषक॑ त्रिधा । उपलोहं समाख्यातम्‌ इत्यादि । 
कहीं २ धातुओं की स्थिति इस प्रकारहै-- | 
दं रोहं कनकरजतं भानुलोहाइमसा रम्त्‌ । पूती लोहं द्वितयमुदितं नागडूाभिधानम्‌ ॥. 
| मिश्रं लोहं त्रितयसुदितं पित्तलं कांस्यवततम्‌” ॥ 
किस देवता से किस धातु की उत्पांत्त हुई सो इस प्रकार है-- 
“शिवस्य तेजः प्रथितो रसेन्द्रो देवीभवं गन्धमथाश्रकं च । 
झुल्वं तु सूर्यस्य सहस्ररइमेश्चन्द्रस्य रोप्यं परमेश्वरस्य ॥ 
हेमन्तु विष्णोः प्रभवं वदन्ति नागं च नागस्य ठु वासुकेश्च । 
लोहं यमस्येव तु कालमृत्तेवंड च झुक्रस्य पुराविदो दुधा? ॥ 
समग्र धातुयें लोह कही जाती हैं, लोह का श्रथ आकर्षण करना है । अर्थात्‌ सव धातुयें 
| बी से आकर्षित होती हें अथवा धातुओं को भस्मे शरीर के रोगों को आक्रषित कर नष्ट 
रती हैं। श्रस्तु इनका लोह नाम ठीक ही है। | 
(२) सुवण की उत्पत्ति 
“पुरा निजाश्रमस्थानां सप्तषपीर्णा जितात्मनाम्‌ । 
पत्नीं विलोक्य लावण्यं लक्ष्मीसम्पन्नयोवनाः ॥ 


| 
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३८८ सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसं हिता [ मध्यस 
डे 


-नागवङ्गयोः शोधन- नागकङ्गी प्रतप्तो च गालितो तो निषेचयेत्‌ । 
विधिः त्रिधा त्रिधा विदिः स्याद्रविदुग्धेन च त्रिधा ॥ ४ ॥ 
सीसा और राँगा को पिघला पिघला कर उपयुक्त तैलादिमें प्रत्येक में तीन तीन 
आक के दूध में भी तीन बार बुझावे तव इनकी शुद्धि होती है । 
विमर्श--नाग और वंग तैल के सिवाय अन्य द्वव्यों में बुझाये जाने से भयंकर शब्द 
_साथ चारों ओर छितर जते हैं और शोधनकर्त्ता के मुह-दाथ आदि में जोर पुरा के 
पदा कर देते हैं तथा आँख जाने का भी डर रहता है । इसलिये इन उपद्रवो से क 
लिये पूरी सावधानी चाहिये, एक युक्ति यह है कि एक मजबूत पात्र मिट्टी का वा ह 
मात्रा में शोधना हो तो मजबूत टीनपाट का लेवे। उसमें तक्रादि भर कर पात्र के व 
एक ऐसे वजनदार पत्थर से ढांक देवे जिसके ठीक बीच में एक चाड़ी सा छिद्र हो हि 
दुअन्नी से बढ्दा न हो एवं पत्थर और पात्र के वीच सांस न हो । यदि हो तो जपा 6 
से बन्द कर दो। नाग तथा वंग को गला कर इसी छिद्र में से हो कर ठो में ड > 
E तथा जल्दी से डालकर छिद्र को कलले से ढांप देना चाहिये । इस रे वेधि से जे ह 
कायं निरापद हो जाता है ॥ ४॥ sn 


वार तथा 


अथ स्वणमारणम्‌--- 
स्वर्णाचच दविगुणं सूतमम्लेन सह मर्दयेत्‌ । तद्ोळकसमं गन्धं निदु5 
गोलकं च ततो रुन्ध्याच्छरावहढसम्पुटे । त्रिशद्वनोपलेईयात्युटान 
निरुत्थं जायते भस्म ग 
कन्दपंदर्पेविध्वस्तचेतसो जातवेदस: । पतित यद्रा रस्त जमला जातवेदसः । पतितं 
¢ आ 
्राङ्गतं सहज वाह्वसम्भूतं खनिजं तथा 
अह्याण्डं संवृतं येन दुलंभं प्राकृतं हि 
एतत स्वणत्रयं दिव्यं वणर्यच्चाँग्न 
खनिजं खननाज्जातं वेधजं रसवेध 
_ अशुद्ध स्वणे की परीक्षा-- 
“इवेताडु कठिनं रूक्षं विवर्ण च समर्ईल 
स्वणंशोधन की आवश्यकता-- | 
० ण्ठ “रै 
रु ता करोति च। अझ दवम दतं स्वर्ण तस्माच्छुद्ं तु मारयेत॥ 
<*दाहे रक्तं सितं छेदे निषेके कुङ्कुमप्रभम्‌ । तारं 
स्वण का पृथक्‌ शोधन-- 


“कर्षप्रमाणं ठु सुवर्णपत्रं शरावरुद्ध पट॒धातुयुक्तम्‌ । 
अङ्गारसंस्थं प्रहराद्धमात्रं ऽमातेन तत्स्यान्नबु पूर्णव्णम्‌ ॥” 


न्येवं चतुदेश ॥ 
न्धो देयः पुनः पुनः ॥ ६ ॥ 


यद्धराएऽ्डे रेतस्तत्‌ स्वर्णतामगात्‌ I’ 


। रसेन्द्रवेधसञ्जातं स्वर्ण पञ्चविधं मतम्‌ ॥ 
तत्‌। व्रह्म्रतं तु सहजं वह्निजं परिकी त्तितम्‌ । 
भिर्युतम्‌ । धारणादेव तत्कुर्याच्छरोरमजरामरम्‌॥ 
तः । तच्चतुदेशवर्णाढ्यं भक्षितं सवेरोगजित्‌ ॥” 


म्‌ । दाहे छेरे सितं श्वेत घषें चापि मलं त्यजे 


झुळ्वो ज्झितं स्निग्ध॑ को मलं गुरु देम सव 
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यादधरोत्तरम्‌ ॥६॥ | 


७११] 


(१)सोने के अत्य 

पर से दुगुना पारा 
ही सी बन जांय त 
| लेवे । फिर इस 
राव में बिल्ला देवे । 

अपर बिल्ला देवे । फि 
ह मुद्रित कर देवे 

पुगनन्तर निकाल क 
तिबार गन्धक देता 

विमशे--निरुः 
गह परिभाषा सिफ 1 
प्रधुनिक रासायनिक 
॥ मत है कि स्वणे ८ 
न्य वैद्य उसके निरु 


९ (5 > [oN 
जु द्वितीयो वि 
पूणयित्वा तथाऽम्ले 
शरावसम्पुटे इत्वा. 
शोधित स्वण को 
भाग शुद्ध सीसे का = 
(१ ) सुवणं के 
'स्निरधं मेध्यं विष 
पधाबुद्विस्म्तिसुख 
स्वण की मात्रा- 


सुवण भस्म के | 
पत सुवणं शिशिरं 
शिरोदेशे प्रचृद्धान्तु 
देद्वेपनप्रशसन झु 
फासश्वासप्रशमन 1 

जब भस्म में चम 
भरने योग्य समझना 
भा अनुपान देना चा 


कळ) 
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र १९ | ९ च के हो पत्तले पत्रों को कैची से काटकर महीन महीन डकडे कर लेवे। 
वतन र 1011 Fo खरल में डाल कर दृढ़ मदेन करे जब दोनों मिलकर 
वार तथा ||ठी सी बन जाँय तह जीम के रस से तीन चार घण्टा धोटे फिर उसकी टिकिया बनाकर 
नसे गक धी 1 श्स hrs तरावर शुद्ध गन्धक का चू लेवे और आधा चूण एक 
रु शब्द के एव में विद्या देवे । उसके ऊपर सोने की पिष्टी को रख कर वाकी आधा गन्धक भी उसके 
Fe पहुंचाकर घाव अर बिद्ला देवे । फिर उसके ऊपर दूसरी सराव ढांक कर दोनों को कपड़-मिट्टी से अच्छी 
तिही ना आ ह मुद्रित कर देवे और सुखा कर ३० जंगली कण्डों का एक पुट ( कुक्कुटपुट ) देवे । 
र पॉवर अधिक (टानन्तर निकाल कर पुनः सम गन्धक ले उसी प्रकार कर कुक्कुटपुट देवे। इसी तरह 
त्र मुखको तिबार गन्धक देता हुआ कुल १४ पुट देवे तो स्वरणं की निरुत्थ भस्म तैयार हो जाती है । 
सिट हो जो नीचे | विमर्श--निरुत्थ शब्द का अर्थ यह दै कि भस्म का फिर से धातुरूप में न आना पर 
। तो क चीथड़ों (इ परिभाषा सिर्फ मित्रपञ्चक के ही द्वारा समझना चाहिये क्योंकि कोई भी भस्म हो 
कर द्ववों में डालना प्राधुनिक रासायनिक विधि से पुनः जीवित हो सकती है । कुछ भारतीय रसशाख्रज्ञ का 
रस विधि से शोधन- मत है कि स्वर्ण का अत्यन्त मूच्छेन ही होता है जो निर्य के बराबर ही है पर कुछ 
न्य वैद्य उसके निरुत्थ भस्म बनाने का भी दावा करते हैं॥ ५-६ ॥ 


यादधरो त्तरम्‌ ॥९॥ दु द्वितीयो बिधिः-काञ्चने गालिते नागं पोडशांशेन निक्षिपेत्‌ ॥ ७॥ 
व॑ चतुदेश ॥ ८ तथाऽम्लेन धृष्टा कत्वा च गोलकम्‌।गोलकेन समं गन्धं दत्त्वा चेवाधरोत्तरम्‌८ 
गरावसम्पुरे इत्वा पुटेत्‌ त्रिशद्वनोपलेः । एवं सप्तपुटहेंस निरुत्थं भस्म जायते ॥ ९ ॥ 

शोधित स्वण को लेकर मुषा में गलात्रे जब सोना गल जाय तो उसमें सोने के सोलहवां 
भाग शुद्ध सीसे का चूर्ण भी मिला देवे और उसी अवस्था में ही खरल में डालकर मदन 


६॥ 
-वर्णेतामगात्‌ ॥” 


विधं मतम्‌ ॥ (१) सुवर्णं के गुण-- जा | 
रिकी त्तितम्‌ । 'स्निग्ध॑ मेध्यं विषगदहर्‌ ब्रंहणं वृष्यमग्रथं यक्षोन्मादप्रशमनवरं देहरोगप्रमाथि । । 
रमजरामरम्‌ ॥ एधाबुद्धिस्मृतिसुखकरं सवंदोषामयधनं रुच्यं दी तिप्रशमितस्ज ।स्वादुपाकं सुवणम्‌॥” | 
[रो गजित्‌ ॥” स्वण्‌ की मात्रा--समारभ्याष्टमादू भागादू रक्तिकाया भिषग्वर: । 


योजयेत्तयभागान्तं सरते स्वर्णे तु कालवित्‌ ॥ 
चापि मलं त्यजेव॥ सुवण भस्म के विशेष गुण 
रते सुवर्ण शिशिरं ।वयःस्थापनमुत्तमम्‌। स्सृतिप्रदं परञ्चेव त्रिदोषज्वरनाशनस्‌॥ | 
ाच्छुद्दं तु मारयेत शिरोदेशे प्रबृद्धान्तु र्क्तसञ्चरणक्रियास्‌ । आत्मघाताभिलापां च प्राबल्येन समुत्थिताम्‌ | 
हेदूवेपनप्रशमन झुष्कशो प्रणाशनम्‌ । अस्थिशोषहरं चेव मूच्छायपरिक्रन्तनम्‌॥ 
मलं गुरु हेम सत कासश्वासप्रशमन परमोजो विबद्धेनम्‌ । अतिसारग्रहणिकापाण्ड्वामयनिषूदनम्‌ ॥ 
जब भस्म में चमक मिट जावे, और मृदु तथा लघु ( हलकी ) मालूम हो तब सेवन 
\ फेरने योग्य समझना चाहिये । तथा दोषानुसार, मधु, मक्खन, मलाई अथवा अन्यान्य योगों 
णवणम्‌ ॥” फा अनुपान देना चाहिये । 
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करे। जब स्वर्ण चूण सा हो जाय तब नीवू के रस से घोटकर टिकिया बना लेवे । फिर है कल्क डात कर पु 
रिक्षिये के बरावर शुद्ध गन्धक चूण लेकर प्रथम विधि के अनुसार ऊपर नीचे दे सराव को ब्द भस्म बन जायगी ॥. 
कर ३० जङ्गली कण्डो के आग का एक पुर देवे ¦ इसी तरह कुल ७ पुर देने से वर्णं की विषिः-पारावतः 
निर्त्य भस्म प्राप्त होती है ॥ ७-९ ॥ न्बचूर्ण समं दत्व 
ठतीयो विषिः-काञ्चनाररसे्ष्ठा समसूतकगन्धयोः । व नवपुटान्द्या हर 
कज्जल्यो हेमपत्राणि लेपयेत्ससमात्रया ॥ १० ॥ नः 

काञ्चनारत्वचः कल्को सूषायुरमं प्रकल्पयेत्‌। | साग गन्धक ले र 

इत्वा तत्संपुटे गोलं खण्मूषासंपुटे च तत्‌ ॥ ११॥ कुट पुट देवे । इस 


३९० सुबो धिनीसहिता-शाङ्गंधरसं हिता 


"निधाय संधिरोधं च इत्वा संशोष्य गोमयेः । वहि खरतरं कुर्यादेवादद्यात्पुटन्रयम्‌ ॥ 
निरत्थं जायते भस्म सर्वेकार्येषु योजग्रेत्‌ ॥ १२ ॥ 
पारा और गम्धक सम भाग लेकर निश्चन्द्र कञ्जली करे । फिर उसे कचनार की छाल 
के रस में घोट कर लेप योग्य वना लेवे । सोने का पत्र जितना हो उतना ही यह कज्जली भी 
लेकर स्वणपत्रो पर लेपकर सुखा लेवे । कचनार के छिलके को अत्यन्त महीन पीस कर उस 
की दो सरावें वना उसके अन्दर इस स्वर्ण पत्र को रखकर बन्द्कर दैवे, पुनः इस कल्कसंपुट 
को दो मिट्टी की सरावों के वीच रख कर कपड़ मिट्टी से अच्छी तरह वन्द कर देवे । इस संपु 
को खेर के कोयले की तेज भ्रग्नि पर रख कर पुट देवे । इसी प्रकार ओर दो पुट देने से | 
स्वण भस्म निरुत्थ तथा सत्र कामों के लायक प्राप्त होती है ॥ १०-१२ ॥ 
चतुर्थो विषिः--काज्ञनारप्रकारेण लाडली हन्ति काञ्चनस्‌ । 
ज्वालामुखी यथा हन्यात्तथा हन्ति मनःशिला ॥ १ ३॥ 


रस वार सोने की भर 
स्वण भस्मगुणा:- 


स्वण स्वादु ( म! 
देने वाला होता है तश 


भागकं तालकं सय 
एत्वा म्रषापुटे रुरूछः 


एक भाग हरता? 
(१) भस्मादि- 


जिस प्रकार कचनार का उपयोग किया गया है ठोक उसी विधि से कचनार के स्थान में 
कलिहारी अथवा (१)ज्वालामुखी का उपयोग करने से भी स्वर्ण भस्म बनती है तथा मेनसिल 
के योग से भी सोना मर जाता है ॥ १३ ॥ 

पञ्चमो विथिः--शिळासिन्दूरयोइचूणासमयोरकंदुग्धकेः ॥ १४ ॥ 
सप्तव भावना दद्याच्छोषयेच्च पुनः पुनः । 

क ततस्तु गालिते हेम्नि कल्कोऽयं दीयते समः ॥ १९॥ 
'युनधेमेदतितरां यथा कल्को विलीयते । एवं वेलात्रयं दद्यात्कल्क॑ हेममृतिभवेत ॥१६॥ 
_ मेनसिल और सिन्दूर समभाग लेकर उसे आक के दूध की सात भावना देकर सुखा 
लेवे । फिर शुद्ध सोने को कुलहड़े में रख कर गलावे । जब सोना गल जाय तब यही मैनशिल- 
सिन्दूर का भावना दिया हुआ कल्क स्तरण के बराबर ही डाल देवे और आग को तेज 'धमावे 
जिससे यह कल्क स्वण में विलीन हो जाय । इसके विलीन होते ही ज 5 ` शीत दो जाय। इसके विलीन होते ही दूसरी बार फिर छ बार फिर उतना 


( १ ) ज्वालामुखी जयन्ती को कहते हे, वह चार प्रकार गो होती है । नसे 
“वेता रक्ता तथा पीता कृष्णा ज्वालामुखी भवेत्‌ ॥» 
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कः ` ` i भ्र 


नीचे नहीं सेवन कर. 
में ही स्वणंभस्म खि 
“अथ कुमारं 
सेन सुवणंचूर्णमङ्ु 
अस्तु यथाऽवसर 
(२) रजत की 
“ज्रिपुरस्य वधार्थाय 
अग्निस्तत्कालमपत् 


ह्वितीयादपततन्नेत्रार 


रजतभेदा:-- _ 
“सहजं खनिसम्भूत 


$न्रिमं रसवादोत्थं 


Ome ( 


[ मध्यखण्डे- 


या बना लेवे । फिर्‌ 
नीचे दे सराव को वन्द्‌ 
पुट देने से स्वर्ण की 


° ॥ 


१॥ 
बै।दद्यात्पुटत्रयम्‌ ॥ 
रे 
उसे कचनार की छाल 
ही यह कज्जली भी 
महीन पीस कर उस 
पुनः इस कल्कसंपुट 
कर देवे । इस संपुट 
र दो पुट देने से 


[॥ १३ ॥ 
कचनार के स्थान में 


तती है तथा मेनसिल 


| १९॥ 
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है कल्क डान कर पुनः धमावे । फिर तीसरी बार भो ऐसा ही करे । इस वार सोने की 

प्रस्म बन जायगी ॥ १४-१६॥ 

ग विविः--पारावतमलेलिम्पेदथवा कुक्कुटोञ्चवः | हेमपत्राणि तेषां च प्रदद्यादघरोत्तरम्‌ 

न्थिचूर्ण समं द्वा शरावयुगसंपुटे । प्रदययात्कुक्कुटपुटं पञ्चभिगोमयो पलेः ॥ १८ ॥ 

(खं नवपुटान्द्द्याइशमं च महापुटस्‌ । त्रिशद्वनोपलेदेंय जायते हेमभस्मकम्‌ ॥ १९ ॥ 

| सोने के पतले पत्रों पर कवूतर श्रथवा मुर्गे के मल का लेप कर सुखा लेवे । फिर उसके 

एम भाग गन्धक ले सोने के ऊपर नीचे देकर सरावों में बन्द कर पांच जंगली कंडों का एक 

कुक्कुट पुट देवे । इसी प्रकार से नो पुट देवे । तथा यही दसवां पुट तीस कण्डों का देवे । 

हस वार सोने की भस्म(१) वन जायगी । ॥ १७-१९ ॥ 

स्वणंभस्मयुणाः-( सुवर्ण च भवेत्स्वाढु तिक्तं स्निग्ध हिमं गुर्‌ । 
बुद्धिविद्यास्खतिकरं विषहारि रसायनम्‌ )॥ २०॥ 

स्वर्णं स्वादु ( मधुर ), तिक्त, स्निग्ध, हिम तथा भारी एवं बुद्धि, विद्या और स्मृति का 

देने वाला होता है तथा विषनाशक और रसायन हे ॥ २०॥ 

रजतमारणे प्रथमो विधिः 

भागकं तालकं मद्यं जम्वेनाम्लेन केनचित्‌ । तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेपयेत्‌॥२१॥ 

वा म्रषापुरे रुडूध्वा पुटे श्रिशट्वनोपलेः । समरुदृत्य पुनस्तालं दत्तवा रुदूधवा पुरे पचेत्‌॥ 

एवं चतुदेदापुटेस्तारं भस्म प्रजायते ॥ २२॥ 

(१ ) भस्मादि-सेवन के सम्बन्ध में ऐसा भी सुना जाता है कि ४० वर्ष की अवस्थाके 

नीचे नहीं सेवन करना चाहिये, परन्तु यह शास्रीय विधान नहीं है । शास्त्र में तो जन्मकाल 

म ही स्वर्ण भस्म खिलाने का विधान है । जैते-- 

“अथ कुमारं शीताभिरद्विराइवास्य जातकम्मेणि छते मधुसपिरनन्ताब्राह्मीर- 

सेन सुवर्ण चूर्णमङ्गुल्याऽनामिकया लेहयेत्‌? । 

रस्तु यथाऽबसर रस-भस्मादि का प्रयोग सब अवस्थाओं में बाल-बृद्ध सबको करना चाहिये! 

(२) रजत की उत्पत्ति 


मम्ठतिभंवेत ॥१६॥ “त्रिपुरल्य वधार्थाय निनिमेषविलोचनः । निरीक्षयामास झिवः क्रोधेन परिपूरितः॥ 
गवना देकर सुखा |भरिनस्तत्कालमपतत्तस्येकस्माद्विलोचनात्‌। ततो रुद्रः समभवद्वै्ानर इव ज्वन्‌ ॥ 
तब यही मैनशिलः |द्वितीयादपतन्नेत्रादश्रु बिन्दुस्तु वामकात्‌ । तस्माद्रजतमुत्पर्नमुक्तकमसु योजयेत्‌॥ 


गाग को तेज 'थमावे 


कृत्रिमं च भवेत्तद्धि वङ्गादिरिसयोगतः ॥ 
रजतभेदाः- 


उतना 0 पर 
बार किर सहज खनिसम्भूत कृत्रिम च त्रिधा मतम्‌ । रजतं पे हि स्वगुगैरुततरोत्तरम्‌ ॥ 


| जैसे-- 
त्‌ ॥११ 


क्रिम रसवादोत्थं किवा रामपदोद्भवम्‌ । निष्कल्मषं प्रभाहीनं दाहे छेदे सितं शुभम्‌ ॥ 
अझुद्ध सर्वथा शोध्यं नागं दत्वा विचक्षणः ॥” 
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३९२ सुबो धिनीसहिता-शाड्गँधरसंहिता [ मध्यखण्डे 


अत्यन्त पतले पत्रों पर लीप देवे । सूखने पर इन पत्रों को सरावों के संपुट में रखकर तीस 
जंगली कण्डों का एक पुट दे देवे । शीतल होने पर पुनः तृतीयांश हरताल को नीबू के रस में 
पीस लेप दै पुनः संपुट में रख एक पुट ३० कण्डो की देवे इसी प्रकार हर वार हरताल का 
लेप दे देकर कुल चौदह पुट देने से चांदी की भस्म वन जाती है ॥ २१-२२ ॥ 
द्वितीयो विधिः--स्नुहीक्षीरण सम्पिष्टं माक्षिकं तेन लेपयेत्‌ ॥ २३ ॥ 
तारकस्य प्रकारेण तारपन्राणि बुद्धिमान्‌ । पुटेच्चतुदेशपुटेस्तार॑ भस्म प्रजायते ॥२४॥ 
उपयुक्त हरताल की विधि सै ही शुद्ध सोनामक्घी को थूहर के दूध में पीस कर चांदी 
के पत्रों पर लेप करके चौदह पुट देने से चांदी की भस्म(१) वन जाती है ॥ २ ३-२४ ॥ 
आर ( पित्तल ) मार" अर्कक्षीरेण सम्पिष्टो गन्धकस्तेन लेपय्रेत्‌ । 
णविधिः- समेनारस्य पत्राणि झुद्धान्यम्ल्रवैुहुः ॥ २५ ॥ 
ततो मूषापुटे धत्वा पुटेद्रजपुटेन च । एवं पुरद्वयेनेव भह्मारं भवति ध्रवम्‌ । 
आरवत्काँस्यमप्येवं भस्मतां याति निश्चितम्‌ ॥ २६ ॥ 
(१ ) पारद से रजतमारणविधि-- 
७, १०१ 
विधाय पिष्टं सूतेन रजतस्याथ मेलयेत्‌ । तार्ळ गन्धं समं पश्चा न्मदये न्निम्बुकद्र रैः ॥ 
॥ र 
द्वित्रिषुटभवेज्ञस्म योज्यमेतडसा दिघु ॥ 
अशुद्ध रजत के लक्षण-- 
“आयुः झुक बलं हन्ति तापविडबन्धरोगक्कत्‌ । 
अशुद्धं न सतं तार शुद्धं मार्यमतोडन्यथा ॥ 
अप्रशस्त रजत के लक्षण-- 
८६ (र (> तँ (1 ७ ७ र डू ७ 
दृहे रक्तं च पीतं च कृष्णं रक्षं लघु स्फुरस्‌ । स्थूलाङ़ं कक शा च रजतं त्याज्यमष्टघा॥ 
प्रशस्त रजत के लक्षण-- 
चस मन धं मन रर i ९ ७ 
घनं स्वच्छं गुरु स्निग्धं दाहे च्छेदे सितं सदु । शाह्काभं मख॒णं स्फोटरहितं रजतं शुभम्‌ 
रजत का विशेष शोधन-- 
“तारं त्रिवार॑ निक्षिक्ते तले ज्योतिष्मती भत्रे । 
अन्यच्च-“रजतं दोषनिमुक्तै किवा क्षाराम्लपाचितम्‌ ॥” 
रजत के गुण-- 
६६ 2 2 9 २ 2 टर 7५ > } 
रूप्य॑ शोतं कपायाम्लं स्वादुपाकरसं सरम्‌ । वयसः स्थापनं स्निग्धं लेखनं वातपित्तजित्‌॥ 
्रमेहादिकरोगांश्च नाशयत्य चिरं भ्रुवम्‌ ॥” 
अन्यच 6 > ७ > > > ७ = 
अन्यच्च 10 विपाकमधुरं तुवराम्ल्सारं शीतं सरं परमलेखनकं च रुच्यम्‌ । 
र्थे च वातकफजिज्जठराभिदीपि बल्यं परं स्थिरवयस्करणं च मेध्यम्‌” 
रजत की मात्रा 
हि हि 
*रक्तिकायास्तुरीयांशाद्रक्तिक्ेक मितं परम्‌ । मृत तारं नियुञ्जीत बलक्रालापेक्षया ॥ 
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f० ११ | 


पीतल के पत्रों : 
गुड कर लेवे । फिर 
पत्नों पर लेप देवे । 1 
इंक देवे । इसी तरह 
कॉसा(२) भी भस्म 
ताम्रपित्तलकांस्य- 
मारणविधिः— 
श्रकन्षीर की त 

(१) पीतल १ 
पीतल के पत्र : 

की तरह हो तव “र 
मारणादि क्रिय 
रीतिका के गुण 


प्रशस्त पित्तल 


अग्राह्म पित्तल 
ाण्डुपाती खरा र 
पित्तल के वि 


(२) कांस्य 


कई विद्वानों १ 


“घोष” को! 
कांस्य के गुण 


क 


[ मध्यखण्डे 


संपुट में रखकर तीस 
ल को नीवू के रस में 
हर वार हरताल का 
-२२॥ 
२३॥ 
भस्म प्रजायते ॥२४॥ 


में पीसकर चांदी 
दै ॥ २३-२४॥ 


॥ 
धस्‌ । 
॥१६॥ 


येन्निम्बुकद्रतैः ॥ 


रजतं त्याज्यमष्टधा॥ 


रहितं रजतं गुभम्‌॥ 


;खनं वातपित्तजित्‌ 


च रूच्यम्‌ । 
करणं च मेध्यम्‌” 


नक्रालाद्यपेक्षया ॥ 
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4०११ ] धातुशोधनमारणकल्पना । ३९३ 


पीतल के पत्रों को तपा तपाकर नीवू आदि खट्टे द्रव्यों में बारबार ( २१ बार ) बुझाकर 
द्ध कर लेवे । फिर पीतल के बराबर ही शुद्ध गन्धक लेकर आक के दूध में पीस पीतल के 
पत्रों पर लेप देवे । फिर उस को मिट्टी की सरावों के बीच रख कपड़मिट्टी करके गजपुट में 
पँक देवे । इसी तरह दो पुट देने से पीतल (१)निश्चय ही भस्म बन जाता है। इसी विधि से 
कॉसा(२) भी भस्म बन जाता है ॥ २५-२६ ॥ 

ताम्रपित्तलकांस्य- अकेक्षीरवदाजं स्यात्क्षीरनिगुण्डिका तथा । 

मारणविधिः-- ताम्ररीतिध्वनिवधे समगन्धकयोगतः ॥ २७॥ 

| शर्कर की तरह बकरी के दूध या नियुण्डी के रस में समान माग री की तरह बकरी के दूध या नियुण्डी के रस में समान भाग गन्ध पीस शुद्ध 


( १ ) पीतल के दो भेद होते हें एक “रीतिका” दूसरा “काकतुण्डी? । 

पीतल के पत्र को अग्नि में तपा कर कांजी में बुझा देवे, यदि उसका वर्ण बुझाने पर ताम्र 
की तरह हो तव “रीतिका" आ्रौर कृष्णवणे हो जावे तव “काकतुण्डी” समझना चाहिये । 
मारणादि क्रिया में “रीतिका” उत्तम है। 


रीतिका के गुण-- 
“रीतिस्तिक्तरसा सुक्ष्मजन्तुघ्नी सा्पित्तनुत्‌। 


कृुमिङृष्टहरा योगात्सोष्णवीर्या च शीतला ॥” 
प्रशस्त पित्तल के लक्षण-- 
“गु्वी मृद्दी च पीतात्मा साराङ्गी ताइनक्षमा । 
सुस्निरधा मखणाङ्गी च रीतिरेतादृशी शुभा ॥” 
अग्राह्म पित्तल के लक्षण-- 
'पाण्डुपाती खरा रक्षा बर्बरी ताडनक्षमा । पूतिगन्धा तथा लघ्वी रीतिर्नेष्टा रसादिषु ॥? 
पित्तल के विशेष शोधन-- 
“तप्त्वा क्षिप्त्वा च निगंण्डीरसे श्यामारजोऽन्विते । 
पञ्चवारेण संशुद्धि रीतिरायाति निश्चितम्‌ ॥” 
(२) कांस्यशोधन- 
“पतं कांस्य गवां मूत्रे वापितं परिशुद्यति ।” 
कई विद्वानों का मत है कि इसकी भी क्रिया पित्तल की तरह ही होनी चाहिये । 
जैसे--“कांस्यारघोषपत्राणि तेन कल्केन लेपयेत्‌ । 
रुदूध्वा गजपुटे पक्त्वा झुद्धिमायान्ति निश्चितम्‌ ॥ 
ताम्रवच्च मृति तेषां कृत्वा सर्वत्र योजयेत्‌॥?? 
“घोष” को प्रलचित भाषा में “जसद? कहते हैं । 
कांस्य के गुण-- 


| 


“कास्यं लघु च तिक्तोष्णं लेखनं इक्प्रसादनम्‌ । 
कृमिकुष्ठहरं वातपित्तघ्नं दीपनं हितम्‌ ॥!? . 
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३९४ सुबोधिनी लहिता-शाङ्गेधरसंहिता 


ताममारणविधिः-- सूक्ष्माणि तात्रपत्राणि कृत्वा संस्बेदयेदू बुधः । 
ह वासरत्रयमम्लेन ततः खल्वे विनिक्षिपेत्‌ ॥ २८ ॥ 
पादांशं सूतकं दत्त्वा याममम्लेन मर्दयेत्‌ । तत उदू त्य पत्राणि लेपथेदू द्विगुणेन च॥२ त 
गन्धकेनाम्झघृष्टेन तस्य कुर्याच गोरकस्‌ । ततः पिष्टः च सोनाक्षी चाङ्गेरी वा पुनर्नवा 
तत्कल्केन बहिर्गोल लेपयेदडुलोन्मितम्‌। त्वा तद्गोलकं भाण्डे शरावेण च रोधयेत्‌३१ 


बालुकामिः प्रपूर्याथ विभरूतिलवणास्डुभिः । दत्त्वा भाण्डमुखे सुठां ततबचुल्यां विपाचयेत्‌ | 


करमद्रद्धाभिना सम्यग्यावद्यामचतुष्टयम्‌ । स्वाङ्गशी तलमुद्धत्य सईयेत्सूरणद्रवेः ॥ ३३ ॥ 
दिनेक॑ गोलक कुर्याद्धंगन्येन लेपयेत्‌ । सवृत्तेन ततो सूर्या पुटे गजपुटे पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ 


स्वाङ्गशीतं समुद्धुत्प्र सृतं तात्र शुभ भवेत्‌ । वान्ति रान्ति छम सूच्छो न करोति कदा चन३९ 


(१)तात्र के सूकम कण्टकवेधी पत्रों को दोछायन्त्र में रख कांजी आदि खट्टे रसों से 


( १) यद्यपि ऊपर के इलोक से इसकी शुद्धि हो जाती है--तथापि इसके विष की 
निदृत्ति के लिये लिखना पड़ता है क्योंकि तात्र में विष से भी अधिक उपद्रव की सम्भावना 
है। जसै कहा है 
| Oe री 
2000 विषमिच्छन्ति ताम्रमेव महाविषम्‌। विषस्य चकदोषस्तु झुल्वदोपोऽष्टधा मतः 
च्छ (पा क हेर, 
पं मुच्छा विदाहश्च छदिः क्लेदनभेदने । सन्तापश्चादचिश्चव झुल्वदोषो विषोपमः।” 
अन्यच--“न विषं विषमित्याहुस्ताम्रै तु बिषसुच्यते । 
कि ताम्रे त्वो दोषाःप्रकी चिताः। असो मूर्च्छां विदाहश्च स्वेदः क्लेदो वमिस्तथा 
अर्खाचाश्चत्तसन्ताप इति दोषा विषोपमाः । तस्माच्छुद्ढ तु संग्राह्य तात्रं रोगप्रश्ान्तये 
ताम्र की उत्पत्ति--“शक्र यत्कात्तिकेयस्य पतितं धरणी तळे । 
ह तस्मात्तात्रं ससुदूभूतमिदमा हुः पुराविदः ॥” 
ताम्र के दो भेद होते हैं “म्लेच्छ | 
ते दो भेद होते हैं पहला “म्लेच्छ” नामका और दूसरा “नेपाल” नाम का । ,जैते 
“म्ढेच्छे नेपालक तो त्रं तयोनें होत्थं 
पालमुत्तमम्‌। दन्यदेशोत्थं घुल्वं म्लेच्छ 
लोन सुत्तमम्‌। नेपाळाइन्यदेशोत्थं शुल्वं म्लेच्छमिति सटरतम्‌ 


सितक्ृष्णारुणच्छाय॑ वान्तिमेदकरं 
वान्तिभेदः OS 
पर दकरं च यत्‌। क्षालनाच पुनः कृषणं तात्रं म्लेच्छमुदाहतम्‌॥ 


८८ ७ क र दु 

हुन रक्त विशोधनक्षम गुरु । त्रिदोषहरण श्रेष्ठ क्षाराम्लेनैंति वेकषतिम्‌ ॥ 
सित देहळोहविधायकम्‌ । वान्तिश्रान्तिज्वरहर॑ क्लेदभेदश्जमापहम्‌ ॥” 
त्याज्य ताम्र के लक्षण-- 


“पाण्डुरं कष्णशोणं च लघु स्फुरनसंयतम्‌ । डं ॥ > 
ताभ के हि या सदु ताच नेष्यते रसकमेणि ॥ 


8 “गोमूत्रे Es जरी 
ण पचेदू याम॑ तात्नपत्रं डढाभिना । झुदृध्यते नात्र सन्देहो मरणं चाप्यथोच्यते॥" 
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| 


[ मध्यखण्डे- | ० ११ ] 
पत्रों पर ल्हेस कर गजपुट में दो बार फूंकने से तांवा, पीतल और कांसा भस्म हो जाते हैं॥२७॥ 


तीन दिन तक स्वे 
कर चावल जितने 
पारद देकर मदन 

जाता है । इनको : 
चन्दन सा कर लेव 
लेवे और सवका ए 
या तीनों को पीसः 


एक सजवूत हाण्ड 


अशुद्ध तान्न 
“अंशुद्ध ताम्रमायु 
अन्य मारणः 
“जम्ब ररखसंपिः 
यन्थान्तर से 
“सूक्ष्माणि ताम्र 
युनरम्ले विनिद्वि 


| पत्राणि खल्वे नि 


कज्जली हत्य पत्रे 
बालुकाभिः प्रपूर 
रूवङ' पिप्पलीस 


ताम्र के यु 


भ्र्न्य 


दोषत्रयससुदूभूत 
विशिष्ट गुर 


अनुपा 
परीक्षा-ताः 
'दोषयुक्त समक 


(2 


[ मध्यखण्डे- 


भस्म हो जाते हैं॥२७॥ 
८ ॥ 
दू द्विगुणेन च॥२९॥ 
ङ्गेरी वा पुननेवाम्‌ 
वेण च रोधयेत्‌३१ 
'श्चु्यां विपाचयेत्‌ 
पूरणद्रवैः ॥ ३३ ॥ 
पचेत्‌ ॥ ३४॥ 
करोति कदा चन३५ 
आदि खट्टे रसों से 


पे इसके विष की 
द्रव को सम्भावना 


ल्वदोपोऽष्टधा मतः 
७10 > 
रोषो विषोपमः।” 


: क्लेदो वमिह्तथा 
मान्नै रोगप्रशान्तये 


१) नाम का । ,जैते 
हेच्छमि ति रद तम्‌ 
म्लेच्छमुदाह्ृतम्‌॥ 


नेति वेक्षतिम्‌ ॥ 


[दश्नमापहम्‌ ॥! 
| रसकर्मणि ।।” 


चाप्यथोच्यते॥” 
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०११] धातुशोधनमारणकल्पना । ३९९ 
[तीन दिन तक स्वेदित कर निकाल लेवे और धोकर रखे । फिर इन पत्रों को कैंची से काट 
कर चावल जितने बढे इकड़े कर डाले और खरल में डालकर उसमें उससे चौथाई शुद्ध 
पारद देकर मदन करे । इस तरह एक पहर भर मदन करने से पारा तात्रपत्रों पर चढ़ 
जाता है । इनको अलग रखकर ताम्र से दुगुना गन्धक ले जम्भीरी नीबू के रस में पीस कर 
चन्दन सा कर लेवे । फिर अलग रखे हुए ताम्रपत्र को उसमें डालकर अच्छी तरह मिला 
लेवे और सवका एक गोला वना लेवे । मछेछी, खट्टा चौपतिया अथवा पुनर्नवा किसी एक 
या तीनों को पीसकर इस गोले के ऊपर अ्रंगुल भर मोटा लेप चढ़ा देवे। इस गोले को फिर 
एक मजवूत हाण्डी में रख कर एक अनुरूप सणाव से ढांक देवे और कण्डो की राख और 


अशुद्ध तान्न के दोष-- 

“अुद्धं ताम्रमायुध्वे का न्तिवीयेबलापहम्‌।वान्तिमूच्छौश्रमोत्क्लेदङृष्टं शूलं करोति तदू॥ 
अन्य मारणविधि-- 

“जम्बीररससंपि्टं रसगन्धकलेपितम्‌ । शुल्वपत्रै शरावस्थं त्रिपुटेयाति पञ्चताम्‌ ॥” 
गन्थान्तर से ताञ्रमारण-- 

“सूक्ष्माणि ताम्रपत्राणि पलद्वितयमात्रया । गोमूत्रे रूवदेये न्नित्यमेकविशतिवासरम्‌॥ 

पुनरम्ळे विनिक्षिप्य स्थापये दिनस्रप्तकम्‌ । सूततुय्योशकं दत्त्वा तत्तुल्यं विडचूर्णकम्‌॥ 


| पत्राणि खल्वे निक्षिप्य मदेयेत्‌ सवमेव तत्‌ । दिनसक्चप्रमाणेन सर्वेतुल्यं च गन्धकम्‌ ॥ 


कञ्जलीङ्कत्य पत्रेषु अध ऊदूध्वे प्रदापयेत्‌। -हण्डिकायां शरावेण सुद्र यित्वा विधानतः 
बालुकाभिः प्रपूर्याथ पाचयेत्प्रहरद्वयम्‌ । स्वाङ्गशीतं समुद्य अक्षयेद्रक्तिकाद्वयम्‌ ॥ 
वळू" पिप्पलीसार्डकफरोग विनाशनम्‌ । श्वासकासहरं ताम्रै वातघ्नं वहिमान्यजित्‌। 


अत्यन्तकफरोगेषु वासां क्षुद्ठां पिवेदनु ॥” 
ताम्र के गुण--तास्रं कषायं मधुरं सतिक्तमम्ळं च पाके कटु सारकञ्च । 
पित्तापहं इलेष्महरं च शोतं तद्रोपणं स्याल्ळघुलेखनं च 
पाण्डूदराशोज्वरकुष्ठकासशासक्षयानपीनसमम्लपित्तम्‌ । 
शोथक्रिमीञ्छूलमपाकरो ति प्राहुबुँघा इंहणमल्पमेतत्‌ ॥” 
अन्य्च--शवासं कासं क्षयं पाण्डुमर्निमान्द्यमरो चकम्‌ । 
गुल्मप्लीहयङन्सूच्छोः शूळ च पक्तिसंज्ञकम्‌॥ 
दोषत्रयसमुदूभूतानामयाञ्जयति ध्रुवम्‌ । रोगानुपानसहितं जयेद्धातुगतं ज्वरम्‌ ॥' 
विशिष्ट गुण--“मृतन्तु तात्रं शमयत्यवश्यं शाखाश्रितं कोष्ठसमाश्चितं वा । 
जत्रध्वेगञ्चापि मला भिधान पित्तं कफञ्चापि पर प्रबुद्धम ॥” 
अनुपान--“पिप्पलीं मधुना साद सवरोगेषु योजयेत्‌॥” ` 
परीक्षा--ताम्र भस्म को दही पर छोड़ना चाहिये यदि नीलिमा दही पर आ जावे तो 
-दोषयुक्त समझ कर पुनः पञ्चामृत में घोट कर पुट देना चाहिये । 
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सुबोधिनीसहिता-शाङ्गंघरसँहिता 


३९६ [ सध्यखण्डे- 


नमक पीसकर सन्धें बन्द कर देवे । हाण्डी के बचे हुए खाली स्थान को बालू से भर देवे 
और हाण्डी के मुख पर भी एक शराव देकर उसी राख नमक के कल्क से मुद्रित कर देवे । 
इस हाण्डी को फिर चूल्हे के ऊपर रख कर लगातार चार पहर तक म्रदु, मध्य और तेज 
आंच यथाक्रम देवे । स्वांग शीतल होने पर हाण्डी के अन्दर से गोले को निकाल लेवे एवं 
एक दिन जमीकन्द के रस से घोटे व गोला बनावे । फिर ताम्रमान से आधा शुद्ध गन्धक 
लेकर शत में पीस उस गोले पर लेप कर देवे एवं सरावों के सम्पुट में वन्द कर गजपट में 
फूंक दैवे । स्वांग-शीतल होने पर निकाल कर चूण कर लेवे एवं कपड़े में छान कर रख 
लेवे । यह भस्म उत्तम एवं कै, भ्रम, क्लम, मूच्छा आदि के दोषों से रहित होगी । 
बिमश-ताम्त्रा विष से भो बढ़कर उपद्रव करने वाला है अतः इसे खूब बढ़िया तथा 
अच्छी तरह शोधा हुआ लेना चाहिये । नेपाली तांवा उत्तम होता है। गरम करके नीव आदि 
के रसमें बुझाने से जो काला नहीं पड़ता उसीको शुद्ध तांवा जानना चाहिये । 1 
ताम्रभस्म वन जाने पर पञ्चामृत में घाट कर दो वार पुट दे देना अच्छा है। 
इससे ताम्र अशृततुल्य हो जाता है । बने हुये ताम्रभस्म में किसी प्रकार का स्वाद 
नहीं होता है ॥ २८-३५ ॥ 
सीसकमारणे प्रथमो ताम्बुढीरससम्पिष्श्षिलालेपात्पुनः पुनः । 
विधिः-- द्वात्रिशद्धिः पुटेर्नांगो निरुत्थो याति भस्मताम्‌ ॥ ३६॥ 
सीसे के (१)पतले पत्रों पर चौथाई भाग शुद्ध मनःशिला, नागरपान के रस से पीस कर 
लीप दैवे । फिर इसे शरावसम्पुट में रख कर गजपुर में फूँक देवे । इस प्रकार प्रत्येक बार 
चौथाई भाग मैनसिल का लेप चढाकर गजपुट मैं फूकता जाय । कुल बत्तीस पुट देने से शीसे 
की भस्म वन जाती हे जो निरुत्थ होती है ॥ ३६ ॥ 


( १ ) नाग को उत्पत्ति, विवरण-- 


“हट्टा भोगिसुतां रम्यां वासुकि वेदर यतः। वीर्य जातस्ततो नागः सवेरोगापहो तृणाम्‌॥ | 
दुतद्वाबं महाभारं छेदे कृष्णं समुज्ज्वलम्‌। पूतिगन्धि बहिः कृष्णं शुद्ध शीतमतोऽन्यथा॥। म 


नाग के मारण की अनेकौं विधियां हें पर मनःशिला से ही मारण करना श्रेष्ठ है इससे 
०५ ९ ह ५ ८४ > 
नागदो पूण नष्ट हो जाता हे । इसकी तैल-तक्रादि से शुद्धिकर तब भस्म करनी चाहिये । 


क्ष ११ ] 
द्वितीयो विधि: 


यासेकेन भवेद्धस्म 
स्वाङ्गशीतं पुनः † 

सीसे का चोथा 
का चूर तैयार रखे 
सीसा गल जाय उह 
कलछे से घोटता जा 
कर चलावे । इस प्र 
उसके समान ही शुः 
को सम्पुट में रखकर 


| मेनसिल मिलावे ० 


मैनसिल डालकर = 
-निरुत्थ भस्म वन 

विमर्श--सीर 
को आसेंनिक नार 
अतः मैनसिल के य 
के बिना भी नागभ' 


कई रङ्ग की बनती 
वज्गलमारण विधि: -- 


थ भल्मसमं ताल 
न दुशमाँशेन य 
सीसे के ही स 


१ सेर नाग को १०-१२ सेर ही कण्डे की अझ्नि में फूंकना चाहिये । नहीं तो पिधलने ( १ ) नागमाः 
का भय है। “त्रिभिः कुम्मिपुर 
अशुद्ध नाग के अवगुण £ (२) वङ्ग भर 
“शुद्धिपाकविहीनं तु सीसकं परिशीरितम्‌। गुलमं प्रमेहमानाहं श्वयथु' च भगन्दरम्‌॥ | चूण पूर्णरूप से भः 
बहिमान्द्य त्वं सशोथं बाह्वो निइचेष्टतांतथा। शूलं क्षयादिकान्‌ रोगान्‌ जनयत्यविकल्पतः॥” | बन्ग के दो भेद 
शुद्ध नाग के गुण ७ लिखा है-- 


“अत्युष्णं शशकं स्निग्धं,तिक्‍तं वातकफापहम्‌ । प्रमेहतोयदोषध्नं दीपनं चामवातचत्‌॥' 
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[ मध्यखण्डे- 


गी बालू से भर देवे 
ने मुद्रित कर देवे । 
दु, मध्य और तेज़ 
निकाल लेवे एवं 
आधा शुद्ध गन्धक 
र कर गजपुर में 
3 में छान कर रख 
[ होगी । 

खूब बढ़िया तथा 
1 करके नीवू आदि 
घै । 

देना अच्छा है। 
प्रकार का स्वाद 


॥ ३६॥ 
। रस से पीस कर 
[कार प्रत्येक बार 


म पुट देने से शीसे 


वरोगापहो तृणाम्‌॥ 
शीतमतोऽन्यथा॥' 

रना श्रेष्ठ है इससे 
करनी चाहिये । 
नहीं तो पिधलने 


युः च भगन्दुरम्‌॥ 
[यत्यविकल्पतः।” 


पनं चामवातनुव॥' 
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अ० ११] धाहुशोधनमारणक्रल्पना । 


द्वितीयो विथिः-अइ्वत्थचिञ्चात्वक्चूर्णं चतुर्थाशेन निक्षिपेत्‌ । 
मृत्पात्रे द्राविते नागे लोहदर्व्या प्रचालयेत्‌ ॥ ३७ ॥ 
यामैकेन भवेद्भस्म तत्तुल्यां च मनःशिलाम्‌। काञ्जिकेन द्वयं पिष्ट्वा पचेद्डढपुटेन च३८ 
स्वाङ्गशीतं पुनः पिष्ठा दिल्या काञ्जिकेन च। पुनः पुरेच्छरावाम्यामेवं षष्टिपुटेमृतिः३९ 
सीसे का चौथाई भाग पीपल वृक्ष के छाल का चूर्ण एवं इतना ही इमली वच के छाल 
का चूर्ण तैयार रखे । फिर मिट्टी के पात्र में तीसे को रख कर आग पर गरम करे | जव 
सीसा गल जाय उसमें थोड़ा थोड़ा कर पील के छाल का चूण डालता जाय और लोहे के 
कलछे से घोटता जाय । पीपल फे छाल का चूणं खतम होने पर इमलो का चूर्ण डाल डाल 
कर चलावे । इस प्रकार तीन घंटे में सीसा (१)भस्म हो जायगा । इस भस्म को खरल में डाल 
उसके समान ही शुद्ध मैनसिल मिलावे और काजी से पीस कर गोला बना लेवे । इस गोले 
को सम्पुट में रखकर गजपुट में फूंक देवे । स्वाङ्गगीतल होने पर भस्म निकाल कर फिर से 
मैनसिल मिलावे एवं कांजी से पीस गोला बनाकर गजपुट में फूंक देवे । इस प्रकार प्रतिबार 
मैनसिल डालकर कांजी से घोटकर पुट देवे । कुल ६० पुट देने से सीसा मर जाता है याने 
निरुत्थ भस्म वन जाती है। 
विमर्श--सीसा विष है जो यकृत रोग तथा गलगण्ड आदि उत्पन्न करता दै । सीसविष 
को आसेंनिक नाश करता है । मेनलिल आखेंनिक तथा गन्धपाषाण का यौगिक है। 
ग्रतः मैनसिल के योग से मारा हुआ नागभस्म श्रेष्ठ और निरापद है। यों तो मैनसिज् 
| के बिना भी नागभस्म वनवी है। नागभए्म :मटिया, काला, पीला, नारंगी, लाल भादि 
कई रङ्ग की बनती है॥ ३७-३९ ॥ 
वङ्गमारणविधिः-- मृत्पात्रे द्राविते वड चिञ्चाश्श्वत्थत्वचो रज: ॥ ४०॥ 
क्षिप्त्वा तेन चतुर्थोशमयी द्व्या प्रचालयेत्‌ 
ततो द्वियाममात्रेण वडुभस्म प्रजायते ॥ ४१ ॥ 
| भस्मसमं ताले क्षिप्त्वाऽम्हेन प्रमदेयेत्‌ ।ततो गजपुटे पक्त्वा पुनरम्छेन म दयेत्‌ ४२ 
तालेन दशमांशेन याममेकं ततः पुटेत्‌। एवं दशपुरैः पक्रो वङ्गस्तु भ्रियते धुवम्‌॥३३॥ 
सीसे के ही समान इसमें भी (२)बंग की चौथाई भाग इमली एवँ पीपल वृक्षों के छाल 


( १ ) नागमारण की श्रन्य विधि-- 
“न्निभिः कुम्मिपुटेनागो वासारसत्रिमदितःसशिलो भस्मतामेति तक्र्जःसवेरोगहृत॥? 
(२ ) वङ्ग भस्म करने की विवि में कड़ाही अग्नि से लाल रहनी चाहिये कम आंच से 
चूण पूर्णरूप से भस्म न होगा । और लोहे की करळी से खुव रगड़ २ कर चलाना चाहिये । 
वङ्ग के दो भेद होते हैं, एक का नाप “मिश्रक” और दूसरे का “खुरक” है। जैसे 
लिखा हे-“मिश्रकं खुरकं चेति द्विविधं वडूसुच्यते । 
खुरकं तु गुणः श्रेष्ठं मिश्रकं न रसे हितम्‌ ॥?? 
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३९८ सुबो धिनीसहिता-शाङ्ँधरसंहिता [मध्यखण्डे... भ० ११ ] 


का चूर रखे । फिर मिट्टी के पात्र में बंग को गला कर चूण थोड़ा थोड़ा पूर्ववत्‌ डालता जाय बन्द कर लेवे फिर २ 
तथा लोहे की कलछी से चलाता जाय । दो पहर में इस तरह से रांगा भस्म में परिणत हो चुर से निकाल कर 
जायगा । इस भस्म को खरल में डाल उसका सम भाग शुद्ध बांसपत्री हरिताल मिलावे एवं श्या सँपुट में रख ग 
नीबू के रस से धोटे | सूखा सा होने पर गोला बना लेवे और सुखा कर सरावों के संपुर में श हरताल मिला 


1 लक्षण-चपल॑ खुलं स्निग्धं दुतद्वावञ्च गौरवस्‌। (हरताल देवे । बाकी 
निःशब्द खुरवङ्गं स्यादू मिश्रकं श्यामशुभ्रकम्‌ ॥” दसपुट में बंग निश्चर 

वङ्ग के गुण-“वङ्गो दाहहरः शीतः कफपीडाऽऽमयाञ्जयेत्‌ । विमर्श--सी ते 
क्रिमी नशादशविधान्‌ !प्रमेहान्नान्न संशयः ॥!? कढ़ाई भी काम में ल 


गिर जायगा और नः 
प्रसङ्गवश हम र 
में तथा आसानी से. 
ब्वाल तथा पीपल की 
पात्रों में पाउ ही रख 
करीब गज भर लम 
धूम खुव उठेगा तथा 
के वॅट वाला होना च 
कढ़ाई को चूल्हे पर 
रांगा पिघल जाय ततर 


वङ्ग की अन्य शोषनमारणविधि -- 
“गोमूत्रे प्रथमं दद्यात्‌ तक्रे दद्याद द्वितीयकम्‌ । तृतीयं काजिके देयं चतुर्थ कटुतेल्के ॥; 
झुभळग्नेन योगेन शोधनं कारयेद्भिषक्‌ । निलिप्ते द्रावितं वङ्गं सवेरोगेषु योजयेत्‌ ॥” . 
चुल्ल्युपरि स्थितं पात्रं पाचयेदू यामकद्वयम्‌ । घर्षण लोहृदण्डेन चूर्ण देयं पुनः पुनः ॥ 
प्रथमं रजनी चूर्णे दीप्यकं च द्वितीयकम्‌ । तृतीयं जीरकं देयं चतुर्थ तिन्तिडीत्वचम्‌ ॥ 
एवं क्रमेण चूणेंन वड निश्चन्द्रिक भवेत्‌। स्वाङ्गशीतं ससुदूट॒त्य भस्म चन्द्रसमं सितम्‌॥” 

बँग की मात्रा और अनुपान 
“गक्ामातरं प्रदातव्यं वङ्गभस्म सुभक्षितम्‌ । अनुपानं प्रवक्ष्यासि यथाव्याध्यचुपानतः। 
घात्रीस्वरससंयुक्तं प्रमेहं हन्ति दुस्तरम्‌ । शतावरीरसेनव सूत्रक्ृच्छर विनाशनम्‌ ॥ 


बहुसूत्रहरं तत्तु पारिभद्वरसेन तु । रजनीचूर्णमधुकं धात्रीफलरसेन तु ॥ TE 
चतु:प्रकार॑ प्रदरं नाशयेन्नात्र संशयः । पञ्चतिक्तकषायेण पाययेत्सबेकुष्ठजित्‌ ॥ का त्यो बच अ 
शकरामधुसंयुक्तं कूष्माण्डस्य रसेन तु । रक्तपित्तक्षयं कासं श्वास हन्ति सुदुस्तरस्‌ ॥ चूण शेष होने पर उ 
कण्टकारीरसेनेव पातव्यं पञ्चकासाजत्‌ ॥!? । दयाल का चूर्ण भी | 

वंगसेवन में पथ्य-- कढ़ाई के भस्म को ब 


“ुदूगं सशर्करं क्षौद्रं जाड़ल॑ पिशितं रसम्‌ । उदुम्बरफल चेव तण्डुलीयकवास्तुकम्‌॥ ' और आग को तेज क 
रम्भाप्रसुतं चाङ्केरीमयकं कदलीफलम्‌ । नवनीतं तथा क्षीरमभ्यङ्गस्नानमाचरेत्‌॥” भस्म को कपड़े में छ 


SE की विधि ४ - कढ़ाई, एक कलली 5 
शुद्ध सूतं शुद्ववळू दावयित्वकतश्वरेत्‌ । तालकं तु दवयोस्तुल्यं शी द्वावेण मदैयेत्‌॥ 
शुष्कं काचमये पात्रे पचेद्यामचतुश्यम्त्‌ तुर्याशं तालकं दत्वा पुनर्वारत्रयं पचेत्‌ ॥ विनिक्षिप्य खर 


गुन्जाड्धे वाऽथ गुञ्जकं बलमानेन भक्षयेत्‌ । जगेद्वातं क रवां कुष्ट कासं भगन्दरम्‌ ॥ पिमय सेन्धवं दत्त 
वातरक्त क्षयं वाऽपि वह्निमान्द्यं त्रिदोपकम्‌ । नाम्ना वङ्गे वरः सूतः सवेरोगेएु जितः पूलिकालवर्ण चव = 


पक्षाधातादिवातेषु प्रसूत्यादौ विशेषतः ।? Mae 
स्वणंवङ्ग की विधि-- निर्धूमे जायमाने च 


“कषत्रयमितं वह दर्व्या न्यस्यानले न्यसेत्‌। विद्वते तत्समं सूतं त तनन विनिक्षिपेत॥ 'गचकूर्पी विभिद्याथ 
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[मध्यखण्डे=.. भ० ११ ] धातुशोधनमारणकल्पना । ३९९ 


पूव 
नवत डालता जाय बन्द कर लेवे फिर उसे गजपुट में रख कर फू देवे । स्वांगशीतल होने पर भस्म को 
रा मैं परिणत हो (पुट से निकाल कर दक्षां भाग हरताल फिर मिलावे और नीबू के रस से घोट कर गोला 
: लता एवं ` बना, Be में रख गजपुट में फूंक दैवे । स्वांगशीत होने पर्‌ भस्मको पुनः निकाल दशः 
0 यी मांश हरताल मिला पूववत्‌ पुर देवे । कुल दस पुट देवे । केवल पहिली वार समान भाग 
हरताल देवे । बाकी नोवार दसवां भाग । प्रतिवार घुटाई एक एक पहर की होगी । इस प्रकार 
ती दसपुट में बंग निश्चय ही मर जाता है । इसका रङ्ग भूरा होगा । 
विमर्श --सीते और रांगे की उपर्युक्त विधियों के लिये मिट्टी के बदले अच्छी लोहे की 
कढ़ाई भी काम में लाई जाती है क्योंकि मिट्टी का खपर यदि फूट जाय तो सब माल चूल्हे में 
गिर जायगा और नष्ट होगा । 


चतुर्थ कते f प्रसङ्गवश हम यहां पर एक ऐसी आनुभूत विधि लिखते हैं जो कम स्थान में कम समय 


था आसा > हो 1 ले 
गेषु योजयेत्‌ ।/ | में त Mb से तयार हे जाता है। पहले हलदी, अजवायन, सफेद जीरा, इमली की 
देयं पुनः घना बाल तथा पीपल की छाल-इन पांचों का चूर्ण पृथक पृथक रांगे के वरावर बराबर लेकर पांच 
॥ ` पात्रो में ज्जि क मज हाई 
्तिडीत्वच | रॉ में पाउ ही रख लीजिये । फिंर एक मजबूत मोटे पेदे की कढ़ाई और काफी चौड़ी तथा 


करीब गज भर लम्बी मजबूत डंडे वाली कलछी लोहे की लीजिये । भस्म बनाने के समय 
धूम खुव उठेगा तथा कलल्ली का डंडा भी खूब गरम हो जायगा इससे डंडा लम्बा तथा लकड़ी 
याम के वॅट ह होना चाहिये । यदि बेंट नहो तो कपड़े लपेट अ रस्सी bi कस दीजिये। 
नाग कढ़ाई को चूल्हे पर रख कर नीचे आग तेज कीजिये और रांगे को उसमें डाल दीजिये। जब 

१ 'रांगा पिघल जाय तत्र हल्दी का चूर मुट्ठी भर उसमें डाल दीजिये और कल्छी से खूब 
घोटिये । घुटाई आदि से अन्त तक ऐसी ही होनी चाहिये अन्यथा बहुत सा रांगा शेष में ज्यों 
जित, का त्यों बच जायगा । इसी तरह हलदी का चूर्ण डालते जाइये ओर घोटते रहिये। हलदी के 
न्त सुढुल्तरस्‌ ॥ चूरण शेष होने पर अजवायन का चूर्ण, उसके बाद जीरे का फिर इमली और पीपल के 
। छाल का चूर्णं भी क्रम से मुटठी सुटडी डाल कर घोटते जायँ जब सब शेष हो जाय तब 
' कढ़ाई के भस्म को बीच में जमा कर लीजिये और एक मिट्टी का सराव उस पर उलट दीजिये 
ठीयकवास्तुकम्‌ ॥ ` ओर आग को तेज कर दीजिये । जब भस्म सफेद हो जाय कढ़ाई को उतार लीजिये और 
नमाचरेत्‌ ॥” भस्म को कपड़े में छान कर रख लीजिये । इसमें पुट आदि देने की जरूरत नहीं, बस एक 

कढ़ाई, एक कलछी और भट्टी में ही कुछ समय में भस्म तैयार हो जाती है ॥ ४०-४३ ॥ 


चन्द्रसमं सितम॥!* 


वेण मद्देयेत्‌ ॥ 
यं पचेत्‌ ॥ - विनिक्षिप्य खल्वे . पेषयेदतियत्नतः । अम्लेन केन चिद्वाऽपि सह सम्सदेयेत्तत: ॥ 
रासं भगन्दरम्‌ ॥ विमद्य सेन्धवं दत्त्वा बहुशः क्षोल्येत्तत: | विशुद्धं गन्धकं चाथ दद्यादीइवरसम्मितम्‌॥ 
रोगेषु पूजितः॥ पूलिकालवर्ण चव बलिशुल्यं विनिक्षिपेत्‌। सम्मेष्य चातियत्नेन इलब्णचूर्ण तु कारयेत्‌॥ 
वख्नमृत्तिकालिक्षकाचङ्गप्यां ततो न्यसेत्‌। यत्नतः सिकतायन्त्ने चतुर्यासं पचेत्ततः ॥ 
निधूमे जायमाने च काचकूपीसुखे भिषक । सब्दंशेन शहीत्वाऽथ कूपीं भूमौ तु विन्यसेत्‌॥ 
न्न विनिक्षिपेत्‌॥ फाचकूपी विभिद्याथ कूपिक्ातलसंस्थितम्‌। स्वर्णवर्ण स्वर्णवङ्ग' भिषग्रत्नः समाहरेत्‌ ॥ 


क्र | CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


“ येनपर्वेतसारेण भिद्यन्ते शुष्ककाष्ठवत्‌ । अन्यानि गिरिसाराणि तत्तीष्षण कान्तमुाते | 
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5० सुबो धिनीसहिता-शाङ्गधरसंहिता [ मध्यखण्डे “4 2: 
७ °€ ~ 
लोदमारणे प्रथमो शुद्धं लोहभवं चूर्ण पातालगरुडीरसेः। i 
विधिः-- मर्दयित्वा पुरेद्वहौ दद्यादेवं पुट्न्रयम्‌ ॥ ४४ ॥ 4 
पुरत्रयं कुमार्या च कुठारच्छिन्निकारसः । |. 
पुरपदक ततो दद्यादेवं तीदणम्रतिअचेत्‌ ॥ ४५ ॥ ८ 
शुद्ध किया हुआ लोइ(१) चूर्ण को पातालगरुडी के रस में घोटकर और टिकिया बनाकर | | 
शरावसंपुट में रख गजपुट की एक आग देवे । इसीतरह कुल तीन पुट देवे । फिर घीखाएके | | 
रस में घोट और टिकिया बना गजपुट में फूके । इसका भी तीन पुट देवे । फिर कुठारियाके | | 
थे 


(१) लोह की उत्पत्ति-- हे > 
“देवा: सुरसमाजेन मथ्यमाने महोदधा । समुत्पन्न पुरा तस्मिन्नम््॒तं देवजीवनम्‌ ॥ 
पीयमानात्सुरेल्तस्मादु त्थिताः क्षद्रविन्दवः ।. 
ज्ञात्वा तान्भूगतान्‌ बिन्दून्‌ योगमासाद्य 'धूजेटिः ॥ 
लौहपाषाणरूपेण कृत्वा तान्‌ वसुधातले । पापरोगाभिमूता ये सानवास्ते भजन्तु तानू 
इत्येवं शिवगुप्ता ये सुधाया बिन्दवः परम्‌ । तेषां मया ससासेन कथ्यते साधनं स्फुरम्‌ । न 
यद्यपि लौह के १८ भेद हैं परन्तु आठही लौह श्रेष्ठ माने जाते हैं । जैसे- | >. 
“सासान्याद द्विगुणं सारं तस्मादष्टगुणं कलिः। करः दातगुणं भद्रं भद्रा सहस्रपा॥ 
वचात षष्टिगुणं पाण्डिनिरिवाद्दशभिगुणेः।ततः कोटिगुणं तस्मादयसः कान्तकं मतम्‌॥ 
इन लौहों का लक्षण-- E 
“क्षमाभृच्छिखराकारलिङ्गान्येवाम्लिते सति । दृश्यन्ते यत्र सूक्ष्माणि सारञ्च तदुदाहृतम्‌ | 
यत्र कृष्णायसे विशल्लक्षणानि सितानि च,पढ्ळवाल्पक्तीन्याहुर्तदूड॒धाः छृष्णवन्रकम्‌। 
यत्र कष्णतरा भूमिवेत्तुछाझ्ञानि सर्वशः । रेखा स्यादूयेमवर्णा च तत्िण्डी च विधीयते| 
कलिस्तरसमावत्तो यदुक्तं च विचक्षणेः । किञ्जित्ततस्थे जले क्षिप्त तेळबिन्दुने सर्पेति॥ 
अपि केनापि कालेन निर्मलत्वं न झुञ्चति । अश्यते यन्न कालेन निद्वेवं तदयो मतम्‌॥ 


कान्तलोह का विशेष लक्षण-- 
“पान्न यस्मिन्‌ प्रविशति जले तेलबिन्दुनिषिक्तो- 
हिड्युगेन्थं विसजति निजं तिक्ततां निम्बकल्कः ॥ 
पाके दुग्धं भवति शिखराकारकं नेति भूमौ 
कान्तं लोहं भवति तदिदं रक्षणोक्तं न चान्यत्‌ ॥” 
इन लौहों में कान्त लोह ही श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे- 
“किट्टाइृशगुणं सुण्डं सुण्डात्तीषणं शतो न्मितम्‌। 
तीक्ष्णाललक्षगुणं कान्तं भक्षणात्कुरुते गुणम्‌ ॥ 
तस्मात्‌ कान्तं सदा सेव्यं जराम्रत्युहरे नणाम्‌ ॥” 
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॥ 
ओर टिकिया बनाकर 
देवे । फिर धीखार के 
ने । फिर कुठारिया के 


देवजीवनम्‌ ॥ 


वास्ते भजन्तु तान्‌ 


णि सारञ्च तदु दाहृतम 
दूबुघाः इष्णवत्रकम्‌ 
त्पिण्डी च विधीयते ॥ 
तेलबिन्दुने सर्पति॥ 


| 
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पुस्तकालय 
गुरुकुल काँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


वर्ग संख्या. or आगत संखा १९,९ न 


पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित ३० वें दिन 
यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए अन्यथा ५० पैसे प्रतिदिन 
के हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा । 
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